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पुराने नियम का पदहिला भाग। 


इबरी भाषा से हिंदुई में उतारा गया। 
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उत्पत्ति को पुस्तक । 


९ पहिला पत्बे । 


रंभ में ईश्वर ने आकाश और एथिवी के सिरजा॥ २। 
और एथिवी बेडेल और रूनी थी और गहिराव पर 
अंधियारा था ओर ईस्र का आत्मा जल के ऊपर 





डालता था॥ 

३ और ईम्बर ने कहा कि उंजियाला हावे और उंजियाला हे 
गया॥ ४। और ईखर ने उंजियाले के टेखा कि अच्छा हे और ईर 
ने उंजियाले के अंधियारे से विभाग किया ॥ ५। और ईय्यर ने उंजि- 
अं लिको दिन जार उंधियारे के रात कंदहा और सांझ और बिहोाने 
पहिला दिन हऊुआ॥ ६। और ईयर ने कहा कि पानियों के मध्य में 
आकाश हेवे ओर पानियों के पानियों से विभाग करे॥ ७। तब 
ईस्मर ने आकाश के बनाया और आकाश के नीचे के पानियों के 
आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया ओर ऐसा हे। गया॥ ए८। 
ओर ईश्वर ने आकाश के खरगग कहा ओर सांम्क ओर विहान ट्ूसरा 
दिन हुआ॥ <। ओर ईम्यर ने कहा कि खर्ग के तले के पानी एकरी 
स्थान में एकड्र हेवें और रूखी दिखाई टेवे और ऐसा हे! गया॥ २९ ०। 
और ईस्वर ने रूखी के। भूमि कहा ओर एकट्टे किये गये पानियों के 
समुद्र कहा और ईखर ने टेखाकि अच्छा हे॥ ९१। और ईस्घर ने 
कहा कि भूमि घास के ओर साग पात के जिन में बीज हेवे और 
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फलवंत पेड़ के। जे। अपनी अपनी भांति के समान फलें जिन के बीज 
भूमि पर उन में हे।वें उगावे और एऐसा हे| गया ॥ ९५२। ओर भूमि ने 
घास और साग पात के अपनी अपनी भांति के समान जिन में बीज हे[॑वें 
और फलवंत पेड़ के जिस का बीज उस में हावे उस की भांति के समान 
उगाया और ईम्र ने देखा कि अच्छा हे॥ १५३। ओर सांस और 
बविहान तौसरा दिन हुआ॥ २९४। ओर ईखर ने कहा कि टिन गयार 
रात में बिभाग करने के खग के आकाश में ज्येतति हे।वें और वे चिक़ें 
और क्हतन और टिनें और बणणां के कारए हावें॥ २५ । और वे एथिवी 
के उंजियाली करने के। खगे के आकाश में ज्याति के लिये हेवें और 
ऐसा हे! गया॥ १५६। ओर ईयर ने दो बड़ी ज्योति बनाई एक बड़ी 
ज्याति ट्नि पर प्रभता के लिये और उद्से छोटी ज्योति रात पर 
प्रभता के लिये और तारों के भी॥ ९५७। और इंज्यर ने उन्हें खगे के 
आकाश में रक्खा कि एथिवी पर उंजियाला करें। ९८। और टन पर 
और रात पर प्रभता करें और उंजियाले के अंधियारे से विभाग करें 
और ईम्र ने ट्खा कि अच्छा क्षे। १८। और सांभा और विहान 
चैथा टिनहुआ॥ २०। और ईय्यर ने कहा कि पानी जीवधारी 
रेंगवैयों की बहुताई से भर जाय ओर पक्षों प्थिवी के ऊपर खगे के 
आकाश पर उड़ें॥ २९। से ईस्थर ने बड़ी बड़ी मछलियों और हर एक 
रुगवेये जीवधारी के। जिन से पानी भरा हे उन की भांति भांति के 
समान ओर हर एक पच्ची के! उस की भांति के समान बहुताई से उत्पन्न 
किया और इंश्वर ने टेखा कि अच्छा हे। २२। ओर ईय्वर ने उन के 
आशीष टेके कहा कि फलमान हेओ ओर बढ़े! और समट्रां के पानियों 
में भर जाओ झऔर पत्ञची एथिवी पर बढ़ें। २३। ओर सांस और 
विहान पांचवां टिन हुआ। २४। ओर ईखर ने कहा कि एथिवी हर 
एक जीवघारी के उस की भांति भांति के समान अथात ठार और रेंस- 
बैये जंतु के और वनैले पशु के उस की भांति के समान उपजावे और 
ऐसा हे! गया॥ २५। ओर ईश्वर ने बनैले पश के। उस की भांति के 
समान ग्रार ठार के उस की भांति के समान और एथिवी के हर एक 
रेंगविय जंत का उस कौ भांति के समान बनाया और ईश्वर ने देखा कि 
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अच्छा है॥ २६। तबई स्वर ने कहा कि हम मनव्य का अपने खरूप में 
अपने समान बनावें ओर वे समट्र की मछलियां ओर आकाश के पक्षियों 
और ठेर गैर सारी एथिवी पर ओर एथिवो पर के हर एक रेंगबैये 
जंतु पर प्रधान हावें॥ २७। तब ईय्बर ने मनुय्य का अपने खरूप में 
उत्पन्न किया उस ने उसे ईग्पर के खरूप में उत्पन्न किया उस ने उन्हें नर 
और नारी बनाया॥ २८। और ईश्वर ने उन्हें आशीष टिया ग्यार 
ईम्घर ने उन्हें कहा कि फलवान हाओ7 और बढ़ा और एथिवी में भर 
जाओ और उसे बश में करा और समद्र की मछलियों और आकाश के 
पक्षियों और एथिवी के हर एक रेंगवैथ जीवधारी पर प्रभता करो। 

२८ और इंगख्वर ने कहा ला में ने हर एक बीजघारी साग पात का जे 
सारी एथिवी पर है और हर एक पेड़ के। जिस में फल हे जे बीज उप- 
जावता हे तम्हें टिया यह तम्हारे खाने के लिये हेगा ॥ ३०। ओर 
एथिवी के हर एक पश का और आकाश के हर एक पच्ची के ओर 
छथिवी के हर एक रंगवैंये जीवधारी के हर एक प्रकार की हरियाली 
भी खाने का टिई और एसा हुआ॥ ३०९। फिर परमेम्वर ने हर एक 
बस्त पर जिसे उस ने बनाया था दृष्टि किई और टेखा कि बहुत अचछी 
है और सांस और विहान छटवां टिन हुआ ॥ 


२ टूसरा पब्षे ॥ 
ञ्े खगे और एथिवी और उन की सारी सेना बन गई॥ २९। और 


इईंमख्घर ने अपने कार्य का जा वह करता था सातवें दिन समाप्त 
क्िया>खओेर उस ने सातंवें टन मेंध्यपनेक्लारे कार्यलसे जेः उस ने किया 
थाविश्राम किया। ३। ओर ईस्वर ने सातवं दिन के आशीष ट्ई 
और “उसे पवित्र ठहराया इस कार ए कि उसी में उस ने अपने सारे कार्य 
से जा ईस्घर ने उत्पन्न किया और बनाया विश्राम किया॥ ४। यह खरे 
ओर एथिवी की उत्पत्ति हे जब वे उत्पन्न हुये जिस दिन परमेग्र 
इंम्घर ने खगे और एथिवी के! बनाया॥ ५। और खेत का केाई साग 
पात अब लो एथिवी पर न था और खेत की केई हरियाली अब लो 
न उगी थी क्यांकि परमेम्थर ईस्र ने एथिवी पर मेंह न बसे (या था, 
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और केाई मनय्य न था कि भमि की खेती करे ॥ ६। और एथिवी 
से कह्दामा उठता था ओर समस्त भमि के सौंचता था॥ ७। तब 
परमेश्वर ईश्वर ने भमि की घल से मनव्य का बनाया और उस के 
नथनों में जीवन का स्ास फंका और मनस्‍्य जीवता प्राण हुआ। 

८। और परमेम्यर ईस्थर ने अटन में परव की ओर एक बारी लगाई 
और उस मनव्य के जिसे उस ने बनाया था उस में रझ्खा॥ <। ओर 
परमेम्घर ईम्वर ने हर एक पेड़ के जे देखने में सन्दर ओर खाने में 
अच्छा हे और उम वारी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बरे के ज्ञान 
का पेडेजममि से उगायथा॥ ९० ।ब्ग्रैर उस बारी का सौंचने के लिये 
अटन से एक नदी निकली और वहां से विभाग हेके चार माहने हुए ॥ 
१९। पहिली का नान फैस्टन जा हवीलः की सारी भूमि के! घेरती है 
जहां सेना हेता क्े। १२। उस भूमि का सेना चोखा है वहां मेती 
ओर विललौर हाता है।॥ ९१३। ओर ट्री नदी का नाम जैह्न हे जो 
कुश की सारी भूमि के घेरती है ॥ १५४। और तीसरी नदी का नाम 
दिजलः हैं जा असर की परव ग्यार जाती है ओर चेथी नदी फरात 
है॥ १५। ओर परमेग्वर इशर ने उस मनव्य का लेके अटन की बारी 
में रखा जिसतें उसे सधारे ओर उस की रखवाली करे॥ ९६। और 
परमेगम्घर ईश्वर ने मनुय्य का आज्ञा देके कहा कि तू इस बारी के हर 
एक पेड़ का फल खाया कर ॥ ९७। परन्तु भले और बरे के ज्ञान के पेड़ 
से मत खाना क्यांकि जिम दिन त उरश खायगा व्‌ निश्चय मरेगा ॥ ९८ 
और परमेग्वर ईम्वर ने कहा कि मनव्य के! अकेला रहना अच्छा नरीं 
में उस के लिय एक उपकारिणी उस के समान बनाऊंगा॥ २६८। और 
परमेम्वर ईस्थर भमि से हर एक बनैले पए और आकाश के सारे पच्छी 
बनाकर उन का मनय्य के पास लाया कि दंखे कि उन के क्या क्या नाम 
रखता हे और जो कक कि मनव्य ने हर एक जीते जंत के कहा वही 
उस का नाम हुआ॥ २०। और मनव्य ने हर एक ठार और आकाश 
के पच्छी ओर हर एक बनेले पश का नाम रकवा पर आदम के लिये उस 
के समान काई उपकारिणी न मिली ॥ २१५। और परमेम्यर ईग्यर ने 
मनव्य का बड़ी नीन्‍्द में डाला और व॒च्द से गया तव उस ने उस की 
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पसलियों में से एक निकाली ओर उस की संती मांस भर दिया॥ २२ 
और परमेम्र ईम्घर ने मनस्य की उस पसली से जेए डस ने लिई थी एक 
नारी बनाई और उसे नर पास लाया॥ २३। तब नर बोला यह तो 
मेरी हड्डियां में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस वह नारी कहलावेगी 
क्यांकि यह नर से निकाली गई॥ २४। इस लिये मनव्य अपने माता 
पिता के छीोड़ेगा और अपनी पत्नीसे मिला रहेगा और वे एक मांस 
हांगे॥ २५ ओर मन॒ब्य और उस की पत्नी दोनों के दानों नग्र थे और 
लज्जित न थे ॥ 


३ तीसरा पत्व । 


ब सप्प भूमि के हर एक पश से जिसे परमेग्धर इंख्वर ने बनाया 
जा था घत्ने था और उस ने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईश्र ने कहा 
है कि तुम इस बारी के हर एक पेड़ से न खाना ?॥ २ । स्त्री ने सर्प्प से 
कहा कि हम तो इस बारी के पेड़ां का फल खाते हें ॥ ३। परन्तु उस 
पेड़ का फल जो बारी के बीच में हे ईम्वर ने कहा है कि तुम उस्मेन 
खाना ओर न छना न हे। कि मर जाओ ॥ ४। तब सर्प ने स्तौ से कहा 
कि तुम निश्चय न मरोगे॥ ४ | क्यांकि ईश्वर जानता है कि जिस टन 

म उसमे खाओगे तम्हारी आंखें खल जायेंगी और तम भले और ब रे 
की पहिचान में ईस्घर के समान हे जाओगे॥ ६। और जबस्तो ने 
टेखा कि वह पेड़ खाने में सखाद ओर दृष्टि में सन्दर ओर बड्डि दने के 
योग्य है तो उस के फल में से लिया ओर खाया ओर अपने पति के! भी 
टिया और उस ने खाया ॥ ७। तब उन ट्ोनों की आंखें खल गई ओर 
वे जान गये कि हम नंगे हें से उन्‍्हां ने गलर के पन्नों के मिला के सीआ 
और ज्यपतनेः लिये आेड़ना वनाया॥ ८। और टिन के उंढे में उन्हें ने 
परमेस्पर ईस्र का शब्द जे बारी में चलता था सुना तब मन॒व्य और उस 
की पत्नी ने अपने का परमेमख्वर ईम्वर के आगे से बारी के पेड़ों में 
छिपाया ॥ €। तब परमेम्घर ईख्र ने मनय्य के! पकारा ओर कहा कि 
तू कहां क्षे। १०। बह बाला करिमें ने तरा शब्द बारी में सना और 
डरा क्यांकि में नंगा था इस कारण में ने अपने का छिपाया ॥ २१॥। 


् उत्पत्ति हि पब्बे 


औरर उस ने कहा कि किस ने तुम्के जताया कि त नंगा हे क्या त ने उस पेड़ 
से खाया जो में ने तमे खाने से बरजा था॥ २५२। और मनव्य ने कहा 
कि इस स्त्री ने जा त ने मेरे संग रक्खी मम्मे उस पेड़ से टिया औरर में ने 
खाया॥ २९३। तब परमेग्वर इंग्र ने उस स्त्री से कहा कि यह त ने 
क्या किया हे स्त्री बाली कि सप्प ने मरे बहकाया ओर में ने खाया ॥ 
९ ४। तब परमेग्थर ईस्पर ने सप्पे से कहा कि जे। त्‌ ने यह किया क्ञे इस 
कारण त सारे ठार और हर एक बन के पशन से अधिक खापित हेगा 
त अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर घूल खाया करेगा ॥ 

५। ग्ार में तक में ओर सती में और तेरे बंध ओर उस के बंश में 
श्वैर डालेंगा वह तरे सिर के! कचिलेगा और त उस की एड़ी के कचि- 
लेगा॥ ९६। और उस ने स्त्री के कहा कि में तरी पीड़ा और गर्भ 
घारण के बहुत बढाऊंगा त्‌ पीड़ा से बालक जनेगी ओर तरी इच्छा 

रे पति पर हेगी और व॒ह तम्क पर प्रभता करेगा॥ ५७। और 
उस ने आटम से कहा कि त्‌ ने जे। अपनी पत्नी का शब्द माना क्षे और 
जिस पेड का में ने तके खाने से बरजा था त ने खाया हे इस कारण 
भमि तेरे लिये खापित है अपने जीवन भर त उद्मे पीड़ा के साथ 
खायगा॥ ९५८। वच कांटे और ऊंटकटार तरे लिये उगायेगी और त 
खेत का साग पात खायगा॥ ९८। अपने मुंह के पसौने से तू रोटी 
खायगा जब लो 'त्‌ भरमि में फिर न मिल जाय क्योंकि त उस्झे निकाला 
गया इस लिये कि त धल हे और घल में फिर जायगा ॥ २०। ओर 
आटम ने अपनी पत्नी का नाम हवः रक्खा इस कारण कि वह समस्त 
जीवतों की माता थी ॥ २९। और परमेस्वर ईश्वर ने आटम और 
उस की पत्नी के लिये चमडे के ओढने बनाथे और उन्हें पच्दिनाथे॥ २२। 
और परमेश्वर ईस्र ने कहा कि टेखे। मनव्य भले बरे के जाज्ने में हम में से 
एक की नाई हुआ ओर अब ऐसा न हेवे कि वह अपना हाथ डाले ओर 
जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे ओएर अमर हे। जाय॥ २३। इस 
लिये परभेग्वर ईमश्वर ने उस के अटन की बारी से बाहर किया जिसतें 
वह भमि की किसनई कर जिर्यु वह लिया गया था॥ २४। से उस 
ने मनव्य के निकाल दिया और अदन की बारी की पे ओर करो- 
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बीम ठचह्राये ओर चमकते हुए खज़ के जा चारों आर घमता था जिसते 
आजीवन के पेड़ के मार्ग की रखवाली करं। 


2. ( 
8४ चाथा पन्ने । 


ञ्री ।र आदहम ने अपनी पत्नी हवः के ग्रहण किया और वह 
गर्भिणी हुई ओर उद्मे काइन उत्पन्न हुआ और बाली कि में 
ने परमेस्वर से एक परुष पाया॥ २। और फिर वह उस के भाई हावील 
के जनी ग्ार हाबील भेड़ों का चरवाहा हुआ परन्त काइन किसनई 
करता था ॥ ३+% ओर कितने टिनें के पीछ यें हुआ कि काइन भमि 
के फले में से परमेम्वर के लिये भेंट लाया॥ ४। और हावील भी अपनी 
मांड में से पदिलांठी ओर मेटी मोटी लाया और परमेश्वर ने हाबील 
का ओर उस की भेंट का आदर किया॥ ५४। परन्त काइन का और 
उस की भेंट का आदर न किया इस लिये काइन अति कापित हुआ और 
अपना मंह फलाया॥ ६। तब परमेश्वर ने काइन से कहा त क्यों कऋड् 
है ओर तेरा मंह क्यों फल गया॥ ७। यट्ि त भला करे तो क्या त 
ग्राद्य न होगा और यदि त्‌ भला न करे तो पाप द्वार पर है और वह 
तेरे बश में हेगा और तू उस पर प्रभुता करेगा॥ ८। तब काइन ने अपने 
भाई हाबील से बातें किई और या हुआ कि जब वे खेत में थे तब 
काइन अपने भाई हाबील पर कपटा ओर उसे घात किया॥ <। 
तब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हावील कहां है वुह् बाला में 
नहों जानता क्या में अपने भाई का रखवाल कूं॥ २९०। तब उस ने 
कहा तू ने क्या किया तरे भाई के लाह् का शब्द भूमि से मुझे पकारता 
हैे॥ २९५। और अब त्‌ एथिवी से स्तापित कै जिस ने तेरे भाई का 
लाह तेरे हाथ से लेने के अपना मुंह खेला है ॥ ५२। जब तू किसनई 
करंगा ता वुच्च तरे वश में न होगी त प्टथिवी पर भगाड़ा और बच्ठेत 
रहेगा॥ २९३। तब काइईन ने परमेग्वर से कहा कि मेरा रण्ड मेरे सहाव 
सेअधिक है॥ १९४। देख त ने आज दट्श में से मरे खट्‌ र टिया है और में 
तेरे आगे से गन हेऊंगा और में एथिवी पर भगाड़ा और बहेत हे।ऊंगा 
और एसा हे!गा कि जो काई मण्के पावेगा मार डालेगा॥ १५५४। तब 
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परमेश्वर ने उसे कहा इस लिये जो केाई काइन के मार डालेगा ते 

स्त सात गन पलटा लिया जायगा और परमेग्थर ने काइन पर एक 
चिह्ल रक्खा न हे। कि काई उसे पके मार डाले॥ ९६। तब काइन 
परमेश्वर के आगे से निकल गया और अदन की पर्ब आर नट की 
भमि में जा रहा॥ ९५७। और काइन ने अपनी पत्नी के ग्रहण 
किया और बह गर्भिणी हुई और उस्शे हनक उत्पन्न छुआ तब उसने एक 
नगर बनाया और अपने बेटे हनक का नाम उस पर रक्वा॥ ९८। 
ओर हनक से ईराट उत्पन्न हुआ और ईराद़ से महूयाएल और मक्तया- 
रेल से मतसाएल और मतसाएल से लमक उत्पन्न हुआ॥ २१५७। और 
लमक ने टू! पत्नियां किई पहिली का नाम अढः और दूसरी का नाम 
जिझ; था॥ २०। और अदढः से याबल उत्पन्न हुआ जो तंबओं के 

वासियों और ठोर के चरवाहें का पिता था॥ २९। और उस के 
भाई का नाम यबल था वह बीन ओर अरगन के सारे वजनियों का 
पिता था॥ २२९। ओर जिजल्ल:ः से तवजकाइन उत्पन्न हुआ जो उठेरों 
और लेहहारों का शिक्षक था और तबलकाइन की वह्िन नअमः थी ॥ 

३। और लमक ने अपनी पत्नी अदः और जिच्न; से कहा कि हे पत्नियों 
मेरा शब्द सने और मेरे बचन पर कान घरो क्योंकि में ने एक परुष के 
अपने घाव के लिये और एक तरुण का अपने दुःख के लिये मार डाला ॥ 
२४। यदि काइन सात गन प्रतिफल लंबे ते। लमक सतचहत्तर गन ॥ 

२५। ओर आदउम ने अपनी पत्नी के फिर ग्रहण किया और वह बेटा 
जनी उस का नाम सेत रक्‍्खा क्योंकि ईश्वर ने हाबील की संती जिस का 
काइन ने मार डाला मेरे लिये दूसरा बंश ठहराया ॥ २६। ओऔएर सेत 
के। भी एक बेटा उत्पन्न छुआ ओर उस ने उस का नाम अनूस रक्‍्खा उस 
समय से लोग परमेग्रर का नाम लेने लगे ॥ 


५ पांचवां पब्मे । 
जा हम की बंशावली का पत्र यह के जिस टन में ईय्यर ने मनुय्य 


के! उत्पन्न किया उस ने उसे इंगख्वर के खरूप में बनाया ॥ २। 
उस क्ेकतन्दें नर और नारी बनाया और जिस ट्नि वे सिरजे गये उसहेले 


५ पर्न्य] की पुस्तक । &्‌ 


उन्हें आशीष टिया ओर उन का नाम मनुष्य रक्खा ॥ ३। और एक सो 
तौस बरस की बय में आदम से उसी के खरूप ख्ैएर रूप में एक बेटा उत्पन्न 
हुआ और उस का नाम सेत रक्खा ॥ ४। और सेत की उत्पत्ति के पीछ 
आदउठम की बय आठ से बरस की हुई ओर उरहो बेटे बेटियां उत्पन्न 
हुईई॥ ५। शओऔर आटम की सारी वय नव से! तीस बरस की हुई और 
वह मर गया॥ 6६। ओर सेत जब एक से पांच बरस का हुआ तब 
उस्ये अनस उत्पन्न हुआ॥ ७। और अनस की उत्पत्ति के पीछ सेत 
आठ से सात बरस जीआ ओर उद्मे बटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ प८। 
और सेत की सारी बय नव से बारह बरस की हूई ओऔरएरर वह मर गया ॥ 
«। और अनस जब नब्बे बरस का हुआ तब उर्ते कीनान उत्पन्न हुआ ॥ 
९०॥ और कौनान कौ उत्पत्ति के पीछे अनस आठ से पंट्रह बरस 
जीआ ओर उरहे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ १५९। और अनस की सारी 
बय नव से पांच बरस की हुई और बह मर गया ॥ ९५२। और दीनान 
सत्तर वरस का हुआ ओर उद्झे महललिएल उत्पन्न हुआ॥ २९३। और 
महललिणेल की उत्पत्ति के पीक् कीनान आठ सेत चालीस बरस जीआ 
और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न ऊुई।॥ २९४। और पीनान की सारी बय 
नव से। ट्स वरस की हुई और वह मर गया ॥ ९५। और महललिणेल 
जब पेंसठ बरस का हुआ तब उद्झेविरट उत्पन्न हुआ॥ २१६। और 
महललिएल विरद की उत्पत्ति के पीकू आठ से तीस बरस जीआ और 
उस्छे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॑॥ १५७। और महललिएल की सारी बय 
आठ से पंचानवे बरस की हुई और वुह मर गया॥ १८। जब विरद 
एक से वासठ बरस का हुआ तब उद्मे हन्‌क उत्पन्न हुआ॥ २८। ओर 
' हनूक की उत्पत्ति के पीछे विरत आठ सै बरस जीआ और उद्से बे 
बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २०। और विरद की सारी बय नव से। वासठ बरस 
कौहकई और वर मर गया॥ २९। जब इनक पैंसठ बरस का हुआ ते 
उसमे मतमिलह उत्पन्न हुआ॥ २२ । ओर हनक मतसिलह की उत्पत्ति 
के पीछ तीन से बरस लो ईम्घर के साथ साथ चला और उद्मे वेट बटियां 
उत्पन्न हुईईु॥ २३। और हनक की सारी बय तीन से। पेंसठ बरस की 


हुई॥ २४। और हनक ई प्र के साथ साथ चलता था और वच न मिला 
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क्येंकि ईस्र ने उसे लेलिया। २४ । ओर जव मतसिजह एक से 
सतासी बरस का हुआ तब उद्झे लमक उत्पन्न हुआ॥ २६ । और लमक 
की उत्पत्ति के पीछे मतसिलह सात सी बयासी वरस जीआ ओर उत्ते 
बेटे बेटियां उत्पन्न ेहुई॥ २७। और मतसिलह को सारी बय नव सा 
उनहत्तर बरस की हुई ओर वह मर गया॥ र२८। ओर लमक जब एक 
सी वयासी बरस का हुआ तब उस का एक बंटा उत्पन्न हुआ ॥ रद । 
और टस ने उस का नाम नह रक्खा ओर कहा कि यह हमारे हाथों के 
परिश्रम और काये के बिषय में जे! एथिवी के कारण से हैं जिस पर 
परमेश्वर ने खाप दिया हे हमें शांत देगा॥ ३०। ओर न्‌इ की उत्पत्ति के 
पीछे लमक पांच ते! पंचानवे वरस जीआ ओर उसे बेटे बेटियां उत्पन्न 
हुई:-॥ ३९ । और लमक की सारी बय सात में सतहत्तर बरस की 
हुई और वह मर गया ॥ ३२९। और नह जब पांच से! बरस का हुआ 
तब नह से सिम और हाम और याफत उत्पन्न हुए । 
६ छटबां पब्ब । 

ञ्रः यों हुआ कि जब मनव्य एथिवी पर बढ़ने लगे ओर उन से 

बेशियां उत्पन्न हुई ॥ २। तो इंग्र के पत्रों ने मनव्य की 
पत्रियें' के! ट्खा कि वे संदरी हैं और उन में से जिन्हें उन्हे ने चाहा 
उन्हें व्याहा॥ ३। ओर परमेग्धर ने कहा कि मेरा आत्मा मनव्य में उन के 
अपराध के कारण सट्7 लें न्याय न करेगा वह मांस है ओर उस के टन एक 
क्लैेबीस बरस के हांगे। ४।ओर उन दिनों में एथिवी पर टानव थे और 
उस के पीछ जव ईग्वर के पत्र मनव्यां की पत्रियों से मिले ता उन से बालक 
उत्पन्न हुए जो। बलवान हुए जे! आगे से नामी थे ॥ ५ । ओर ईंगर ने 
देखा कि मनव्य की दुष्टता एथिवी पर बहुत हुई और उन के मन की 
चिंता और भावना प्रतिदिन केवल बरी हेती हें ॥ ६ । तब मनव्य 
के! एथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया ओर उसे अति शोक 
हुआ ॥ ७। तब परमंग्वर ने कहा कि मनव्य का जिस में ने उत्पन्न 
किया मनय्य से लेके पश ले और रंगवैये! को और आकाश के पक्षियों 
के। प्थिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से में पछताता हूँ ॥ 


हैं पत्बे ] कौ पस्तक । १९ 


प्ए्। पर नह ने परमेग्र की हाष्टि में अनग्रह पाया ॥ 4६ | नह की 

शावली यह है कि नह अपने समय में धर्मी' और सिद्ध परुष था ओर 
ईम्घर के साथ साथ चलता था॥ ९०। ओर नह से तीन बट सिम ओर 
हाम और याफत उत्पन्न हुए। १५९। और एथिवी ईम्र के आगे बिगड़ 
गई थी ओर एथित्री अंघधर से भरपर हुई॥ २१२। और ईय्थर ने 
एथिवी पर दृष्टि किई और क्या ट्खता हे कि वह बिगड़ गई है क्योंकि 
सारशरौर ने एथिवी पर अपनी चाल का बिगाड़ टियाथा॥ ९५३। 
और ईस्घर ने नह से कहा कि सारे शरीर का अंत मेरे आगे आ पहुंचा 
हे क्यांकि उन से एथिवी अंघर से भर गई है ओर देख में उन्हें एथिवी 
समेत नष्ट करूंगा॥ ९५४। ते गाोफर लकड़ी की अपने लिये एक 
नाव वना ओर उस नाव में केठटरियां ओर उस के बाहर भीतर राल 
लगा॥ ९५। ओर उसे इस डे।ल कौ बना उस नाव की लंबाई तीन सा 
हाथ और चेड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की होावे॥ ९६। 
उस नाव में एक खिड़की बना ओ रऊपर ऊपर उसे हाथ भर में 
समाप्त कर और उस के अलंग में दर बना और उस में नौचे की ओर 
टूसरी और तीसरी अटारी बना॥ १५७। और ट्ेख कि सारे शरीर 
के जिन में जीवन का अआरास हे आकाश के तले से नाश करने को में 
अथ्थात में ही बाढ़ के पानी एथिवी पर लाता हू और एथिवी पर हर 
एक वस्त नष्ट हो जायगी॥ २९८। परनन्‍्त में तस्मे अपनी बाचा स्थिर 
करूंगा त नाव में जाना त और तरे बेटे और तेरी पत्नी और तरे 
बेटों की पत्नियां तेरे साथ। ९५८। और सारे शरीरों में से जीवता 
जंत दा दो अपने साथ नाव में लेना जिसते वे तर साथ जीते रहें वे 
नर ओर नारी हेवें॥ २०। पंछी में से उत के भांति भांति के ओर 
ढार में से उस के भांति भांति के और एथिवी के हर एक रेंगवैंथे में से 
भांति भांति के हर एक में से दो दा तम्कत पास आंबं जिसतें जीते 

रहें॥ २९५। और ते अपने लिये खाने के! सव सामग्री अपने पास एकट्ठा 
कर बुद्द तुम्हारे आर डन के लिये भोजन हेणगा से ईश्वर की सारी 
आज्ञा के समान नह ने किया। 
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० ९ 
७ सातवां पब्बे । 
जज परमेग्वर ने नह से कहा कि त अपने सारे घराने समेत नाव में 


प्रवेश कर क्योंकि इस पीढ़ी ने अपने आगे तसे घरों 
टेखाहे॥ २। हर एक पवित्र पश में से सात सात नर और उस की जेड़ी 
और पश में से जे पवित्र नहों टाा ट/ नर आर उस की जाड़ी अपने साथ 
लेना॥ ३। और आकाश के पक्षियों से भी सात सात नर और उस की 
जाड़ी जिसते सारी एथिवी पर बंश जीता रक्खे॥ ४॥। क्योंकि में सात 
टिन के पीछे एथिवी पर चालीस रात दिन मेंह बरसाऊंगा और दर एक 
जीवते जंत के जिसे में मे बनाया हे पए्थिवी पर से मिया दुर्गा ॥ ५। 
और नह ने परमेश्वर की सारी आज्ञा के समान किया॥ ६। और जब 
पानियां का बाढ़ एथिवी पर हुआ न छः से! बरस का था ॥ 

७। तव नह औरर उस के बेटे और उस की पत्नी ओर उस के बेटा की 
पत्षियां पानियां के बाढ़ के कारण से उस के संग नाव पर चढ़ों ॥ प८ू। 
पवित्र पशन से और उन में से जा पवित्र नहीं हें और पंछिये से औएर 
एथिवी के हर एक रंगवेयां में से॥ €। टो हा नर और उस की जाड़ी जैसा 
इंखर ने नूह का आज्ञ/किई थी नाव में गए॥ ९५०। ओऔएर जब सात दिन 
बीत गये तो यूं हुआ कि बाढ़ के पानी एथिवी पर हुणए॥ ९९। और 
नह की बय के छः से। वरस के दस रे मास की सत्तरह्वीं तिथि में उसी दिन 
महं.#गरहिणये के सारेल्सेते फट निकले और ,लर्श के दार खल गये 
९२ । ओर एथिवी पर चालीस रात ट्न मेंह बरसा॥ १५३। उसी 
दिन नह ओर नह के बेटे सिम और.हाम ओर याफत और नह की 
पत्नी ओर उस के बेटा की तीनों पत्नियां उस के साथ नाव में गई ॥ १५ ४ । 
वे और हर एक पशु अपनी अपनी भांति के समान ओर सारे ठोर और 
भूमि पर के हर एक रेंगवैये जंतु अपनी अपनी भांति के समान और हर 
एक पंछी अपनी अपनी भांति के समान हर एक भांति की हर एक 
चिड़ियां॥ ९५४। ओर वे नह के पास सारे शरीरों में से दो दे! जिन 
में जीवन का आस था नाव में गये ॥ ५६। और जिन्‍्हों ने प्रवेश किया 
से। सार शरीरों में से जाड़ा जाड़ा थे जैसाकि ईग्र ने उसे आज्ञा 


ष्ट पब्ब ] कौ पस्तक । श्द्‌ 
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किई थी जोर परमेम्वर ने उस के पीछे बंद किया॥ ९५७। ओर 
बाढ़ का पानी चालीस टन ताईं एथिवी पर हुआ ओर पानी बढ़ गया 
औगर नाव के। उभार लिया ओर बह भमि पर से ऊपर उठ गई ॥ १८। 
और जब पानी बढ़े और एथिवी पर बहुताई से बढ़ गए तब नौका 
पानौ के ऊपर उतराने लगी॥ ९८। और जव कि पानी प्रथिवी 
पर अव्यंत बढ़ गये ते सारे ऊंचे पहाड़ जा सारे आकाश के नीचे थे 
ढंप गये ॥ २०। ओर ढंपे हुए पहाड़ां पर पानी पंट्रदद हाथ बढ़ गये ॥ 

९। और सारे शरौर जो प्थिवी पर चलते थे पंदी ओर ढार और 
पश ओर भमि पर के हर एक रेंगवैये ज॑त ग्रेर हर एक मनप्य मर गये ॥ 
२२ । और सब जिन के नथनों में जीवन का ग्थास था और सब जेए रूखी 
पर थे मर गय॥ २३। जार हर एक जीवता अंत जे एथिवी पर था 
मनय्य से लेके ढार ओर कीड़े मकेडे और आकाश के पंछियें ला नष्ट 
हुए केवल नह और जे! उस के साथ नौका में थे बच रहे॥ २४। ओर 
पानी डढ़ सा ट्िन ला एथिवी पर बढ़ते गये। 





८ आगटवां पर्ब्ब । 


जो ईस्र ने नह के! और हर एक जीवते जंत के! और सारे 
ढार का जो उस के संग नाव में थे छझरण किया ओर ईयस्पर 
ने एथिवी पर एक पवन बहाया ओर जल ठहर गये ॥ २। ओर गदहि- 
ि रु बट हे २ के. ्मप क्र 

राव के सेते भी ओर आकाश के मरोखे बंट हे! गये ओर आकाश से 
में थम गया॥ ३। और जल एथिवी पर से घट चले जाते थे ओर 
विष हु टि्नों * 25 ग। नर त्ज 

डेढ़ सा दिनों के बीते पर जल घट गये॥ ४। और सातवें मास की 
सत्तरह तिथि में नौका अरारात के पहाड़ों पर टिक गई॥ ५। और 
जल द्सबें मास लें घटते गये और दसवें मास के पहिले ट्नि पहाड़ की 
चेाटियां दिखाई टिई॥ ६। और चालीस ट्न के पीछ य॑ हुआ की 
नह ने अपने बनाये हुए नाव के म्तराखे के! खाला॥ ७। और उस 
ने एक काग के उड़ा दिया और जब लो एथिवी पर के जल सख न गये 
व॒ह आया जाया करता था॥ ८। फेर उस ने अपने पास से एक पंड की 
का छाड़ टिया जिसते जाने कि पानी भमि पर से घट गये अथवा नहीं ॥ 
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€। परन्तु उस पंडुकी ने अपना चंगुल टिकने के। ठिकाना न पाया और 
वुद्द उस के पास नौका पर फिर आई क्योंकि जल सारी एथिदी पर था 
तब उस ने अपना हाथ बढ़ाके उसे लेलिया ओर अपने पास नाव में 
लेलिया॥ १५०। फिर वह ओर सात ट्नि ठहर गया और फिर उस ने 
उस पंडकी के। नाव से उड़ा टिया॥ १५९। और वह पंडकी सांस्क के 
उस पास फिर आई ओर क्या ट्खता ह कि जलपाई की एक पत्ती उस 
के मंह में हे तब नह ने जाना कि अब जज एथिवी पर से घट गया ॥ 
१५२। ग्ार वह औए भी सात टिन ठहरा उच्च के पीछ उस ने उस पंडब्ति 
का छोड़ टिया वह उस के पास फिर न आई॥ ९३। और छः से! एक 

बरस के पहिले मास की पहिली तिथि में यों हुआ कि जल प्रथिवी पर से 
रूख गया और नह ने नाव की छत उठा दिई ओर क्या टेखता है कि 
एथिवी ऊपर से रझूखी है ॥ २९५४। औरर हूसरे मास की सत्ताईसबों तिथि 
में एथिवी रूखी थी॥ २९५। तब इंचअर नह का यह कहके बाला ॥ 
९६। किअब त नौका से निकल आ और तरी पत्नी और तेरे बेट और 
तेरे बेटों की पत्नियां तेरे संग नाव पर से उतर जायें॥ ९७। हर 
एक जौवते जंत सारे शरीर में से क्या पंछी क्या ठार और क्या कीड़े 
मकेाडे जेः भमि पर रेंगते चलते हें सब के अपने संग ले निकल जिसतें 
उन के बंश एथिवी पर बहुत बढ़ें और फलवंत हे और एथिवी पर 
फेलें॥ ९८। तब नह निकला और उस के बेटे ओर उस की पत्नी 
और उस के बेटों की पत्नियां उस के संग॥ ९९। हर एक पशु 
हर एक रेंगवैंये जंतु और हर एक पंछी जे कुछ कि एथिवी पर रंगते हें 
सब अपने अपने भांति के समान नाव से निकल गये ॥ 

२०। ओर नूह ने परमेम्वर के लिये एक बेदी बनाई ओर सारे 
पवित्र पणए और हर णक पवित्र पंछियों में से लिये और हेम की भेंट 
उस बेटी पर चढाई॥ २९९। औरर परमेश्वर ने समंध संघा और 
परमेमख्र मे अपने मन में कहा कि मनव्य के लिये में एथिवी के। फिर 
कथधी स्ताप न टेऊंगा इस कारण कि मनव्य के मन की भावना डस की 
लड़काई से बरी हे और जिस रीति से में मे सारे जीवधारियों केः मारा 
फिर कभी न मारूगा॥ २२। जब ले एथिवी है बेना और काटना 


€ पर्च्य] की पस्तक । ३ 


और ठंड और तपन गऔर ग्रीष्म ओर शीत ओर ट्िन और रात 
थम न जायंगे। 
€ नवां पब्ब । 

ञ्ी ईंस्घर ने नह के ओर उस के बट के आशीष दिया और 

उन्हें कहा कि फले ओआर बढ़े ओर पएथिवी के भरोा॥ 
२। और तम्हारा डर ओर भय पएथिवी के हर एक पश पर और 
आकाश के हर एक पंछियां पर उन सभों पर जो एथिवी पर चलते 
हैं ओर समट्र की सारी मछलियों पर पड़ेगा वे तम्हार हाथ में सें।पे गये ॥ 
३ । हर एक जीता चलता जंत तम्हारे भाजन के लिय होगा में ने हरी 
तरकारी के समान सारी वच्त तम्ह दिई॥ ४॥। केबल मांस उप्त के जीव 
अधथैत उस के लाह समेत मत खाना॥ ५। ओर केवल तम्हारे लाक 
का तम्हारे शरीरों के लिये में पलटा लेऊंगा हर एक पश से और 
मनव्य के हाथ से में पलटा लेऊंगा हर एक मनय्य के भाई से मनव्य के 
प्राण का में पलटा लेऊंगा॥ ६। जो काई मनव्य का लाहू बहघवेगा 
मनव्य से उस का लाकह्ू बहाया जायगा क्योंकि ईश्वर के रूप में मनथ्य 
बनाया गया है॥ ७। ओर तम फले ओर बढ़ो और एथिवी पर 
बहुताई से जन्मे। और उस में वढ़े॥ ८। श्र ईयर ने नह के और 
उस के साथ उस के बंटां का कहा॥ 6८। किट्खा में अपना नियम 
स्थिर करता कु तम से और तम्हारे बंश से तम्हारे पीछे॥ ९०। और 
हर णक जीवते जंत से जो तम्हारे संग हे क्या पंछी ओर क्या ढार ओर 
एथिवी के सारे चैौपायां से ओर सभों से जो नाव से बाहर जाते हैं 
एथिवी के हर एक पश लां॥ १५९। ओर में अपना नियम तम से स्थिर 
करूंगा फिर सारे शरीर बाढ़ के पानियां से नष्ट न किये जाय॑गे ओर फिर 
ए्थिवी के नष्ट करने के लिये जलमय न हागा॥ २९२५। और ईगर ने 
कहा कि यह उस नियम का चिन्ह कै जो में अपने और तनन्‍्हारे और हर एक 
जीवत जंतु के मध्य में जा तम्हार संग ह परंपरा की पीढ़ी लो बांघता हूं ॥ 
१३। में अपने घनष के मेघ पर रखता हूं ओर वह मेरे ओर एथिवी 
के मध्य में नियम का चिन्ह होगा ॥ २४। ओर जब में मेघ के एथिवी के 
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ऊपर फैलाऊंगा ते धनष मेघ में दिखाई देगा॥ १५४। और में अपने 
नियम के जो मेरे ओर तम्हारे और सारे शरौर के हर एक जीवधारी 
के मध्य में है छरण करूंगा और फिर सारे शरीर के नष्ट करने के। जल 
मय न हेगा॥ २९६। और घनण भेघ में हेगा ग्यार मेँ उसे हखंगा 
जिसतें में उस सनातन के नियम के जो ई मर के और एथिवी के सारे 
शरौर के हर एक जोवधारी के मध्य में हे स्मरण करू ॥ २७। ओऔरः 
ईश्वर ने नह से कहा कि जो नियम में ने अपने ओर एथिवी पर के सारे 
शरौरों से स्थिर किया है उस का यह चिक्ल हे॥ ९८। और नह के 
बेटे जे। नौका से उतरे सिम ओर हाम और याफत थे और हाम कन- 
आन का पिता था॥ १८। नह के यह्दी तीन बेटे थे और उन्हीं से 
सारी "थिवी बस गई॥ २०। फिर नह खेतीबारी करने लगा और 
उयद्लेने एक टाखब्ब्ी/वबारिकाजलमाई ॥-«७२ ४ । >ग्रेर उपने उसका 
रस पीया और उसे अमल हुआ और अपने तंब में नग्न रहा॥ २२। 
और कनआन के पिता हाम ने अपने पिता की नंगापन टेखी ओर बाहर 
अपने भाइयें के। जनाया ॥ २३। तब सिम और याफत ने एक ओआढ़ना 
लिया और अपने दाने कंधों पर धरा और पीठ के बल जाके अपने पिता 
की नंगापन ढांपी से। उन के मुंह पीछे थे और उन्हें ने अपने पिता की 
नंगापन न टेखी ॥ २४। जब नूह अपने अमल से जागा ता जा उस के 
छाले बे गे>ने उससे किया था उसे ज्ञाजध्पड़ा ॥->रपन>गछडउस जे कद 
कि कनआन खापित हेगा बुद अपने भाइयों के दासें का दास हेागा॥ 
२६ । और डस ने कहा कि सिम का परमेग्र ईय्यर धन्य हेवे और 
कनआन उस का ट्ास हेागा॥ ईस्बर याफत के फैलावेगा ओर बच 
सिम के तंबओं में बास करेगा और कनआन उस का दास होगा ॥ र८। 
और जलमय के पीछे नह साढ़े तीन से बरस जीआ॥ २८ । और नह 
कौ सारी बय नव सा पचास बरस की हुई और वह मर गया। 


१० दुसवां पब्बे । 


ब नह के बटां की बंशावली यच्दी हे सिम और हाम और याफत 
उजाडर जलमय के पीछे उन से बेटे उत्पन्न हुए॥ २॥ याफत के 
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बट जम्नर और माजज ओऔर मारी और यनान और तबल और मसक 
ओर तोौरास॥ ३। और जस्न के बेटे अकनाज शओ.र रिफास आर 
तजरम:। ४। ओर यनान के बेटे इलीसः और तरशीश और कित्ती 
और टूटानी ॥ ५। इन्हों से अन्य शियें के टाप हर एक अपनी अपनी 
भाषा के ग्लार अपने अपने परिवार के समान अपनी अपनी जाति सें 
बंट गये ॥ 

६ । और हाम के बेटे कश और मिस्र ओर फत गौर कनआन 
७। और कश के बटे सवा गयर हवीलः गऔर सबतः और रगम 
और सवतिका और रगमः के बेटे सिवा और ट्टान ॥ ८। ओर कश 
से निमरूट उत्पन्न हुआ वह एथिवी पर एक महाबीर होने लगा॥ 
€। वचह ईखर के आगे वलवान ब्याघा हुआ इसी लिये कहा जाता 
है जैसा कि परमेश्वर के आगे निमरूट बलवंत ब्याधा॥ ९५०। और 
उस के राज्य का आरंभ बाबल और अरक और अकद और कलन 
सिनआर देश में हुआ॥ १५९ । और उसी टेश में से असूर निकला ओर 
नौनवः गर रिहावात ओर कल: के नगर बनाये ॥ ५२। ओर नीनवः 
और कलः के मध्य में रसन बनाया जे! बड़ा नगर क्षै। ९३। और 
मिख से लोटीम और अनामीम ओर लिहाबी और नफ्तूइ उत्पन्न हुए ॥ 
९४ | और फतरूस ओर कसल ही जिन से फिलिस्ती और कफतर निकले॥ 
९५ । और कनआन से उस का पहिलाठा सैटा ओर हिक्ष उत्पन्त हुए ॥ 
९६। और यबस और अमरी ओर जिरजाश॥ २९७। ओर हवी और 
अरकी ग्यार सोनी॥ ९८। और अरवाद और जमारी और हमासी 
जैैल्केकीछेल्केनआज के घराने फेल गये ॥ श<«। और कंनआन के 
सिवाने तेंदा से जिरार के मार्ग में उच्त़ः ला सट्टम और अमरः और 
अटमः ओर जिवियान ओर लसअ लो हुए॥ २०। हाम के बेटे अपने 
घरानों और अपनी भाषाओं के समान अपने २ शे ओर अपनी जाति 
गए में थे हैं। २९५। और सिम से भी वलक उत्पन्न हुए वह सारे इब्र 
के बंश का एिता था और याफत उस का बड़ा भाई था ॥ २२ । और सिम 
के बंश औलाम और असर और अरफकसद और लूद 7 < अराम थे ॥ 
२३। जऔर अराम के बंश ऊज ओर छल और | जतर और मश थे ॥ 

8 [॥. 8. 8.] 
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२४ । और अरफकसद से सिलह उत्पन्न हुआ गऔर सिलह से इब्र ॥ २५ । 
और इब्र से दा बेटे उत्पन्न हुए एक का नाम फलज था क्यांकि उस के 
दिनों में एथिवी बांदी गई और उस के भाई का नाम यकतान था ॥ 
२ और यंकतान से अलमहादे और सलफल्ओर-दसार्िमित ओर 
इरख॥ २७। और हट्राम और ऊजाल जर टिकूलहु॥ २८। ओर 
ऊबवल और अबीमायल और सिबा ॥ २८। ओर ओफीर गऔर इहवीलः 
औरर यूबाब उत्पन्न हुए ये सब युकतान के बेटे थे। ३०। और उन के 
निवास मेसा के मार्ग से जा परव के पहाड़ सिफार लो था॥ ३९१॥ 
सिम के बेटे अपने घरानों ओर अपनी भाषाओं के समान अपने अपने 
देशों और अपने अपने जातिगणों में ये थे। ३२। नह के बेटों के 
घराने उन की पोढ़ी ओर उन के जातिगणा के समान ये हें और 
जलमय के पीछ एॉथिवी में जातिगण इन्हीं से बांट गये ॥ 


९९५ गयारहदवां पब्ब । 


ञः सारो एथिवी पर एकच्दी बोली औपर एकह्दी भाषा थी ॥ २। 
और ज्यों उन्‍्हों ने परव से यात्रा किई ते ऐसा हुआ कि उन्‍हें ने 
सिनआर हृश में एक चैगान पाया और वहां ठहरे॥ ३। तब उन्‍्हों ने 
आपस में कहा कि चले! हम ईटे बनावें और आग में पकावें से! उन के 
लिय ईंट पत्थर की संती ओर गारा की संती शिलाजतु था॥ ४। फिर 
उन्‍्हों ने कहा कि आओगए हम एक नगर और एक गस्मर जिसकी चाटी खर्ग 
लो पहुंचे अपने लिये बनांवं और अपना नाम करे न हे। कि हम सारी 
एथिवी पर छिलन्न भिन्न हे जाय ॥ ५। तब परमेग्वर उस नगर और 
उस गम्मट का जिसे मनव्य के संतान बनाते थे टेखने का उतरा॥ ६। 
तब परमेगख्वर ने कहा कि ट्खे। लोग एक ही हें ओर उन रुव की एक 
हो बाली है अब वे ऐसा णऐेसा कुछ करने लगे से! वे जिस पर मन 
लगाव गे उस्मे अलग न किये जञावेंगे॥ ७। आओ । हम उतरें और 
वहां उन कौ भाषा के गड़बड़ावं जिसतें एक टूसरे की बे।ली न सम कक ॥ 
८। तब परमेप्मर ने उन्हें वहां से सारी प्टथथिवी पर छिल्न भिन्न किया 
और वे उस नगर के बनाने से अलग रहे॥ ८ । इस लिये उस का नाम 


९१ पत्व] कौ पस्तक । ९८ 
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बाबुल कहावता हो क्यांक्रि परमेश्वर ने वहां. सारे जगत की भाषा का 
गड़बड़ किया ओर परमेमग्बर ने वहां से उन के! सारी एथिवी पर छिलन्न 
भिन्न किया ॥ 

९० । सिम की बंशावली यह है कि सिम से! बरम का हाके जलमय 
के दा बरस पीछे उरे अरफकसद उत्पन्न हुआ॥ २९९। और 
अरफकसद की उत्पत्ति के पीछे सिम पांच सो वरस जीआ और उठे 
बटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ १५२। और जब अरफकसर पैंतीस बरस का 
हुआ उससे सिलह उत्पन्न हुआ॥ २९३। और सिलह की उत्पत्ति के 
पीछे अरफकसद चार सै तीन बरस जीआ ओर उद्शे बटे बेटियां उत्पन्न 
हुई॥ २९४। सिलह जब तीस बरस का हुआ उरोा दब उत्पन्न हुआ। 
९५ । और सिलह इब्र की उत्पत्ति के पीछ चार मे। तीन बरस जीआ 
और उरसे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ २६। और इब् से चैौंतीस बरस 
के बय में फलज उत्पन्न हुआ॥ २१५७। ओर फलज की उत्पत्ति के पीछे 
इब्र चार सा तीस बरस जीआ ओर उद्मे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥ 
१ ८। तीस बरस की बय में फलज से रजऊ॒ उत्पन्न हुआ॥ ९८। ओर 
रऊ की उत्पत्ति के पीके फलज दो! मी नव बरस जीआ ओर उससे बेटे 
बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २०। बत्तीस बरस के बय में रऊ से सरूज उत्पन्न 
हुआ॥ २९। शोर सरूज की उत्पत्ति के पीछे रज दा से सात बरम 
जीआ गऔर उत्म बेटे बेटियां उत्पन्त हुई ॥ २२। सरूज जब तौस बरस 
का हुआ उरहे नहर उत्पन्न हुआ॥ २३। और नहकूर की उत्पत्ति के 
पीछे सरूज दा में बरस जीआ और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ 
२४ । नहर जब उंतीस वरस का हुआ डस्स तारह उत्पन्न हुआ ॥ 
२५ | और तारह की उत्पत्ति के पीके नह्लर एक से। उंतीप वरत जीआ 
और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २६। तारह जब सत्तर बरस का 
हुआ उसमे अविराम और नहर ग्रार हारन उत्पन्न हुण॥ २७। तारह 
की बंशावली यह क्े कि तारह से अविराम और नहर और हारन 
उत्पन्न हुए और हारन से लत उत्पन्न हुआ॥ र२८। और हारन अपने 
पिता तारह के आगे अपनी जन्म भूमि अथात्‌ कलदानियों के ऊर में मर 
गया॥ २८। और अबिराम ओर नहूर ने पत्नियां किई अविराम की 
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ली का नाम सरी था और नहर की पत्नी का नाम मिलकः जो हारन 
की बेटी थी बच्दी मिलकः और इसकाइह का पिता था॥ ३०। परन्त 
सरो बांस थी उस का काई संतान न था॥ ३९। और तारह ने अप 
ने बेटे अबिराम के! और अपने पेते हारन के बेटे लत का और अपनी 
बह्ल अबिराम की पत्नी सरी के लिया और उन्‍हें अपने साथ कलदानियों 
के ऊर से कनआन देश में लेचला और वे हारन में आये ओर वहां 
रहे॥ ३२९। ओर तारह दो से! पांच बरस का हेके हारन में 
मर गया ॥ 





९२ बारहवां पत्म । 


व परमेश्वर ने अविराम से कहा था कि तू अपने देश ओर अपने 
जज से ओर अपने पिता के घर से उस देश का जा जो में 
तस्ते ट्खाऊंगा॥ २। ओर में तस्से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और 
तमके आशीष टदऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और त एक 
आशीबेद हेगा॥ ३। और जो तुम्के आशीष टेगे मैं उन्हें आशीष 
देऊंगा और जो तुझसे घिक्कारेगा में उसे घिक्कारुगा और एथिवी 
के सारे घराने तस्से आशीष पावेंगे॥ ४। से! परमेश्वर के कहने 
के समान अविराम चला गया ओर लूत भी उस के संग गया ओर 
जब अविराम हारन से निकला तब वह पचहत्तर बरस का था॥ 
५। फिर अबिराम ने अपनी पत्नी सरी के और अपने भतीजे लत 
के और उन की सारी संपत्ति काजो उन्‍्हों ने प्रामि किई थी और 
उन के सारे प्राणियों को जो हारन में मिले थे साथ लिया और कनआन 
शेश का जाने के लिये चल निकले से वे कनआन देश में आये॥ ६। 
और अविराम उस देश में हा के सिकम के स्थान लो चला गया मेरिः के 
बलत ले तब कनआनी उस दृश में थे ॥ ७। फिर परमेंग्घर ने अबिराम 
के टशन ट के कह्दा कि यह ट्श में तर बंश का ट्ऊंगा तब उस ने पर मे स्वर 
के लिये जिस ने उसे दर्शन दिया था वहां एक बेटी बनाई ॥ ८ । फिर 
बच वहां से बैतएल की पूरब एक पहाड़ की ओर गया ओर अपना तंब्‌ 
ज्रेतएल की पच्छमि ओर खड़ा किया और अई पूरब ओर था ओर वहां 
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उस ने परमेम्धर के लिये एक बेटी बनाई ओर परमेम्बर का नाम लिया॥ 
९ । ओर अबिराम ने जाते जाते दक्खिन की ओर यात्रा किईं॥ २० 
और उस ट्श में अकाल पड़ा और अविराम बास करने के लिये मिस्र 
के उतर गया क्योंकि उस देश में बड़ा अकाल था॥ २९९। और 
यां हुआ कि जब व॒ुह मिख के निकट पहुंचा उस ने अपनी पत्नी सरी 
से कहा कि टेख में जानता # कितू देखने में सुन्दर स्त्री है॥ ९२। 
इस लिये यों होगा कि जब मिसरो ते दखें वे कहेंगे कि यह 
उस की पत्नी हे ओर मुझ्क मार डालेंगे परन्तु तुम्ये जीती रकवेंगे॥ 
१३। तू कहिया कि में उस की बहिन हुं जिसतें तेरे कारण मेरा 
भला हेोय और मेरा प्राण तेरे हेतु सेजीता रहे॥ ९४। और जब 
अबिराम मिस में जा पहुंचा तब मिस्तियों ने उस स्त्री के! टेखा कि अत्यंत 
सनन्‍्दरी है॥ १९५५। ओर फिरजन के अध्यक्षों ने भी उसे देखा और 
फिरऊन के आगे उस का सराहना किया से उस स्त्री को फिरऊन 
के घर में ले गये॥ २९६। जऔर उस ने उस के कारण अबिराम का 
उपकार किया ओर भेड़ बकरी ओर बैल और गदहे ओर दास 
और दासी और गधणघियां ओर ऊंट. उस ने पाये ॥ ९१७ । तब 
परमेश्वर ने फिरझन पर ओर उस के घराने पर अविराम की पत्नी 
सरी के कारण बड़ी बड़ी मरियां डाली'॥ १५८। तब फिरऊन ने 
अबिराम के बुला के कहा कितू ने मुस्ये यह क्या किया तू ने मुस्े 
क्यों न जताया कि बुच् मेरी पत्नी ह्ैं। ९८। क्यों कहा कि वुहद 
मेरी बहिन है यहांलां कि में ने उसे अपनी पत्नी कर लिया हेता 
टेख यह तेरी पत्नी हे त्‌ उसे ले और चला जा॥ २०। तब फिरजन 
ने अपने लागां के उस के विषय में आज्ञा किई और उन्‍हें ने उसे 
और उस कौ पत्नी के। उस सब समेत जे। उस का था जाने टिया। 


९३ तेरहवां पत्ये । 
जो अविराम मिस्र से अपनी पत्नी ओर सारी सामग्री समेत और 
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लूत के। अपने संग लिये ज्ये दक्छिन के चला॥ २। शऔर 
अविराम ढाोर ओर सेना चांदी में बड़ा थनी था॥ ३। ओर वह 
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यात्रा करते ट्क्विन से बैतएल ला उसी स्थान के आया जहां आरंभ में 
उस का तंब था बैतएल और आई के मध्य में ॥ ४। उस बेदी के स्थान में 

जिसे उस ने पहिले वहां बनाया था और वहां अबिराम ने परमभेग्वर का 
नाम लिया॥ ५। ओर अबिराम के संगी लूत के भी क्रंड ओर 
गाय बैल ओर तंबूथे॥ ६। ओर साथ रहने में उस हृश में उन की 
समाई न हुई क्योंकि उन की सामग्री बहुत थी इस लिये वे एकट्ठे 
निवास न कर सके ॥ ७। ओर अबिराम के ढार के चरवाहों में और 
लत के ढार के चरवाहें में कगड़ा हुआ तब कनझनी और फरजी 
उस भमि में रहते थ॥ ८्। तब अविराम ने लत से कहा कि मेरे 
और तेरे बीच ओर मेरे चरवाहें में ओर तेरे चरवाहों में रूगड़ा 
न होने पावे क्योंकि हम भाई हैं ॥ ८ । क्या सारा देश तरे आगे नहों 
मस्स अलग हो जा ते बाई ओर जाय ता में दहिनी ओर जाऊंगा 
अथवा जे त टहिनी ओर जाय ता में बाई ओर जाऊंगा ॥ ५०। तब 
लत ने अपनी आंख उठाके अर््न के सारे चोगान के ट्खा कि ईस्यर 
के स॒ट्दम और अमर: के नष्ट करने से आगे वह सर्बत्र अच्छी रीति से 
सौंचा हुआ था अथात्‌ परमेग्वर कौ बारी के समान स॒ग्म के मा* के 
मिख की नाई था॥ १५१५। तब लत ने अर्टन का सारा चोगान चना 
और परब की शेर चला और वे एक टूसरे से अलग हुए॥ ९१२। 
अबिराम कनआन दृश में रहा और लत ने चोगान के नगरों में 
बास किया और सट्ट्म की ओर तंब खड़ा किया॥ ९३। पर सदट्टम 
के लोग परमेश्वर के आगे अव्यंत दृष्ट और पापी थे ॥ ९४। तब लूत 
के अलग होने से पीछे परमेग्र ने अविराम से कहा कि अब अपनी 
आंखें उठा और उस स्थान से जहां त के उत्तर और ट्क्खिन और 
परव और पच्छिम की आर टेख॥ ९५ । क्योंकि में यह सारा देश 
जिसे त रखता हे ते और तरे बंश का सदा के लिये ट्ऊंगा ॥ ९६ 
और में तेरे बंध के एथिवी की घल के तल्य करूंगा यहां ला कि यदि 
काई पएथिवी की घल का गिन सके ता तेरा बंश भी गिना जायगा ॥ 
९ ७। उठके देश की लंबाई और चैड़ाई में हाके फिर ज्यॉंकि में 
उसे तस्ते देऊंगा॥ ९८। तब अबिराम ने तंबू उठाया और ममरे के 
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बलतों में जा हबरून में हे आ रहा ओर वहां परमेश्वर के लिये 
एक बंदी बनाई 
१४ चौदहवां पब्मे। 

जे पघिनआर के राजा अमराफिल के ओर इज्लासर के राजा अर- 

यक के और औलाम के राजा किदरलाउमर के ओर जाति 
गए के राजा तिदआल के दिनों में यां हुआ॥ २। उन्‍्हों ने 
सट्टम के राजा बरआ से ओर अमरः के राजा विरशञ से ओर अटम 
कराजा सिन्नियव से ओर जिवीआन के राजा शिमिबर से और वालिग 
के राजा से जो सग्र हे संग्राम किया॥ ३। ये सब सिद्दौम की तराई 
में जे। खारी समुद्र हे एक्ट हुए॥ ४। उनन्‍्हों ने वारह बरस लॉ कि 
ट्रलाउमर कौ सेवा किई झओर तेरहवें बरस उर्शे फिर गये॥ ५। 
और चेट्हवें बरस में किटरलाउइमर और उस के साथी रांजा आये 
और इसतारात करनैन में रिफाइम के! और हाम में जज्ञोथें के और 
सवी करयातैन में ओमियां के ॥ ६। और उन के रईर परत में कह्रिये।ं 
किंग दो के सेागरान लो जा वन के पास हे मारा॥ 3। औरैफिरे 
और इनमिशपाट के जा काट्सि है फिरे ओर अमालीक के सारे देश 
का और अमरीो के भी जे हस्सुनतमर में रहते थे मार लिया॥ ए८। 
और सिद्दीम का राजा और अमर: का राजा ग्रार अदमः का राजा 
शोर जिविआन काराजा और वालिग का राजा जा संग्रह निकेजा॥ 
€ । औैलाम के राजा किदरलाउमर के संग और जातिगणों के राजा 
तिदआल के संग ओर शिनआर के राजा अमराफिल और इज्ञासर के 
राजा अरियक ने चार राजा पांच के संग यद् के लिये॥। ९०। और 
सिद्दीम की तराई में चहले के गढ़हे थे और सिद्दीम और मूअरः के राजा 
भागे ओर वहां गिरे ओर बचे हुए लोग भाग के पहाड़ पर गये ॥ 
१९। उन्‍्हां ने सिट्रोिम ओर अमरः की सारी रुंपत्ति ओर उन के सारे 
भेजन लट॒ लिए और अपने मार्म पकड़े॥ ९२। और अविराम के 
भतीजे लत के जो सट्म में रहता था ओर उप की संपत्ति का लेके चले 
गये ॥ ९५३। तब किसी ने बचके इबरानी अबिराम को संदेश ट्या 
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क्योंकि वह इसकाल और अनेर का भाई अमरौ ममरे के बलतों के नीचे 
रहता था और वे अबिराम के सहायक थे॥ १५४। और अबिराम ने 
अपने भाई के ले जाने की वात सुन के अपने घर के तोौन सा अठारह 
दासें के लिया और दान ले उन का पीछा किया॥ १५५। ओर उस ने 
और उस के सेवकों ने आप के। रात के विभाग किया ओर उन्हें मारा 
और खबः लो जे दमिशक की बाई ओर हे उन्हें रगेट चले गये ॥ 
९६। और वह सारी संपत्ति को और अपने भाई लत के भी और उस 
की संपत्ति के! ओर स्वियों के! भी और लें के। फेर लाया ॥ 

९७। गैर किट्रलाउमर के और उस के संगी राजाओं के। मारके 
फिर आने के पीछे सट्टम का राजा उससे भेंट करने के सवी की तराई 
लॉ जा राजा कौ तराई हे निकला ॥ २१५८। ओर सालिम का राजा 
मान काॉसटक राजी जोर टांग रत यार ब॒ुह अति महान 
इंस्बर का याजक था॥ ९८ । ओर उस ने उसे आशीष दिया 
और बेला कि आकाश और प्रथिवी के प्रभू अति महान ईयर का 
अविराम धन्य हैावे ॥ २०। ओर अति महान ईस्र के धन्य जिस ने 
तेरे बैरियां केश तरे हाथ में सैंप टिया और उस ने सब का ट्सवां भाग 
उसे दिया॥ २९। और सट्टम के राजा ने अविराम से कह्दा कि प्राणियों 
का मुझे दीजिये ओर संपत्ति आप रखिये॥ २२। तव अविराम ने 
सट्टम के राजा से कहा कि में ने अपना हाथ अति महान ईउ्र परमेश्वर 
के आगे जो खगे और एथिवी का प्रभक्षे उठाया है॥ २३। कि 
में एक तागे से लेके जते के बंद ला आप का कुछ न लेजऊंगा से! मत 
कहिये कि में ने अबिराम का घनमान किया॥ २४। परन्त केत्रल 
वह जे। तरुण ने खाया और उन मनव्यों के भाग जो मेरे संग अथात 
अनेर शेर इसकाल ओर ममरः: के व अपने भाग लवें। 


२९५ पंट्रहवां पत्ण । 
न बातों के पीछे परमेगम्थर का बचन यह कहते हुए दर्शन में 


अविरम पर पहुंचा कि हे अबिराम मत डर में तेरी ढाल और 
तेरा बड़एप्रतिफल छू॥ २। तब अबिराम ने कहा कि हे प्रभु ईश्वर त्‌ 
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मस्फे क्या दगा में ता निरबेश जाता हुं और मेरे घर का भंडारी ट्मिश्की 
इलिअजर हे॥ ३। फिर अवबिराम ने कहा कि देख त ने मसले काई 
बंश न दिया और ट्ख जो मेरे घर में उत्पन्न हुआ वही मेरा अधिकारी 
है॥ ४। ओर ट्खे। परमेश्वर का बचन उसे यूं कहते हुए पहुंचा कि यह 
तेरा अधिकारी न होगा परत्तु जो तमतीसे उत्पन्न हागा से तेरा 
अधिकारी हेगा ॥ ५। फिर उस ने उसे बाहर ले जाके कहा अब खगे 
की ओर टेख और जो तारों के! त्‌ गिन सके तो उन्‍हें गिन फिर उस ने 
उसे कहा कि तेरा बंश ऐसा ही हेगा ॥ ६। तब वह परमेम्वर पर 
जिया लाया और यह उस के लिये घर्म गिना गया । ७। फिर 
उस ने उसे कहा कि में परमेश्वर हूं जा तक यह भूमि अधिकार में दन 
के। कलटानियों के ऊर से निकाल लाया ॥ ८। तब उस ने कहा कि 
हे परमेग्घर मेरे ईम्बर में क्याोंकर जानों कि में उऊम्त का अधिकारी 
हेजंगा॥ ८। तब उस ने उसे कहा कि त्‌ तीन बरसी एक कलार और 
तौन बरसी एक वकरी गऔर तोन बरमसी एक मेढ़ा औपर एक पंडक ओर 
कपेत का एक बच्चा मेरे लिये ले। १५०। सो उस ने ये सब अपने लिय 
लिया और उन्हें मध्य से दे! दा भाग किये और हर एक भाग के उस के 
टूसरे भाग के सामने घरा परन्तु पंछियों का भाग न किया ॥ २९९। औएर 
जब हिंसक पंछी डन लाथों पर उतरे अबिराम ने उन्हें हांक दिया॥ ९२। 
और रूये अस्त हाते हुए अबविराम पर भारी नोंट पड़ी और क्या देखता 
है कि बड़ा भयंकर अंधकार उस पर पड़ा॥ १५३। तब उस ने अबिराम 
के कहा निश्चय जान कितरे बंश ओरों के देश में परटेशो होंगे और 
उन की सेवा करेंगे और वे उन्हें चार से बरस लें सतावेगे ॥ १५४। 
परन्तु जिन की वे सेवा करेंगे में उस जाति का भो बिचार करूंगा गैर 
वे पीछ बड़ी संपत्ति लेके निकलेंगे॥। ९५। और तू अपने पितरां में 
कुशल से जायगा और बहुत पुरनिया हाके गाड़ा जायगा॥ ९६। 
परन्तु चौथी पीढ़ी में वे इधर फिर आवगे क्योंकि अमूरियां का अधमे 
अब ला भरपर नहीं हुआ॥ २९७। और जव रूर्य अच्त हुआ ता या 
हुआ कि अंधियारा हुआ कि देखे एक घुआं उठता भट्ठा और एक 
आग का दीपक उन टुकड़ों के मध्य में से हाके चला गया॥ शप्। 
4 [५. 8. 8.] 
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उसो दिन परमंख्र ने अविराम से नियम करके कहा कि में ने मिख 
की नदौ से फुरात की बड़ी नदी ले यह देश तेरे बंश के टिया क्षे ॥ 
१९९ । अथात्‌ फैनी और कनजी और कट्मनी॥ २०। और हि त्ती 
और फरिज्छी ओर रिफाइमी॥ २९। और अमरी और कनऊ नी 
और जिर्जाशी और यब्सी का देश 


१९६ से(लहवां पत्य । 


जा ब अबिराम की पत्नी सरी काई लड़का उस के लिये न जनी ओर 
उस की एक मिसरी लोंडी थी जिस का नाम हाजिर: था॥ २। 
तब सरी ने अविराम से कहा कि ट्ख परमेग्वर ने मस्ते जन्ने से राका हे 
में तरी बिनती करती हु कि अब मेरी लौॉंडी पारस जाइये क्या जाने 
मेरा घर उस्झे बस जाय ओर अविराम ने सरी की बात मानी॥ ३ । 
से! अबिराम के कनआन दृश में ट्स बरस निवास करने के पीछ उस को 
पत्नी सरी ने अपनी लोंडी मिसरी हाजिरः के लिया ओर अपने पति 
अथिराम के उस की पत्नी होने के टिया॥ ४। श्र उस ने हाजिरः 
के ग्रहए किया और वुह गर्भिणी हुई और जब उस ने आप का गर्भिणी 
देखा ता उस की खामिनी उस की दृष्टि में निंदित हुई ॥ ५। तब 
सरी ने अबिराम से कहा कि मेरा दाणष आप पर में ने अपनी लोॉंडी 
आप के दिई जऔैर जब उस ने अपने के गर्भिणी ट्खा ता में उस कौ 
टर्टि में निंटित हुई मेरे ओर आप के बीच परमेश्वर न्याय करे॥ ६ । 
तब अविराम ने सरी से कहा कि देख तरी लोंडी तर हाथ में ह जा 
तुझसे अचछछा लगे से उस्स कर और जब सरी ने उस से कठिनता किई वुच्द 
उस के आगे से भाग गई॥ ७। और परमेग्रर के ट्ृत ने एक पानी के 
सेत के पास बन में डस सेते के पास जो र्टर के मार्ग में हे उसे पाया॥ 
८। और उसे कहा कि हे सरी की लैंडी हाजिरः त कहां से आई हे 
और किपर जायगी वह बाली कि में अपनी खामिनी सरी के आगे से 
भागती &ू॥ 6 । और परमेम्वर के ट्ूत ने उसे कह। कि अपनी खामिनी 
कैपांत फिर जा चर उस केबत में रहे रछ लिफिस्ल्फस्मेलरनके 
टूत ने उसे कहा कि में तेरा बंश अत्यंत बढ़ाऊंगा ऐसा कि वुद्द बहुताई 
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के मारे गिना न जायगा॥ १५१। ओर परमेश्वर के टूत ने उसे कहा कि 
टख त गर्भिणी क्षे आर एक बेटा जनेगी ओर उस का नाम इसमअएऐल 
रखना क्योंकि परमेग्र ने तेरा दुख सुना। ९२। ओर वुद्द एक 
बन मनय्य होगा उस का हाथ हर एक मनव्य के बिरुद्र ओर हर एक 
का हाथ उस के विरुद्ध हेगा ग्रेर वह अपने सारे भाइयों के साम्ने 
निवास करेगा॥ ९३। तब उस ने उस परमेग्वर का नाम जिस ने उस्म 
बातें किईं यूं लिया कि हे ईग्घर तू म॒ुस्ये देखता हे क्योंकि उस ने कहा 
कि में ने अपने टर्शी' का पीछा यहां भौ ट्खा हे ॥ १५४ । इस लिये 
उमर कुएं का नाम बीअरलिह्ठे राई रक्‍्खा टेखे। व॒ह कादिस ओर विरद 
के मध्य में हे ॥ ५५ । से! हाजिर: अविराम के लिये एक बेटा जनी 
ओर अबिराम ने अपने बेटे का नाम जिसे हाजिर: जनी इसमअणएल 
रक्‍्खा॥ ९६ । और जब हाजिरः से अबिराम के लिये इसमआरएज 
उत्पन्न हुआ तब अबिराम छियासी बरस का था। 


२७ सच हवां पत्ब । 


झ्रै एर जब अविराम निन्नावे बरस का हुआ तब पंरमेस्थ र ने अबिराभ 
के ट्शून दिया और कहा कि मैं सर्व सामर्थी ईग्र छू त मेरे आगे 
चल और सिद्ध हेघ॥ २। झर में अपने झर तेरे मध्य में अपना नियम 
बांघ॑गा और में तस्के अत्यंत बढ़ाऊंगा ॥ ३। तव अविराम ओंघा गिरा 
और ईसम्घर ने उससे बातें करके कहा॥ ४। कि में जा हे मेरा नियम 
तेरे संग है और त्‌ बहुत सी जातिगएं का पित हेगा ॥ ५। ओर 
तेरा नाम फिर अबिराम न होगा परन्त तेरा नाम अविरहाम हेगा 
क्यांकि में ने तमे बहुत सी जातिगणां का पिता बनाया ह॥ ६। 
और में तमे अत्यत फलमान करूंगा और तर्के जातिगण बनाऊंगा गैर 
राजा तस्स निकलगे॥ ७। ओर में अपना नियम अपने ओर तरे मध्य 
में और तरे पीछ त रे बंश के उन की पीढ़ियां में सदा के लिये एक नियम 
जा उन के साथ सट्ा लॉ रहे ठहराऊंगा कि में तेरा आर तेरे पीछ तरे 
बंश का ईस्र हंगा ॥ ८। और में तुझे ओर तेरे पीछ सबदा 
अधिकार के लिये तेरे बंश का तेरे टिकाव का देश देऊंगा अथेात 
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कनआन का सारा टेशओऔर में उन का ईस्थर कूंगा॥ €। फिर ईयर ने 
अबिरहाम से कहा कित्‌ और तेरे पीछ तेरा बंश उन की पीढ़िये में मेरे 
नियम के मानें ॥ ५०। से मेरा नियम जा म॒स्से और तम से और तेरे पीछे 
तेरे बंश से है उसे मानिये! यह है कि तम में से हर एक बालक का खुतन 

किया जाय॥ १९५। और तम अपने शरीर की खलड़ी काटा और वह 
मेरे ओर तन्हारे मध्य में नियम का चिक्ल हेगा॥ १५२। और तम्हारी 
पीढियां में हर एक आठ दिन के बालक का खतनः किया जाय जं घर 
में उत्पन्न हाय अथवा जा किसी परट्शी से जा तरे बंश का न हे| दाम 
से मेल लिया जाय॥ २९३। जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हे। और जो 
तेरे द्वाम से मेल लिया गया हे अवश्य उस का खतनः किया जाय और 
मेर! नियम तुम्हारे मांस में सदा नियम के लिये हेगा॥ २९४। ओर 
जा अखतनः बालक जिस की खलड़ी का खतनः न हुआ हे से प्राणी 
अपने लोग से कट जाय कि उस ने मेरा नियम ताड़ा क्षे। ९४। फिर 
ईमस्वर ने अबिरहाम से कहा तेरी पत्नी सरी जो हे त उसे सरी न कह 
परन्त उस का नाम सर: रख॥ ९६ । और में उसे आशीष दृऊंगा ओर 
समझे एक बेटा उत्म भी टेजंगा निश्चय में उसे आशीष टेऊंगा और वह 
जातिगण होगी और राजा लाग उससे हांगे ॥ ५७। तब आबरहाम 
औरंधे मुंह गिरा और हंसा ओर अपने मन में कहा क्या से! बरस के हद 
से लड़का उत्पन्न होगा और क्या सरः जो नब्ब बरस की हे जनेगी ॥ 
५ ८। फिर अविरहाम ने ई श्र से कहा कि हाय कि इसमअएल तेरे आगे 
जीता रहे॥ २८। तब ई स्वर ने कहा कि तरी पत्नी सरः तेरे लिये निच्यय 
एक बेटा जनेगी ओर त उस का नाम इज़हाक रखना औरर में स्बदा 
नियम के लिये अपना नियम उद्मे और उस के पीछ उस के बंश से स्थिर 
करूंगप॥ २०। और इसमअणेल जो है में ने उस के विषय में तेरी सनी 
है टेख अब में ने उसे आशीष दिया औएर उसे फलमान करूंगा ओर 
उसे अत्यंत वढ़ाऊंगा उर्मे बारह अध्यक्ष उत्पन्न हांगे ओर उसे बड़ी 
मंडली बनाऊंगा॥ २१। परन्तु इजहाक के साथ जिसे सरः तरे लिये 
टूसरे बरस इसी ठचहराये हुए समय में जनेगी में अपना नियम स्थिर 
करूंगा ॥ २२। तब उरस्से बात करने से रह गया और अबिरहाम के 
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पास से इंस्र ऊपर जाता रहा॥ २३। तब अबिरहाम ने अपने बट 
इसमअएल के! गओऔर सब जो उस के घर में उत्पन्न हुए थे और सब जे। 
उस के ट्ाम से मे।ल लिये गये थे अथात्‌ अविरहाम के घराने के हर एक 
परुष का लेके उसी दिन उन की खलड़ी का खतन:ः किया जैसा कि ई स्घर 
ने उसे कहा था॥ २४। ओर जब उस की खलड़ी का खतनः हुआ तब 
अविरहाम निन्नाबे वरस का था। २४। ओर जब उस के बेटे इसमअणऐल 
की खलड़ी का खतनः हुआ तब वह तेरह बरस का था॥ २६। उसी 
टिन अविरहाम ओर उस के बेटे इसमअएल का खतनः किया गया॥ 
२७। ओर उस के घराने के सारे परुषां का जो घर में उत्पन्न छए और 
जो परटेशियों सै मेल लिये गये उस के साथ खतनः किये गये । 


९८ अटारहवां पब्व । 


पर परमेश्वर उसे ममरे के बलतों में दिखाई दया और व॒ष्च दिन के 
चाम के समय में अपने तंब के द्वार पर बैठा था॥। २। और उस ने 
अपनी आंखें उठाई ता क्या टेखता हे कि तीन मनय्य उस के पास खडे हैं 
उन्हें टेखके वह तंब के द्वार पर से उन की भेरट का है ड़ा।॥ ३। ओर भमि 
ला दंडवत किई और कहा हे मेरे खामी यदि में ने अब आप की दृष्टि में 
अनग्रह पाया हू ता में आप की बिनती करता हूं कि अपने दास के पास 
से चले न जाइये॥ ४। इच्छा हाय ता थाड़ा जल लाया ज्ञाय और अपने 
चरण घेाइये और पेड़ तले बिश्राम कीजिये॥ ५। और में एक कार 
रोटी लाजं॑ ओर आप टप छजिये उस के पीछ आगे बढ़िये क्योंकि आप 
इसी लिये अपने दास के पास आये हें तब वे बाले कि मैसा त ने कहा 
लैसा कर ॥ ६। से अविरहाम तंब में सरः पास उतावली से गया और 
उसे कहा कि फरती कर और तीन नपआ चेखा पिसान लेके गंध ओर 
उस के फलक पका॥ ७।'फिर अविरहाम म्ंड की ओर हौड़ा गया 
और एक अच्छा कोमल बछड़ा लेके दास के दिया उस ने भी उसे सिद्ध 
क<ने में चरक किया ॥ ८। तब उस ने मखन ओर ट्ूघ और वह बछड़ा 
जा पकाया था लिया ओर उन के आगे घरा और आप डन के पास पेड 
तले खड़ा रहा और उनन्‍्हां ने खाया ॥ ८ । तब उन्हें ने उसे पछा कि तेरी 
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पत्नी सरः कहां हे वह बेला कि देखिये तंब में हे॥। ५०। और उस ने 
कहा कि जोवन के समय के समान निश्यय में तमक पास फिर आऊंगा 
और टेख तेरी पत्नी सरः एक बेट जनेगी ओर सरः उस के पीछे तंब 
के द्वार पर सनती थी॥ ९५९५। ओर अबिरहाम और सरः बढ़े और 
परनिये थे ओर सरः से स्त्री का व्यवहार जाता रहा ॥ १२। तब सर 
हंसके अपने मन में बाली कि क्या अब मस्फे बढ़ापे में और मेरा खामी 
सीपरनिया है फिर आनंद हेगा ॥ १३। तब परमेश्वर ने अविरहयाम 
से कहा कि सरः क्यों यह कहिके मसकुराई कि में जा बढ़िया छू सच 
मच बालक जनंगी॥ ९४। क्या परमेश्वर के लिय काई बात असाध्य 
है जीवन के समय के समान में ठदह्राय हुए समय मेंष्तम् पास फिर 
आऊंगा और सरः के बेटा हैेगा॥ १५५। तब सरः यह कहके मकर 
गई कि में ते नहीं हंसी क्योंकि वह डर गई थी तब उस ने कहा नहों 
परन्त त हंसी है॥ ९६। तब वे मनब्य वहां से उठ के सट्टूम की ओर 
हुखने लगे ओर अविरहए उन्हें बिद। करने के डन के साथ साथ 
चला ॥ ५७। फिर परमेग्वर ने कहा कि जो में करता हूं से। क्या 
अबिरहाम से छिपाजं॥ ९८। अबिरहाम तो निश्चय एक बड़ा ओर 
बलवान जाति हेगा और एथिवी के सारे जातिगण उस में ऋआशेौष 
पावेंगे॥ ९८ । क्योंकि में उसे जानता हू किवुह अपने पोछ अपने 
बालकों और अपने घराने के। आज्ञा करेगा ओर वे न्याय ओर विचार 
करने के परमेश्वर का मार्ग पालन करगे जिसत जा कुछ परमेच्र ने 
अबिरदाम के विषय में कहा हे से उस पर पहुंचावे॥ २०। फिर परमेस्वर 
ने कहा इस कारण कि सट्ूम और अमूरः का चिल्लाना बड़ा हैं आर इस 
कारण कि उन के पाप अत्यंत गरू हुए॥ २९ । में अब उतरके रद खूंगा जा 
उस के चिलाने के समान जेए मसले पहुंची हे उन्हें ने किया हे और यदि 
ही ते में जानंगा॥ २२९। तब उन मनुग्यों ने वहां से अपने मुह्ठ फर 
और सद्ट्म की ओर गये परन्तु अविरहाम तद भी परमेश्वर के आगे खड़ा 
रहा॥ २३। गैर अविरहाम ने पास जाके कहा कि क्य| तू दुष्ट के संग 
अधर्मी के भी नष्ट करेगा ॥ २४। यदि नगर में पचास घरों होाय॑ क्या 
लद भी नष्ट करेगा और उस के पचास घर्मियां के लिये उस स्थान के न 
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छाड़ेगा॥ २५। दृष्ट के संग धर्मों के मारना ऐसी वात तस्के परे हे।य 
और कि घर्मी के दुष्ट के समान करना तस्से ट्र हे।य क्या सारी एथिवी 
का न्यायी यथा्थ न करंगा ॥ २६। तब परमंतग्र ने कहा यदि में सट्टूम 
नगर में पचास घर्मी पाऊं तो में उन. के लिये सार स्थान का छोड़ 
हेकगा॥ २७। फिर अबिरहाम ने उत्तर टेके कहा कि टेख में ने 
परमेश्वर के आगे बालने में ठिठाई किई यद्यपि में घल और राख हूं ॥ 
२८। यदि पचास घरम्ियां से पांच घट हेथवं ता क्या पांच के लिये 
सार नगर का नाश करंगा तब उस ने कहा यरटि में उस में पंतालीस 
पाऊं ते उसे नाश न करूंगा॥ २९८९। फिर उस ने डसे कहा यदि 
चालीस वहां पाये जावें तब उस ने कहा में चालीस के कारण एसा न 
करूंगा ॥ ३०। फिर उस ने कहा हाय कि परमेश्वर क्रुद्द न हैवे तो में 
कहूं यदि वहां तीस हेाव॑ तव उस ने कहा यदि मे वहां तीस पऊं 
ते ऐसा न करूंगा ॥ ३९। फिर उस ने कहा कि ट्ख में ने प्रभ के आगे 
बालने में ठिठाई किई यदि बीस ही वहां पाये जाय॑ तब उस ने 
कहा में बोस के कारण उसे नाश न करूंगा॥ ३२। फिर उस ने कहा 
हाय कि परमेग्घर क्रडू न हावे ते! में अब की बार फिर कहूं यदि वहां 
ट्स ही पाये जावे तब उस ने कहा में ट्स के कारण उसे न।श न करूंगा ॥ 
३३। तब परमेग्थर अबिरहाम से बात चौत समाप्त करके चला गया 
और अविरहाम अपने स्थान के फिरा । 


२८ उल्नीसवां पत्ब ॥ 


ट् सांस के दो दूत सहम में आये गैर लत सट्टम के फाटक पर 
बैठा था उन्हें ट्खकर लत उन से भेंट करने के! गया और भमि लो 
दंडवत किई॥ २। और कहा कि हे खामिया अपने दास के घर की 
ओर चलिये ओर रात भर ठहरिये ओर चरण घाइये और तड़के 
डठके अपने मागे लीजिये तब उन्‍्हों ने कहा कि नहों परन्तु हम रात 
भर सड़क में रहेंगे॥ ३। पर जब उप ने उन्हें बहुत ट्बाया तब वे उस 
की ओएर फिर और उस के घर में आये तब उस ने उन के लिये जेवनार 
किया ओर अखमीरी राटी उन के लिये पकाई ओर उन्हें ने खाई ॥ 
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४ । उन के लटने से आगे सट्टम के नगर के मनव्यों ने क्या तरुण क्या 
बढ़े सब लोगों ने चारों ओर से आके उस घर के वेरा॥ ५। और 
लूत का पुकारके कहा कि जो पुरुष तेरे यहां आज रात आये हैं से। 
कहां हें हमारे पास उन्हें बाहर ला जिसतें हम उन से संगम करें ॥ 
६ । और लत द्वार से उन पास बाहर गया और अपने पीछे द्वार 
बंद किया॥ ७। और कहा कि हे भाइये ऐसी दृष्टता न करना ॥ 
८। टेखे मेरी दो बेटियां हें जो पुरुष से अज्ञान हैं कहे। तो मैं उन्हें 
तन्‍्हारे पास बाहर लाऊं॑ और जो तम्हारी दृष्टि में भना लगे से! उन से 
करो केवल उन मनवय्यां से कुछ न करो क्योंकि वे इस लिये मेरी छत 
की छाया तले आये हैं॥ ८। उन्‍्हों ने कहा कि हट जा ओर कहा 
कि यह एक जन हम्में टिकने के! आया से अब न्यायी हेोने चाहता हे 
अब हम तेरे साथ उन से अधिक बराई करेंगे तब वे उस परुष पर अथात 
लत पर हुललर करके आये और द्वार ताड़ने का मपटे ॥ १५०। 
परन्त उन परुषों ने अपने हाथ बढ़ाके लत का घर में खाँच लिया 
और दार बंट किया॥ ९१५। और क्या छोटे क्या बड़े सारे मनय्यों 
का जो घर के द्वार पर थे अंधापन से मारा यहां ला कि वे द्वार ढंढते 
टुंढते थक गये ॥ ५२। तव उन पुरुषों ने लत से कहा कि तरा काई 
और यहां हे जवांई अथवा तरे बेटे अथवातेरी बेटियाँ जा काई इस 
नगर में तेरा हे उन्हें लेकर इस स्थान से निकल जा॥ २१३। क्योंकि 
हम इस स्थान के नाश करेंगे इस लिये कि इन का चिज्नाना परमेम्मर के 
आगे बड़ा हे और परमेमग्र ने हमें इसे नाश करने का भेजा है ॥ ५४। 
तब लूत निकला और अपने जवांदयों से जिन्हें से उस की बेटियां ब्याह्ी 
थीं बोला और कहा कि उठा इस स्थान से निकले क्योंकि परमेग्परर 
इस नगर के। नष्ट करता है परन्त वह अपने जवांइयों के आगे जैसा 
काई ठटठेलू टिखाई टिया ॥ ५४। ओर जब बिहान हुआ ट्टतों ने लत 
के शीघ्र करवाके कहा कि उठ अपनी पत्नी और अपनी हो बेटियां 
जो यहां हें ले जा न है कि त इस नगर के ट्‌ड में भर्र हो जाय॥ १६। 
और जब ले वह बिलंब करता था उन परुषां ने उत् का और उस की 
पत्नी का और उस की दाने बेटियां का हाथ पकड़ा क्योंकि परमेग्वर 
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की कृपा उस पर थी गऔर उसे निकालकर नगर के बाहर डाल दिया ॥ 
९७ । और उन्हें बाहर निकालके यों कहद्दा कि अपने प्राण के लिये भाग 
और पीछे मत ट्खना ओर सारे चैणगान में न उ्दरना पहाड़ पर भाग 
जा न हेवे कि तू भर्त होवे॥ १८। तब लूत ने उन्हें कहा कि हे मेरे प्रभु 
रसा नहीं ॥ ९५८ । टखिये अब आप के दास ने आप की दृष्टि में अनग्रह 
पाया क्षे और त ने अपनी ट्या बढ़ाई हे जो त ने मेरे प्राण बचाने में 
दिखाई है में अब पहाड़ पर नहीं जा सक्ता न हावे कि कोई बिपत मुक्त 
पर पड़े और में मर जाजं ॥ २० । अब टे खिये कि यह नगर भागने के 
समीप है और वह छेाटा है मम्मे उधर जाने टीजिय वह क्या छोटा नहीं 
से। मेरा प्राण बच जायगा॥ २९५। ओर उस ने उसे कहा कि टेख इस 
बात के विषय में भी म॑ ने तेरे मंह का ग्रहण किया हे कि में इस नगर 
के जिस की त ने कद्दी उलट न देऊंगा॥ २२। शीघ्र कर और उधर 
भाग क्योंकि जबलें तू वहां न पहुंच में कुछ कर नहों सक्ता इस लिये 
उस नगर का नाम सुग्र रकवा ॥ २३। सूर्य एथिवी पर उदय हुआ था 
जब लूत समग्र में पहुंच ॥ २४। तब परमेग्र ने सटूम और छमरः पर 
गंधक ओर आग परमेग्वर कौ ओर से खगे से बरसाया ॥ २४। और 
उन नगरों के! और नगरों के सारे निवासियों के ओर सारे चेगएन के 
और जा कुछ भमि पर ऊगता था उलट ट्या॥ २६। परन्त उस की 
पत्नी ने उस के पीछे से फिरके टेखा और वह लोन का खंभा बन गई ॥ 
२७। और अविरहाम उठके विहान के| तड़के उस स्थान में जहां 
वुद्द परमेश्वर के आगे खड़ा था आ पहुंचा॥ २८। ओर उस ने सट्टूम 
और झमरः और चैगान की सारी भूमि की ग्रार दृष्टि किई तो क्या 
देखता कै कि उस भमि से भट्ठदी का सा घाआं उठ रहा क्ै। २५। और 
यों हुआ कि जब ई ब्र ने चोगान के नगरों के नष्ट किया तब ईपखर ने 
अबिरहाम के स्वरण किया और उन नगरों के जहां लूत रहता था 
नष्ट करते हुए लत का उस बिपत्ति से छड़ाया॥ ३०। और लत 
अपनी बेटियां समेत सम्म से पहाड़ पर जा रहा क्योंकि वद सग्र में रहने 
के। डरा तब वह और उस की दो बेटियां एक कटला में जा रहे ॥ 


६९। और पहिलेोंठो ने छटकी से कहा कि हमारा पिता ढड्ट क्षे ग्रे 
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एथिवी पर काई पुरुष नहों रहा जे जगत कौ रीति के समान हमें 
ग्रहण करे ॥ ३२। से आग्रे। हम अपने पिता के! द!ःख रस पिलांवें 
और हम उस के साथ शयन करें कि हम अपने पिता से बंश जगावें॥ 
३४३। तब उन्‍्हों ने उस रात अपने पिता का द्ाख रस पिलाया ओआर 
पहिलेंटो भीतर गई और अपने पिता के साथ शयन किया उस ने उस के 
शयन करते और उठते सुरत न किई॥ ६४। और जव टूसरा दिन 
हुआ पहिलेंटी ने छटकी से कहा कि देख में ने कल रात अपने पिता 

साथ शयन किया हम उसे आज़ रात भी टाख रस पिलाबं ओर 
त्‌ जाके उस के साथ शयन कर जिसतें हम अपने पिता का बंश जगाव॥ 
४६५ । तब उन्‍्हों ने अपने पिता के उस रात भी दाख रस पिलाया 
और छटकी ने उठके उस के साथ शयन किया उस ने उस के भी न शयन 
करते न उठते हुए सुरत किई॥ ३६। इस रीति से लूत की दोनों 
बेटियां अपने पिता से गभिणी हुई॑॥ ३७। ओर पहिलेंठी एक बेटा 
जनी ओर उस का नाम मेअब रकक्‍्खा वही आज लो मेाअबियों का 
पिता ह्े। ३८। ग्लरार छटकी भी एक बेटा जनी और उस का नाम 
बविनअमी रक्‍था जर वह्दी आज ले अमन के बंश का पिता हे ॥ 
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ःः र अबिरहाम ने वहां से ट्क्छिन के देश के। यात्रा किई और कादिस 
7र रूर के बीच ठहरा और जिरार में टिका । २। और अविरहाम 
अपनी पत्नी सरः के बिषय में बेल कि यह मेरी बह्धिन हे से जिरार 
के राजा अविमलिक ने भेजके सरः के लेलिया॥ ३। परन्तु रात के 
ईस्थर ने अविमलिक पास स्रत्त में आके कहा कि देख तू इसस्त्री के 
कारण जिसे तू ने लिया हे मर चुका क्योंकि वुत्त पति से ब्याही है॥ ४। 
परन्त अबिमलिक उस पास न आया था तब उस ने कहा कि हे परमेग्वर 
क्या त घम्मों जाति के भी मार डालेगा॥ ५४ । क्या उस ने म्के नहों 
कहा कि वह मेरी वहिन हे ओर वह आपही बेजली कि वह मेरा भाई 
है में ने अपने मन की सच्चाई और हाथ की निर्देषता से ऐसा किया हे॥ 
६ । तब ईयर ने उसे खन्न में कहा कि में भी जानता हं कि तू ने अपने 
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मन की सच्चाई से ऐसा किया हे क्यांकि में ने भी तस्े मेरे बिरुद्द पाप 
करने से रोका इस लिये में ने तक उसे छने न दिया॥ ७। से अब 
उस परुष के उस की पत्नी फर दे क्यांकि वच भविष्यदक्ता क्षे ओर 
वह तेरे लिये प्राथना करंगा और त जीता रहेगा परन्त यटि त्‌ उसे फेर 

देगा तो यह जान कि त और तेरे सारे जन निश्चय मरेंगे॥ ष८ः॑। 
तब अबविमलिक ने विहान का तड़के उठकर अपने सारे सेवकों का 
बेलाया ओर ये सारी बातें उन्हें सनाई: तब वे बहुत डर गये ॥ «। 
तब अबिमलिक ने अविरहाम का बजाया शेर उसे कहा कि त ने हम से 
क्या किया हे और में ने तेरा क्या अपराघ किया कितू मस्त पर और मेरे 
राज्य पर एक वड़ा पाप लाया ह त ने मस्स अन चित काम किये॥ ९०। 
फिर अविमलिक ने अबिरहाम से कहा कि तू ने क्या ट्खा जे! त ने यह 
काम किया हे ॥ ९९ । अविरहाम बाला इस कारण कि में ने समा कि 
निश्यय इंखर का भय इस स्थान में नहीं हे ओर मेरी पत्नी के लिये वे 
मस्ती मार डालेंगे ॥ ९२९। और तथापि वह मेरी बहिन निश्चय हे 
वह मेरे पितः की पत्रो हे परन्त मेरी माता की पत्री नहों से मेरी पत्नी 
हुई॥ २९३। और जब ईम्बर ने मेरे पिता के घर से मसते भ्रमाया 
ता य॑ हुआ कि में ने उसे कहा कि मस्तक पर त यही अनग्रह कर कि 
जहां कहों जिधर हम जाये मेरे विषय में कह कि व॒ुच्द मेरा भाई है ॥ 
१५४। तब अविमलिक ने भेड़ बकरी गाय बेल ओर दास ट्ासियां 
लेकर अविरहाम के! दिया ओर उस की पत्नी सरः के भी उसे फर 
दिया॥ १५५४५ । फिर अविमलिक ने कहा कि ट्ख मेरा देश तेरे आगे हे 
जहां तेरा मन भावे तहां रह॥ ९६। ओर उस ने सरः से कहा क 
ट्ख में ने तेरे भाई का सहख टकड़ा चांटी टिई है रख तेरे सारे 
संगियों के लिये और सभों के लिये वह तेरी आंखें! की ओट हेगगी से 
बुद्न यां टूपटी गई॥ ९७। तब अविरहाम नेईम्मर की प्रार्थना किई 
और ईम्थर ने अविमलिक और उस की पत्नी और उस की दासियों का 
चंगा किया ओर वे जन्ने लगीं॥ २८। क्यांकि परमेश्वर ने अविरहाम 
कौ पत्नो सरः के लिये अबिमलिक की सारी काखेों के बंद कर दिया 
था। 
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ञ्रः अपने कहने के समन परमेम्घर ने सरः से भंट किया ओर अपने 
बचन के समानपर मेग्वर ने सर: के विषय में किया ॥ २ । क्योंकि 
सरः गर्भिणी हुई और अविरहाम के लिये उस के बढ़ापे में ठोक उसी 
समय में जो ईग्यर ने उसे कहा था एक बेटा जनो ॥ ३। और 
अविरहाम ने अपने बेटे का नाम जिसे सरः उस के लिये जनी थी ईजुहाक 
रक्‍वा॥ ४। और ईमग्वर की आज्ञा के समान अविरहाम ने आठवें 
टन अपने बेटे इज॒हाकु का खतनःकिया॥ ४। जब उस का बेटा 
इजहाक उस्म॒ उत्पन्न हुआ तव अबविरहाम सो बरस का छड् था॥ ६। 
तब सरः बोली कौ ईख्र ने मुस्ते हंसाया सारे सुनवैे मेरे लिये हंसेंगे ॥ 
७। फिर वह बेली कि कान अविरदाम से कहता कि सरः बालक को 
हृघ पिलावेगी क्योंकि उस के बढ़ापे में में उस के लिये बटा जनी ॥ 
८। और वह लड़का बढ़ा औपर उस का टूध छड़ाया गया और इजहाक 
के दूध छड़ाने के दिन अबिरहाम ने बड़ा जवनार किया ॥ 

€। और सरः ने मिख्रो हाजिरः के बटे के जिसे वह अबविरहाम के 
लिये जनी थी चिढ़ाते ट्खा॥ २९५०। उस ने अविरहाम से कहा कि 
आप इस लोंडो का और उस के बेट के। निकाल टरौजिये क्योंकि यह 
लोंडो का बेटा मेरे बेटे इज॒हाक के साथ अधिकारी न होगा ॥ 
११५। और अपने बेटे के लिये यह बात अविरहाम को बड़ी कड़वी 
लगी॥ १५२। तव ईश्र ने अविरहाम से कहा कि लड़के के और तेरी 
लौंडो के विषय में तुझे कड़वी न लगे सब जा सरः ने तुम्के कहा मान ले 
क्योंकि तेरा बंश इज॒हाक से गिना जायगा॥ १९३। और में उस लेडी 
के बेटे से भी एक ज्ञाति उत्पन्न करूंगा क्योंकि वुच्द तेरा बंश हे॥ 
१५४। तव अबिरहाम ने बड़ तड़के उठके राटो और एक कुप्प में पानी 
लिया और हाजिरः के कंघे पर धर दिया ओर लड़के के। भी उसे सौंप 
के उसे बिदा किया वह चल निकली और बिअरसबः के बन में भ्वमती 
फिरी॥ २१५४। और जब कुप्प का पानी चक गया तब उस ने उस लड़के 
के। एक ककाड़ी के तले डाल टिया॥ २६। और आप उस के सम्मख 
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एक तौर के टप्पे पर ट्र जा बैठी क्यांकि वह बाली कि में इस बालक 
की रत्यु के।न देख ओर वुच्द उस के सन्मुख बैठ के चिल्ला चिल्ला राई ॥ 
९७। तब ईस्र ने उस वालक का शब्द सुना और ईय्घर के टूत ने सगे 
में से हाजिर: के पकारा और उसे कहा कि हे हाजिरः तमे क्या हुआ 
मत डर क्यांकि जहां वह बालक ह तहां इं ग्वर ने उस के शब्द का सना 
है॥ २१५८। उठ ग और उस लड़के का उठा और उसे अपने हाथ से धर 
लेकि में उस्ये एक बड़ी जाति वनाऊंगा॥ २१6८। और ईग्वर ने उस की 
आंखें खालीं तब उस ने पानी का एक कआं टेखा और उस ने जाके उस 
कृप्पे के पानी से भरा और उस लड़के के पिलाया ॥ २०। और ई सर 
उस लड़के के साथ था और वह वढ़ाऔर बन में रहा किया और 
घनषधारी हुआ॥ २१। फिर उस ने फारान के बन में जाके निवास 
किया और उस की माता ने मिख टेश से उस के लिये एक पत्नौ लिई ॥ 
२२९ । ओर उस समय में ये हुआ कि अविमलिक और उस कौ सेना के 
प्रधान फीकुल्न ने अविरहाम को कहा कि सब कायों में जे। त करता हे 
ईम्घर तेरे संग हे। २३। ओर अब मर इंख्वर कौ किरिया खा 
कि में तर्ण और तेरे बट और तेरे पेततें| से छल न करूंगा उस अन ग्रह 
के समान जो में ने तुम पर किया है मुस्से और उस भूमि से जहां तू टिका 
हैकरे॥ २४। तव अबिरहाम बाला कि में किरिया खाऊंगा॥ 
२४५ । और अविरहाम ने पानी के एक कएं के लिये जिसे अविमलिक के 
सेवकां ने बरबस्ती से ललिया था अविमलिक के ट्पटा॥ २६। तब 
आअविमलिक ने कहा कि में नहीं जानता किस ने यह काम किया है और 
आप ने भी ता मर्म न कहा ओर में ने भी तो आजही सना ॥ २७। 
फिर अबिरहाम ने भेड़ और गाय बैल लेके अविमलिक के टिये और 
डन ट्नों ने आपस में नियम बांधा ॥ श८। तब अबिर हाम ने मंंड में 
से सात मेन्‍्ने अलग रक्‍्खे॥ २८। और अबिमलिक ने अविरहाम से 
कहा कि आप ने भेड़ के सात भेग्ने क्यों अलग रक्‍्खे हैं॥ ३०। उस ने 
कहा इस कारण कि तू उन भेड़ के सात मेन्तों के मेरे हाथ से ले कि वे 
मेरी साक्षी होवें कि में ने यह कुआं खाद है॥ ३९। इस कारण उस ने 
उप्त स्थान का नाम बीअरसबअ्‌ रकछा क्योंकि उन दोनों ने वहां आपस 
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में किरिया खाई॥ ३६२। सो उन्‍्हों ने वीअरसबञ् में नियम बांघा 
तब अबविमलिक और उस का प्रधान सेनापति फीकुल उठे और 
फिलिस्तीयां के ट्श में फिर गये ॥ ३३ । तब उस ने वीअरसवच् में कुंज 
लगाया और वहां सनातन के ईस्वर परमेग्थर का नाम लिया॥ ३४। 
और अबविरहाम फिलिस्ती के दृश में बहुत दिन ला टिका ॥ 


२२ बाईसवां पब्ब । 


न बातों के पीछ यूं हुआ कि ई स्वर ने अविरहाम की परीोक्षा किई 

और उसे कहा हे अविरहाम वह बेला कि ट्ख इहा कु॥ २।फिर 
उस ने कहा कि त अपने बेटे का अपने एकलीते इजहाक के जिसे त 
प्यार करता हे ले और मोारिः के देश में जा और वहां पहाड़ों में से एक 
पहाड़ पर जा में तमे वताऊंगा उसे हाम की भंट के लिये चढ़ा॥ ३। 
तब अविरहाम ने तड़के उठकर अपने गटहे पर काठी बांधी और अपने 
तरुणों में से दा के! और अपने बेटे इज॒हाक के! साथ लिया और हे।म 
की भेंट के लिये लकड़ियां चौरीं और उठके जहां ईशर ने उसे आज्ञा 
किई थी तहां चला गया॥ ४। तीसरे टिन अविरहाम ने अपनी आंखें 
ऊपर किई ते! उस स्थान को टूर से रखा॥ ४५) तब अबिरहाम ने 
अपने तरुणां से कहा कि गटहे के साथ यहीं ठहरो और में इस लड़के 
के साथ वहां लॉ जाता हुं ओर सेवा करके फिर तम्हारे पास आंवबेंगे ॥ 
६ । तब अबिरहाम ने होम की भंट की लकड़ियां लंकर अपने बेट 
इजहाक पर लाटौं ओर आग और छरी अपने हाथ में लिई और 
होने साथ साथ गय॥ ७। जऔर इजहाक अपने पिता अबिरहाम से 
बेला कि हे पिता वह बोला हे बंटे में यहीं कूल उस ने कहा कि टृखिय 
आग और लकड़ियां ता हें पर होम की भेंट के लिय भेड़ कहां क्े ॥| 
८। और अबिरहाम बेला कि हे बेटे ईस्वर हराम की भेंट के लिय भेड़ 
आपरी सिद्ध करेगा से वे दाने साथ साथ चले गये ॥ «। और उस 
स्थान में जहां ईम्वर ने कहा था आये तव अविरहाम ने वहां एक बेदी 
बनाई और उन लकड़ियों के वहां चना ओर अपने बेटे इज॒हाक के 
बांघके उस बेदी में लकड़ियाों पर घरा॥ ९०। और अविरहाम ने 
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करो लक अपने बट का घात करने के लिये अपना हाथ बढ़ाया ॥ 
११५॥। तब परमेग्वर के द्वत ने खर्ग पर से उसे पकारा कि अबिरहाम 
अविरहाम वह बाला यहों 'हं॥ १५२। तब उस ने कहा कि अपना हाथ 
लड़के पर मत बढ़ा और उसे कुछ मत कर क्यां कि अब में जानता हू कि 
तू ईम्वर से डरता के क्यांकि तू ने अपने बेटे अपने एकलौते के म॒स्से न 
रख छोड़ा ॥ ९३। तब अविरहाम ने अपनी आंखें ऊपर करके देखा 
और क्या टेखता हे कि अपने पीछ एक मेंढ़ा भ्काड़ी में सोंगे। से अटका 
हुआ है तब अविरहम ने जाके उस मेंढ़ के! लिया और होम की भेंट के 
लिये अपने बेटे की संती चढ़ाया ॥ ९४। और अविरहमम ने उस स्थान 
का यह नाम रक्‍डा कि परमेशख्र ट्खेगा जेसा कि आज लो कहा जाता है 
कि पहाड़ पर परमेम्घर रेखा जायगा ॥ 

९५ । फिर परमेग्वर के दूत ने दाहराके खभे में से अबिरह्यम के 
पकारा॥ ९६। और कहा कि परमेश्वर कहता है कि में ने अपनी हो 
किरिया खाई क्ञे इस कारण कि त ने यह कार्य किया और अपने बेटे 
अपने एकलात का न रख छाड़ा॥ २७। में तम्स आशीष पर आशीष 
देजंगा और आकाश के तारों और समद्र के तोर के वाल के समान तेरे 
बंश का बढ़ाजंगा और तरे बंश अपने बरी के फाटक के अधिकारी 
हांगे॥ २९८। और तेरे बंश में एथिवी के सारे जातिगण आशीष पांवेंगे 
इूस कारण कि त ने मेरा शब्द माना क्षे। ९८। और अविरहाम अपने 
तरुण के पास फिर आया और वे उठके एकट्ठे बीअरसबअ केा गये और 
अबविरहाम वीअरसबअ में रहत॥ २०। ओर इन बातों के पीछ ऐसा 
हुआ कि अबिरहाम के संदेश पहुंचा कि मिलकः भी तरे भाई नहर से 
बालक जनी॥ २९५। ऊज उस का पहिलोंठा और उस का भाई बज 
और कमणेल अराम का पिता॥ २२। और कसदट और हज़ और 
फिल्टास और इट्लाफ और बतएल॥ २३। ओर बतएल से रिबक 
उत्पन्न हुई मिलकः अविरहाम के भाई नहर से ये आठ उत्पन्न हुए ॥ 
२४। और उस की सरेतिन से जिस का नाम रूमह था उससे तिबख और 
जहम और ताहाश और मअकः उत्पन्न हुए ॥ 
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२३ तेईसवां पब्ये ॥ 

जो" सरः की बय एक से। सताईंस वरस की हुई सरः के जौवन के 

बरस इतने थे॥ २। और सरः करयत अरबञ्ज में जे! कनइुएन 
देश में हवरून हे मर गई तब अबिरहाम सरः के लिये बिलाप करने 
और राने के आया॥ ३। फिर अविरहाम अपने म्हतक से उठ खड़ा 
हुआ ओर हित्त के बटों से यह कहिके बेला॥ ४। कि में परदेशी 
और तुम में टिकवेया हूं तुम अपने यहां मुस्के एक समाधि का स्थान 
अधिकार में दो जिसतें में अपने स्टतक का अपनी दृष्टि से अलग 
गाड़ंं॥ ५। हिन्त के संतान ने अविरहाम का उत्तर दके कहा ॥ ६। 
कि हे खामी हमारी सनिये आप हम्में ईम्वर के अध्यक्ष हैं से! आप 
हमारे समाधिन में से चनके एक में अपने म्हतक का गाड़िये हब्प 
काई अपनी समाधि आप से न रख छाड़गा जिसतें आप अपने म्हतक को 
गाड़ें। ७। तब अविरहाम खड़ा हुआ और उस देश के लेग अथात 
हिन्त के संतान के प्रणाम किया॥ ८। और उन से वात चौत करके 
कईद्ा कि यदि तम्हारा मन होवे कि में अपने म्टतक के! अपनी दृष्टि से 
अलग गाइड ते मेरी सने और मेरे लिये सहर के बेटे इफरून से 
बिनती करो॥ «८। जिसतें वह मकफीलः की कंदला मर्के दवेजोा 
उस के खत के सिवाने पर हु उस का परा माल लके मेरे बश में करद 
जिसतें में तम्हां में एक समाधि का अधिकार रकवें॥ २९०। और 
इफरून हित्त के संतानों में वास करता था और इफरून हत्ती ने छित्त 
के संतानें के और सबके सुन्नें में जे। नगर के फाटक में गये थे अविरहाम 
का उत्तर में कहा॥ ९५९१। नहों मेरे प्रभ मेरी समिय में यह खेत आप 
के देता # और बुच्द कंटला जो उस में है आप के देता हूं में अपने लोगों 
के बट के आगे आप के ट्ता हू अपना सटसक गाड़िये॥ १५२। तब 
अविरहाम ने उस दश के लोगों का प्रणाम किया॥ ९३। फिर उस 
देश के लागों के सन्ने में वह इफरून से यां कहिके बेला कि यदि त 
ट्गा तो मेरी सुन ले में तुस्क उस खेत के जिये राोकड़ हजऊंगा मर्झेल 
और में अपने म्हतक के पहां ग्राडंगा॥ २४। इफरून ने अबिर हाम 
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के उत्तर देके कहा॥ ९५। मेरे प्रभ मेरी सनिये उस भूमि का मेल 
चार सो शेकल चांदी है यह मेरे ओर आप के आगे क्या बस्त हे से 
आप अपने म्ठतक का गाड़िये॥ १५६। ओर अबिरहाम ने इफरून की 
मान लिई और उस चांदी का इफरून के लिये तैल दिया जो उस ने 
हिन्त के बेटों के सन्ने में कही थी अथात्‌ चार सो शेकल चांदी जिन की 
चलन बैपारियां में थी॥ ५७। से! इफरून का खेत जा मकफीलः 
में ममरी के आगे था ब॒ुच् खेत और कंटला जेए उसमें थी और उस 
खेत में के सारे पेड़ जा चारों और उस के खिवाने में थे॥ ९५८। 
हित्त के संतानों के आगे और सभा के आगे जो नगर के फाटक में 
से भीतर जाते थे अबिरहाम के अधिकार के लिये हृढ़ किये गये ॥ 
९७ । इस के पोछे अविरहाम ने अपनी पत्नी सरः के! मकफील:ः के खेत 
की कंट्ला में जो। ममरी के आगे हे गएड़ा वही हबवरून कनआन टेश 
में्े॥ २०। और वुच्द खेत और उस में की कंदला हित्त के संतानों 
से अबिरहाम के हाथ में समाधि स्थान के लिये हृढ़ किये गये ॥ 
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ओर अविरहाम हड़ और टिनी हुआ और परमेग्र ने सब बातों में 
अबिरहाम के बर टियाथा॥ २। ओर अबिरहाम ने अपने घर 
के पराने सेवक के। जे] उस की सारी संपात्ति का प्रधान था कहा कि अपना 
हाथ मेरी जांच तले रख॥ ३। ओर में तम्क से परमेग्वर खगे के ई म्घर 
और एथिवी के ईम्बर की किरिया लेऊंगा कि त कनआनियों को 
लड़कियों में से जिन में म रहता हूं मेरे बट के लिय पत्नी न लेना ॥ 
४। परन्त त मेरे टेश ओर मेरे कुट ग्व में जाइया और मेरे बे इज हाक 

लिये पत्नी छीजिया॥ ४। परन्त उस सेवक ने उसे कहा कि क्या जाने 
वह स्त्रो इस दृश में मेरे संग आने का न चाहे ता क्या अवश्य में आप के 
बट का उस दृश में जहां से आप आये हू फिर लेजाऊं ॥ ६ । अविरहाम 
ने उसे कहा चौकस रह त मेरे बट के! उचर फिर मत ले जाना ॥ 
७। परमेम्यर खगे का ईस्यर जो मेरे पिता के घर से और मेरे जन्म भमि 


से मझे निकाल लाया और जिस ने मस्त कहा और मस्क से किरिया 
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खाके बाला किमें तेरे बंश के यह देश द्‌ ऊंगा बच्दी तेरे आगे अपना ट्ूत 
भेजेगा और वहीं से त मेरे बेटे के लिये पत्नी लेन ॥ ८। और यदि वह 
स्‍त्री तरे साथ आने का न चाहे तो त मेरी इस किरिया से छट जायगा 
केवल मेरे बेटे को उघर फिर मत ले जा॥ < । उस सेवक ने अपना हाथ 
अपने खामी अबिरहाम की जांघ तले रक्ला और उस बात के बिषय में 
उस के आगे किरिया खाइं॥ २५०। और उस सेवक ने अपने खामी के 
ऊंटों में से ट्स जंट लिये औपर चल निकला क्योंकि उस के खामी की सारी 
संपत्ति उस के हाथ में थी से! वह उठा ओर अरामनहरी में नहूर के 
नगर के! गया॥ ९५९। और उस ने अपने ऊंटों को नगर के बाहर 
पानी के कएं के पास सांस के समय में जब कि स्त्रियां पानी भरने का 
बाहर जाती हें बैठाया॥ १५२९। ओर कहा कि है परमेग्वर मेरे खामी 
अबिरहाम के ईश्वर में आप की बिनती करता हू आज मेरा कार्ये सिद्द 
कीजिये और मेरे खामी अविरह्ाम पर ट्या कीजिये॥ २१५३। ट्ख में 
पानी के कुएं पर खड़ा हू ओर नगर के परुषां की बंटियां पानी भरने 
आती हैं॥ २९४। ऐसा हेवे कि वह कन्या जिसे में कह्ूं कि अपना 
घड़ा उतार जिसतें में पीऊं और बच कहे कि पी और में तरे ऊंटों 
के। भी पिलाऊंगी वही हे जिसे त्‌ ने अपने दास इज़हाक के लिये 
ठहराया है और इसी से मैं जानंगा कि तू ने मेरे खामी पर दया 
किई है॥ ९४। इतनी बात समाप्त न करते हो ऐसा हुआ कि देखो 
रिबकः जे! अविरहाम के भाई नहर की पत्नी मिलकः के बेटे बतूएल 
से उत्पन्न हुई थी अपना घड़ा अपने कांघे पर घरे हुए बाहर निकली ॥ 
९६ । और वह कन्या रूपवर्ती ओर कुमारी थी जिस्म परुष अज्ञान था 
उस कएं पर गई और अपना घड़ा भरके ऊपर आई॥ २९७। वह 
सेवक उस की भेंट के होड़ा और बोला में तेरी विनती करता हुं अपने 
घड़े से थाड़ा पानी पिला॥ ९५८। वह बोली कि पीजिये मेरे प्रभ 
और उस ने फरती करके घड़ा हाथ पर उतारके उसे पिलाया जल) 
९९ । जब उसे पिला चुकी ता बाली में तरे ऊंटों के लिये भी जबलों 
बे जल से ढृभ है| खोंचती जाऊंगी॥ २९०। और उस ने फरती करके 
अपना घड़ा कटरे में उंडेला और फिर क॒एं पर भरने के हेड़ी और 
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उस के सब ऊंटों के लिये खोंचा॥ २१५। और बत् परुष आस्यर्य 
करके टेख रहा कि परमेग्र ने मेरी यात्रा सफल किई ह्ञे कि नहीं ॥ 
२२९। ओर यों हुआ कि जब ऊंट पी चके ता उस परुष ने आधे शैकल 
श्र सोने की एक नथ और ट्सभर सेने के २ खड़वे डस के दायो के 
लिये निकाले॥। २३। और कहा कि तू किसकी बेटी है मुस्के बता तेरे 
पिता के घर में हमारे लिये रात भर टिकने का स्थान क्े। २४। और 
उस ने उसे कहा कि में मिलकः के बेटे बतएल की कन्या हे जिसे वच्द नक्ूर 
के लिये जनी॥ २५। और उस ने उसे कहा कि हमारे यहां घास चारा 
भी बहुत है ओर रात भर टिकने का स्थान। २६। तब उस परुष ने 
अपना सिर सकाया ओर परमेम्घर की टंडबत किई॥ २७। और 
कहा कि परमेग्घर मेरे खामी अबिरहाम का ई यप्यर घन्य हे जिस ने मेरे 
खामी के अपनी दया और अपनी सच्चाई बिना न छोड़ा मार्ग में 
परमेग्यर ने मेरे खामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगआई किई॥ 
२८। तब वह लड़की दोड़ी आर अपनी माता के घर में ये बातें 
कहोगी रू । ओर लावनशनाम रिवकः का एक भाई था जा बाहर 
कं पर उस मनव्य कने टौड़ा॥ ३०। और यां हुआ कि जब>उस-ने 
वह नथ और खड़वे अपनी बहिन के हाथां में टखे और जब उस ने 
अपनी बहिन रिबकः से ये बातें कहते सनी कि इस मनय्य ने मर्क यां 
कहा वह उस परुष पास आया और क्या टेखता है कि वह ऊंटों के 
पास कएं पर खड़ा हे॥ ३१५। और कहा कि हे ईश्वर के आशीषित 
त भीतर आ त किस लिये बाहर खड़ा क्षे क्यांकि में ने तेरे और तेरे 
ऊंट के लिये घर सिट्ठव किया क्षे। ३२। ग्रार बह परुष घर में आया 
और उस ने अपने ऊंट के पलान खेले ओर ऊंट के लिये चास चारप 
और उस के श्यार लागों के जे। उस के साथ थे चरण घोने के जल 
दिया॥ ३३। और भेजन उस के आगे रकक्‍्खा गया पर बुच्द बेए्ला 
कि जब लो में अपना संदेश न पहुंचाऊं में न खाऊंगा वुच्द बोला 
कहिये॥ ३४। तब उस ने कहा कि में अविरहाम का सेवक हूं ॥ 
३५ । ओर परमेग्बर ने मेरे खामी के बहुत सा बर दिया है ओर वह 
महान हुआ है ओर उस ने उसे मंड ओर ठार और सेना चांदी और 
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दास ओर ट्ासियां और ऊंट और गघे टिये हैं॥ ३६। और मेरे 
खामी की पत्नी सरः बुढ़ापे में उस के लिय बेटा जनी और उस ने अपना 
सब कुछ उसे दिया ह्ै॥ ३७। और मेरे खामी ने यह कहके मुस्त से 
किरिया लिई कि त कनआजनियों की बेटियों में से जिन के देश में में 
रहता हूं मेरे बेटे के लिये पत्नी मत लीजिया॥ ३८। परन्त मेरे 
पिता के घराने ओर मेरे कुटंब में जाइये! और मेरे बेटे के जिय पत्नी 
लाइये।॥ ३८। और में ने अपने खामी से कहा क्या जाने वह सती 
मेरे साथ न आवे॥ ४०। उस ने मस्क कहा कि परमेग्घर जिस के आगे 
में चलता हुं अपना ट्ूत तेरे संग भेजेगा और तेरी यात्रा सफल करेगा 
तू मेरे कुटु्ब और मेरे पिता के घराने से मेरे बेटे के लिये पत्नी लीजियो॥ 
४९ | और जब त मेरे कुटंब में आवे तब त मेरी किरिया से वाहर 
होगा और यदि वे तस्फे न ट्वें तो त मेरी किरिया से बाहर हे। जायगा॥ 
४२ । से! में आज के दिन कुएं पर आया ओर कहा कि हे परमेश्वर 
मेरे खामी अबिरहाम के ईश्वर यदि त अब मेरी यात्रा सफल करे॥ 
४३। ट्ख में जलके कुएं पर खड़ा हू और ये हेशा कि जब कुमारी 
लल भरने निकले ग्ार में उसे कहूं कि में तेरी बिनती करता हूं कि 
अपने घड़े से मम थोड़ा पानी पिला॥ ४४। शेर वह मस्के कहे कि 
तू भी पी ओर में तेरे ऊंटों के लिये भी भरूंगी ता वच्दौ बुच्द स्त्री हेवे 
जिसे परमेग्वर ने मेरे खामी के बेटे के लिये ठहराया हैु॥ ४५। 
इतनी बात मेरे मन में समाप्त न हे।तेही टेखे! रिबकः अपने कांच पर 
घड़ा लेके बाहर निकली ओर वुह् कुएं पर उतरी और खौंचा और 
में ने उसे कहा कि मस्के पिला॥ ४६ । उस ने फरती करके अपना 
घड़ा उतारा और बाली कि पी और में तेरे ऊंटां का भी पिलाऊंगी से 
में ने पीया ओर उस ने ऊंटों के भी पिलाया॥ ४७। फिर मैं ने उद्यम 
पदछा ओर कहा कि त किसकी बेटी के बह बोली कि नहूर के बेटे 
बतूएल की लड़की जिसे मिलकः उस के लिये जनी ओर में ने नथ 
उस की नाक में ओर खड़वे उस के हाथों में डाले॥ ४८। और 
में ने अपना सिर सकाया और परमेग्वर की स्तति किई जऔर अपने 
खामी अबिरहाम के इंखर परमेम्भर का धन्य माना जिस ने मे ठीक 
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मार्ग में मेरी अगुआई किई कि अपने खामी के भाई की बेटो उस के बेट के 
लिये लेऊकं। ४८। से अब यदि तम कृपा और सच्चाई से मेरे खामी के 
साथ व्यवहार किया चाहे तो मुक्त से कहा और यदि नहीं ता मुक्त से कहे 
कि में दहिने अथवा बांयें हाथ फिरूं॥ ४५०। तव लाबन और बतृएल 
ने उत्तर दिया और कहा कि यह बात परमेश्वर की ओर से है हम तम्के 
बरा अथवा भला नहों कहि सक्ते॥ ५९॥। ट्ख रिबकः तरे आगे है इसे 
ले और जा और जैसा परमेश्वर ने कहा है अपने खामी के बेटे की पत्नी 
इसे कर ह॥ ५२९। ओर ऐसा हुआ कि जब अविरहाम के सेवक ने थे 
बातें सनों भमि लॉ परमेग्वर के आगे रंडवत किई ॥ 

५३। और सेवक ने चांदौ और सेने के बतैन और पहिरावा निकाला 
और रिबकः के। टिया और उस ने उस के भाई और उस की माता के भी 
बहुमूल्य वस्तु टिई॥ ५४। ओर उस ने और उस के साथी मनय्यों ने 
खाया और पीया और रात भर ठह रे और वे विहान केः उठे और उस 
ने कहा कि मुस्झे मेरे खानी पास भेजिये ॥ ५५। ओर उस के भाई और 
उस की माता ने कहा कि कन्या के हमारे संग एक ट्स ट्नि रहने 
टौजिये उस के पीछे बुह जायगी॥ ५१६। और उस ने उन्हें कहा कि 
मुझे मत रोके कि परमेश्वर ने मेरी यात्रा सफल किई हैं मस्तते बिदा 
करो कि में अपने खामी पास जाऊं॥ ४७। वे बोले हम उस कन्या का 
बुलाके उसौसे पूछते हें॥ ५८। तब उन्हों ने रिबकः के। बलाया और 
उसे कहा कि तू इस परुष के साथ जायगी और बुच् बोली कि जाऊंगी ॥ 
४८। से उन्हें ने अपनी बहिन रिवकः और उस की टाई और 
आअबिरहाम के सेवक ओर उस के लोगें के। बिदा किया ॥ ६०। और 
उन्हों ने रिवकः के आशीष दिया और उसे कहा कि तू हमारी बहिन है 
कड़ोरों की माता हे और तेरा बंश उन के द्वारों का जो उसे ैर रखते 
हैं अधिकारी हाोवे॥| ६९। और रिबकः और उस कौ सहेलियां उठी 
और ऊंटों पर चढ़के उस मनुव्य के पीछ हुई और उस सेवक ने रिबकः 
के। लिया ओर अपना मार्ग पकड़ा॥। ६२। और इजहाक सजीवन 
टेखनेवाले के कूएं पर मार्गे में आ निकला था क्योंकि व॒ह ट्क्विन दे श 
में रहता था॥ ६३। ओर इजहाक संध्याकाल के ध्यान करने के 
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लिये खेत के। निकला उस ने अपनी आंखें ऊपर किई ओर क्या टेखता हे 
कि ऊंट चले आते हैं॥ ६४। रिबकः ने अपनी आंखें उठाई: और जब 
उस ने इजुहाक के ट्खा ते ऊंट पर से उतर पड़ी ॥ ६५ । और उस ने 
सेवक से पका कि यह जन जो खेत से हमारी भेंट के चला आता है कौन 
हे सेवक ने कहा कि मेरा खामी हे इस लिये उस ने घंचट लेके अपने तईः 
टांपा॥ ६६। तब सेवक ने सब कुछ जा उस ने किया था इज॒हक से 
कहा॥ ६७। और इजहाक उसे अपनी माता सरः के तंब में लाया और 
रिबकः के लिया वह उस की पक्की हुई उस ने उसे प्यार किया और 
इजहाक ने अपनी माता के मरने के पीछ शांति पाई ॥ 
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ब अविरहाम ने कतरः माम की एक पत्नी लिई॥ २। और उससे 

जिमरान ओर यकसान और मिद्ान और मिट्यान और इसबाक 
और सख उत्पन्न हुए॥ ३। और यकसान से सिवा और दान उत्पन्न 
हुए औपर ट्टान के बटे असर और लतसी और लजे|मी॥ ४ । ग्रार 
मिट्यान के बेटे ऐफः और गिफ्र और हनक ओर अंविदाः और 
इल्टाआओ उत्पन्न हुए ये सब कतरः के लड़के थे। ५। और अविरहाम 
ने अपना सब कुछ इजुहाक का दिया॥ ६। परन्त टासियां के बेटा का 
अबिरहाम ने टन दिये और अपने जीते जो उन्हें अपने बेटे इजहाक पास 
से पूरव देश में भेज दिया ॥ ७। और अविरहाम के जीवन के ट्नि जिन 
में व॒ह जीता रहा एक से! पचहत्तर बरस थे॥ ८। तब अबिरहाम ने 
अच्छे छड्ट बय में परिपर्ण और हडू मनव्य हे।के प्राण व्यागा और अपने 
लोगों में बटाएरा गया॥ <। और उस के बेटे इज॒हाक और इसमअणएल 
ने मकफीलः की कंदला में छित्ती सग्र के बेट ईफरून के खेत में जए ममरी 
के आगे है उसे गाड़ा। ९०। यही खेत अबिरहाम ने हित्त के बेटों 
से मेल लिया था अविरहाम और उस की पत्नी सरः वहच्ों गाड़े गये ॥ 
१९५ । ओर अबिरहम के मरने के पीछे यां हुआ कि ईस्पर ने उस के 
बेटे इज॒ुहाक के आशीष दिया और इजहाक सजीवन टेखवैया के कएं 
के पास रहता था॥ ९१५२५। और अविरहाम के बेटे इसमअणल को 
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बंशावली जिसे सरः की लोांडो मिस्ती हाजिर: अबिरहाम के लिये जनी 
थी ये हैं॥ ९५३। उन की बंशावली की रीति के समान इसमअणएल के 
बेटों के नाम थे हैं इसमअएल का पहिलौोंठा नवीत और कीटार ओर 
अट्विएल और मिबसाम॥ १५४ | और मिसमाअ ओर टूमः और 
मस्सा॥ १५४। और हट्र और तेमा और इतर और नफोीस ओर 
किट्मः॥ २१६। थे इसमअएल के बेटे हें ओर उन के नाम उन की 
बसतियें और उन की गढ़िया में य हैं और य अपनी जातिगणां के 
बारह अध्यक्ष थे। ९२७। और इसमअणएल के जीवन के बरस एक से सें 
तोस थे कि उस ने अपना प्राण त्यागा और मर गया और अपने लोगो में 
बटर गया॥ १५८। और वे हवीलः से रूर ला जे अरूर के मार्ग में मिस 
के आगे हे बसते थे उस ने अपने सार भाइयों के आगे बास किया ॥ 

९८ । गयर अबिरहाम के बट इजहाक की बंशावली यह है कि 
अविरहाम से इज॒हाक उत्पन्न हुआ ॥ २० । इजहाक ने चालीस 
बरस की बय में रिवक्‌ः से विवाह किया वह फह्टानअराम के सरियानी 
वल्लितवीएव टी और वसारियौती लॉयन की बहिन थी॥ रो | और 
इजहाक ने अपनी पत्नी के लिय परमेग्वर से बिनती किई क्योंकि वुच्द 
बांका थी और परमेगख्वर ने उस की विनती मानी और उस की पत्नी 
रिबकः गिणी हुई॥ २२९। और उस के पेट में बालक आपस में 
छेड़ा छेड़ी करने लगे तब उस ने कहा यदि यों ता ऐसा क्यों हें। और 
बुह् परमेस्वर से बककने के! गई॥ २३। परमेम्धर ने उसे कहा कि तेरे 
गर्भ में टा। जातिगण हैं ओर तेरी काख से दा रीति के लोग अलग 
होंगे और एक लोग टृूसरे लोग से बलवंत होगा ओऔःर जेछ कनिष्ठ की 
सेवा करेगा॥ २४॥ और जब उस के जन्न के दिन परे हुए तो क्या 
देखते हें कि उस के गभ जमल थे ॥ २५ । से पहिला ऐसा जैसा रोम 
का पहिरावा हेता हे वालों में छिपा हुआ लाल रंग का निकला और 
उन्‍्हां ने उस का नाम एसो रक्खा॥ २६ । उस के पीछे उस का भाई 
निकला और उस का हाथ एसे की एड़ो से लगा हुआ था ओर उस 
का नाम यअकब रण्ख़ा गया जब वह उन्‍हें जनी ता इज॒हाक की बय 
साठ बरस की थी॥ २७। और लड़के बढ़े ओर एसे खेत का रहवैया 
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और चतर अहेरी था जआैर यगअकव सघा मनव्य तंब में रहा करता 
था॥ २८ं। ओर इजुहाक णएसे को प्यार करता था क्योंकि वह उस 
के अहेर से खाता था परन्त रिबकः यअकब के चाहती थी॥ २<। 
और यअकब ने लपसी पकाई और एसे खेत से आया और वह थक 
गयाथा॥ ३०। ओर णएसो ने वअकब से कहा में तेरी बिनती करता 
हूं कि इस लाल लाल में से मुझे खिला क्योंकि में मूर्छित हूं इस 
लिये उस का नाम अट्टम हुआ ॥ ३९५। तब यअकूब ने कहा कि 
आज अपना जन्म पट मेरे हाथ बेच ॥ ३२। तब णसेो ने कहा टेख 
में मरने पर हू और इस जन्म पद से मस्ते क्या लाभ हेगा॥ ३३। 
तब यअकब ने कहा कि आज मम से किरिया खा उस ने उससे किरिया 
खाई और अपना जन्म पद यअकव के हाथ बेचा॥ ३४। तब यअकब 
ने रोटी ओर मरूर की टाल की लपसी दिई उस ने खाया और पीया 
और उठके चला गया यों एसीा ने अपने जन्म पट की निंदा किई। 


२६ छब्बीसवां पत्ये ॥ 


ञ्ैः उस देश में पहिले अकाल के! छोड़ जे। अबिरहाम के दिनों 
में पड़ा था फिर अकाल पड़ा तब इजहाक अबिमलिक पास 
जे। फिलस्तियें का राजा था जिरार के! गया॥ २। और परमेम्वर 
ने उस पर प्रगट हेाके कहा मिख के! मत उतरजा जहां में तमे कह्ू 
उस टेश में निवास कर॥ ३। त्‌ इस देश में टिक और में तेरे 
साथ हाऊंगा और तमे आशीष टऊंगा क्योंकि में तमे और तेरे 
बंश के। इन सारे देशों के देऊंगा और में उस किरिया के जो में 
ने तेरे पिता अबिरहाम से खाई है परी करूंगा॥ ४। और में तेरे 
बंश के। आकाश के तारों की नाई बढ़ाऊंगा और थे समस्त दृश तरे 
बंश के देऊंगा और एथिवी के सारे जातिगण तरेबंश से आशीष 
परवेंगे॥ ५। इस लिये कि अविरहाम ने मेरे शब्द के! माना और मेरी 
आज्ञाओं और मेरी बते और मेरी विधिन और मेरौ ब्यवस्था के 
पालन किया॥ ६। से इज॒हाक जिरार में रहा॥ ७। और वहां 
के बासियों ने उससे उस कौ पत्नौ के विषय में पूछा तब व॒च््द बेलला कि 
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वह मेरी बहिन है क्योंकि वह उसे अपनी पत्नी कहते हुए डरा न हे 
कि वहां के लेग रिवक: के लिये उसे मार डालें क्यांकि वह टेखने में 
संदरी थी॥ ८। और यों हुआ कि जब वह वहां बहुत टिन लॉं 
रहा ता फिलस्तियां के राजा अबिमलिक ने कराखे से दृष्टि किई 
और देखा ते ज्या देखता हे कि इज॒हाक अपनी पत्नी रिबकः से 
कलेाल करता है॥ ९। तब अविमलिक ने इजहाक को बुलाके कहा 
हेख बु्द निश्चय तेरी पत्नी हे फिर तू ने व्यांकर कहा कि वुद्द मेरी 
बहिन है इज॒हाक ने कहा इस लिये में ने कहा न हे। कि में उस के लिये 
मारा जाऊं । ९१०। ओर अबिमलिक बेला यह क्या है जो तू ने हम 
से किया है यटि लागो में से काई तरी पत्नी के साथ अकसर करता तब 
तू यह दोष हम पर लाता ॥ १९। तब अविमलिक ने अपने सब 
लागा के! यह आज्ञा किई कि जो काई इस परुष के! अथवा उस की 
पत्नी का छथयंगा निः्यथ घात किया जायगा॥ १५२। तब इजदहाक ने 
उस टेश में खेती किई और उस बरस से गना प्राप्त किया और परमेश्वर 

उसे आशीष टि्िया॥ ९३। ओर वह मनव्य बढ़ गया और उस की 
बढ़ती हेतती चली जाती थी यहां ला कि वह अत्यंत बड़ा घनी हे गया ॥ 
१४। क्योंकिवह मंड और ढार और वहुत से सेवकें का खामी हुआ 
और फिलिस्तियां ने उर्य डाह किया॥ ९५४५। ओर सारे कएं जो 
उस के पिता के सेवकों ने उस के पिता अविरहाम के समय में खाद थे 
फिलिस्तियों ने ढांप दिये ओर उन्हें मही से भर दिये॥ १६। से। अबि- 
मलिक ने इजहाक से कहा कि हमारे पास से जा क्योंकि त हम से भौ 
सामरथो' है॥ १५७। ओर इजहाक वहां से गया और अपना तंब जिरार 
कौ तराई में खड़ा किया और वहीं रहा॥ ९८। और इजहाक ने उन 
जल के कओ्मों का जो उन्‍्हों ने उत के पिता अबिरहाम के दिनों में खारेथ 
फिर खाद क्योंकि फिलिस्तियां ने अविरहाम के मरने के पीछे उन्हें ढांप 
दिया था ओर उस ने उन के बच्ची नाम रक्खे जेए उस के पिता ने रकक्‍्खे थे ॥ 
९६ | और इजहाक के सेवकों ने तराई में खादा और वहां एक कुआं जिस 
में जल का सेता था पाया। २०। ओर जिरार के अहीरों ने इजहाक 
के अही रो से यह कहके मकगड़ा किया कि यह जल हमारा हे और उन के 


|््फ 


7 [#. 8. 5.] 


५० उत्पत्ति [२६ पतब्ब 





मगड़ा करन के लिये उस ने उस कएं का नाम कगड रक्‍खा॥ २१। 
ओर उन्हों ने टूसरा कआं खाद और उस के लिये भी स्कगड़ा और उस ने 
उसका नाम विरोध रण्खा ॥ २२९ । और वह वहां से आगे चला और 
दूसरा कआं खादा उनन्‍्होां ने डस के लिये रूगड़ा न किया ओर उस ने 
उस का नाम टिकाना रकक्‍्खा और उस ने कहा कि अब परमेम्बर ने 
हमारे लिय ठिकाना किया है ओर हम इस भर में फलवंत हेंगे ॥ 
२२। ओर वह वहां से दीअरसबऊ के गया॥ २४। और परमेग्र 
ने उस्तो रात उसे दशन टृके कहा कि में तरे पिता अबिरहाम का 
ईंशार हू मत डर उ्योंकिमें तेरे संग हक और तके आशीष र२जऊंगा 
और अपने दास अविरह्ाम के जिये तेरा बंश बढ़ाऊंगा ॥ २५ । 
और उस ने वहां एक बेदी बनाई और परमेश्वर का नाम लिया और 
वहां अपना तंबू खड़ा किया ओर इजहाक के सेवकों ने वहां एक 
बौओ लाता । २६ तव जिगारए मे आनमॉलियोँ जारों एक ज्वोक 
मित्रां में से अखजत ओर उस के सेनापति फीकुज्ञ उस पास गये ॥ 
२७। ओर इजहाक ने उन्हें कहा कि तम किस लिये मकक पास आय हा 
यद्यपि तम मस्त से बेर रखते है। और तम ने म्स अपने पास से निकाल 
दियाह॥ रण८। ओर वे बाल कि दखत हुए हम ने ट्खा कि परमंग्रर 
निःसन्दे ह तेरे संग हे सो हम ने कहा कि हम और त आपस में किरिया 
खाबर और तेरे साथ बाचा बांघे ॥ २८। जेसा हम ने तस्के नहीं छआ 
और तम्क से भलाई छाड़ कुछ नत्तों किया और तम्भे कुशल से भेजा त 
भी हमें न सता त अब परमेश्वर का आशीषित है ॥ ३०। और उस ने 
उन के लिये जेबनार वनाया ओर उन्‍्हां ने खाया पौया॥ ३१५। और 
बिहान का तड़के उठ और आपस में किरिया खाई ओर इजहाक ने 
उन्हें बिटा किया और थे उस पास से कुछझल से गये॥ ३२९। और उसी 
टिन यों हुआ कि इज्ह्मक के सेवक आये और अपने खाट हुए कुएं के 
विषय में कहा ओर बाले कि हम ने जल पाया॥ ३३। से उस ने 
उम्र का नाम सबअ रक्‍कदा इस लिये बच नगर आज ला बौगररसबञ कह- 

ता हैे॥ ३४। और एसा जब चालीस बरस का हुआ तब उस ने 
हटीवोअरी की बेटी यकूदियत के! आर हत्ती एलन की बेटी बशामत 
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के पत्नी किया॥ ३५४ । जा इज॒हाक और रिबकः के लिये मन के 
कड़वाहट का कारण हुई। 


» & 
२७ सत्ताइंसवां पन्ने । 


जो यां हुआ कि जब इजहाक बढ़ा हुआ और उस की आंखें 
घन्धला गई एसा किवत्त रख न सत्ता था ता उस ने अपने जेट 
बेटे एसो के बलाया और कहा कि हे मेरे बेटे वह बाला देखा यहों हूं ॥ 
२। तब उस ने कहा कि ट्ख में बढ़ा कं ओर में अपने मरने का दिन 
नहीं जानता॥ ३। से अब त्‌ अपना हथियार और तरकस और 
अपना घनणष ले और बन केा जा ओर मेरे लिये स्टग मांस अहेर कर ॥ 
ीननजगंज के नि तो, पान ाटितद भाजनहपका के मेरे फास जा 
जिसतें खाऊं और अपने मरन के आगे मन से तुमे आशीष देऊं॥ 
४ । ओर जब इज हाक अपने बेटे एसौ से बातें करता था तव रिवकरः ने 
सना ओर जब एसो स्टग मांस अहेरने बन का गया॥ ६। तब रिवक् 
ने अपने बेटे यअकूब से कहा कि द्ख में ने तरे भाई एसा से तरे पिता 
कैल्ियर कंडते कना।॥ _-5। क्रि मेरेहलिय म्टग मांस मार ला और मेरे 
लिये खाहित भाजन पका जिसत॑ खाऊं और अपने मरने से पहिले 
परमेश्वर के आगे तसे आशीष दऊं॥ ८। सेा अब हे मेरे बेट मेरौो 
आज्ञा के समान मेरी बात को मान॥ «। अब कुंड में जा और 
बच से बवकरी के रो. मेन्नमक्क पास ला ग्रेरल्‍म ते पिता की रुचि के 
समान डस के लिये खादित भाजन बनाऊंगो॥ १०। और त अपने 
पिता के पास ले जाइये। जिसतें वह खाय और अपने मरने से आगे तग्फे 
आशिषण ट्वे। १५९१। तब यअकब ने अपनी माता रिवकः से कहा ट्ख 
मेरा भाई एसे। राआर मनव्य हे और में चिकना #॥ १२। क्या जाने 
मेरा पिता मस्ते टटाले और में उत पास छली की नाई ठहरूं और 
आशीष नहों परन्त अपने ऊपर स्वाप लाऊं॥ ९३। उस की माता ने 
उसे कहा कि तेरा ख्राप मर पर होवे हे मेर बेटे ते केवल मेरी बात 
मान ओर मेरे लिये जाके ला॥ २९४ । से वह गया और अपनो 
माता पास जलाया ओर उस की माता ने उस के पिता की रुचि के समान 
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खादित भाजन बनाया॥ १५५ । और रिवकः ने घर में से अपने जेठे बेटे 
एसा का अच्छा पहिरावा लिया ओर अपने काट बट यअकब के 
पहिनाया॥ ९५६। और बकरी के मेम्नां का चमड़ा उस्त के हाथां और 
उस के गले की चिकनाई पर लपेटा॥ २१७। और अपना वनाया हुआ 
खादित भेजन और रोटी अपने बेटे यञ्नकब के हाथ दटिई॥ 

९ ८। और बह अपने पिता के पास जाके बाला हे मेरे पिता और बह 
बाला में यहां ह त कान है हे मेरे बेट ॥ १५८। तब यअकब अपने पिता 
से बाला कि में आप का पहिलेंटा एसे' क्ल आप के कहने के समान में ने 
किया ह उठ बेठिये और मेरे स्टग मांस में से कुछ खाइये जिसतें आप 
का प्राण मक्हे आशीष ट्वे॥ २०। तब इजहाक ने अपने बेटे से कहा 
वियर बनौपर स्‍जात ने-ऐसा बेशपाया हेमेरे बेटे आर वह काजोल 
जिय कि परमेश्वर आप का ईश्वर मेरे आगे लाया ॥ २९ । तब 
दइजहाक ने यबगकब से कहा कि हे बंटे मेरे पास आ जिसतें में तम्फ 
टटालोा कि निच्यय न मेरा बेटा एसो है कि नहों॥ २२। तब यअकब 
अपने पिता इजहाक पास गया और उस ने उसे टाल के कहा कि 
शब्द ते! यअकब का शब्द है पर हाथ एसे| के हाथ हें॥ २३। और 
उस ने उसे न पहिचाना इस लिये कि उस के हाथ उस के भादइ णसो के 
हाथों की नाई रॉआर थे से उस ने उसे आशीष ट्या॥ २४। ओर 
कहा कि त मेरा वद्दी बटा एसा ही हु वह बाला कि में बद्दी क्ू॥ २५ 
और उस ने कहा कि त मेरे पास ला कि में अपने बेटे के म्टग मांस से 
कुछ खाऊं जिसतें जी से तुझे आशोष दऊं से! बुह उत पास लाया और 
उस ने खाया और वुद्द उस के लिये दाख रत लाया और उस ने पीया ॥ 
२६ । फिर उस के पिता इजहाक ने उसे कहा कि बेटे अब पास आ 
और मसी चम॥ २७। वह पाव आया और उसे चमा ओर उस ने 
उस के पहिरावा की बास पाई ओर उसे आशीष टिया और कहा कि 
ट्ख मेरे बट का गंध उस खेत के गंध की नाई है जिस पर परमेगश्यर ने 
आशीष टिया हे॥। र८। और ईस्वर तुमे आकाश को ओस और 
एथिवी की चिकनाई और बहुत से अन्न और दाख रस दवे॥ र<८। 
लाग तेरी सेवा करें और जातिगण ते रे आगे क्कुओं तू अपने भाइयों का 
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प्रभ है और तेरी मा के बेटे तरे आगे मके जे तस्के खापे से स्वापित 
और जो तस्के आशीबाद रवे से आशीषित हावे॥ ३०। गर यों 
हुआ कि जेलंहों इजहाक यअक ब के आशीष दे चका ओर यअकब के 
अपने पिता इज॒हाक के आगे से बाहर जाते ही उस का भाई एसो अपनी 
अरहेर से फिरा॥ ३९। श,और उस ने भी खादित भाजन बनाया और 
अपने पिता पास लाया और अपने पिता से कहा मेरे पिता उटिये और 
अपने बटे का म्टग मांस खाइये जिसतें आप का प्राण मे आशीष 
टवे॥ ३२। उस के पिता इज॒हाक ने उसे पका कित कान है वह 
बाला कि में आप का बेटा आप का पहिलांठा एसा कछ्ू॥ ३३। तब 
वहाक बडी कंपवोपी से कॉपा ओर बेला वह तो कान था और 
कहां है जो म्टग मांस अहेर करके म॒भक पास लाया औरर में ने सब में से 
तेरे आने के आगे खाया है और उसे आशीष टिया है हां वुद्द आशीषित 
हागा॥ ३४। एसे अपने पिता की ये बातें सनके बहुत चित्ञाया 
और फट फटके राया और अपने पिता से कहा मर्क भी मरे हे मेरे पिता 
आशीष दौजिय ॥ ३४। और वह बेला कि तरा भाई छल से आया 
और तेरा आशीष ले गया॥ ३६॥। तब उस ने कहा क्या व॒ुह यअकूब 
ठीक नहीं कहावता क्योंकि उस ने दाहराके मुझे अड्ंगा मारा उस 
ने मेरा जन्म पट लेलिया और ट्खो अब उस ने मेरा आशीष लिया हे 
और उस ने कहा क्या तूने मेरे लिये कोई आशीष नहीं रख छोड़ा ॥ 
३७। तब इजहाक ने एसे के उत्तर देके कहा कि ट्ख में ने उसे तेरा प्रभु 
किया और उस के सारे भाइयों के! उस की सेवकाई में दिया ओएर 
अन्न और टाख रस से उस का सहारा किया अब हे भेरे बेटे तेरे लिये 
में क्या करूं॥ ३८। तब एसो ने अपने पिता से कहा हे पिता क्या 
आप पास एकद्दी आशोष ह हे मेगे पिता मस्क भी मे आशीष दीजिये 
और एमे। चिल्ला चिज्ना रोया॥ ३८। तब उस के पिता इजहाक ने 
उत्तर दिया ओर उसे कहा कि टेख भमि की चिकनाई और ऊपर से 
आकाश की ओम में तरा तंब हेगा॥ ४०। और त अपने खड्ड से 
जीयगा और अपने भाई कौ सेवा करेगा और यों हेगा कि जब त 
राज्य पावेगा ता उम का जआ अपने कांघ पर से ताड़ फेंकेगा ॥ ४९ | 
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से। उस आशीष के कारण जिसे उस के पिता ने उसे दियाथा ण्से ने 
यञअकूब का बेर रक्खा ओर एसे। ले अपने मन में कहा कि मेरे पिता 
के शाक के दिन आते हैं कि में अपने भाई यथअकब के मार डालंगा॥ 
बल गत कब उस काठ जट उमा।की थे वात करीब 
उस ने अपने छटके बेटे बअकब के बला भेजा और कहा कि टेख 
तेरा भाई एसा तम्के चात करने का तेरे विषय में अपने का शांति देता 
हे॥ ४३। सा इस लिये हे मेरे बेटे ते अब मेरा कहा मान उठ और 
मेरे भाई लाबन पास हरान के! भाग जा ॥ ४४। और थड़े दिन 
उस के साथ रह जबलों तरे भाई का काप जाता रहे॥। ४५ । जवलों 
तेरे भाई का क्रीाघ तक से न फिरे और जो त ने उसच्झे किया क्षे से 
भल जाय तब में तमे बहां से बला भेजंगी किस लिये णएकद्दी दिन में 
तुम दानां का खाऊं ॥ ४६ । तब रिवक! ने इजहाक से कहा कि 
म हदिक्त की बंटियां के कारण अपने जीवन से सकेत हू से यदि 
यअकूब चित्त की बेटियों में से जैसी उस टेश की लड़कियां हें लेवे ता 
मेरे जीवन से क्या फल हे॥ 
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ञ' इजहाक ने बअकब के बलाया और उसे आशीष टिया ओर 
उसे कहा कि त्‌ कनआजी लड़कियों में से पल्नोौ न लेना॥ २। 
उठ और फहानअराम में अपने नाना बतएल के घर जा ओर वहां से 
अपने माम लॉबन की लड़कियां में से पत्नी ले॥ ३। और सबसाम्थों 
ईस्घर तस्के आशीष दवे और तम्के फलसान करे और तर्क बढ़वे जिसतें 
त लागां की संडली हावे॥ ४। ओर अबिरचद्ाम का आशीष तस्के 
और तेरे संग तेरे बंश के। टेवे जिसतें तू अपनी टिकाव की भूमि में जा 
इंशर ने अबिरद्दाम का टिई अधिकार में पाव॥ ५४। फिर इज दृक 
ने यअकव का विदा किया और वह फट्टानअराम में स्ूरियानी बतएल 
के बेटे लावन पास गया जे। यग्कब ओर एवते की माता रिबकः का भाई 
था॥ ६। और एसे ने जब देखा कि इजहाक ने वञ्मकब के आशीष 
दिया ओर उसे फटद्टानअराम से पत्नी लेने का वहां भेजा और कि उस ने 
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उसे आशीष टके कहा कि त कनआन कौ लड़कियों में से पत्नी न लेना ॥ 
७। और कि यअकब ने अपने माता पिता की बात मानी और 
फहानअराम के। गया ॥ ८। और एसो ने यह भी टेखा कि कनआनी 
लड़की मेरे पिता की दृष्टि में बुरी हैं॥ €। तब एमनो इसमअएल कने 
गया और अविरहाम के बेटे इसमअएल की बेटी महलत के जा नवीत 
की बहिन थी अपनी पत्नियों में लिया ॥ ९० | और यअकव बीअरसबअ 
से निकल के हरान की ग्रेर गया॥ २१९५। ओर एक स्थान में टिका 
और रात भर रहा क्योंकि सर्य अस्त हुआ था ओर उस ने उस स्थान के 
पत्थरों के। लिया और अपना उसीसा किया और वहां सेने के! लेट 
गया॥ ९१५२। ओर वह खप्न में क्या देखता है कि एक सौढी एथिवी 
पर घरी है ओर उस की टांक खगे से लगी थी और क्या देखता है कि 
ईख्र के दूत उस पर से चढ़ते डतरते हैं॥ १५३। और क्या टेखता है 
की परमेश्वर उस के ऊपर खड़ा है और या बाला कि में परमेश्वर तेरे 
पिता अविरहाम और इजहाक का ईशर #ं में यह भमि जिस पर त 
लेटा है त्मे और तरेबंश के टेऊंगा। ९४। और तरे बंश एथिवी 
की घल की नाई हांगे आर त पच्चिम पं उत्तर रक्षिण को फट निकले 
गा ओर तर में और तरे बंश में एथिवी के सारे घराने आशीष पावेंगे॥ 
१९५४५ । ओर रख में तरे साथ हुं और सबब जहां कहीं त जायगा तेरी 
रखवाली करूंगा ओर तमोे इस देश में फिर लाऊंगा और जबलो में 
तुझ से अपना कहा हुआ प्रा ज कर लेऊं तमे न छोड़ंगा ॥ २६। तब 
यअकव अपनी नोंट से जागा और कहा कि नि्यय परमेश्वर इस स्थान 
में हे और में न जानता था॥ १५७। तब बह डर गया और बोला कि 
यह क्याहो भवानक स्थान ह ईश्वर के मंदिर के छाड़ यह और कुछ 
नहीं हे और खरगी का फाटक हे ॥ 

हह १ और यञअकव विहान के। तड़के उठा और उस पशर का जिसे 
उस ने अपना उत्तीसा किया था खंभा खड़ा किया और उ सपर तेल ढाला॥ 
९९ । और उस स्थान का नाम वैतएल रब्खा पर उछ्यो पहिले उत नगर 
का नाम लोज था॥ २०। और यअकब ने मनीती मानी ओर कहा कि 
यदि ईम्वर मेरे साथ रहे ओर मेरे जाने के मारी में मेरा रखदाल हे 
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और म्के खाने के रोटी ओर पहित्ने को कपड़ा ट्वे॥ २९। ऐसा कि 
में अपने पिता के घर कुशल से फिर आऊं तब परमेश्वर मेरा ईयर 
हेगा॥ २२९। और यह पत्थर जो में ने खंभा सा खड़ा किया ईम्वर 
का मंदिर होगा और सब में से जो त मुस्धे टेगा ट्सवां भाग अवश्य 
तुमे देडंगा। से 


२८ उन्‍्तौसवां पब्बे। 


त््‌ ब यअकब ने पांव उठाया ओर पद पत्रों के देश में आया॥ 
२ । उस ने दृष्टि किई और खेत में एक कआं ट्खा और ले कि कएं 
के लग भेड़ां के तीन म्ंड बैठे हुए हें क्योकि वे उसी कए से मंडां के 
पानी पिलात थे और करएं के मंह पर बड़ा पत्थर धरा था॥ ३। और 
वहां सारी सूंड एकट़ी हांतो थी और वे उस पत्थर के कएं के मंह पर 
से हलका दत थे ओर भेढ़ों के! पानी पिलाके पत्थर के! उस के मुंह पर 
फिर रखते थे ॥ ९४ । तब यअकब ने उन से कहा कि मेरे भाइयों त॒म 
कहां के हे! और वे बेले कि हम हरान के हैं॥ ५। फिर उस ने उन से 
पका कि तम नहर के बेटे लावन के! जानते है। और वे बाले जानते हैं ॥ 
६ । ओर उस ने उन्हें कहा कि वह कुशल से है ओर वे बोले कि कुशल 
से हे और टेख उस की बेटी राखिल भेड़े। के साथ आती है॥ ७। तब 
वुह बाला दखे। दिन अब भी बहुत हे ओर ठोरों के एकट्टे करने का 
समय नहीं तुम भेड़ां के! पानी पिलाके चराई पर ले जाओ ॥ ए८। वे 
बाले हम नहीं सक्ते जब लॉ कि सारे कुंड एकट्टे न हावें और पत्थर के 
क॒एं के मुंह पर से न ठुलकाव तब हम भेड़ों के। पानी पिलाते हैं॥ €। 
व॒ुदर उन से यह कहि रहा था कि राखिल अपने पिता की भेड़ां के! लेके 
आई ॥ ९१०। क्योंकि वह उन की रखबालनी थी ओर यों हुआ कि 
यञअकब अपने माम लाबन की बेटी राखिल के। और अपने माम लावन 
की भेड़ां के! ट्खके पास गया और पत्थर के! क॒एं के मंह पर से ठल- 
काया और अपने माम लाबन की भेड़ों के पानी पिलाया ॥ २५९२ 
और यअकब ने राखिल के चमा ओर चित्ला के रोया ॥ ९२ ॥ और 
बअकूब ने राखिल से कहा कि में तेरे पिता का कुटुख और रिबक: 
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का बेटा हू उस ने शैड़के अपने पिता से कहा ॥ ९५३ | ओर यों 
हुआ कि लाबन अपने भांजे यअकब का समाचार सनके उस्मस मिलने 
के! हौड़ा और उसे गले लगाया और उसे अपने घर लाया और 
उस ने थे सारी बातें लाबन से कहीं ॥ १५४ । तब लाबन ने उसे 
कहा कि निश्चय त मेरी हड्ी और मांस है ओर बुह एक मास भर 
उस के यहां रहा ॥ २१५५ । तव लाबन ने यअकब से कहा कि मेरा भाई 
हाने के कारण ज्या त संत से मेरी सेवा करेगा से। कह में तुमे क्या ट्ऊं॥ 
९६। और लावन कौ दे बेटियां थीं जेठी का नाम लियाह और लहुरी 
का नाम राखिल था॥ १५७। और लियाह की आंखें चन्चली थों परन्त 
राखिल सन्द री और रूपवती थी ॥ ९८। और यअ्कब राखिल के 
प्यार करता था ओर उस ने कहा कि तरी लहुरी बेटी राखिल के लिये 
में सात बरस तेरी सेवा करूंगा॥ २७। तब लावबन बाला कि उसे टूसरे 
के देने से तभी के टेना भला हेसेत मेरे साथ रह॥ २९०। और 
यञअकब ने सात बरम लो राखिल के लिय सेवा किई और उस प्रीति के 
मारे जे। वह उदे रखता था थाड़े दिन की नाई समम्क पड़े ॥ २९। 
और यञ्कब ने लाबन से कहा कि मेरे टन परे हुए मेरी पत्नी म॒स्झे 
दौजिय जिसतें में उसे ग्रहण करू॥ २२। तब लाबन ने वहां के सार 
मनव्यों के एकट्टा करके जेवनार किया॥ २३। और सांस्त का यों हुश्ा 
कि वह अपनी बेटो लियाह के! उस पास लाया और उस ने उसे ग्रहण 
किया॥ २४। ओर दासी के लिये लाबन ने अपनी दासो जीलफ: के 
अपनी बेटी लीयाह के दिया॥ २५४५। और ऐसा हुआ कि बिहान के 
क्या देखता हे कि लियाह हे तब उस ने लावन के। कहा कि आप ने यह 
मम से क्या किया क्या में ने आप की सेवा राखिल के लिये नहीं किई 
फिर आप ने किस लिये मर्के छला॥ २६। तब लाबन ने कहा कि 
छिल्वाले होश केा। यह #्यवदार्ूनतों कि जजहूरी केए जेडी से पहिले ब्याह 
टेवं॥ २७। उस का अठवारा परा कर और तेरी और भी सात वरस 
की सेवा के लिये हम इसे भी तम्के टंगे॥ २८। और यअकब ने एऐसाही 
किया और उस का अठवारा पूरा किया तब उस ने अपनी बेटी राखिल 


के भी उसे पत्नी में टिया॥ २८ । और लाबन ने अपनी दामी बिलहः 
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केश अपनी बेटी राखिल की दसी हाने के लिये दिया॥ ३०। तब 
यञअकब ने राखील के भी ग्रहण किया और बह राखिल के! लियाह से 
अधिक प्यार करता था ओर सात वरस अधिक उसने उस की सेवा किई ॥ 
३९५। और जब परमेग्र ने देखा कि लियाह घिनित हुई उस ने उस 
की काख खेली ओर राखिल बांमा रही ॥ ३२ | और लियाह 
गर्भिणी हुई और बेटा जनी ओर उस ने उस का नाम रूबिन रक्षा 
क्योंकि उस ने कहा कि निे्यय परमेम्वर ने मेरे दुःख पर दृष्टि किई है 
कि अब मेरा पति मुस्ते प्यार करेगा॥ ३३। और बह फिर गिणी 
हुई ओर बेटा जनी ओर बेली इस लिये कि परमेम्वर ने मेरा विनित 
हेशना सनके मस्ते इसे भी दिया से। उस ने उस का नाम समऊन रकक्‍छा॥ 
३४। और फिर बह गर्मभिणी हुई और बेटा जनी ओर बोली कि 
इस बार मेरा पति मस्क से मिल जायगा क्योंकि में उस के लिये तोन बेटे 
जनी इस लिये उस का नाम लावी रक्‍कदा गया॥ ३५। और वह फिर 
गर्सिणी हुई और बेटा जनी और बेली कि अब में परमेग्थर की स्त॒ति 
करूंगी इस लिये उस ने उस का नाम यह्दाह रक्खा ओर जलज्नेसे रह 
गई ॥ 
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ञः जब राखिल ने देखा कि यअक्‌ब का बंश मक्क से नहों हेएता 
ते। उस ने अपनी बहिन से डाह किया और यअकब के। कहा 
कि मस्फे बालक टे नहों तो में मर जाऊंगी॥ २। तब राखिल पर 
यञअकब का क्रोाघ भड़का और उस ने कहा क्या में ईश्वर की संतो हूँ 
जिस ने तस्के काख के फल से अलग रक्खा ॥ ३। ओर वह बेली कि 
मेरी दासी बिलह:ः के देख और उसे ग्रहण कर और वह मेरे घठनों 
पर जनेगी जिसतें में भी उससे बन जाऊं ॥ ४। और उस ने उसे 
अपनी टासी बिलह्नः के पत्नी के लिये दिया और यअकब ने डसे 
ग्रहण किया॥ ५। ओर बिलहः गमिणी हुई ओर यञअक्‌ब के लिये 
बेटा जनी ॥ ६। तब राखिल बोली कि ईस्मर ने मेरा बिचार किया 
और मेरा शब्द भी सुना और मुझे एक बेटा दिया इस लिये उस ने 
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उस का नाम द्वान रक्खा॥ ७। और राखिल की टासी बिलह:; फिर 
गर्भिणी हुई और यचकूब के लिये दूसरा बेटा जनी ॥ ८। और 
राखौल वाली कि में ने अपनी बहिन से ईस्थरीय मल यू किया ओर 
जीता ओर उस ने उस का नाम नफताली रक़्वा। <। शेर जब 
लियाह ने ट्खा कि में जन्ने से रह गई ता उस ने अपनी दासी जिलफः 
के लेके यझकब के पत्नी के लिये दिया॥ १०। से लियाह की दासी 
जिलफ:ः भी यअकब के लिये एक बेटा जनी ॥ १५१५॥। तब लियाह बोली 
कि जथा आती है और उस ने उस का नाम जद रक्वा॥ ९२। फिर 
लियाह कौ दासी जिलफः यञअकव के लिये एक टूसरा बेटा जनी॥ 
१५३ । और लजियाह वाली कि में आनंदित हूं पत्रियां मस्ते घन्य करहें- 
गी और उस ने उस का नाम यशर रक्‍क्खा॥ ९४। ओर गेहूं के 
लवने के समय में रूविन घर से निकला और खेत में टृद्फल पाया 
और उन्‍हें अपनी माता लियाह के पास लाया तब राखिल ने लियाह 
से कहा कि अपने बेटे का दृदाफल मरे ट॥ ९५४। उस ने कहा क्या 
यह छेटी- बात हे जो त नेमेरे पति के! ले लिया और मेरे पत्र के 
टृदाफल का भी लिया चाहती है राखिल बोली कि वह आज रात 
तेरे बेटे के दृदाफल की संती तेरे साथ रहेगा॥ ९६। और जब 
यञकब सांम्क का खेत में से आया लियाह उसे आगे से मिलने का गई 
और कहा कि आज आप के मम्क पास आना होगा क्योंकि निे्य में 

अपने बेटे का ट्ृद्फल देके आप के! भाड़ में लिया है से। वुह उस 
रात उस के साथ रहा॥ ९७। और ईर ने लियाह की सुनी ओर 
वह गर्भिणी हुई और यञकब के लिये पांचवां बंटा जनी ॥ ९८। ओर 
लियाह बालो कि ईसर ने मेरी वनी मम्मे दिई क्योंकि में ने अपने 
पाते के अपनी टासी दिई हे ओर उस ने उस का नाम इशकार 
रक्‍खा॥ ९८। और जियाह फिर गर्भिणी हुई और यअकबव के लिये 
छटवां बटा जनी॥ २०। और बाली कि ईगखर ने म मे अच्छा टहेजा 
दिया हु अब मरा पति मेरे संग रहेगा क्यांकिम उस के लिये छः बेटे 
जनी और उस ने उस का नाम जबलून रक्वा॥ २९। ओर अंत में 
बच्द बेटी जनी ओर उस का नाम टौनाइह रक्खा ॥ २९२९। ओर ईयर ने 
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राखिल को स्मरण किया और उस की सुनके उस की केख के खेला । 
२३ । वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी ओर बोली कि ईय्यर ने मेरी 
निन्‍्दा टूर किई ॥ २४। और उस ने उस का नाम यसफ रक्‍वा और 
बेलली कि परमेम्थर मस्के ट्ूसरा बेटा भी देवेगा ॥ २५ । जऔर जब 
राखिल से यसफ उत्पन्न हुआ तो यों हुआ कि यअकब ने लाबन से कर्ता 
कि मरस्से मेरे स्थान ओर मेरे दश के बिदा कीजिये॥ २६। मेरो 
स्त्रियां और मेरे लड़के जिन के लिये में ने आप की सेवा किई है 
मुम्ते टीजिये ओर बिदा करिये क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ने आप 
की कैसी सेवा किई है॥ २७। लाबन ने उसे कचह्दा किजञो में ने तरी 
ट्रष्टि में अनुग्रह पाया है ता रह जा क्योंकि में ने टेख लिया हे कि परमे- 
आर ने तेरे कारण से मसे आशीष दिया है॥ २८। और उस ने कहा 
कि अब त अपनी बनी मम से टहरा ले में तमे ट्ऊंगा॥ २८। उस ने 
उसे कहा आप जानते हैं कि म ने क्योंकर आप की सेवा किई के और 
आप के टार बसे मेरे साथ थे॥ ३०। क्योंकि मेरे आनेसे आग वे 
थाड थे ओर अब माुंड के भंंड हो गये और मेरे आन से परमेम्वर ने 
आप का आशीष टिया हे अब में अपने घर के लिये भी कब ठिकाना 
करूगा॥ ३९। ओर वह बोला कि में तम्कत क्या टऊ' ओर यअक ब ने 
कहा कि आप मस्त कुछ न टौजिये जो आप मेरे लिये एसा करेंगेता 
में आप के भमांड के। फिर चराऊंगा और रखवाली' करूंगा॥ «२ । 
में आज आप के सारे ककंड में से चल निकलंगा ओर भेड़ों में से सारी 
फटफरटियों और चितकबरियों और भरियें के! ओर बकरियों में से 
फटफटियाों और चितकबरियों के अलग करूंगा और मेरी बनी वैसी 
हेगी॥ ३३। और कल के मेरा घम मेरा उत्तर टेगा जब कि मेरी 
घनी आप के आगे आवे ते वह जा बकरियों में चितकबरी और 
फटफॉटिया ओर भेड़ों में भरी नहे| ता वह मेरे पास चारी की गिनी 
जाय॥ ३४। तब लावन बाला टेख में चाहता हू कि जेसातू ने 
कहा तेसाही हावे॥| ३४५। ओर उस ने उस दिन पट्टेवाले और 
फटफटिया बकरे और सब चितकबरी और फटफटिया बकरियां अथ7त्‌ 
हर एक जिस में कक उजलाई थी ओर भड़ों में से भरी अलग किई 
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और उन्‍हें अपने बेटों के हाथ सांप दिया॥ ३६। और उस ने अपने 
और यञकव के मध्य में तीन दिन की यात्रा का बीच ठहराया और 
बेजलालछलाजनन# के वउबरेहल्ॉए#स्वांडे/ं##के। ज्वराया किया ॥७- ३७ | जोक 
यञअकब ने हरे लवने लम और अरमन की हरी छड़ियां ले ले उन्‍हें 
गंडेवाल किया ऐसा कि छड़ियां की उजलाई प्रगट ऊुई॥ इ८। और 
जब म्कंड पानी पीन का आती थों तब वह उन छृड़ियां का जिन 
पर गंडे बनाये थे मांडों के आगे कठरों और नालियों में त्रता 
था कि जब वे सब पीने आवे तो गर्भिणी हांबें ॥ ३८ । ओर 
छड़ियां के आगे मंड गर्भिणी हुई और वे गंडेवाले और फटफ्टियां 
और चितकबरे बच्चे जनों॥ ४०। और यअकब ने मेम्नां का अल्ग 
किया और सांड के>मंहः केःलचितकवरां- के ओर भरोां के और जा 
लाबन कौ क्ंड में थे किया ओर उस ने अपने स्कंड के अलग किया 
और लावन के म्मंड में नमिलाया॥ ४९। और थां हुआ कि जब 
पष्ट हार गमिणी होती थी ता यअकब हड़ियां का नालियों में उन के 
आगे रखता था कि वे डन छड़ियाों के आगे गरिणी हावं॥ ४२। पर 
जब दृषल ढार आते थ वह उडन्‍्हं वहां न रखता था से दुबल दुबेल 
लावन की और मोटी मोटो यअकब की हुई ओर उस परुष की अत्यंत 
बढ़ती हुई ग्रार वह बहुत पशण ओर दास और दासियथां और ऊंटां 
ओर गटहे का खामी हुआ | 








३९ एकतीसवां पब्ब ॥ 

ञ' उमर ने लाबन के बेटों का ये बातें कहते सना कि यअकूब 

ने हमारे पिता का सब कुछ ले लिया और हमारे पिता को 
संपत्ति से यह सब विभव प्राप्त किया। २। ओर यअकब ने लाबन 
का रूप रेखा ओर क्या ट्खता हें कि कल परसें की नाई वह मेरी 
ओर नहीं है॥ ३। और परमेग्घर ने यअकब से कहा कि त्‌ अपने 
पितरों ओर अपने कुटम्वां के देश का फिर जा ओर में तरे संग 
हेा।ऊंगा ॥ ४। तब यअकब ने राखिल ओर लियाह का अपनी म्कंड 
पास खेत में बला भेजा॥ ५। ओर उन्‍हें कहा कि में ट्खता छू कि 
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तुम्हारे पिता का रूप आगे की नाई मेरी ओ,र नहीं हे परन्त 
मेरे पिता का ईम्घर मस्तक पर प्रगट हुआ॥ ६। और तम जानती 
है| कि मे ने अपने सारे बल से नम्हारे पिता की सेवा किई हे ॥ ७। 
और तम्हारे पिता ने मस्से छला छझे ओर ट्स बार मेरी बनी बटल दिई 
पर ईस्र ने मम्ह दख टने का उसे न छाड़ा॥। ८। यदि वह या बाला 
कि फटफरियां तेरी बनी होंगी तो सारे ढोर फटफायां जने और यदि 
उस ने यां कहा कि पढद्रवाली तेरी बनी में हांगी ता ठोर पइेवाले 
जने॥ ९। यों ईम्बर ने तम्हारे पिता के ढार लिये और मुस्झे दिये ॥ 
१९०। और यों हुआ कि जब ढार गर्भिणी हुए ता में ने खभ्न में अपनी 
आंख उठाके रेखा और क्या ट्खता हू कि मेढ़े जो ढार पर चढ़ते हें 
से पद्ेवाले और फटफरटिये और चितकबरे थे॥ ५९। और ई यम्पर के 
टूत ने खन्न में मस्त कहा कि हे यअकूब म बाला कि यहों छू॥ ९२। 
तब उस ने कहा कि अब अपनी आंखे उठा और देख कि सारे मेंढ जा 
भेड़ों पर चढ़ते हैं पद्वेवाले और फुटफ्टिये और चितकबरे हैं क्यांकि जे। 
कुछ लावन ने तक्क से किया में ने देखा है॥ ९५३। बेतएल का ईस्पर 
जहां त्‌ ने खंभे पर तेल डाला और जहां त ने भेरे लिये मनोती मानी 
में हूं अब उठ इस टेश से निकल जा और अपने कुटुम्ब के देश के फिर 
जा॥ २१४। तब राखिल और लियाह ने उत्तर दके उसे कहा क्या 
अब ले हमारे पिता के घर में हमारा कुछ भाग अथवा अधिकार हे ॥ 
९५ । क्या हम उस के लेख पराये नहीं गिने जाते हें क्योंकि उस ने तो 
हमें बेच डाला हे ओर हमारी राोकड़पभी खा बैठा हें॥ ९६। परन्त 
इंस्घर ने ओ घन कि हमारे पिता से लिया और हमें दिया वही हमारा 
और हमारे बालकों का के से अब जो कुछ कि ईग्थर ने आप से कहा 
है से करिये॥ १५७। तब यगञअकब ने उठके अपने बेटा ओर पत्नियों 
के ऊंटां पर बठाया॥ २९८। और अपने सब चेपाए ओर सामग्री 
जे उस ने पाई थी अपनी कमाई के चेपाए जे उस ने फद्दानअराम में 
पाए थे ले निकला जिसतें कनआन देश में अपने पिता इज्‌हाक पास 
जावे॥ ९८। और जाबन अपने भेड़ का रोम कतरने के! गया और 
राखिल ने अपने पिता की कई एक मुत्ति चरा लिई॥ २०। और 
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यञकव अरामी लाबन से अचानक चराके भागा यहां लां कि वह उद्छफ 
न कहिके भागा॥ २२ । से! बह अपना सब कुछ लेके भागा और उठके 
नदी पार उतर गया ओर अपना मंद जिलिअद पहाड़ की ओर किया ॥ 
२२। और यद्यकब के भागने का संटेश लाबन के तीसरे दिन पहुंचा ॥ 
२३ । सो वबुच्त अपने भाइयों का लेके सात दिन के मार्ग लॉ उस के पीछ 
गया और जिलिअट पहाड़ पर उसे जा लिया॥ २४। परन्त ईस्पर 
अरामी लाबन कने खप्न में रात के आया और उसे कहा कि चाकस रह 
तू यअकब का भला बरा मत कहना॥ २५। तब लाबन ने यअकब 
के जा लिया और यगअकवब ने अपना डरा पहाड़ पर कियाथा और 
लावन ने अपने भादइयां के साथ जिलिअटद पहाड़ पर डरा खड़ा 
किया॥ २६। तब लाबन न यशञ्ञकूब से कहा कि तू न क्या किया जा तू 
एका एक मर से चरा निकला और मेरी पत्रियों का खड़ में की बंधआई 
की नाई ले चला ॥ २७। तू किस लिये चुपके से भागा और चेरी से 
मझस्क से निकल आया और मझे नहीं कहा जिसतें में तके आनंद मंगल 
से भरी ओर ढेल के साथ विदा करता ॥ र२८। और तू ने मुस्दे अपने 
बेटों ओर अपनी बेटियों के चमने न दिया अब त्‌ ने मखता से यह 
किया है॥ २९८। ते दःख दने का मेरे बश में ह परन्त तेरे पिता के 
इंमस्थर ने कल रात मम्झे थाों कहा कि चाकस रह ते यअकब का भला 
ब्रा मत कहना॥ ३०। और अब तुझे तो जाना है क्योंकि तू अपने 
पिता के घर का निपट अभिलाणी हे पर त ने किस लिये मेरे द॒वें के 
चराया हे॥ ३९। जऔैर यअकब ने उत्तर दिया और लाबन से कहा 
कि डरके में ने कहा क्या जाने आप अपनी पत्रियां बरबस मम्भसे 
छीन लेंगे ॥ ३२ । जिस किसी के पात आप अपने ट्वें के! पावें उसे 
जीता मत छोड़िये और हमारे भाइया के आगे देख लीजिये कि आप का 
मेरे पास क्या ज्या है और अपना लीजिये क्योंकि यथकब न जानता था 
कि राखिल ने उन्हें चुराया था॥ ३३। और लाबन यअकब के तंब में 
गया ओर लियाह के तंब में और टोने दासियों के तंब में परन्त न 
पाया तब बुद्द लियाह के तंब से बाहर जाके राखिल के तंब में गया ॥ 
३४। ओर राखिल मूर्िन का लेकर ऊंट की सामग्री में रखके उन 
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पर बेठो थी ओर लाबन ने सारे तंव के देख लिया और न पाया ॥ 
३४ । तब उसने अपने पिता से कहा कि मेरे प्रभ इस्से उदास न हेाव 
कि में आप के आगे उठ नहों सत्ती क्योंकि मम्क पर स्त्रियां की रीति 
है से। उस ने टढ़ा पर मत्तिन-के। न पाया॥ ३६। ओर यबअकब कद 
हुआ ओर लावन से विबाट करके उत्तर टिया और लाबन का कहा कि 
मेरा क्या पाप ओर क्या अपराध है कि आप इस रीति से मेरे पीछे 
स्ूपट ॥ ३७। आप ने जा मेरो सारी सामग्री टंढी आप ने अपने घर 
की सामग्री से क्या पाई मेरे भाइयों और अपने भाइयों के आगे रखिये 
जिसतें वे हम ट्ानों के मध्य में बिचार करें॥ ३८। यह बीस बरस जो 
में आप के साथ था आप की भंड़ों ओर बकरियों का गर्भ न गिरा 
और में ने -आप की कुंड के मेंठे नहों खाय॥ ३९। वुच्द जा 
फाड़ा गया में आप पास न लाया उस की घटी में ने उठाई वह जो 
दिन के अथवा रात का चारी गया आप ने मस्त से लिया ॥ ४ ० । मेरी 
यह दृशा थी कि दिन के! घाम से भर हुआ ओर रात के पाला से 
और मेरी आंखां से मेरी नौंट जाती रही ॥ ४९। या म॒ुर्के आप के घर 
में बीस बरस बीते में ने चोट्ह बरस आप की दाना बेटियां के लिये 
और छःबरस आप के पश के लिये आप की सेवा किई और आप ने ट्स 
बार मेरी बनी बटल डाली ॥ ३२। यदि मेरे पिता का इंश्वर और 
आअविरहाम का ईयर और इजहाक का भय मेरे साथ न हे।ता ते। आप 
निश्चय मुम्भ अब छंछ हाथ निकाल ट्ते ईम्थर ने मेरी विपत्ति और मेरे 
हाथें के परिश्रम का देखा है और कल रात आप के डांटा॥ ४३। 
लाबन ने उत्तर टिया और यअकब से कहा कि थे बेटियां मेरी बेटियां 
ओर ये बालक मेरे बालक और थे चैपाए मेरे चैपाए और सब जो त 
ट्ेखता है मेरे हें ओर आज के दिन अपनी इन बेटियों अथवा इन के 
लड़कों से जा वे जनी हें क्या कर सक्ता छ॥ ४४। से अब आ में और 
तू आपुस में एक बाचा बांध और वही मेरे ओर तेरे मध्य में साक्षी 
रहे॥ ४५ । तब यञ्कब ने एक पत्थर लेके खंभा सा खड़ा किया ॥ 
४६ । और यअकूब ने अपने भाइयें से कह कि पत्थर एकट्टा करो उन्‍्हों 
नेपत्थर एकट्ठा करके एक ठर किया और ड न्हां ने उसी ठर पर खाया ॥ 
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४७। जर लाबन ने उस का नाम सादी का टेर रक्‍्खा परन्त यअकब ने 
उस कानाम मिलिआद रक्‍खा | ४८। ओर लाबन बेला कि यह छेर 
आज के टिन मस्त में और तम्त॒ में साक्षी के इस लिये उस का नाम 
जशिलिगअद ॥ ४९। और चैकस का गम्मट हुआ क्यांकि उस ने कहा 
कि जब हम आपस से अलग होगें ता परमेश्वर मेरे तेरे मध्य में चेककसी 
करे॥ ४० । जा त्‌ मेरौ बेटियों का दुख देवे अथवा उन से अधिक 
स्त्रियां करे टेख हमारे साथ काई टूसरा नहीं इंश्वर मेरे और तरे मध्य - 
में साध्वी है। ५९। और लावन ने यअकब से कहा ट्ख यह ढेर और 
खंभा जो में ने अपने ओर आपके मध्य में रक्वा हे ॥ ५२। यहच्दौ ढेर 
और खंभा साज्ो हे कि में इस ढेर से पार तक और त इस ठेर और 
इस खंभ से पार मर्क दख टेने का न आवेगा॥ ५३। अविरहाम का 
ईजर और नहूर का ईम्भर और उन के पिता का ईम्घर हमारे मध्य में 
विचार करे और यअकव ने अपने पिता इज॒हाक के भय की किरिया 
खाई_॥ ५४५४। तब यअकब ने उस पहाड़ पर बलि चढ़ाया और अपने 
भाईयों के रोटी खान के! बलाया और उन्‍्हों ने रोटी खाई और सारी 
शत पहाड़वपर रहे॥ ५५ । और भार के तड़के लावन उठएऔर 
अपने बेटों और वेटियों के चूमा और उन्हें आशीष ट्या और लाबन 
विदा हुआ और अपने स्थान के फिरा ॥ 


३२ बत्तीसवां पत्मे । 


धर हु यञअकब अपने मार्ग चला गया और ई ख्र के ट्ूत उसे आ मिले ॥ 
२। ओर यअकब ने उन्हें ट्ख के कहा कि यह ईय्यर की सेना 
है और उस ने उस स्थान का नाम दा सेना रक्वा॥ ३। और यअकब ने 
अपने आगे अट्टम के देश ओर शऔर की भूमि में अपने भाई एसे। पास 
दूतां को भेजा। ४। और उस ने यह कहिके उन्हें आज्ञा किई कि मेरे 
प्रभ एसा का यां कहिया कि आप का दास यअक ब या कहता है कि में 
लाबन कने टिका और अब लो वचों रहा॥ ५ । और मेरे बैल और गद्हे 
और क्कुंड और दास और ट्ाासियां हैं और मैं ने अपने प्रभ के कहला 
भेजा हे जिसतें में आप की दृष्टि में अनग्रह पाऊं॥ ६। ओर दूतों ने 
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यअकब पास फिर आके कहा कि हम आप के भाई एसे पास गये ओर 
बह जऔर उसके साथ चार मै मनय्य आप की भेंट के भी आते हैं ॥ 
७। तब यअकब निपट डर गया और ब्याकुल हुआ और उस ने अपन 
साथ के लोगों और म्ंडाों और ठोारों और ऊंटों के दो। जथा किये ॥ 
८। और कहा कि यटि णसेो एक जथा पर आवे और उसे मारे ता 
ट्रमरा जथा जो बच रहा है भागेगा ॥ €। फिर यअकूब ने कहा कि हे 
मेरे पिता अबिरहाम के ईम्वर और मेरे पिता इज॒हाक के इंग्घर वह 
परमेग्थर जिस ने मस्के कहा कि अपने देश और अपने कुनबे में फिर जा 
और में तेरा भला करूंगा॥ ९५०। में ते उन सब दया और उन सब 
सत्यता से जा त ने अपने दास के संग किई 'तच्छ हू क्योंकि में अपने डंड 
से इस यरट्न पार गया ओर अब में दा जथा बना हूं॥ ९९। में तरी 
बिनती करता हूं मस्के मेरे भाई के हाथ अथात एसे के हाथ से बचा 
ले क्योंकि में उस्स डरता हू न हावे कि वह आके मरे और लड़कों के 
माता समेत मार लेबे॥| ९५२। ओर त ने कहा कि में निः्चय तम्क से 
भलाई करूंगा ओर तेरे बंश के समद्र के बाल कौ नाई बनाऊंगा जोए 
बहुताई के मारे गिना नहीं जायगा॥ २१५३। और वह उस रात वहीं 
टिका और जो उस के हाथ लगा अपने भाई एसेः के भेंट के लिये लिया ॥ 
९४। दो से बकरियां और बीस बकरे दो से भड़ें और बीस मेंढे ॥ 
९५ । ओर तीस ट्घवाली ऊंटिनियां उन के बच्चे समेत चालीस गाय 
और दस बैल बीस गदहियां और ट्स बच्चे ॥ ९६। और उस ने उन्‍हें 
अपने सेवकों के हाथ हर जथा के। अलग अलग सौंपा ओर अपने सेवकों 
के कहा कि मेरे आगे पार उतरा और जथा के जथा से अज्नग रक्‍्खो॥ 
९५७। और पहिले के उस मे कहा कि जब मेरा भाई एसी तुम्के मिले 
और पछे कि तू किस का है और किधर जाता है और ये जो तरे आगे 
हैं किस के हैं॥ २८। ते कहिये। कि आप के सेवक यअकूब के हें यह 
अपने प्रभ एते के लिये भट है और ट्खिये वह आप भी हमारे पीछे हे॥ 
९८। और वैसा उस ने दूसरे और तीसरे के! और उन सब का जो 
जथा के पीछ जाते थे यह कहिके आज्ञा किई कि जब तम एसा का 
पाओए तो इस रीति से कहिया॥ २०। ओर अधिक यह कहिये। कि 
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देखिये आप का सेवक यअ्कब हमारे पीछ आता हे क्यांकि उस ने कहा 
हैँ कि में उस भेट से जा मम से आगे जाती हे उस्म मिलाप कर लेजंगा 
तब उस का मंच ट्खंगा क्या जाने वह मम्फे ग्रहण करे॥ २९। से वह 
भेंट उस के आगे आगे पार गई और वह आप उस रात जथा में टिका ॥ 
२२। शेर उसी रात उठा और अपनी दो पह्नियों और टो सहेलियों 
और ग्यारह बट के! लेके थाह यबक से पार उतरा ॥ २३। और उस 
ने उन्‍हें लेके नाली पार करवाया और अपना सब कुछ पार भेजा ॥ 
२४। जोर यअकब अकेला रह गया और वहां पे फर्टे लां एक जन उसे 
मल्न यड्र करता रहा॥ २४५। और जब उस ने देखा कि वह उस पर 
प्रवल न हुआ तो उस की जांघ के भौतर से छुआ तब यञ्ुकूब के जांघ 
की नस उस के संग मज्ञ यद् करने में चढ़ गई ॥ २६। तब वह बाला कि 
मम्फ जाने ट्‌ क्यांकि पा फटती है वह बाला कि म तक जाने न दे जंगा 
जब ला तू मुझे आशोष न दवे॥ २₹७। तब उस ने उसे कहा कि तेरा 
नाम क्या वह बाला कि यअकब॥ र२ण८। तब उस ने कहा कि तेरा 
नाम आगे का यअ्र॒कृब न हेगा परन्त इसराएल क्योंकि तू ने ईस्घर के 
और मनवस्य के आगे राजा की नाई मज्ञ यद् किया और जीता॥ 
२८ । तव यअकब ने यह कहिके उस्झ पका कि अपना नाम बताइये 
वह वाला कि तू मेरा नाम ज्यों पछता है ओर उस ने उसे वहां आशीष 
टिया॥ ३०। और यअकब ने उस स्थान का नाम फनणएल रक्‍्था 
क्यांकि में ने ईम्थर को प्रत्यक्ष ट्खा और मेरा प्राण बचा हे ॥ ३९। 
और जव वह फनएल से पार चला तो रूय्ये की ज्योति उस पर पड़ी ओर 
वह अपनी जांघ से लंगड़ाता था॥ ३२। इस लिये इसमराएल के बंश 
उस जांघ की नस के जो चढ़ गई थी आजलों नहों खाते क्योंकि उस ने 
यञअकव के जांघ कौ नस का जे। चढ़ गई थी छुआ था ॥ 


३३ तंतीसवां पत्ते । 
7र यअकब ने आंखें ऊपर उठाई ओर क्या टेखता हे कि ण्स 


और उस के साथ चार मे मनव्य आते हें तब उस ने लियाह के 
और राखिन के। और दे सहेलियों के लड़के वाले बांट दिये॥ २। 
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और उस ने सहेलियां ओर उन के लड़के के! सब से आगे रक्‍्वा और 
लियाह और उस के लड़कों के। पीछे औपर राखिल और यसफ्‌ के! सब 
के पीछे ॥ ३। और बच आप उन के आगे पार उतरा और अपने 
भाई पास पहुंचते पहुंचते सात बार भमि ले टंडवत किई॥ ४। और 
ण्सै। उसे मिलने के! हौड़ा और उसे गले लगाया ओर उडस के गले से 
लिपटा ओर उसे चमा ओर वे रोये॥ ५। फिर उस ने आंखे उठाई 
ओर स्त्ियों के! ओर लड़के के टखा और कहा कि ये तेरे साथ कान 
हैं और वह बेला संतान जे ईच्यर ने अपनी कृपा से आप के सेवक 
के ट्यि॥ ६। तब सहेलियां और उन के लड़के पास आये ओर 
टंडवत किई॥ ७। फिर लियाह ने भी अपने लड़के समेत पास आके 
ढंडबत किई अंत के। यसफ्‌ और राखिल पास आये और हंडवत किई ॥ 
८। और उस ने कहा कि इस जथा से जो ममरक का मिली तमे क्या 
और वह बाला कि अपने प्रभ की दृष्टि में अनग्रह पाऊं ॥ 4 । तब णसो 
बोला कि हे भाई मस्क पास बहुत हें तेरे तर ही लिये हेावेिं॥ ९०। 
तब यअकब बाला कि में आप की बिनती करता हूं यदि में ने आप को 
दृष्टि में अनग्रह पाया हे ता मेरी भेंट मेरे हाथ से ग्रहण कीजिये क्यांकि 
में ने जो। आप का मंच ट्खा है जानां में ने ईश्वर का मंद देखा और 
आप मस्त से प्रसन्न हुणए॥ १५९ । मेरे आशोष के! जा आप के 
आग लाया गया हो ग्रहण कीजिये कि इईमशर ने मम्क पर अनग्रह 
किया हे ओर इस लिये कि मम्क पास सब कुछ है से वह यहां लो 
गिड़गिड़ाया कि उस ने ले लिया॥। ९५२९। ओर कहा कि आओ 
कंच करें और चलें और में तेरे आगे आगे चलंगा॥ ९५३। तब उस ने 
उसे कहा कि मेरे प्रभ जानते हैं कि बालक कामल हैं और स्ंड ओर 
ढार द्थघ पिलानेवालियां मेरे साथ हैं ओर जो वे ट्नि भर हांके जायें 
ता सारे मंड मर जायंगे ॥ १४। से मेरे प्रभ अपने सेवक से पहिले 
पार जाइये और में घौरे घीरे जैसा कि ढार आगे चलेंगे और बालक 
सह सकगे चलंगा यहां ला कि शऔर को अपने प्रभ पास आ पहुचा ॥ 
५५ । तब एसे। बे!ला अपने संग के कई एक तरे साथ छाड़ जाऊं बच्द 
बेला कि किस लिये में अपने प्रभ को दृष्टि में अनग्रह पाऊं॥ ९६। 
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तब एसे। उसी टन शऔर के मार्ग लैट गया॥ ९५७। और यअकब 
लते चलते सक्कात को आया और अपने लिये एक घर वनाया ओऔर 
अपने टार के लिये पतछप्पर बनाये इसी लिये उस स्थान का नाम 
सक्कात हुआ ॥ ९८ । और यगअकब फहानअराम से बाहर हेके 
कनआन देश के सालिम के नगर सिकम में आया ओर नगर के बाहर 
अपना तंब खड़ा किया ॥ ९८। और जिस पर उस का तंब खड़ा था 
उस ने उस खेत के हमर के पिता सिकम के सनन्‍्तान से से। टकड़े रोकड़ 
परेमोलि लियाक। २०। ग्रार उसलेव्वरां एक-बेदीछ#बनाईूय राजन 
का नाम ईश्वर इसराएल का ईश्वर रक्‍्खा । 
३४ चौंतीसवां पत्ब । 
ञ्" लियाह की बंटी दौनः जिसे वुद्द यअक्‌व के लिये जनी थी 
उस देश की लड़कियों के देखने का वाहर गई॥ २। ओर 
जब उस दृश के अध्यक्ष तवी उमर के बेटे सिकम ने उसे टेखा ता डसे 
ले गया और उर्झे मिल बैठा और उसे तचछ किया॥ ३। ओर उस 
का मन यञुकव की बेटी दीनः से अटका ओर उस ने उस लडकी के 
प्यार किया और उस के मन की कह्दी ॥ ४। ग्यौर सिक्रम ने अपने 
पिता हमर से कहा कि इस लड़की का मुक्झे पत्नी में टिलाइये ॥ ५। 
और यथअुकव ने सना कि उस ने मेरी बंटी दौनः के अशदू किया उस 
समय में उस के बेटे उस के ठार के साथ खेत में थे आर उन के आने 
लां यअकब चप रहा॥ ६। ओर सिकम का पिता हमर बातचौत 
करने के। यअक॒ब पास आया॥ ७। गशर सनते ही यअकब के बेटे 
खेत से आ पहुंचे और वे उदास हेके बड़ केपित हुए क्योंकि उस 
ने इसराएल में अपमान किया कि यअकब की बंटी के साथ अनचित 
रीति से मिल बेठा॥ ८। और हमर ने उन के साथ यों बातचीत: 
किई कि मेरे बेटे सिकम का मन तम्हारों बेटी से,लालसित ह से उसे “ 
उस के पत्नी में हीजिये॥ <। और हमारे साथ समधियाना कीजिये... 
अपनी बेटियां हमें टीजिय गयार हमारी बेटियां आप लीजिये ॥ ९०। 
और तुम हमारे साथ वाप करोगे और यह भूमि तुम्हारे आगे हेणी 


| 
ज्क 
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उस में रहे। और व्यापार करो और इस में अधिकार प्राप्त करे ॥ १ ९। 
और सिकम ने उस के पिता और भाइयों से कहा कि तम्हारी दृष्टि में 
में अनग्रह पाऊजं ओर जा कुछ तम लेग मस्फे कहेगे में टेऊंगा॥ ९२। 
जितना रैजा और भेंट चाहे में तम्हारे कहने के समान ट्ऊगा पर 
लड़की का मम्छ पत्नी में ट्ओ।॥॥ ५३। तब यअकब के बटों ने सिकम 
ओर उस के पिता हमर का छल से उत्तर दिया क्यांकि उस ने उन की 
बहिन दटौनः के अशड् किया था॥ ९४। और कहा कि हम यह नहीं 
कर सक्त कि एक अखतनः के अपनी बहिन ट्व क्योंकि इससे हमारी 
निन्‍्दा हेगी॥ १५५। केवल इस में हम तम्हारी बात मानंगे कि तम में 
हर परुष हमस रीखा खतनः करावे ॥ १६ | तब हम अपनी बेटियां तम्हे 
टेंगे और तम्हारी बेटियां लगे और हम तम में निवास करेंगे और हम 
सब एक लोग हेोंगे॥ २५७। परन्त जो खतनः कराने में तम लेाग 
हमारी न सनोगे ते। हम अपनी लड़की ले लेंगे और चले जायेंगे ॥ ५८। 
और उन की बातें सिकम और उस के पिता हमर के ग्रसन्न हुई ॥ २९८। 
और उस तरुण ने उस बात में अबेर न किया क्योंकि वह यअकब की 
बेटी से प्रसन्न था और वह अपने पिता के सारे घराने से अधिक कुलीन 
था॥ २०। और हमर और उसका बेटा सिकम अपने नगर के फाटक 
पर आये ओऔरर उन्हें ने अपने नगर के लागें से यों बातचौत किई॥ 
२९ । कि इन मनुय्यों से हम से मेल हे से उन्हें इस दृश में रहने दओ 
और इस में व्यापार कर क्यों।कि टेखे। यह देश उन के लिये बड़ा हे से। 
आये हम उनकी बेटियों के पत्नियों के लिये लेवं और अपनी बेटियां 
उन्हें हवें॥ २२। परन्त इमारे साथ रहने के! और एक लाग हेने के 
केवल इसी बात से मानेंगे कि खतनः जेसा उन का किया गया ह हम में 
हर परुष खतनः करावे॥ २३। क्या उन के ढार और उन की संपत्ति 
और उन का हर एक चेपायथा हमारा न हेगा केवल हम उन की उस बात 
के मान लेवें और वे हम में निवास करेंगे ॥ २४। और सभों ने जो 
नगर के फाटक से आते जाते थे हमूर ओर उस के बेटे सिकम की वात 
के! माना और उस के नगर के फाटक से सब जो बाहर जाते थे उन में 
से हर पुरुष ने ख़तनः करवाया॥ २५। ओर तीसरे दिन जब लो वे 
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घाव में पढ़ थे यां हुआ कि यअकब के बंथां में से टीनः के दा भाई 
समऊन ओर लावी हर एक ने अपनी अपनी तलवार लिई ओर साहस 
से नगर पर आ पड़े और सारे परुषों को मार डाला॥। २६। और 
उन्हां ने हमर और उस के बेटे सिकम के। तलवार की घार से मार 
डाला जऔर सिकम के घर से टोनः का लेके निकल गये ॥ २७। ओर 
यञकब के बेटे जस्मे हुए पर आये ओर नगर के। लट लिया क्योंकि 
उन्‍्हों ने उन की बहिन का अशइ किया था ॥ २८। उन्‍्हां ने उन की भेड़ 
और उन की गाय बैल और उन के गटहे और जो कुछ कि नगर में और 
खत में था लट लिया॥ २९। और उन के सब घन ओर उन के मारे 
बालक ओर उन को पत्नियां बन्चआई: में लाथे और घर में का सब 
कुछ लूट लिया॥ ३०। ओर यअकब ने समऊन ओर लावी से कहा 
कि तम ने मस्कभ दख दिया कि इस भमि के बासियां में कनआनियों 
और फरिज्जोयां के मध्य में मस्ते घिनोना कर दिया और में गिनती में 
धाड़ा हूं ओर वे मेरे सनन्‍्मख ०कट्ट हांगे और मग्क मार डालेंगे और में 
और मेरा घराना नष्ट हेावेगा॥ ३९१। तब वे बाले क्या उसे उचित 
था कि हमारी बहिन के साथ बश्या की नाई ब्यवहार करे। 
₹५ पेतीसवां पत्ये। 

जी ईम्घर ने यअकूब से कहा कि उठ बैतएल के। जा और वहीं 

रह और उस ई स्वर के लिये जिसने तुस्ते टशन टिया था जब 
त अपने भाई एसा के आग से भागा था एक बंटो बना॥ २। तब 
यञकव ने अपने घराने से और अपने सब संगियें से कहा कि उपरी 
ट्वों का जा तम में हैं टूर करो ओर श्र हाओ जेर अपने कपडे 
बदले॥ ३। ओर आओ । हम उठे ओर बैतएल के जायें और में 
वहां उस ईम्र के लिये बेदी बनाऊंगा जिस ने मेरी सकेती के ट्नि 
मरे उत्तर दिया ओर जिस मार्ग में में चला वह मेरे साथ साथ था ॥ 
४ | ओर उन्हों ने सारे उपरी ट्वों का जो उन के हाथां में थे ओर 
कंडल जा उन के कानों में थे बश्लकब का दिये और यअकब ने उन्हें 
बलत पेड़ तले सिकम के लग गाड़ दिया॥ ५। और उन्‍हें ने कंच किया 
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और उनकेक बआात पॉर्नोक नगर परे ईम्पर कीब्डेर पी और उन्होंस्ने 
यञअकब की न की आर्न विधा लि हल सेल्यिग गत शिजितन लोग 
लस के साथ थे कनआन की भमि में लाज के जा बैतएल है आये॥ ७ 
और उस ने वहां एक बेटी बनाई और इस लिये कि जब वबुच्द अपने भाई 
के पास से भागा तो वहां उसे ईश्वर ट्खाई दिया उस ने उस का नाम 
बैतएल का ईस्वर रक्खा ॥ ८। ओर रिवकः की टाई द्बूरः मर गई: और 
बैतएल के लग बलत पेड़ तले गाड़ी गई और उस का नाम रोने का वलत 
रकवा॥ €। और जब कि यअकब फटद्टानअराम से निकला ई खर ने 
उसे फेर टशन दिया और उसे आशीष ट्य[॥ १५०। और ईग्र ने 
लसे कहा कि तेरा नॉम यञ्कब हे तेरा नाम आगे के। यअकर्ब न हेगा 
परन्त तेरा नाम इसराएल हेगा से। उस ने उस का नाम इसराएल 
रवखा॥ १५९॥। फिर ईअर ने उसे कहा कि में ईमश्वर सबसामथी' हूं 
त॑ फलमान हा और बढ़ तक से एक जाति और जातिन की जाति 
और तेरी कटि से राजा निकलेंगे॥ ९२२। और यह भमिजो में ने 
आअविरहाम और इजहाक के टिई हे तुमे और तेरे पीछ तेरे बश के 
टेऊंगा॥ १३॥ और ईम्र उस स्थान से जहां उस ने उर्ते बातें किई 
थीं उस पास से उठ गया॥ ९५४। और यअकब ने उस स्थान में जहां 
उस न उस्से बातें किई पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर 
पीने की भेंट चढ़ाई गैर उस पर तेल डाला॥ २९५। और यअकब ने 
उस स्थान का नाम जहां ई ग्वर उस्सु बाला था बतएल रक्‍्खा॥ ९४६। 
और उन्‍्हों ने बैतणल से कंच किया ओर वहां से इफ्रातः बहुत टूर न 
था ओर राखिल के पीर लगी और उस पर बड़ी पीड़ा हुई॥ ९७। 
और उस पीड़ा की दशा में जनाई टाई ने उसे कहा कि मत डर अब 
की भी तेरे बेटा हैेगा॥ १५८। और यों हुआ कि जब उस का प्राण जाने 
पर था क्योंकि वुदद मर ही गई ते। उस ने उस का नाम अपने उदास का पुत्र 
रक्‍खा पर उस के पिता ने उस का नाम विनयमीन रक्खा॥ १५८। से 
राखिल मर गई ओर इफ्रातः के माग में जे बेतलहम है गाड़ी गई ॥ 

०। और यञअकब ने उस के समाधि पर एक खंभा खड़ा किया वच्दौ 
खंभा राखिल के समाधि का खंभा आज ले हु॥ २९१५। फिर इसराएल 
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ने कंच किया और अपना तंब अट्र के गम्मट के उस पार खड़ा किया ॥ 

२। और जब इसराएल उस ट्श में जा रहा ता यां हुआ कि रूविन 
गया ज्यैर अपने पिता की सरैतिन के संग अकम्म किया ओर इसराएल 
ने सना अब यअकब के बारह बेटे थ॥ २३। लोयाह के बट रूबिन 
यञअकबव का पहिलोंठा और समऊजन और लावो ओर यहदाह ओर 
इशकार और जवलन ॥ २४। और राखिल के बेट यसफ ओर बिनय- 
मौन॥ २५। और राखिल की सहेली बिलहः के बंटे दान ओर 
नफताली॥ २६। और लियाह की सहेली जिलफः के बेटे जर और 
यसर यञकब के बेटे जा फह्टानअराम में उत्पन्न हुए ये हैं॥ २७। 
और यञअकव अरबः के नगर में जे! हबरून हे ममरोी के बोच अपने पिता 
इजहाक पास जहां अविरहाम ओर इजहाक ने निवास कियाथा 
आया॥ २८। ओर इजहाक एक सो अस्सी बरस का हुआ॥ र<। 
और इजहाक ने प्राण त्यागा और बढ़ा और ट्नी हे।के अपने लागो में 
जा मिला और उस के बेटे एसे और यञकब ने उसे गाड़ा । 


३६ छतोसवां पब्वे । 


से की जा अट्टम है बंशावली यह है। २। एस ने कनआन कौ 

लड़कियों में से एलन इहत्ती की बेटी आदः के! ओर अहलिबामः 
कोल्जाब्यनानऊकी बेटो इवी सबकन कौ बटी थी। ३। और ##ऋतस- 
मअएल को बेटों नवायात की बहिन बशामत का ब्याह लाया। ४। 
और एमे के लिये आदः इलीफज के जनो ओर वशामत से रकऊएल 
उत्पन्न हुआ॥ ५। गज ओर अहलिवामः से यकऊश और यअलाम और 
करह उन्पन्न हुए ये एसा के बट हैं जा उस के लिये कमआन की भर्मि 
मेंउत्पन्न-ज्ञए॥ ६ ओर एमे अपनी पत्नियां और बेटों और बरटियें 
और अपने घर के हर एक प्राणी और अपने ढार के! और अपने सारे 
पश के! और अपनी सारी संपत्ति के जे उस ने कनआन देश में प्राप्त 
किई थी लेके अपने भाई यअकब पास से देश का निकल गबा। ७। 
क्यांकि उन का घन ऐसा बढ़ गया था कि वे एकद्द न रह मक्त थे ओर 
उन के पशु के कारण से उन के परदेश की भूमि उन का भारन उठा 
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सत्ती थी॥ ८। ओर एसे। जे अट्टम हे शओर पहाड़ पर जा रहा॥ 
<। से! एसे को बंशावली जा शओऔर पहाड़ के मनय्याों का पिता के 
यह कै ॥ ९०। ण्सेा के बटां के नाम यह हें एसे की पत्नी आदढः का 
बेटा इलोफज एसा को पक्नो बशामत का बंटा रफऊएल ॥ ५९१॥। 
इलौफज के बेटे नैमन और ओएमर और सफ और जञरताम और कनजु ॥ 
९२। जोर एसे। के बेटे इलीफज की सहेली तिमनअ थी से वक्ष 
इलोफज के लिये अमाल)क का जनी से! एस की पत्नी आदः के बेटे 
ये थे॥ ९६। और रऊण्ल के बेटे ये हैं नहत और शारिक और सम्माहद 
और मिच्जः जा एसे! की पत्नी वशामत के बेटे थे। ९४। ओर ण्तो 
की पत्नी सबऊन को बंटी अनाइह की बटी अहलिबामः के बेट ये थे आर 
वह एस के लिये यऊस ओर यअलाम और करह जनी॥ २५। ण्तो 
के बेटा में जे। अध्यक्ष हुए ये हें एमा के पहिलीठ इलीफज के बेटे 
अध्यक्ष तेमन अध्यक्ष आमर अध्यक्ष सफ अध्यक्ष कनजु॥ ९६। अध्यक्ष 
करह अध्यक्ष जञ्रताम अध्यक्ष अमालीक य वे अध्यक्ष हें जा इलौफज 
से अद्रम की भमि में उत्पन्न हुए ओर आदः के बटे थ। ९५७। और 
सो के बेट रऊणल के बेटे थे हें अध्यक्ष नहत अध्यक्ष शारिक्‌ अध्यक्ष 
शस्माह अध्यक्ष मिज्जः थे वे अध्यक्ष हें जा रफण्ल से अट्टम देश में उत्पन्न 
हुए और एसे की पत्नी बशामत के बेटे थे॥ ९८। ओर एसे की पत्नी 
अचहलिबामः के ये बेटे हैं अध्यक्ष यऊूस अध्यक्ष यअुजाम अध्यक्ष क्रह ये 
वे अध्यक्ष हें जो एसा की पत्नी अनाह की बटी अचहदलिबामः से थे ॥ ९६ । 
से एस के जा अट्टम है ये वेट हैं ये उन के अध्यक्ष हैं॥ २०। शऔर 
के बेटे छूरी जे। इस भमि के बासी थे थे हैं लैीतान और सेबल और 
सबऊन और अनाह ॥ २९ | ओर देसन और असर ओर दैसान ये 
सब क्रिया के अध्यक्ष हें और अद्टम की भमि में शऔर के बट हें ॥ २२ । 
और ले।तान के सनन्‍्तान हरी और हेमान और लजैतान की वहिन का 
नाम तिमनआथ था ॥ २३। ओर सेवबल के सनन्‍्तान ये हें अलवान 
औपर मनहत ओर ऐबाल ओर सफ और औनाम ॥ २४ । ओर 
सबऊन के सन्तान ये हें एयाह ओर अनाह यह वुह अनाह है जिस ने 
बन में जब बुच्द अपने पिता सबऊन के गदहों के। चराता था खच्चर पाये ॥ 
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२५ । ओर अनाह के सन्तान ये हें टैस्हन ओर अहलिवाम: अनाह की बेटी ॥ 

६ । ओर दटेस्हन के सन्‍्तान हमदान ओर इशबान और यथरान और 
करान॥ २७। अमर के सनन्‍्तान थे हें विलहाम जुअवान और 
अकन॥ २८। दट्स्हन के सनन्‍्तान ऊज ओर अरान॥ २८। वे अध्यक्ष 
जो हरियां में के थे ये हें अध्यक्ष लैततान अध्यक्ष साबल अध्यक्ष सबजुन 
अध्यक्त अनाह॥ ३०। अध्यक्ष टैरून अध्यक्ष असर अध्यक्ष रेसान ये 
उन हरियों के अध्यक्ष हें जे! शऔर की भूमि में थे । ३९। और राजा 
जो अट्टम पर राज्य करता था उसमे पहिले कि इसराएल के बंश का काई 
राजा हुआ ये हैं॥ ३२। बद्यर का बेटा बालिग जेः अट्टूम में राज्य 
करता था ओर उस के नगर का नाम ट्निहवः था॥ ३३ | और वालिग 
मर गया और शारिक के बटे यबाब ने जो बसरः था उस की संती राज्य 
किया॥ ३४। और यबाब मर गया और कूशाम ने जे। तमन्नौ की भमि का 
था उस की संती राज्य किया ॥ ३५ | और हूशपम मर गया और बिर॒ट 
का बेटा हट॒द जिस ने माअब के चागान में मिट्यानियां के मार डाला 
उस की संती राज्य किया ओर उस के नगर का नाम गवौत था॥ ३६। 
और हट्द मर गया और मसरीकः के समलः ने उस की संती राज्य किया ॥ 
३७। और समलः मर गया ओर नदी के लग के रह्नबात के साऊल ने 
उस की संतो राज्य किया॥ ३८। ओर साऊल मर गया और अकबर के 
बेटे बअ॒लहनान ने उस की संती राज्य किया॥ ३८ । ओर अकबर का 
बेटा बअु॒लहनान मर गया ओर हदट्र ने उस की संतो राज्य किया उस के 
नगर का नाम फाग था और उस की पत्नी का नाम महक्ठेतविएल था जो 
मतरिट की बंटी मेजहब की बेटी थी ॥ ४०। से उन के घरानों ओर 
उन के स्थानां ओर उन के नाम के समान णसे के अध्यक्षें के ये नाम हैं 
अध्यक्त तिमनः अध्यक्ष अलियाह अध्यक्ष यतीत ॥ ४९। अध्यक्ष अहलि- 
बामः अध्यक्ष इलाह अध्यक्ष फैनून॥ ४२ । अध्यक्ष कुनज अध्यक्ष तौमान 
अध्यक्ष मिबसार ॥ ४३। अध्यक्ष मजटिएल अध्यक्ष ई राम ये अपने अपने 
स्थान में अपने अपने निवास के समान अद्टम के अध्यक्ष थे जा अट्टमियों 
का पिता य्सो हो ॥ 
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३७ सेंतोीसवां पब्यें । 

जन पर यअकब ने कनआन टश में अपने पिता के टिकने की भमि में 

बास किया॥ २। यअकब की बंशावली यह हं॑ यसफ सत्रह बरस 
का हेके अपने भाइयां के साथ म्ंड चराता था और वह तरुण अपने 
पिता की पत्नी बिलह:ः ओर जिलफः के बेटों के सग था और यसफ ने 
उन के पिता के पास उन के बरे कामों का संदेश पहुँचाया॥ ३। अब 
इसराएल यसफ के अपने सारे लड़कों से अधिक प्यार करता था इस 
लिये कि वह उस के बढ़ापे का बेटा था और उस ने उस के लिये रंग रंग 
का पहिरावा बनाया ॥ ४) और जब डस के भाइयों ने ट्खा कि 
हमारा पिता हमारे सब भाइयों से उसे अधिक प्यार करता हे तो उन्हें 
ने उरस बेर किया ओर उर्झे कुशल से न कह सक्त थे। ५। और यसफ 
ने एक खप्त टेखा ओर अपने भाइयें से कहा ओर उन्हां ने उससे आधिक 
वैर रक्वा ॥ ६। ओर उस ने उन्‍हें य॑ कहा कि जो खप्न में ने टेखा हे से 
सनिये॥ ७। क्योंकि ट्ेखिये कि हम खेत में गट्टियां बांधते थे और क्या 
हुखता हूं कि मेरी गद्टी उठी और सीधी खड़ी हुई और क्या देखता हूं 
कि तुम्हारी गद्गियां आस पास खड़ी हुई ओर मेरी गद्टी के दंडवत 
किई॥ ८। तब उस के भाइयों ने उसे कहा क्या तू सच मच हम पर 
राज्य करेगा अथवा तू हम पर प्रभता करेगा और उन्हें ने उस के खनन 
ओर उस की बातों के कारण उसमे अधिक बेर किया॥ «। फिर 
उस ने टूसरा खप्त टेखा ओर उसे अपने भाइयों से कहा कि देखे 
में नेएक और खनन टेखा और क्या देखता हूं कि सूब्य और चन्द्रमा 
और ग्यारह तारों ने मस्ते टंडबत किई॥ ९०। गैर उस ने यह 
अपने पिता और भादइयें से कहा पर उस के पिता ने उसे डपटा औएर 
कहा कि यह क्या खप्त हे जात ने टेखा हे क्या में ओर तेरी माता 
और तेरे भाई सच मच तेरे आग भमि पर म्कके तम्के टंडवत 
करेंगे॥ ९९५। और उस के भाइयों ने डाह किया परन्त उस के 
पिता ने उस बात का सोच रक्खा ॥ १९२ । फिर उस के भाई अपने पिता 
की स्कंड चराने सिकम के गये ॥ ९३ । तब इसराएल ने यसुफ्‌ 
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से कहा क्या तेरे भाई सिकम में नहों चराते आ में तम्क उन के पास 
भेज और उस ने उसे कहा कि में यहों क्ं॥ ९४ । फिर उस ने उसे कहा 
कि जा अपने भाइयों झर मंडों की कुशलता टेख और मम्क पास 
संदेश ला से उस ने उसे हबरून की तराई से भेजा और वह सिकम में 
आया॥। २१५ । तब किसी जन ने उसे पाया और उसे खेत में भरमते 
ट्खा तब उस परुष ने उससे पकछा कि त्‌ क्या ढंढ़ता हँ॥ २६। वह 
बोला में अपने भाइयों का ठंढता हू मस्क बताइये कि वे कहां 
चराते कहैं॥ ९५७। और वह परुष बोला वे यहां से चले गये क्योंकि 
में ने उन्हें यह कहते सना कि आया दृतन को जावें तब यसफ अपने 
भाइयों के पीछे चला और उन्हें ट्तैन में पाया॥ ९८। और ज्यांहीं 
उन्‍्हों ने उसे टूर से ट्खा तो अपने पास आने से पहिले उस के मार डालने 
के जगत किई॥ ९९। ओर वे आपस में बेले देखो वह खप्नद्शों 
आता है॥ २०। से आय्रे अब हम उसे मार डालें और किसी कएं 
में डाल रवें और कहें कि काई बन्य पश ने उसे भक्ष किया और दखग 
कि उस के खर्मां का क्या हेगा॥ २९। तब रूबिन ने सनके उसे 
उन के हाथों से छड़ाया और वाला कि हम उसे मार न डालें॥ २२। 
और रूविन ने उन्हें कहा कि लाह् मत बहाओ7 परन्त उसे बन के इस 
क॒एं में डाल ट्ओ और उस पर हाथ न डाले जिसतें वह डसे उन के 
हाथों से छड़ाके उस के पिता पास फिर पहुचावे॥ २३। और यों 
हुआ कि जब यसफ्‌ अपने भाइयां पास आया तो उन्‍्हों ने उस का 
बहुरगी वस्त्र उस्यु उतार लिया॥ २४। ओर उन्हें ने उसे लेके कएं 
में डाल दिया और वह कआं अंधा था उस में कुछ पानी न था॥ २५। 
तब वे रोटी खाने बैंठे और अपनी आंख उठाई और क्या रखते हैं कि 
इसमअएलियों। का एक जथा जिलिअद से सुगंध ट्ब्य और बलसाम 
औरमुर ऊटों पर लाई हुए मिस्र को उतर जाते हैं ॥ २६ । और यहूटाह 
ने अपने भाइयां से कहा कि अपने भाइ के मारके उस का लाक्न छिपाने 
से क्या लाभ हागा॥ २७ | आओ उसे इसमआअएलियों के हाथ बेचें 
और उस पर अपने हाथ न डाल क्योंकि वह हमारा भाई और हमारा 
मांस है और उस के भाइयों ने मान लिया॥ २८। उस समय मिट्यानी 
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ब्यापारी उघर से जाते थे से उन्‍्हों ने यसफ के कएं से बाहर निकाल 
के इसमएलियां के हाथ बीस टकड़ चांदी पर बेचा और वे यसफ के 
मिस में लाये॥ २८। तब रूविन कुए पर फिर आया ओर यसफ 
को लए मेन रख़क उस ने अपने कपड़े फाड़ चर अपने 
भाइयों के पास फिर आया और कहा कि लड़का तो नहीं अब में कहां 
जाऊं ॥ ३१। फिर उन्‍्हों ने यसफ का पहिरावा लिया और एक 
बकरी का मेम्ना मारा और उसे उस के लाह्ू में चभाड़ा॥ ३२। ओर 
उन्हें. ने उस बहुरंगी बस्त्र का भेजा और अपने पिता के पास पहंचाया 
और कहा कि हम ने इसे पाया आप इसे पहिचानिये कि यह आप के 
बेटे का पहिरावा है कि नहीं ॥ ३३। और उस ने उसे पदिचाना और 
कहा कि यह तो मेरे बटे का पहिरावा हे किसी बन पश ने उसे फाड़ा 
है यसफ निःसन्दह फाड़ा गया॥ ३४। तब यञअकब ने अपने कपडे 
फाड़ और टाट बस्तर अपनी कटि पर डाला और बहुत ट्नि लो अपने 
बेटे के लिये शाक किया॥ ३५। और उस के सारे बटे बेटियां उसे 
शांति टेने उठीं पर उस ने शांति ग्रहण न किई पर बाला कि में अपने 
बेटे के पास राता छुआ समाधि में उतरूगा से उस का पिता उस के 
लिये रोया किया॥ ३६। और मिद्यानियों ने उसे मिस्र में फिरऊुन 
के एक प्रधान सेना पति फ्‌्तिफ्र के हाथ बेंचा 
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जञः उस समय में थां हुआ कि यकूटाह अपने भाइयों से अलग 
हेकर हौरः नाम एक अट्ूटलामी के पास गया॥ २।और यहूदाह 
ने वहां एक कुनआनी की लड़की का टे खा जिस का नाम रूआ था उस ने 
उसे लिया और उस के साथ संगम किया॥ ३। व॒चह्द गभिणी हुई और 
एक बेटा जनी गैर उस ने उस का नाम एर रक्वा ॥ ४। और वह फिर 
गर्भिणी हुई और बटा जनी जेर उस ने उस का नाम ओनान रकवा ॥ 
५। और वह फिर गर्भि णी हुई और बटा जनी और उस का नाम सेलः 
रक्‍वा और जब बच उसे जनी ता वह कजीब में था॥ ६। और यहूदाह 
अपने पहिलांठट एर के लिये एक स्त्री ब्याह लाया जिस का नाम तमर 
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था॥ ७। और यहदाह का पहिलौंटा एरपरमेश्वर की दृष्टि में ढ्ष्ट 
था से परमेमश्वर ने उसे मार डाला॥ ८। तब यहूटाह ने ग्रोानान के 
कहा कि अपने भाई कौ पत्नौ पास जा ओर उरस्से ब्याह कर ग्रार 
अपने भाई के लिये बंश चला॥ «। और ओनान ने जान कि यह बंश 
मेरा न होगा और यां हुआ कि जब वुद्द अपने भाई की पत्नी पास गया 
ते बीये के भूमि पर गिरा दिया न हेावे कि उस का भाई उद्मे बंश 
पावे॥ ५०। ओर उस का वुह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुर था इस 
लिये उस ने उसे भी मार डाला॥ २१९१। तब यहूदाह ने अपनी पताह 
तमर को कहा कि अपने पिता के घर में रांड बेटी रह जब लो कि मेरा 
बंटा सेल: बढ़ जाय क्योंकि उस ने कहा न हावे कि व॒च्द भी अपने भाइयों 
की नाई मर जाय से तमर अपने पिता के घर जा रहौ॥ २९२५। ओर 
बहुत ट्नि बीते रूअः की बेटी यक्नद्ाह की पत्नी मर गईं और यहूदट्ाह उस 
के शाक के भंला तब वह और उस का मित्र अट्वलामी हौरः अपनी भेड़ों 
के रोम कतरने तिमनास के गया॥ ९३। और तमर से यह कहा 
_ गया कि ट्ख तेरा ससुर अपनो भंड़ां के रोम कतरने तिमनास का 
जाता क्षे।॥ ९४। तब उस ने अपने रडसाले के कपड़ों के उतार फका 
और घंघट ओढ़ा और अपने के लपेटा और तिमनास के मार्ग में एक 
खलेऊुए स्थान में बेठ गई क्यांकिउस ने रेखा था कि सेल: सयाना हुआ 
और मस्फे उस की पत्नी न कर दिया॥ ९५। जब यहूदाइ ने उसे रखा 
तो समभका कि काई बेश्या है क्योंकि वह अपना मंह छिपाये हुए थी॥ 
९६। और मार्ग से उस की ओर फिरा ओर उसे कहा कि मे अपने 
पास आने दे और नजाना कि वह मेरी पताह हं वह बालो कि 
मेरे पास आने में त मक्‍ क्या टंगा॥ १७। वह बोला में मंड में से एक 
मेम्नना भेजंगा उस ने कहा कि त उसे भेजने लो मस्क कुछ बंधक ट ॥ ९१ ८। 
बह बाला में तम्ते क्या बंधक टेऊं वह बाली अपनी छाप ओर अपने 
बिजायठ ओर लाठी जा तरे हाथ में हं उस ने टिया और उस के परस 
गया ओर वह उर्झ गरमिणी हुई॥ २५८। फिर वह उठो और चली गई 
और घंघट उतार रक्‍्खा ओर रंडसाले का बस्तर पहिन लिया॥ २०। 
और यहटाद ने अपने मित्र अदूलामी के हाथ भेग्ना भेजा कि उस सती के 
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हाथ से अपना बंधक फेर लेवे परन्त उस ने डसे न पाया॥ २९। तब 
उस ने वहां के लागें से पूछा कि जा बेश्या सागे में बेठी थी से। कहां हे वे 
बाले कि यहां बेश्यान थी॥ २०। तब वह यहक्वटाह के पपस फिर 
आया और कहा कि में उसे नहीं पा सक्ता ओर वहां के लेगों ने भी 
कहा कि बेश्या वहां न थ।॥ २३। यहूदाह बाला कि उसे लनेट्े न 
हैे। कि हम निन्दित हेवें टेख में ने यह मेम्ना भजा और त ने उसेन 
पाया॥ २४। और तीन मास के पीछे य॑ हुआ कि यहदाइ से कहा गया 
कि तेरी पताह तमर ने बेश्याई किई ओर टेख कि उसे छिनाले का 
गर्म भी है यहूदाह बाला कि उसे बाहर लाओ और जला द्ग्रे॥ २५। 
जब वह निकाली गई ता उस ने अपने ससर का कहला भेजा कि 
मम्मे उस जन का पेट है जिस की थे बस्तें हें और कहग कि देखिये 
यह छाप और बिजायठ और लाठी किस को है॥ २६। तव यहूदाह ने 
मान लिया ओर कहा कि वह मस्त से अधिक धर्मों हे इस लिये कि में 
ने उसे अपने बट सेल: का न दिया पर वह आग के उसे अज्ञान रहा ॥ 
२७। ओर उस के जत्ने के समय में यं हुआ कि उस को कोख में 
जमल थ॥ २८। ओर जब वह पीड़ में हुई ता एक का हाथ निकला 
और जनाई ट्राई ने उस के हाथां में नारा बांध के कहा कि यह 
पहिले निकला॥ २<«। और य॑ हुआ कि उस ने अपना हाथ फिर 
खींच लिया ग्रार क्या देखता ह कि वहीं उस का भाई निकल पड़ा 
तब वह बोली कि तू ने यह ट्रार क्यों किया इस लिये उस का नाम 
फाडस हुआ॥ ३०। उस के पीक उत्त का भाई जिस के हाथ में नारा 
बंधा था निकला ओर उस का नाम शारिक्‌ रक्खा । 
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८ हो यसफ के मिस्र में लाये और फरतीफर मिखी ने जे। फिरऊुन 
का एक प्रधान और राजा का सेनापति था उस का इसमअ- 
एजिये के हाथ से जा उसे वहां लाये थ मेल लिया॥ २। परनन्‍्त परमे 
आर यसफ के साथ था और वह भाग्यमान हुआ और वह अपने मिख्री 
खामी के घर में रहा किया ॥ ३। और उस के खामी ने यह देखा कि 


३८ पब्बे] को पुस्तक । द्रश्‌ 
परमेश्वर उस के साथ है और यह कि परमेग्र ने उस के सारे काया में 
उसे भाग्यमान किया॥ ४। और यसफ ने उस की दृष्टि में अनग्रह 
पाया और उस ने उस की सेवा किई और उस ने उसे अपने घर पर 
करोड़ा किया और सब जे कुछ कि उस का था उस के हाथ में कर दिया ॥ 
५। और थां हुआ कि जब से डस ने उसे अपने घर पर ग्लर अपनी 
सब बस्तन पर कराड़ा किया परमेशञ्ार ने उस मिस्त्री के घर पर यसफ के 
कारण-बढ़ती टिई ओर उस की सारी बस्तन में जे! चर में और खेत 
मेंथीं परमेश्वर की ओर से बढ़ती हुई॥ ६। और उस ने अपना 
सब कुछ यसफ के हाथ में कर दिया और उस ने राटी से अधिक जिसे 
खा लेता था कुछ न जानता था और यसफ्‌ रूपमान ओर ट्खने में 
शक्र था किलर ओर उसे के पीछे थे हुआ कि उस के <लागी की पलों 
की आंख यसफ्‌ पर लगी ओर वह बाली कि मरस्के ग्रहण कर॥ ८। 
परन्त उस ने न माना और अपने खामी की पत्नी से कहा कि टेख मेरा 
खामी अपनी रोटी से अधिक जिसे खा लेता है किसो बस्त का नहों 
जानता और उस ने अपना सब कुछ मेरे हाथ में माप दिया॥ <। 
इस घर में मस्त से बड़ा काई नहीं और उस ने तम्क का छोड़ केई बस्त 
मुझ से अलग नहेों रक्‍्खी क्योंकि तू उस की पत्नी है भला फिर में एसी 
महा दृष्टता कर क्यों ईम्वर का अपराधी हाज॑॥ २९०। और ऐसा 
हुआ कि वुषह् यसुफ के प्रतिटिन कहती रही पर वुह उसे ग्रहण 
करने के! अथवा उस के पास रहने के। उस की न मानता था॥ २११। 
और एक समय एसा हुआ कि वह अपने कार्य के लिये घर में गया 
और घर के लोगे में से वहां कोई न था॥ १५२५। तब उस ने उस का 
पहिरावा पकड़के कहा कि मरे ग्रहण कर तब वह अपना पहिरावा 
उस के हाथ में छेड़ कर भागा ओर बाहर निकल गया ॥ १३ ।अबजो 
उस ने ट्खा कि बुह अपना पहिरावा मेरे हाथ में छोड़गया और 
भाग निकला ॥ २१४५ ता उस ने अपने घर के लागां के! बलाया और 
कहा कि देखे! बह एक इबरानी के हमारे घर में लाया कि हम से 
ठठोाली करे वह मस्ते अपत करने के! भीतर घस आया और में चिला 
उठो॥ ९५ | और यों हुआ कि जब उस ने टेखा कि में शब्द उठा 
]। जाओ 
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के चित्नाई तो अपना पहिरावा मेरे हाथ में छेड़ भागा और बाहर 
निकल गया॥ ९१६। से। जब लो उस का पति घर में न आया उस ने 
उस का पहिरावा अपने पास रख छेाड़ा॥ ९७। तब उस ने एसी हो 
बातें उस्झ कहों कि यह इबरी दास जोत ने हम पास ला रक्खा घस 
आया कि मक्क से ठट्ठा करे॥ १८। ओर जव में चित्ला उठी ता वह 
अपना पहिरावा मेरे पास छाड़ कर बाहर निकल भागा॥ ९६८। जब 
उस के खामी ने ये बातें सनी जा उस की पत्नी ने कच्चों कि तेरे दास ने 
मम्क से या किया तो उस का क्राघ्र भड़का॥ २०। और यसफ के 
खामी ने उसे लेके बंटौगरह में जहां राजा के बंधए बंद थे बंधन में 
डाला और वह वहां बंटीौगह में था॥ २९ । परन्त परमेगश्वर यसफ 
केसाथ था ओर हब्डस पर कृपा किई गौर बंटौगर के प्रधान के उसे 
पर द्याल किया॥ २२। ओर बंदौगह के प्रधान ने बंटौगच के सारे 
बंधओं के। यसफ के हाथ में सोंपा और जा कुछ वे करते थे उन का 
प्रधान वद्दी थ॥ २३। और बंदटौगह का प्रधान उस के सार काव्यां 
से निश्चित था इस लिये कि परमेश्वर उस के साथ था और उस के 
काय्यां में जे। उस ने किये ईख्र ने भाग्यमान किया ॥ 
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ञ'ः इन बातों के पीछ यों हुआ कि मिस्र के राजा के पियाज ने 
और रसे।इंया ने अपने प्रभ मिस्र के राजा का अपराध किया॥ 
२। और फिरऊन अपने दो प्रधानों पर अथोात प्रधान पियाऊ पर 
और प्रधान रसेइंया पर क्र हुआ॥ ३। और उस ने उन्हें पहरू के 
प्रधान के घर में जहां यसफ्‌ बंट था बंटीगरह में डाला॥ ४। और 
पहरू के प्रधान ने उन्हें यबसफ को लाॉंप टिया और उस ने उन की सेवा 
किई और वे कितने ट्निलों बंद रहे॥ ५। और हर एक ने उन 
ट्ानों में से बंटीगह में अथै।त्‌ मिख के राजा के पियाज और रसेइंया ने 
एक ही रात एक एक खप्न अपने अपने अथे के समान देखा॥ ६। और 
बिहान के यसफ्‌ उन पास आया और उन पर दृष्टि करके क्या देखता 
है कि वे उदास हैं॥ ७। तब उस ने फिरऊन के प्रधानों से जे। उस 
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के साथ उस के प्रभु के घर में बंद थे पूछा कि आज त॒म क्यों कुरूप हे ॥ 
८। वे बाले कि हम ने खब्न टेखा के जिस का अर्थ करवैया नहीं तब 
यसफ ने उन्हें कहा क्या अथ करना ईय्वर का कापय्ये नहों ममस्क से 
कहे ॥ ८ । तब पियाऊ के प्रधान ने अपना खप्न यसफ से कहा और 
उसे बाला कि अपने खप्न में क्या ट्खता हं कि एक लता मेरे आगे 
है॥ ९०। ओर उस लता में तीन डालियां थीं उन में कलियां 
निकलीं और उस में फूल लगे ओर उस के गुच्छां में पक्के द।ख निकले॥ 
९९ | और फिरजुन का कटारा मेरे हाथ में था ओर में ने दाखां के 
लेके फिरिजन के कथारे में निचाड़ा और में ने उस कटा रे के फ्रिजुन 
के हाथ में टिया ॥ ५२। तब यूमुफ ने उसे कहा कि इस का यह अर्थ 
है किये तीन डालियां तीन टिनक्ें॥ ९१३। फिरजन अब से तीन 
टिन में तेरा सिर उभाड़ेगा और तमके अपना पट फिर दंगा ओर त 
अरे की नाई! जब त फिरजन का पियाऊ था डस के हाथ में फिर 
कैलॉशिजलरमेानोलनन्‍/गल्‍्परन्त जब तेरा अला हाय तेए मस्के सारण 
कीजिये! और मस्क पर ट्याल कृजियों और फिरजन से मेरी चर्चा 
करिया ओर मस्ते इस घर से छड़वाइये।॥ २१५। क्योंकि नि्यय में 
इबरानियों के देश से चराया गया था ओर यहां भी में ने ऐसा काम 
नहों किया कि वे मस्फे इस बंटोगह में रक्खें॥ १५६। जब रखसेदइंयों के 
प्रधान ने ट्खा कि अर्थ अच्छा हुआ ता यसफ से कहा कि में भी ख॒न्न में 
था और क्या ट्खताहूं कि मेरे सिर पर तीन ब्त टोकरियां हैें॥ 
१७। और ऊपर कौ टोकरी में फिरिजन के लिये समस्त रीति का 
भोजन था और पंछी मेरे सिर पर उस टोकरी में से खाते थे॥ १५८। 
तब यूसुफ्‌ ने उत्तर दिया और कहा उस का अर्थ यह हे की ये तौन 
शेकरियां तीन टन हैं॥ ९६। फिरिजन अब से तौन ट्न में तेरा सिर 
तेरे देह से अलग करेगा और एक पेड़ पर तमे टांग दगा और पंछी तेरा 
मांस नाच नाच खायेंगे॥ २०। और यों हुआ कि तीसरे टिन फिरिजन 
के जैन्म' गांठःका ट्निथाछखकैर उस ने अपने सारे सेवकों का नेजंता 
किया ओर उस ने अपने सेवकों में पियाऊ के प्रधान और रसेाइंयां के 
प्रधान के उभाड़ा॥ २९ । और उस ने पियाज के प्रधान के। पियाऊ 
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का पद फिर दिया और उस ने फ्रिकन के हाथ में कटोरा ढिया॥ 
२२। परन्तु उस ने यसफ्‌ के अर्थ करने के समान रसेइंयों के प्रधान 
का फांसी दिई॥ २३। तथापि पियाऊ के प्रधान ने यसफ के झ्ारण 
न किया परन्त उसे भल गया ॥ 


४९ एकतालीसवां पब्ये । 


: पे दे! बरस बीते थां हुआ कि फिरिज॒न ने खप्न टखा और क्या 
खता हे कि आप नदी के तौर पर खड़ा है॥ २। ओर क्या 
टेखता हे कि नदी से सात संदर और मेरी मेरी गायें निकलीं और 
चराव पर चरने लगों॥ ३। ओर क्या ट्खता है कि उन के पीक ओआर 
सात गायें कुरुप ओर डांगर नदी से निकलीं ओर नदी के तीर पर उन 
सात गायों के पास खड़ी हुई ॥ ४। और उन कुरुप ओर डांगर गायों 
ने उन संदर और मेटी सात गाया के! खा लिया तब फ्रिकुन जागा | 
५। और फिर से! गया और दुृद्दराके खनन टेखा कि अन्न से भरी हुई और 
अच्छी सात बालें एक डांठी में निकडोीं ॥ ६। और क्या देखता हे कि 
और सात बालें छितरी और परबी पवन से मरम्काई हुई उन के पीछे 
निकलों॥ ७। और वे छितरी सात बालें उन अच्छी भरो हुई सात 
बालों के निगल गई और फिरिजन जागा और क्या ट्खता है कि खन्न 
हे॥ ८। ओर विहान के यों हुआ कि उस का जीव ब्याकुल हुआ तब 
उस ने मिस्र के सारे टॉनहें और बुद्धिमानें के! बुला भेजा और अपना 
खभ उन से कहा परन्त उन में से काई फ्रिजुन के खम्न का अथे न कर 
सका॥ <«। तब प्रधान पियाऊ ने फिरजन से कहा कि मेरा अपराध 
आज मुझे चेतआता है॥ ९०। फ्रिजन अपने दासोंपर ऋ था 
और मुझे ओर रसाइंयें के प्रधान के बंदीगह के पहरू के घर में बंद _ 
किया था॥ १९५१५। ओर एकी रात हम ने अर्थात में ने और उस ने एक 
एक खप्न ट्खा हम में से हर एक ने अपने खन्न के अर्थ समान खप्न टेखा॥ 
१५२ । ओर एक इबरानी तरुण पहरू के प्रधान का सेवक हमारे साथ था 
ओऔरगर हम ने उससे कहा और उस ने हमारे खप्त का अर्थ किया और उस ने 
हर एक के खभ् समान अर्थ किया॥ ९३। और जैसा उस ने हमारे 
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लिये अर्थ किया तैसा हुआ मस्के आप ने पट फिर टिया ओर उसे फांसी 
शिई॥ ९४। तब फिरिझन ने यसफ के बलवा भेजा और उन्हें ने उसे 
बैंटीगच से दाड़ाया आर उस ने बाल बनवाया ओर कपड़े बल 
फिरऊन के आगे आया ॥ २९५४। तव फिरिजन ने यूसुफ से कहा कि में ने 
एक खप्न ट्खा जिस का अर्थ काई नहीं कर सत्ता और में ने तेरे बिषय 
में सुना है कि तू खप्न को समुझ्तके अर्थ कर सक्ता हे॥ १६। और 
यूसफ्‌ ने उत्तर में फ्रिकुन से कहा कि मु से नहों ई स्वर ही फिरजून 
के। कुशल का उत्तर टगा॥ १५७। तब फिरऊन ने यसफ से कहा कि 
में ने खप्त देखा कि में नदी के तीर पर खड़ाह्न॥ ९८। और क्या 
देखता हूं कि मेटटी ओर संटर सात गायें नदी से निकझी और चराई: 
पर चरने लगों ॥ ९६। और क्या देखता हूं कि उन के पीछे अत्यंत कुरूप 
और बरी और डांगर और सात गाये निकलीं शेसी बरी जो में ने मिख 

सारे देश में कभी न रखा॥ २०। ओर वे डांगर और कुरूप गये 
अगिली मेटी सात गायों के! खा गई ॥ २९५। और जब वे उन के उदर 
में पड़ों तव समुक्त न पड़ा कि वे उन्‍हें खा गई ओर वे वेसी ही कुरूप थीं 
जैसी पहिले थों तब में जागा॥ २२ । और फिर खप्न में टेखा कि अच्छी 
घनी सात बालें एक डांठो में निकलीं ॥ २३। और क्या टेखता हुं कि 
और सात वालें मुरम्काई हुई और पतली पुरवी पवन से कुम्हलाई' 
हुई डन के पीछ उगीं ॥ २४। और उन पतली वाले ने उन अच्छी सात 
बालों को निगल लिया ओर मैं ने यह टानहें से कहा परन्तु काई 
अथे न कर सका॥ २५। तब यूसुफ ने फ्रिजुन से कहा कि फ्रिकन 
का खनन एक ही हे जा कुछ इईम्थर का करना हे से। उस ने फ्रिजन का 
दिखाया हैे॥ २६। वे सात अच्छी गायें सात बरस कहें और वे अच्छी 
सात बालें सात वरस हें खप्त एक ही है॥ २७। और वे डांगर और 
कुरूप सात गायें जा डन के पीछे निकलों सात बरस हैं ओर वे सात 
छकछी बालें जा परवी पवन से कुम्हलाई हुई हें से। अकाल के सात बरस 
हैं॥ २८। यही बात हे जामें ने फिरजन से कही ईज्मर जो कुछ 
किया चाहता है फ्रिजन के ट्खाया॥ २८ । रृखिये कि सात 
बरस लॉ मिस्त के सारे देश में बड़ी बढ़ती हेगी॥ ३०। और उन 
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के पीछे सात बरस का अकाल हेगा और मिख टेश की सारी बढ़ती 

भुला जायगौ और अकाल देश के नष्ट करेगा॥। ३१५। और उस 
अकाल के मार वह बढ़ती रेश में जानो न जायगी क्योंकि वह बड़ा 
भारी अकाल हागा॥ ३२९। और फि्रिजन पर जो खप्न हाहराया 
गया से इस लिये हे कि वह ईश्वर से ठहराया गया है और ईश्वर थेएड़े 
टिन में उसे करेगा॥ ३३। से अब फ्रिजकन एक चतर बड्टिमान 
मनय्य दंठे ओर उसे मिख टेशपर ठहरावे॥ ३४। फ्रिझन यही 
कर और दृश पर करोड़ा ठहरावे ओर सात बढ़ती के बरसे में मिस्र 
हेश का पांचवां भाग लिया करे॥ ३४। और वे अवैय अच्छ बरसे का 
सारा भेजन एकड्ठा कर ओर फिरऊन के बश में अन्न घर रकक्‍खें ओर 
वे अन्न नगरों में घर रक्खं॥ २६। और वही भेजजन मिस के दृश में 
अकाल के अबैय सात बरसे के लिय टश के भंडार के लिये हेगा 
जिसतें अकाल के मारे टेश नष्ट न है॥ ३७। तब यह बात फ्रिजन 
की दृष्टि में और उस के सारे सेवकों की दृष्टि में अच्छो लगी॥ ह₹८ । 
तब फि्रिजन ने अपने सेवकों से कहा क्या हम इस जन के समान पा सक्ते 
से जिस में इंशर का आत्मा हे॥ ८ । और फिरजम ने य सपा की 
कहा जैसा किईशर ने ये सारी बातें तमे दिखाई हें से! तरे तल्य 
बड्ििमान और चतर काई नहीं है॥ ४०। त मेरे घर का करोड़ाहे। 
और मेरी सारी प्रजा तरी आज्ञा में हेगी केवल सिंहासन पर में त॒म्क से 
बड़ा हुंगा॥ ४९। फिर फ्रिजन ने यसफ से कहा किदट्ख में ने 
तम्के मिस के सारे टश पर करोड़ा किया॥। ४२। ओर फिरिजन ने 
अपनी अंगूठी अपने हाथ से निकाल के यूसुफ के हाथ में पहिना 
दिई और उसे मीना बस्त से बिभूषित किया ओर सेने की सिकरी 
उस के गले में डाली॥ ४३। ओर उस ने उसे अपने दूसरे रथ में 
चढ़ाया और उस के आगे प्रचारा गया कि सन्मान करा ओर उस ने 
उसे मिस्र के सारे टेशपर अध्यक्ष किया। ४४। और फि्रिफून ने 
यसफ से कहा कि में फ्रिकन हूं ओर तस्क बिना मिख के सारे ट्श में 
काई मनव्य अपना हाथ पांव न उठावेगा॥ ४५। और फिरजन ने 
यसफ्‌ का नाम सफनथफानिअख रक्‍खछा और उस ने ओन के नगर 
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के याजक ए तिफरअ की बेटी आसनाथ के उर्ते ब्याह दिया ओर यसफ 
मिख टेश में सनव फिरा॥ ४६। और जब यसफ मिख के राजा 
फिरकन के आगे खड़ा हुआ तब वह तोस बरस का था ओर यसफ 
फिरकन के आगे से निकलके मिस्र के सारे टृश में सबेत्र फिरा॥ 
४७। ग्जर बढ़ती के सात बरसे में भमि से मट्ठी भर भर उत्पन्न 
हुआ॥ ४८। तब उस ने उन सात बरसे का सारा भाजन जा मिस्र 
हेश में हुआ एकड्रे किया औऋर भेजन के नगरों में धर रक्‍्खा हर 
नगर के आम पास के खेतों का अन्न उसी बस्ती में रक्खा॥ ४८ । और 
यसफ ने समद्र की बाल की नाई बहुत अन्न बटारा यहां ला कि गिन्ना 
क्ाड़ दिया क्योंकि अगणितथा॥ ५०। ओर अकाल के बरसों से 
आगे यसफ के दा बट उत्पन्न हुए जो ओऔन के याजक फर्तीफरअ की 
बेटी आसनाथ उस के लिये जनी॥ ५१५। से यसफ मे पहिले का 
नाम मुनस्सी रक््खा इस लिये कि उस ने कहा ईश्वर ने मेरा और मेरे 
पिता के बर का सब परिश्रम भुखावा॥ १२। और टूसरे का नाम 
इफरायम रक्‍्ख़ा इस लिये कि ईगखर ने मस्फ मेरे दख के टए में फलमान 
किया॥ ५३। और मिख देश के बढ़ती के सात बरस बीत गये। 
५४ । और यसफ के कहने के समान अकाल के सात बरस आने लगे 
और सारे देशों में अकाल पड़ा परन्त मिख के सारे टृश में अन्न था॥ 
५५ | पर जब कि मिख के सार टेश भख से मरने लगे ता लाग रोटी 
के लिय फिरकन के आगे चित्लाथे तव फिरऊन ने सारे मिस्ियों से 
कहा कि यूसफ्‌ पास जाओ। ओर उस का कहा मानो॥ ५६। और 
सारी भमि पर अकाल था &र यसफ ने खत्ते खेल खाल मिखियां के 
हाथ बेचा और मिस के देश में कठिन अकाल पड़ा था॥ ५७। और 
सारे टश्गण मिस्र में यसफ से मेल लेने आय क्योंकि सारे दृशों में 
बड़ा अकाल था । 


४२ बयालोसवां पच्चे । 


ग्जैः जब यअकब ने ट्ेखाकि मिस में अन्न क्षे तब उस ने अपने 
बेटों से कहा कि क््यां एक एक के ताकत हेत ॥ २। तब उस ने 
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कहा ट्खा में सनता हूँ कि मिस्र में अन्न हे उघर जाओ और वहां से 
हमारे लिये मेल लेओ जिसतें हम जीवें ओर न मरें॥ ३। से। यसफ 
के ट्स भाई अन्न माल लेने का मिल्त में आय॥ ४। पर यञ्रकुब ने 
यसफ के भाई विनयमीन का उस के भाइयां के साथ न भजा व्यांकि 
उस ने कहा कहीं ऐसा न हे। कि उस पर कुछ बिपत पड़े॥ ५। ओऔर 
इसराएल के बेट ओर आनेवालें के साथ मेल लेने आये क्यांकि कनआन 
देश में अकाल था॥ ६। और यसफ् ता देश का अध्यक्ष था ओर 
बंद देश के सारे लागां के हाथ बंचा करता था से। यसफ के भाई आये 
ओर उन्हें ने उस के आगे भमि ला प्रणाम किया॥ ७। ओर यसफ ने 
अपने भाइयों का ट्खके उन्हें पॉहिचाना पर उस ने आप का अन पहि- 
चान किया और उन से कठोरता से बाला और उस ने उन्हें पछा कि तम 
लेाग कहां से आते हे! ओर वे बाले अन्न लेने का कमआन दश से ॥ ८। 
यसफ ने ते अपने भाइयों का पहिचाना पर उन्हें ने उसे न पहिचाना ॥ 
6 | ओर यसफ ने उन के बिषय के ख॒प्नां को जो उस ने टेखे थे स्वरण 
किया और र उन्हें कहा कि देश की कुटशा टेखने का भेटिय हेाकर आये 
हे। ॥ २ ०। तब उन्हा ने उसे कहा नहीं मेरे प्रभ परन्तु आप के सेवक अन्न 
लेने आये हैं। ९९। हम सब एक ही जन के बेटे हें हम सच्चे हैं आप 
के सेवक भेट्यि नहीं हैं ॥ ९२ | तब बुच्द उन से बाला कि नहीं परन्तु देश 
की कुट्शा रखने आये हे ॥ ९५३॥। तब उन्‍हें ने कहा कि आप के सेवक 
बारह भाई कनआन टृश में एक ही जन के बेटे हें और देखिय छटका 
आज के टन हमारे पिता पास है और एक नहीं क्े। २४। तब यसफ 
ने उन्हें कहा साई जो में ने तम्हंं कहा कि तम लाग भेदिये हो॥ ९५। 
इसी से तम जांच जाओरेग फिरफऊन के जीवन की किरिया जब लॉ 
तम्हारा छोटा भाई न आवबे तम जाने न पाओगे॥ १५६। अपना भाई 
लाने का अपने में से एक के भेजा और तम लाग बंटौगह में रहे-गे जिसतें 
तम्हारी बातें जांचो जाव कि तम सच्चे हे। कि नहों नहों ता फ्रिझुन 
के जीवन की किरिया ज्तम लोग निश्यय भंदरिये हेन्‍॥ १५७ । फिर 
उस ने उन के। तौन दिन लो बंधन में रक्खा॥ ९८। ओर तीसरे 
दिन यूसफ्‌ ने उन्‍्हं कहा यां करके जोते रहो में इंश्वर से डरता हहँ॥ 
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१५८। जा सच्च हा ता एक का अपने भाइयों में से बंदौगरह में बंद 
रहने ट्ओ ओर तम अकाल के लिये अपने घर में अन्न ले जाओ।॥ २०। 
परन्त अपने छाटे भाई के मम्क पास लाओ से तम्हारी बातें यों ठहर 
जायंगी ओर तम न मरोगे से उन्‍होंने एसा ही किया॥ २९। तब 
उन्हों ने आपस में कहा कि हम निश्चय उस बात के विषय में टप्षोर्द 
कि जब हमारे भाई ने बिनती किई और हम ने उस के प्राण के कष्ट का 
ट्खा तो उमर की न सनी इस लिये यह बिपत्ति हम पर पड़ी है ॥ २२। तब _ 
रूबिन ने उन्तर में उन्‍्हं कहा क्या मे ने तम्हें नहों कहा कि इस लड़के 
के विरुड़ पाप नकराोओर तम ने न सना इस लिये टेखे उस के लोक 
का यहीं पलटा हैे॥ २३। और वे न जानते थे कि यसफ समझता कहे 
क्योंकि उन के मध्य में एक दाभाषिया था॥ २४। तब वह उन में 
से अलग गया और रोया ओर फिर उन पास आया और उन से बात 
चौत किई और उन में से समऊन के लेके उन की आंखों के आगे 
बांधा ॥ 

२५ । तब यसफ ने उन के बारों का अन्न से भरने की ओर हर जन 
का राकड़ उस के बारे में फरने की और मारे के लिये उनन्‍्ह भाजन 
 हेने की आज्ञा किई और उस ने उन्हें ऐसा ही किया॥ २६। ओर वे 
अपने गदहें पर अन्न लादके चल निकले॥। २७। और जब उन में से 
एक ने टिकान में अपने गदहे के। टाना घास ट ने के अपना बारा खेला 
ते। उस ने अपना रोकड़ ट्खा क्योंकि वह बारे के मंह पर था॥ र८। 
तब उस ने अपने भाइयों से कहा कि मेरा रोकड़ फेरा गया हे और ट्खा 
कि वह मेरे बार में है से उन के जो में जी न रहा और वे डरके एक 
टूसरे का कहने लगे किई स्वर ने हम से यह क्या किया॥ २६। ओर वे 
कनआन देश में अपने पिता यञअकव पास पहुंच और सब जे उन पर 
बीता था उस के आगे टा[हराया ॥ ३०। जा जन उस ट्श का खामी कहे 
से। हम से कठारता से बाला ज्।र हमें टेश का भेटिया ठच्तदराया॥ ३९२। 
और हम ने उसे कहा कि हम ता सच्चे मनुय्य हैं हम भेट्य नहीं हैं ॥ ३२ 
हम बारह भाई एक पिता के बटे हें एक नहीं है ओऔएर सब से छाटा आज 


अपने पिता के पाम कनआन देश में हे। ३३। तब उस जन ने अथात 
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उस टेश के खामी ने हम से कहा इस्स में तम्हारी सच्चाई जांचंगा 
अपना एक भाई मस्क पास छोड़े और अपने घराने के लिये अकाज का 
भाजन ले जाओ॥ ३४। और अपने छटके भाई के मेरे पास ले आया 
तब में जानंगा कि तम भटिये नहों परन्त सच्चे हा फिर में तम्हारे भाई 
के। तम्हें सोंप॑गा ओर तम देश में व्यापार कीजियो ॥ 

३५ । शऔर थों हुआ कि जब उन्‍्हें। ने अपना अपना बारा छक्का किया 
ते देखो कि हर जन का रोकड़ उस के बारे में है और जब उन्हें ने 
और उन के पिता ने रोकड़ की थैलियां टेखीं ता डर गये ॥ ३६। और 
उन के पिता यअकब ने उन्‍हें कहा कि तम ने मस्के निःसंतान किया 
यसफ तो नहीं है ओर समऊन भी नहीं ओर तम लोग बिनयमीन के ले 
जाने चाहते है। थे सबवातें म॒क्क्त से विरुदृ हैं॥ ३७। तब रूबिन अपने 
पिता से कचह्क्रे बोला जो में उसे आप पास न लाऊं ता मेरे दानों बट 
के! मार डालिया उसे मेरे हाथ में सांपिये और में उसे फिर आप पास 
पहुंचाऊंगा॥ ३८। और उस ने कहा मेरा बेटा तुम्हारे संग न जायगा 
क्योकि उस का भाई मर गया है ओर यह अकेला रह गया जो जाते 
जाते मागे में उस पर कुछ बिपत्ति पड़े ता तुम मेरे पक्के बालें के शाक के 
साथ समाधि में उतारोागे ॥ । 

४३ तेंतालीसवां पत्म । 
जो देश में बड़ा अक्षाल था॥ २। ओर यों हुआ कि जब वे 

मिस्र से लाये हुए अन्न का खा चके ता उन के पिता ने उन्‍हें कच्ा 
किफिर जाओ और हमारे लिये थाड़ा अन्न मेल लेओ।॥ ३। तब यहटाह 
उसे कहा कि उस परुष ने हमें चिता चिता कहा कि जब लो तम्हारा 
भाई तम्हारे साथ न हे मेरा मंह न ट्खोगे ॥ ४। से जो आप हमारे 
भाई के हमारे साथ भेजियेगा तो हम जायगे और आप के लिये अन्न 
माल लंगे। ५। परन्त जे आप न भेज गे ता हम न जा सकंगे क्योंकि उस 
परुष ने हम से कद्दा कि जब लो तम्हारा भाई तम्हार साथ न हैे। तम मेरा 
मंह न रेखागे। ६। तब इसराएल ने कहा कि तम ने मुझ से क्यों ऐसा 
बरा व्यवहार किया कि उस परुष से कहा कि हमारा और एक भाई 


४३ पब्ब ] की पस्तक । 6१ 


७। तब वेबाले कि उस परुष ने हमें संकेती से हमारा ओर हमारे कुटम्व 
का समाचार पक्का कि क्या तम्हारा पिता अब ला जीता ह₹ क्या तम्हारा 
और कोई भाई क्टे से हम ने बातों के व्यवहार के समान डसे कह्दा क्या 
हम निडञ्यय जानते थे कि वह हमें कहेगा कि अपने भाई का ले आओ ॥ ८ 
तब यहूटाह ने अपने पिता इसराएल से कच्या कि इस तरुण के मेरे साथ 
कर टोजिये गैर हम उठ चल गे जिसतें हम और आप और हमारे वालक 
जीव और न मंर॥ ८ । मैं उस का बिचवई कूगा आप मे रे हाथ से उसे ली जि- 
थे! जा में उसे आप पास न लाऊं ओर आप के आगे न घरूं ते। आप यह 
टाषमस्क पर सदा घरिये॥ ९०। क्यांकि जा हम विलंब न करत ता 
निः्चयय अब लो टाहरा के फिर आय हात ॥ १५१५। तब उन के पिता द स- 
राएल ने उन्हें कहा कि जा अब यांहों ह ता यां करा कि इस २ श के अ चछ 
से अच्छे फल अपने पात्रों में रख लेओ। और उस परुष के लिये भंट ले जाओ 
घोड़ा नियास थाड़ा मघ कुछ सर्गंध ट्रब्य ओर बोल ओर बतम और 
बदाम॥ ९२९ । और टूना राकड़ हाथ में लेओ और बुच्द राकड़ जे तुन्हारे 
बारों में फर लाया गया है अपने हाथ में फर ले जओ7 क्या जाने वच्द 
भल से हुआ हे।(॥ ९३। अपने भाई को भी लेओ। उठा ओऔएर उस परुष 
पास जाओ ॥ १९४। ओर सामथों इंस्वर उस परुष के। तम पर दयाल 
करे जिसतें वह तम्हारे टूसरे भाई ओर बिनयमीन के छाड़ ट वे ओर 
जो मैं निबंश हुआ ते। हुआ॥ १९५॥। तब उन्‍्हों ने वुद्र भट लिया और 
टूने राकड़ के! अपने हाथ में बिनवमीन समेत लिया और उठे और 
मिख के। उतर चुले ओर यसफ्‌ के आग जा खड़े हुणए। ९६। जब 
यसफ ने विनवयमीन का उन के संग ट्खा तो उस ने अपने घर के प्रधान 
के कहा कि इन परुषां के घर में ले जा और कुछ मा रके सिड्ट कर क्योंकि 
ये मनव्य दो पहर को मेरे संग खायंग ॥ ५७। सो जैसा कक यसफ ने 
कहा था उस परुष ने वैसाही किया ओर वह उन्‍हें यसफ के घर में लाया॥ 
९८। तब वे यसफ के घर में पहुंचाये जाने से डर गय ओर उन्हे ने कद्दा 
कि उस राकड़ के कारण जे। पहिले बार हमा र बारा में फिर गया हम यहां 
पहुंचाय गय हैं जिसते वुच्द हमार विरुद्द एक कारण ढंढ़े ओर हम पर 
लपके और हमें पकड़के दास बनाव ओर हमारे गदहे के छीन लेवे | 
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१८ । तब उन्‍्हों ने यसफ के घर के प्रधान पास आके घर के द्वार पर डरस्से 
बात चौत किई ॥ २०। ओर कहा कि महाशय हम निश्यय पहिले बेर 
अन्न माल लेने आये थे॥| २९। ता या हुआ कि जब हम ने टिकाश्रय 
पर उतरके अपने बारों के। खेला ता क्या ट्खत हें कि हर जन का रो- 
कड़ उस के बारों के मुंह पर है हमारा राकड़ सब पूरा था से! हम डसे 
अपने हाथ में फिर लाये हैं। २२। और अन्न लेने के! ओर हम रोकड़ 
अपने हाथों में लाये हें और हम नहीं जानते कि हमारा राकड़ किस ने 
हमार बारों में रख ट्िया॥ २३। तब उस ने कहा कि तम्हारा कुश 

हावे मत डरो तम्हारेईम्थर और तम्हारेपिता के ईश्वर ने तम्दारे बारों 
में तम्हं घन दिया है तम्हारा राकड़ म्झे मिल चका फिर वह समऊन को 
उन पास निकाल लाय।॥ २४। और उस जन ने उन्हें यसफ के घर में 
लाके पानी टिया और उन्‍्हां ने अपने चरण घाये और उस ने उन के गरहें 
के दाना घास ट्या॥ २४ । फिर उन्‍्हों ने टृ पहर का यूसुफ्‌ के आने 
पर भेंट सिद्द किया क्योंकि उन्हों ने सना था कि हमें भाजन यहों खाना 
है॥ २६। ओर जब यसफ्‌ घर आया तो वे अपने हाथ की उस भेंट के 
भीतर लाये ओर उस के आगे भरमि ले दंडवत किई ॥ २७। ओर उस 
में उन से कुशल छोम पछा और कहा कि तम्हारा पिता कुशल से हे 
बच हड़ जिस की चचञचा तम ने किई थी अब ले जीता है॥ २८। और 
उन्हां ने उत्तर टिया कि आप का सेवक हमारा पिता कुशल से हे वह 
अब ला जीता हू फिर उनन्‍्हं ने सर भकाके दुंडबत किई॥ २८। 
फिर उस ने अपनी आंखें उठाई और अपनी माता के बट अपने भाई 
बिनयमीन के। टे्खाओर कहा कि तम्हारा छटका भाई जिस की 
चच्चा तम ने मस्त से किई थी यही हे फिर कहा कि हे मेरे बेटे ईस्घर 
तम्क पर दयाल रहे॥ ३०। तब यसफ ने उतावली किई क्यांकि उस 
का जी अपने भाई के लिये भर आया और रोने चाहा और वह केाटठरी 
में गया ओर वहां रोाया॥ ३१। फिर उस ने अपना मुंह घाया और 
बाहर लिकला और आप के रोका ओर आज्ञा किई कि भेजन परोंसे ॥ 
३२। तब उन्‍हें ने उस के लिये अलग शैर उन के लिये अलग और 
फमिखियां के लिये जे। उस के संग खाते थे अलग प रांसा इस लिये कि मिस्त्री 
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इबरानियों के संग भाजन नहों खा सक्ते क्योंकि वह मिखियां के लिय 
घिन क्षे। ३३६। और पहिलौंटा अपनी पहिलेटठाई के और छटका 
अपनी छीोटाई के समान वे डस के आगे बेठ गये तब वे आश््यर्थ से एक 
हूसरे के टेखने लगे॥ ३४। और उस ने अपने आगे से भाजन उन 
पास भेजा परन्त विनयमीन का भोजन हर एक के भाजन से पंच गन था 
और उन्हों ने उस के साथ जी भर के पीया ॥ 


४४ चॉंतालीसवां पब्ब॑ । 
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7र उस ने अपने घर के प्रधान का यह कहके आज्ञा किई कि उन 

मनव्यां के बारों के जितना वे ले जा सके अन्न से भर * और हर 
एक जन का राकड़ उस के बार में डालट ॥ २। ओर मेरा रूपे का 
कटारा छटके के बारे के मंद पर डस के अन्न के दाम समेत रख द्‌ से 
उस ने यूसफ की आज्ञा के समान किया ॥ 

३। ओर ज्यांहीं दिन निकला वे अपने गदहे समेत बिदा किये 
गये ॥ ४। जब वे नगर से थाड़ी टूर बाहर गये यसफ ने अपने घर 
के प्रधान के कहा कि उठ और उन लोगों का पीछा कर और जब त 
उन्हें जा लवे ता उन्‍हें कह कि किस लिय तम लागें ने भलाई की संती 
बराई किई हे॥ ४ । क्या यह वह नहों जिस में मेरा प्रभ पीता कहे 
उस कौ नाई काई आगम का सच्चा संदेश टता है तम ने इस में बरा 
किया है॥ ६। ओर उस ने उन्हें जा लिया और ये बातें उन्हें कहीं ॥ 
७। तब उन्‍्हां ने उसे कहा कि हमारा प्रभु ऐसी बातें क्यों कहता रे 
ईस्र न करे कि आप के सेवक ऐसा काम करें॥ ८ं। 2 खिये यह 
राकड़ ज्ञा हमने अपने थेलां में ऊपर पाया से हम कनआन देश से 
आप पास फिर लाय थ सो क्योंकर हागा कि हम ने आप के प्रभ के घर 
से रूपा अथबा सेएना चराया हे। ॥ <। अआप के सेवकों में से वह जिस के 
पाम निकले बुच्द मार डाला जाब और हम भो अपने प्रभ के दास हेंगे ॥ 
२५०। तब उस ने कहा कि तुम्हारी बातां के समान हागा जिस के पास 
व॒द्द निकले से मेर। दास होगा ओर तुम निर्दाष ठहरागे॥ २९२। 
तब हर एक पुरुष ने तुरंत अपना अपना बारा भमि पर उतारा और 
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हर एक ने अपना बारा खाला॥ ९५२। और वह बड़के से आरंभ करके 
कक ला दहन नगरी और कणारण बिनयभीन कल के पाया 
९५३। तब उन्‍्हों ने अपने कपड़े फाड ओर हर एक परुष ने अपना 
गट हा लाटहा और नगर के फिरा। ९४ । आर यकूटाह और उस के भाई 
यसफ के घर आय क्यांकि वह अब ला वच्चों था और व उस के आगे भमि 
पर गिरे॥ १५४ । तब यसफ ने उन्‍्ह कहा कि तम ने यह कसा काम किया 
क्या तम न जानते थे कि मेरे एसा जन निश्यय गणना कर सत्ता हे॥ १ ६ 
तब यहूटाह बेल कि हम अपने प्रभ से क्या कह ओर क्या बाल अथवा 
क्यांकर अपने का निदण ठहराव ईस्वर नेआप के सेवकों कौ बुराई 
प्रगट किई देखिये कि हम ओर वह भी जिस पास कटोरा ।नकला अपने 
प्रभ के टास हें॥ १९५७। तब वह बाला ईसर न कर कि भे एसा करूं 
जिस जन के पास कटथारा निकला वही मेरा दास हेगा और तम अपने 
पिता पास कशल से जाओ, ॥ १५८। तब यहट्ाह उस पास आक बाला कि 
छहे मेरे प्रभ आप का सेवक अथने प्रभ के कान में एक बात कदने की 
आज्ञा पावे आर अपने सेवक पर आप का काप भड़कने न पावे क्याकि 
आप फिरऊन के समान हैं॥ ९८। मेरे प्रभु ने अपन सेवक से यों 
कहके प्रश्न किया कि तम्हारा पिता अथबा भाई है॥ २०। और हम 
ने अपने प्रभ से कहा कि हमारा एक ह॒ड्ट पिता हें और उस का बढ़ापे का 
एक छोटा पत्र हे और उस का भाई मर गय, और बुच्द अपनो मात। का 
एक ही रह गया और बह अपन पिता का अति [प्रय हे ॥ २९५। तब 
आप ने अपने सेवकों से कहा कि उसे मेरे पास लाओ। जिसत मेरी हृाष्टि उस 
पर पड़े॥ २२९। तब हम ने अपने प्रभ से कहा कि वुह्द तरुण अपने 
पिता के छोड़ नहीं सत्ता क्योंकि जे! बुद्र अपने पिता के छोड़गा तो 
उस का पिता मर जायगा ॥ २३ | फिर आप ने अपने सेवकों से कहा कि 
जब लां तम्हारा कटका भाइ तम्ह।रे साथ न आये तम मेरा मंह फिर न 
टेखोगे॥ २४। ओर यों हुआ कि जब हम आप के सेवक अपने पिता 
पास गये ता हम ने अपने प्रभु की बाते उद्झ कच्चों ॥ ३४५। तब इहमाराए 
पिता बाला फिर जाओ ओर हमारे लिये थेष़ा अन्न मेल लेओ। ॥ 
२६। तब इम बोले कि हम नहों जा सक्ते जे! हमारा छटका भाई 
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हमारे साथ होवे ता हम जायंगे क्यांकि जब लां हमारा कटका भाई 
हमारे साथ न हे। हम उस जन का मंह न ट्खने पावगे॥ २७। और 
आप के सेवक मेरे पिता ने हमें कहा कि तम जानते हा कि मेरी पत्नौ 
मम से हो बटे जनी॥ २८। और एक मम से अलग हुआ ओर में ने कहा 
निश्चय व॒ह्ठ फाड़ा गया और में ने उसे तब से न देखा॥ २€। अब जो 
तुम इसे भी म॒ुम्क से अलग करते हे। और इस पर कुछ बिपत्ति पड़े ता तुम 
मेरे पके बालों का शाक से समाधि में उताराग ॥ ३०। अब इस लिये 
जब में आप का सेवक अपने पिता पास पहुंच गऔ्लेर वह तरुण हमारे 
साथ न हे। और इस कारण से कि उस का जोव इस तरुण के जीव से 
बंधा क्षे।॥ ३९। तो अंत का यही हेागा कि बुह्द यह ट्ेख कर कि तरुण 
नहीं है मरही जायगा और आप के सेवक अपने पिता के पक्क बालों 
के शाक से समाधि में उतारंगे॥ ३२। ज्यॉंकि आप के सेवक ने अपने 
पिता पास इस तरुण का बिचवई हे(के कहा कि यदि में इसे आप 
पास न पहुचाऊं ता में सबदा ला अपने पिता का अपराधी हूंगा॥ 
३३। इस लिये अब मेरी बिनतो सनिये कि आप का सेवक तरुण की 
संतोी अपने प्रथभ का दास हाक रहे और तरुण का उस के भाइयों क 
संग जाने टीजिये॥ ३४। क्यांकि जे तरुण मेरे साथ न हेवे में अपने 
पिता पाल केसे ज्ञाऊकं एसा न हावे कि जा बिपत्ति मेरे पिता पर 
पड में उसे ट्ख॥ 


४५ पेंतालीसवां पब्ष । 

ब यसफ उन सब के आगे जा उस पास खड़े थे अपने का रोक न सका 
तर और चिज्ञाया कि हर एक के मस्क॒ पास से बाहर करो से जब यसफ 
ने अपन का अपने भाइयों पर प्रगट किया तब काई उस के संग न था ॥ 
२। ओर व॒ह चिह्नाके राया और मिखियां और फिरकन के घराने ने 
सुना। ३। ओर यस॒फ ने अपने भाइयों के कहा कि में यमफ हूँ 
क्या मेरा पिता अब लां जीता हे तब उस के भाई उसे उत्तर न हे सके 
क्यांकि वे उस के आगे घबरा गये ॥ ४। और यसफ ने अपने भादयां 
से कहा कि मेरे पास आइये वे पास आये वह बाला में तम्हारा भाई 
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यसफ हू जिसे तम ने मिस्त में बंचा॥ ५। से इस लिये कि तम ने 
मस्फे यहां बंचा उदास न हाओ ओर ब्याकुल मत हो क्योंकि ईम्घर 
ने तुम से आगे मुस्फे प्राण बचाने के भेजा॥ ६। क्योंकि दो बरस से 
भूमि पर अकाल है ओर अभी ओर पांच बरस लो बेना लवना न हेगा।॥ 
७॥ तम्हा गे बंश की एथिवी पर रक्षा करने का और बड़े उद्ार से तम्हारे 
प्राण बचाने के ईश्वर न मस्के तम्हारे आगे भेजा ॥ ८। से अब तम ने 
नहीं परन्त ईम्घर ने मर्से यहां भेजा और उस ने मस्ते फिरऊन के पिता 
के तल्य बनाया और उस के सारे घर का प्रभओऔर सारेमिस्र टेश का 
अध्यद्य बनाया॥ <। फरती करो और मेरे पिता पास जाओ ओऔर 
उसे कहिया कि आप का बेटा यूसुफ थां कहता हे कि ईय्बर ने मस्के 
सारे मिख का खामी किया म॒ुभ् पास चले आइये ठहरिये मत॥ १०। 
और आप जश्न कौ भूमि में रहियेगा और आप ओर आप के लड़के 
और आप के लड़कों के लड़के और आप के भुंड ओर जन और जो 
कुछ आप का हे मेरे पास रहेंगे॥ १५९। और यहां में आप का प्रति- 
पाल करूंगा उ्यांकि अब भी अकाल के पांच बरस हें नहे। कि आप 
और आप का घराना और सब जे आप के हैं कंगाल हे। जायं॥ ९२। 
और ट्खे तम्हारी आंखें और मेरे भाई बिनयमीन की आंखें देखती 
हैं कि में आपह्दी तुम से बोलता हूँ॥ ९३। और तुम मेरे पिता से मेरे 
विभव की जो मिस में हे ओर सब कुछ की जे तम ने ट्खा है चचेा 
कीजिया और फरती करो ओर मेरे पिता के। यहां ले आओ ॥ २४। 
और वुह् अपने भाई बिनयमौन के गले लगके राया ओर बविनयमौन 
भी उस के गले लगके राया॥ २१४। गैर उस ने अपने सब भाइयों 
के चूमा और उन से मिल के राया उस के पीछे उस के भाइयों ने उस्हझो 
बातें किई॥ १९६। ओर इस बात कौ कौर्चि फ्रिजन के घर में 
सनी गई कि यसफ्‌ के भाई आय हें ओर उर्से फिरझन और उस के 
सेवक बहुत आनन्दित हुए।॥ २९७। और फिरकन ने यसफ से कहा 
कि अपने भाइयों से कह कि यह करो अपने पशन के नाहें और 
कनआन देश में जा पहुंचे॥ ९८। और अपने पिता ओर अपन 
घराने के लेओ और मुम्क पास आओ और में तन्हें मिख टेश की अच्छी 
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बस्ते टूंगा और तम इस टेश का पटारथ खादेगे॥ २९५८। से अब 
तसके यह आज्ञा हे यह करो कि मिख रेश से अपने लड़के बालों और 
अपनी पत्नियों के लिये गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले 
आओ ॥ २०। ग्लार अपनो सामग्री की कुछ चिंता न करो क्यांकि 
मिस्र देश के सारे पटारथ तम्हारे हें। २५। और इसराएल के संता- 
नें ने वसाहो किया और यसफ्‌ ने फिरिजन के कहे के समान उन्हें गाड़ियां 
टिई और मार्ग के लिये भाजन टिया॥ २२। और उस ने उन सब में 
से हर एक को बस्तर दिये परन्त उस ने बिनयमीन का तौन सो टकड़े 
चांदी ओर पांच जाड़े बस्त दिये। २३। और अपने पिता के लिये इस 
रौति से भेजा ट्स गदहे मिख की अच्छी वस्तन से लद हुए और ट्स गद 

हियां अनाज और रोटी और भाजन से लद्ौ हुई अपने पिता कौ यात्रा 
के लिये॥ २४। से उस ने अपने भाइयों के विटा किया और वे चल 
निकले तब उस ने उन्‍हें कहा कि रखा मागे में कहों आपस में बिगड़ा 
मत॥ २५। ओर वे मिख से सिधारे और अपने पिता यअव ब पास 
कनआन देश में पहुंचे॥ २६। और यह कहके उसे बाले कि यसफ 
तो अब लो जीता है और वह सारे मिख टेश का अध्य्त हे और यअकब 
का मन सनसना गया क्यांकि उस ने उन को प्रतीतिन किई॥ २७। 
और उन्हें ने यस॒ुफ की कही हुई सारी बातें उस से दुहराई और जब 
उस ने गाड़ियां जा यमफ ने उसे ले जाने के लिय भेजी थों दखौं ता 
उन के पिता यअकब का नया जीवन हुआ॥ र८। ओर इसराएल 
बे।ला यह वस हे कि मेरा बेटा यसफ अब ले जीता है में जाऊंगा और 
अपने मरने से आगे उसे ट्खंगा। 


४६ छियालिसवां पब्बे । 


८९ हक इसराएल ने अपना सब कुछ लेके यात्रा किई ओर बिअरसबः 
में आके अपने पिता इज॒हाक के ईस्भर के लिये बलिदान चढ़ाया ॥ 
२। ओर ईंग्यर ने रात का खन्न में इसराएल से बातें करके कहा कि हे 
यञकव यअक ब और वह बाला में यहां हूं तब उस ने कहा कि में ई स्वर 


तेरे पिता का ईस्थर हूं मिस्त में जाते छए मत डर ब्थांकि में तभी वहां 
१3 [&. 8. $.] 
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बड़ी जाति बनाऊंगा॥ ४। में तरे साथ मिख का जाऊंगा में तस्क 
अवश्य फिर ले आऊगा ओआर यसफ तरी आंखें मंदेगा॥ ५। तब 
यअकव बविअरसबः से उठा और इसराणएल के बेटे अपने पिता यअकब 
के! ओर अपने लड़के और अपनी स्तियें के! गाड़ियां पर जे फिरकन 
ने उस के पहुंचाने का भेजो थं ले चले॥ ६। आर उबन्‍्हों ने अपना ढार 
और अपनी सामग्री जो उन्हें ने कमआन देश में पाई थी ले लिई और 
यअकब अपने सारे बंश समेत मिख में आया॥ ७। बह अपने बटों 
और बटों के बेटों ओर बेटियों ओर अपने बेटों की बेटियां ओर अपने 
सारे बंश का मिस्र में लाया ॥ 

7७७७ इत्स॒रकणएलएके बेटे। केलमाम जेगॉमिसबमेंबूययेनलाओ 
यञ्॒कब के बेटे ये हें यगअ्रकव का पहिलोंठा रूविन। «। रूबिन 
के# बटे हनक& और“ हफ्ल ओर इहसरून ओर करमी॥ ७«२०ज 
समऊन के बंटे यमएल ओर यमीन ओर अहद ओर यकीन ओर 
साहा त्ेकर कनाग्रानी स्ीलका«बेटा साऊल ॥ छ ९७७ |ज्ओएर सालो 
के बेटे जेरसन किदात और भमिरारो ॥ १५२९। और यहदाह के 
बेटे एए ओर ओनान ओर सेलः और फाड़स और शारिक परन्त॑ एर 
और ओनान कनआन देश में मर गये ओर फाड़स के बेटे हसरून 
ओर हमल हुए॥ २९३। और इशकार के बेटे तोलआअ और फवः और 
यहल्न और&समरून ॥ #४। ओरुजबलन के बेटेब्सररब्शार ग लनलओाए 
यहलिएल ये लिया ह के बेटे हें जिन्हें बह फहानअराम में यअकब के लिये 
जनी उस के सार बे बेटियां तेंतीस प्राणी उस की बेटी टौनः के संग थे ॥ 
१५६ । और जद के बेटे मिफयन और हज्जी ओर शनी गरेर इसबन 
ओर णएरी ओर अरूदी ओर अरेली ॥ ५७। और यसर के बेटे यिमनः 
और इसवाह और इसवी और बरीअः और उन की वहिन सिरह और 
बरीअः के बेटे दिब्र और मलकिएल॥ २८। ये उस जिलफः के बे हों 
जिसे लाबन ने अपनी बेटो लियाह के दिया था और इनन्‍्ह वह यअकब 
के लिय जनो अथेत्‌ सेललह प्राणी॥ २९। ओर यञ्ुकब की पत्नी 
राखिल से यूसुफ ओर विनयमीन॥ २०। और मिख देश में यसफ 
के लिए मनस्झो ओर इफरायम उत्पन्न हुए जिन्हें जन के अध्यक्ष फती 
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फर को बेटी आसनाथ जनी ॥ २९। ओर बिनयमीन के बेटे बालिम 
औगर बकर और असबील और जेरा ओर नअमान ओर अझी और 
रूस और मपिम और हुफपीम ओर अरट॥ २२। इन्हें राखिल 
यअकव के लिये जनी सब चैौदटह प्राणी ॥ २३। और दान का बेटा 
हाशीम॥ २९४। और नफताली के बेट यहसीएल और जनी ओर 
यिख और सलीम ॥ २५ । थे विलह्तः के बटे हें जिसे लाबन ने अपनी 
बेटी राखिल के। दिया से थे सब सात प्राणी हें जिन्हें बह यअकब के 
लिये जनी ॥ २६। सो सार प्राणी जे। यअकब के साथ मिस्र में आये 
और उस की कर्ि से उत्पन्न हुए उन से अधिक जे। यअकब के बेटों की 
स्त्रियां थीं छियासट प्राणी थे॥ २७। और यसफ के बेट जा मिश्र में 
उत्पन्न हुए हो थे से सारे प्राणो जो यअकब के घराने के थे और मिस 
में आये सत्तर थे॥ २८। ओर उस ने यक्ूटाह के अपने आगे आगे 
जजञ्ञ लो अपनी अगआई करने के। यसफ कने भेजा ओर वे जश्न की 
भमि में आये॥ २८। और यसफ ने अपना रथ सिद्द किया और 
अपने पिता इसराएल से भेंट करने के लिये जश्न के! गया ओर उस 
पास पहुंचा ओर उप के गले पर गिरके अबेर लेई राया किया ॥ ३०। 
और इसराएल ने यसफ से कहा कि अब में मरने को सिद्व हूं कि में 
ने तेरा मंह ट्खा क्यांकि त अब भी जीता क्षे । ३९। और यसफ ने 
अपने भाइयें ओर अपने पिता के घराने से कहा कि में संदेश टने के 
फ्रिऊन पास जाता हू और उसे कहता हू कि मेरे भाई और मेरे पिता 
का घराना जे कनआन देश में थे मेरे पास आये हें॥ ३२। और वे 
गड़रिय हें क्यांकि ढार चराना उन का उद्यम हे और वे अपनी सड 
और ठार और सब कुछ जे। उन का हे ले आये हैं ॥ ३३। और यों 
हागा कि जब फ्रिऊन तुम्हें बुला के तम्हारा उद्यम पछे॥ ३४। तो 
कहिया कि आप के टास लड़काई से अब ले चरवाही करते रहे हैं क्या 
हम झओर क्या हमारे बाप दादे जिसतें तम लोग जन्न की भूमि में रहे। 
क्योंकि मिसियां का हर एक गड़ रिये से घिन के । 
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४७ सेतालीसवां पर्ब्ब । 


त्त ब यसफ आया और फिरऊन से कहके बाला कि मेरा पिता और 
रे भाई और उन की स्ंड और टढोर ओर सब जो उन के ह्तें 
कनआन देश से निकल आये और दृखिये कि जश्न की भरमि में हैं॥ 
२। ओर उस ने अपने भाइयों में से पांच जन लेके उन्हे फिरजन के 
आगे किया ॥ ३। और फिरजन ने उस के भाइयों से कहा कि तुम्हारा 
उद्यम क्या उन्‍्हों ने फिरफन का कहा कि आप के सेवक क्या हम ओर 
क्या हमारे बाप दाद गड़ेरिये हैं ॥ ४। फिर उन्‍्हों ने फ्िरिकन से कहा 
कि हम इस टेश में रहने के आय हें क्योंकि कनआन ट्श में अकाल के 
मारे आप के सेवकों की ककंंड के लिये चराई नहीं है अब इस लिये 
अपने सेवकों का जश्न की भमि में रहने टीजिय॥ ५। तब फिरऊन 
ने यसफ से कहा कि तेरा पिता और तेरे भाई तम्क पास आये हों ॥ 
६ । मिख ट्श तर आगे ह अपने पिता और अपने भाइयां के। सब से 
अच्छी भमि में बसा जश्न की भमि में रहें और जे! त उन में चालाक 
मनव्य जानता है ता उन्हें मेरे ढारों पर प्रधान कर ॥ ७। तब यसफ 
अपने पिता यअकब के। भीतर लाया और उसे फ्रिजन के आगे खड़ा 
किया ग्यार यअकब ने फिरफऊन के आशीष टदिया॥ ८। और फिरऊन 
ने यअकव से पका कि तेरे जीवन के बस्र के बरसे के टन कितने हें ॥ 
८ । तब यअकब ने फ्रिजन से कहा कि मेरी यात्रा के दिनों के बरस 
णक तो तीस हैं मेरे जीवन के बरसे के टन थाड़े ओर बरे हुए हें ओर 
मेरे पितरों के जीवन के बरसे के ट्नें के जब वे यात्रा करते थ नहों 
पहुंचे॥ ९०। और यञअकूब ने फ्रिज्न को आशीष दिया ओर 
फिरऊन के आगे से बाहर गया॥ २१५९। जार यसफ ने अपने पिता 
ओर भाइयों का मिख ट्श में सब से अच्छी भमि में रामसीस की भर्मि 
में जैसा फिरकन ने कहा था रक्खा औएर अधिकारी किया॥ १२। 
और यूसुफ ने अपने पिता और अपने भाइयों ओर अपने पिता के 
सारे घराने का उन के जड़के बालों के समान प्रतिपाल किया। 

१५३। और सारे देश में रोटी न थी क्योंकि ऐसा कठिन अकाल था 


४७ पब्ष ] की पस्तक । ०३ 





कि मिख टेश और कनआन देश अकाल के मारे सकींस गया था ॥ १४। 
ओर यसफ ने सारे राकड़ के जा मिश्व ट्श और कनआन रेश में था 
उस अन्न की संती जो लागों ने मेल लिया बटारा श्र यसफ उस 
राकड़ के फिरजन के घर में लाया ॥ १५५। और जब मिस टश ओर 
कनआन रटश में राकड़ हे। चका तो सारे मिखियां ने आके यसफ से 
कहा कि हमें राटी टौजिय कि आप के होते हुए हम क्यां मर क्योंकि 
राकड़ हे! चका हू । १५६। तब यसफ ने कहा कि जो राकड़ न हेय 
ता अपने ठार दओए में तम्हार ढार की संतो टंगा॥ १५७। वे अपने 
ढार यसफ के पास लाये ओर यसफ ने उन्हें घाड़ां और मंडों और 
होरों के चोपाय और गदरे की संती रोटियां टिई और उस ने उन के 
ढार की संती उन्हें उमर बरस पाला॥ २९८। और जब वचह बरस बीत 
गया वे ट्सरे बरस उस पास आये ओर उसे कहा कि हम अपने प्रभसे 
नहों छिपावेंग कि हमारा राकड़ उठ गया हमार प्रभ ने हमार ढारों 
की म्कंड भी लिई से हमारे प्रभ की दृष्टि में हमारे ट्ह और भमि से 
ज््रधिक कछ न बचा ॥ १६८। से हम अपनी भमि समेत आप की आंखों 
के आगे क्यों नष्ट हावे हमें ओर हमारी भमि का रोटी पर मेल लीजिये 
और हम अपनी भूमि समेत फ्रिजुन के दास होंगे ओर अन्न दौजिये 
जिसतें हम जीव और न मरें जिसतें टश उजड़ न जाय॥ २०। 
और यूसुफ ने मिख॒ की सारी भूमि फ्रिकन के लिये मेलल लिई क्योंकि 
मिखियें। में से हर एक ने अपना अपना खत बेंचा इस कारण कि 
अकाल ने उन्हें निपट सकेत किया था से वुह्द भूमि फ्रिजुन कौ हुई॥ 
२९। रहे लाग से उस ने उन्हें नगरों में मिस्त॒ के एक सिवाने से दूसरे 
सिवाने ला भजा॥ २२। उस ने केवल याजकों कौ भूमि मेल न 
लिईं क्यांकि याजकों ने फिरफन से एक भाग पाया था औऋर फिरऊकन 
के दिये हुए भाग से खाते थे इस लिये उन्‍्होां ने अपनी भमि का न बेचा ॥ 
२३। तब यसफ न लागां से कहा कि दखो में ने आज के टन तम्ह 
और तम्हारी भमि के फिरकन के लिये मेलल लिया हुं से! यह बीज 
तुम्हारे लिये ह खेत में बाओ।॥ २४। और उस की बढती में ऐसा 
हे|ग़ा कि तुम पांचवां भाग फ्रिजन का टेना और चार भाग खेत के बीज 
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के लिये और तम्हारे और तम्हारे घराने क और तम्हारे वालकों के 
भाजन के लिये होांगे॥ २४। तब वे बाले कि आप ने हमार प्राण वचाय 
हैं हम अपने प्रभ की दृष्टि में अनुग्रह पावें और हम फि्रिकन के दास 
हांगे॥ २६। ओर यसफ ने मिख टेश के लिये आज ला यह ब्यवस्था 
बांधी कि फिरऊकन पांचवां भाग पावे परन्त केबल याजकों की भामि 
फिरऊन की न हुई॥ २७। और इसराएल ने मिख की भमि में जम्न 
के देश में निवास किया ओर वे वहां अधिकारी थे और वे बढ़े ओर 
बहुत अधिक हुए॥ २८। और यअकब मिस्र देश में सत्रह बरस 
जीया से। यअकबव के जीवन के बरसों के टिन एक सो सेंतालीस हुए ॥ 
२८ । और इसराणएल के मरने का समय आ पहुंचा तब उस ने अपने 
बेटे यस॒ुफ का बुलाके कहा कि अब जा में ने तरी दृष्टि में अनुग्रह पाया 
है अपना हाथ मेरो जांच तले रख ओर दया ओर सच्चाई से मेरे संग 
ब्यवहार कर मस्मे मिस्र में मत गाड़िया ॥ ३०। परन्त में अपन पितरां 
में पड़ र्ंगा और त मम्मे मिस्त से बाहर ले जाइया और उन के समाधि 
स्थान में गाड़िया तब वह बाला कि आप के कहने के समान में करूगा ॥ 
३९५। ओर उस ने कहा कि मेरे आग किरिया खा ओर उस ने उस के 
आगे किरिया खाई और इसराएल खाट के सिरहाने पर मकुक गया। 
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ज्रेः इन बातों के पीछ यां हुआ कि किसी ने यसफ से कहा कि 
देखिय आप का पिता रागी हु तब उस ने अपने दा बट मनस्की 
और इफ्रायम के अपने साथ लिया॥ २। ओर यअकब के संदेश 
दिया गया कि ट्ख तेरा बंटा यूसफ तस्त पास आता है ओर इसराएल 
खाट पर सभल बैठा ॥ ३। ओर यअकब ने यसफ से कहा कि सर्व सा- 
मर्थी ईम्ार ने कनआन देश के लोज में मस्त दर्शन दिया और मस्त 
आशीष दिया॥ ४। ओर मझ्क कहा कि ट्ख में तमे फलमान करूंगा 
और बढ़ाऊंगा और तम्क से बहुत सी जाति उत्पन्न करूंगा ग्लार तेरे पीछे 
इस देश को तेरे बंश के लिये सबैदा का अधिकार करूंगा ॥ ५। और 
अब तेरे दा बेटे इफरायम और मुनस्सी जे। मिस में मेरे आने से आगे 
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तुक्क से मिस्र देश में उत्पन्न हुए हें मेरे हें रूविन और समऊन की नाई वे 
मेरे ेंगेका ६॥ ओर तेरा बंश जे। उन के पीछ उत्पन्न होगा तेरा कछ्षागा 
और अपने अधिकार में.वे अपने भाइयों के नाम पावंगे॥ ७। ओर 
में जा कु सो जब पाह्ान से आया और इदफ्रातः थेजी टूर रह गया था 
तब कनआन देश के मार में राखिल मेरे पास मर गई और में ने इफ्रातः 
के मार्ग में उसे वहीं माड़ा वही बैतलहम कहे ॥ 

प। तब इसराएल ने यसफ केबेटं का टेखके कहा थे कोन हहें॥ 
&। यसफ ने अपने पिता से कहा कि थे मेरे बेटे हें जिन्हें ईम्पर ने मस्फे 
यहां टिया है वह बाला उन्‍हें मम पास ला में उन्हें आशोष टंगा॥ 

०। [अब इसराएल को आंखें बढ़ापे क मारे घंघजी हुई थो कि वह 
नरटेख सका] शेर वह उन्हें उस के पास लाया और उस ने उन्हें चमा ओर 
उन्हें गले लगाया॥ ९५९५ । और इसराएल ने यसफ से कहा कि मस्फे तो 
तेरे मंह रखने की आशा न थी ओर टेख ईम्र ने तरा बंश भी मम्झे 
ट्खाया॥ १५२। ओर यसफ ने उन्हें अपने घठनें में से निकाला और 
अपने के भूमि पर भुकावा ॥ १९३। ओर ब॒सुफ ने उन दोनें के लिया 
इफ्रायम का अपने दहिने हाथ में इसराएल के बाएं हाथ की ओर और 
मुनस्णी के अपने बाएं हाथ में इसराएल के ट्हिने हाथ की ओर और 
उस के पास लाया ॥ १४ । तब इसराएल ने अपना ट्हिना हाथ लंबा 
किया और इफ्रायम के सिर पर जो छटका था रक्‍्खा ओर अपना 
बायां हाथ मनस्सो के सिर पर जान बभकके अपने हाथ के यां रब्खा 
क्यांकि मनस्यसी पहिलांठा था। १५४५। और उस ने यसफ का बर दिया 
और कहा कि वह ईगश्वर जिस के आगे मेरे पिता अविरहाम ओर 
इजहाक चलते थे ओर वह ईस्थर जिस ने जीवन भर आज लें मेरी रख- 
वाली किई ॥ ९६ । वह द्वत जिस ने मस्ते सारी बराई से बचाया इन 
लड़कां के आशीष टेवे और मेरा नाम और मेरे पिता अविरहाम ओर 
इजहाक का नाम उन पर हेवे और उन्हं एथिवी पर मछलियों की नाई: 
बढ़ावे॥ ९७। और जब यम॒फ ने अपने पिता के अपना ट्हिना हाथ 
इफरायम के सिर पर रखते टेखा ते उसे व॒ुरा लगा और उस ने अपने 
पिता का हाथ उठा लिया जिसतें उसे इफ्रायम के सिर पर से मनस्पी 
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के सिर पर रखें॥ ९८। और यसफ ने अपने पिता से कहा कि हे मेरे 
पिता ऐसा नहीं क्यांकि यह पहिलॉंठा हे अपना दहिना हाथ उस के 
सिर पर रखिये॥ १५८। पर उस के पिता ने न माना ओर कहा कि में 
जानता हूं हे बट में जानता हु वह भी एक जातिगण बन जायगा 
और वह भी बड़ा हेगा परन्त निः्यय उस का छटका भाद उरस्से भी बड़ा 
हेगा और उस के बंश भरपूर जातिगण बन जायेंगे॥ २०। और उस 
ने उन्हें उस टिन यह कहके आशीष टिया कि इसराएल तेरा नाम लेके 
यह आशीष टेंगे कि ईसर तुझे इफ्रायम और मुनस्सी की नाई बनावे 
से। उस ने इफरायम के मुनस्झी से आगे किया॥ २९। और इसराएल 
ने यूसफ्‌ के कहा कि देख में मरता हूं परन्तु ईस्घर तम्हारे साथ हेगा 
और तुम्हें तुम्हारे पितरों के देश में फर ले जायगा॥ २२। इस्पे 
अधिक में ने तुमे तरे भाइयों से एक भाग जो में ने अम्रियों के हाथ से 
अपने तलवार और घनण से निकाला अधिक टिया हे॥ 


४८ उंचासवां पब्ये । 


ज्रै 7र यअकब ने अपने बेटों के बलाया और कहत कि एकड्ठे हाओ। 
जिसतें जा तम पर पिछले दिनों में बीतंगा में तम से कह ॥ 
२। हे यअकब के बंटेो बटर जाओ ओर सने और अपने पिता 
इसराएल की ओर कान घरा ॥ ३। हे रूबिन त्‌ मेरा पहिलौंटा मेरा 
बता और मेरे सामथ्य का आरंभ महिमा कौ उत्तमता और पराक्रम 
की उत्तमता॥ ४। जल की नाई अस्थिर त श्रेष्ठ न हेगा इस कारए 
कित अपने पिता की खाट पर चढ़ा तब मेरे बिछाने पर चढ़के उसे 
अपाडू किया॥ ५। समऊन ओर लावी भाई हें अंघेर के हथियार 
उन के निवासों में हैं ॥ ६। हे मेरे प्राण त उन के भेद में मत जा मेरी 
प्रतिष्ा त उन की सभा में मत मिल क्योंकि उन्‍्हों ने अपने क्राघ 
से एक मनव्य के घात किया है ओर अपनी ही इच्छा से नगर की 
भीत ठा टिई॥ ७। डन की प्रचंडरिस के लिये और उन के क्र काप 
के लिये घिक्कार में उन्हें यशकब में अलग करूंगा और इसराएल में 
छिन्न भिन्न करूंगा ॥ ८। यहदाह तरे भाई तरीो क्ताति करगे तेरा हाथ 
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तेरे बैरियां के गले पर हागा तेरे पिता के बंश तेरे आगे दंडवत 
करेंगे॥ <। यहट्ाह सिंह का बच्चा मेरे बटे तू अहेर पर से उठ चला 
वुह् सिंह की हां बड़े सिंह की नाई भुका ओर बेठा उसे कान छेड़गा॥ 
९० । यहदाह से राजटंड अलग न होगा ओर न ब्यवस्थादायक उस के 
बंश से जायगा जब लो सैला न आवे ओर लेग उस के पास एक्ट होंगे॥ 
९५९। उस ने अपना गटहा दाख से और अपनी गरदी का बच्चा 
चुने हुए टाख से बांध के अपने कपड़े दाखरस में और अपना पहिरावा 
दाख के लाह में पाया ॥ १५२। उस की आंखें टाखरस से लाल ओर 
उस के दांत ट्ूघ से खत होंगे ॥ 

१३। जबलन सम॒द्र के घाट पर निवास करेगा और जहाज के लिये 
चाट हेगए और उस का मिवाना सेटा तक ॥ 

९५४। इशकार बली गदहा हे जो दो बास्क तले म्कुका है॥ ९५। 
और उस ने देखा कि विश्वाम अच्छा हे और भूमि सदश्य है उस ने अपना 
कांधा बाम्क डठाने का म्ुुकाया और कर दने का दास हुआ॥ ९१६। 
दान इसराएल की गाछियं में के एक की नाई अपने लागें का न्याय 
औरेगा॥७ ७॥ दान -मारगी काक्ष्मप ओर पथ का नाग हे।गा जा घाड़ 
की नलियों का ऐसा डसेगा कि उत्त का चढ़वैया पछाड़ा जायगा॥ ९५८। 
हे परमेग्वर में तरी मक्ति की बाट जाहता कुं॥ ९८। एक सेना जद का 
जीतगी परन्त बच अंत का आप जौतेंगा॥ २०। यसर को रोटो 
चिकनी होगी और वह राजीय पदट्ारथ प्राप्त करेगा ॥ 

२९५। नफताली एक छाड़ा ह्ुआ हरिन हे वह सबचन कहता हे ॥ 

२२। यप्तफ्‌ एक्र फलमय डाल हे वह फलदायक छाल जा सेते के 
लग हे ज्ञिस की डालियां भौत पर फैलती हें॥ २३। घनषधारियों 
ने उसे निपट सताया ओर मारा ओर उस्झ डाह रक्वा॥ २४। ओर 
उस का घनष बल में हढठ रहा और उस के हाथें की भजाओं ने यबअकब 
के सबशक्तिमान के हाथां से बल पाया वहां से गड़रिया इसराएल का 
चटान है ॥ २४ । तेरे पिता का ईन्यर तेरो सहाय करेगा ओर सर्व 
सामर्थी जा तक ऊपर से खर्गींय आशीष ओर नीचे गहिराव के आशौष 
और स्तनेों का और केाख का आशीष टेगा॥ २६। तेरे पिता के 
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आशीष मेरे माता पिता के आशीषों से इतने अधिक हें कि सनातन 
पौप्नतें। के अंत ले बढ़ गये और थे वसफ्‌ के सिर पर और उस के सिर 
के मकुट पर होंगे जे अपने भाइयों से अलग था ॥ 

२७॥ बिनयमौन फड़वय हंडार को नाई होगा बिहान का अहेर 
भल्षेगा और मांस के लट बांटेगा ॥ श८। ये सब इसराएल को बारह 
गाष्टी हैं और उन के पिता ने उन्हें यह कहके आशीष दिया और अपने 
आशोष के समान हर एक का बर दिया॥ २८। फिर उस ने उन्हें आज्ञा 
किई और कहा कि में अपने लोणगेर में एकढ्ठे हे।ने पर हूं मुस्ते अपने 
पितरों में उस कंट्ला में जे। हित्ती इफरून के खेत में है गाड़ियो॥ ३०। 
उस कंट्ला में जे मकफीनलः के खेत में ममरी के आगे कनआन देश में हे 
जिसे अबिरहाम ने समाधि स्थान के अधिकार के लिये खेत समेत 
इफरून छिन्ती से मोल लिया था॥ ३६ । वहां उन्हें ने अविरहाम के! और 
उस की पत्ली सर! के गाड़ा वहां उन्हें ने इजहाक के! और उस की 
पत्नी रिबकः के गाड़ा और वहां में ने लियाह के! गाड़ा ॥ ३२। 
उन्हां ने वह खेत उस कंटला समेत जा उस में था हिन्त के बटों से 
मेल लिया॥ ३३। ओर जब यञकब अपने बटां के! आज्ञा कर 
घुका ता उस ले विछ।ने पर अपने पांव के समेट लिया और प्राण 
व्यागा और अपने लागों में जा मिला ॥ 


५ ० पचासवां पब्चे । 


त्त्‌ व यसफ अपने पिता के मंद पर गिर पड़ा और उस पर रोया 
(५ ओर उसे चमा॥ २। तब यसफ ने अपने पिता में सगंध भरने के 
लिये अपने वैद्य सेवकें के आज्ञा किई ओर बेजदों ने इसराण्ल में 
सुमंधघ भरर॥ ३। ओर उस के लिये चालीस दिन बीत गये क्योंकि 
जिस में स॒गंध भरा जाता है उतने टन बीत्ते हैं और मिखियों ने 
उसे के लिये सत्तर ट्न ले विलाप किया | * ४ | और जब रोने के 
टन उस के लिये बीत गये तो यसफ ने फिरऊन के घराने से कद्दा कि 
जा मे ने तम्हारी दृष्टि में अनग्रह पाया है तो फिरऊन के कानों में 
कह दओे।॥ ५। कि मेरे पिता ने मस्त से किरिया लिई किट्ख मे 


५० पब्बे | को पत्लक । १५०७ 
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मरता हूं त मझ्के मेरी समाधि में जा में ने कनआन देश में अपने लिये 
खादी है गाड़िये! से मेरे पिता के गाड़ने के मु्के छट्टी दीजिये और 
में फिर आऊंगा॥ ६। फिरऊन ने कहा कि जा और तुम्क से किरिया 
लेने के समान अपने पिता का गाड़। ७। से यसफ अपने पिता को 
गाड़ने गया और फिरऊन के सारे सेवक ओर उस के घर के प्राचीन 
जऔैर मिख देश के सारे प्राचीन उस के संग गये॥ ८। ओर यस॒फु का 
सारा घराना और उस के भाई ओर उस के पिता का घराना सब उस 
के संग गये उन्हें ने केवल अपने बालक और म्ंड ओर ठोर जश्न की 
भमि में छोड़ दिये॥। ६। और रथ ओर घोड़ चढे उस के साथ गये 
और वह एक अति बड़ी मंडली थी ॥ १५०। और वे अतद के खलिहान 
पर जे यरटन पार है आये ओर वहां उन्हों ने अति बड़े बिलाप से 
बिलाप किया ग्रार उस ने अपने पिता के लिये सात दिन लो शोक 
किया॥ १५९। जब रेश के बासी कमआनियां ने अतद के खलिहान 
का बिलाप रेखा ते। बाले कि यह मिखियों के लिये बड़ा बिलाप हे से 
इस लिये उस का नाम मिखियां का बिलाप कददलाया और वह यरदन 
के पार हे। ९५२। ओर उस की आज्ञा के समान उस के बेटां ने उस से 
किया॥ २१३। क्यांक्रि उस के बटे उसे कनआन टश में ले गये ओआर 
उसे उस मकफीलः के खत की कंट्ला में जिसे अबविरहाम ने समाधि 
स्थान के अधिकार के लिये इफरून हित्ती से ममरी के स'म्नें मेल लिया 
था गाड़ा। 

१५४ । और यूसुफु आप ओर उस के भाई और सब जो उस के साथ 
उस के पिता के गाड़ने गये थे उस्र के पिता का गाड़के मिस्र का फिरे ॥ 
१५ । और जव युम॒फ्‌ के भाइयों ने ट्खा कि हमारा पिता मर गया ता 
उन्हें ने कहा क्या जाने यूसुफ हम से बेर करेगा ओर सारी बुराई का 
की कम से उस से किई है सिखय पंलटा लेगी ॥ वर ६ १लतंब जैन्ताओने 
यसफ को यों कहला भेजा आप के पिता ने मरने से पहिले आज्ञा किई ॥ 
९७। कि यसफ से कहिया कि अपने भाइयों के पाप ओर उन के 
अपराध क्षमा कर क्यांकि उन्‍्हों ने तक से बराई किई से! अब अपने 
पिता के इंग्र के दासें के णण क्षमा कौजिये और जब उन्हें ने यह 
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कहा ते यूसुफ्‌ राया॥ १५८। ओर उस के भाई भी गये और उस के 
आगे गिर पड़े और उन्हों ने कहा कि देखिये हम आप के सेवक हों ॥ 
१८। यसफ ने उन्‍हें कहा कि मत डरो किक्धा में ईस्र की संतो 
हूं॥ २०। पर तम जो हे। तम ने मर से बराई करने की इच्छा किई 
परन्त ईस्यर ने उसे भलाई कर टिई कि बहुत से लोग का प्राण बचाव 
जैसा कि आज है॥ २९१। इस लिये तम मत डरो में तम्हारा ओर 
तम्हारे बालकों का प्रतिपाल करूंगा ओर उस ने उन्‍्हं धीरज दिया और 
उन से शांति की बाते कहों ॥ २२। ओऔर यसफ और उस के पिता के 
घराने ने मिस्र में निवास क्रिया और यसफ एक से! टस बरस जौया॥ 
२३। ओर यसफ ने इफ्रायम की तीसरी पीढ़ी टेखी ओर मनस््ी के 
बेट मकौर के भी लड़के यसफ के घठनों पर जनाये गये ॥ २४। और 
यसफ ने अपने भाइयों से कहा कि में मरता हू ओर ईयस्थर तम से निच्यय 
भट करेगा और तम्हें इस देश से बाहर उस ट्श में जिस के विषय में 
उस ने अविरहाम और इज हाक ओर यञअकब से किरिया खाई थी ले 
जायगा॥ २५। ग्यार यसफ ने इसराएल के संताना से यह किरिया 
लेके कहा कि ई स्वर निद्यय तम से भंट करेगा ओर तम मेरो इहड्डियें के 
यहां से ले जाइये।॥ २६। से। यूसफ एक से। ट्स बरस का हे।के मर गया 
और उन्हें ने उस में सगंध भरा और उसे मिस्र में मंजूषा में रक्खा । 
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यात्रा को पुस्तक मूसा रचित। 


पहिला पच्च । 


ब इसराएल के सतानों के नाम थे कहें हर एक जा अपने 
जञा घराने का लेके यअकव के साथ मिस्र में आया॥ २। रूविन 
समऊन लावी यहूटाइह॥ ३। इशकार जबलन बिनयमीन॥ ४। 
दान ओर नफताली जरट और यसर ॥ ५४। ओर समस्त प्राणी 
जे! यअकब को जांघ से उत्पन्न हुए सत्तर थे ओर यमसफ ता मिस में 
था॥ ६। ओर यसफ और उस के सारे भाई ओर वह समस्त पीढ़ी 
मर गई॥ 9। परत इसराणल के संतान फलमान हुए और बहुताई 
से अधिक हुए और वढ़ गये और अत्यंत सामर्थी हुए और देश उन से 
भरगया॥ ८ं। तब मिस्र में एक नया राजा उठा ज्ञा यबसफ का न 
जानता था॥ <। ओर उस ने अपने लागे से कद्दा कि टेखे इसराएल 
के संतानों के लाग हम से अधिक और बलवंत हें ॥ ९०। आओ हम 
उन से चतुराई से ब्यवहार कर न हे कि वे बढ़ जायें और ऐसा हेय कि 
जब यड्ड पड़े ता वे हमारे बेरियां से मिल जावें ओर हम से लड़ें और 
देश से निकल जायें॥ १५१९। इस लिये उन्‍्हों ने उन पर करोड़ां के 
चैठाया कि उन्हें अपने बास्तों से सताव ओर उन्हें ने फिरजन के लिये 
भंडार नगरों के अथात्‌ पिताम और रामसौस के बनाया ॥ ९२ । परंत 
ज्यां ज्यों वे उन्‍हें दुख टते थे व्यां त्यां वे बढ़ते गये और बहुत हुए ओर 
वे इसराएल के संतान के कारण से दुखी थे ॥ ५३ । ओर इसराएल के 
संतानों से मिखियां न केश से सेवा कराई॥ ९४ ओर उन्‍हें ने 
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कठिन सेवा से गारा और ईंट का कारय और खेत की भांति भांति की सेवा 
कराके उन के जोवन का कड़आ कर डाला डन की सारी सेवा जा वे 
कराते थे क्ेश के साथ थी ॥ 

१५ । तब मिख के राजा ने इवरानी जनाई दाइयों के जिनमें 
एक का नाम सिफ्रः और ट्ूसरी कानाम फञअः था यों कहा॥ १५६। 
कि जब इबरानो स्लो तम से जनाई हैई का कार्य करन और तम 
उन्हें आसनों पर टेखे। यदि पत्र हाय ता उसे मार डाले और यदि पत्रौ 
हेय तो जीने टो॥ ९७। परंत जनाई दाई ईश्वर से डरती थीं ओर 
जैसा कि मिख के राजा ने उन्हें आज्ञा किई थी वैसा न किया परंतु 
प्रां का जीता छाड़ा॥ ९८। फिर मिख के राजा ने जनाई टाइयों 
के बलवाया ओर उन्‍हें कहा कि तम ने ऐसा क्यों किया ओर पत्रों का 
क्यां जीता छोड़ा॥ ९५६८ । जनाई दाइयां न फिरऊन से कहा इस 
कारण कि इबरानोी स्त्री मिख की स्व्िियां के समान नहाँ क्योंकि वे फर- 
तोली हें और उससे पहिले कि जनाई टाई उन पास पहुंचे वे जन बेठ- 
ती कैं॥ २० । इस लिय ईग्वर ने जनाई दाइथों से सुव्यवहार 
किया और लोग बढ़ गये और अत्यंत वलवंत हुण॥ २९। ओर इस 
कारण कि जनाई टाई ईम्वर से डरती थो यों हुआ कि उस ने उन के 
बसाया॥ २२। और फिरिजन ने अपने समस्त लेगों .के। आज्ञा किई 
कि हरणएक पत्र जो उत्पन्न हेय तुम उसे नदी में डाल देओ ओर इरणएक 
पुत्री का जीती छोड़े। ॥ 


२ टूसरा पब्बे । 


ञ्ः लावी के घराने के एक मनय्य ने जाकर लाबी की एक पत्रो यहण 
किई॥ २। वह स्लत्रो गर्भिणी हुई औप बटा जनी और उस ने 
उसे सन्दर टेख के तीन मास ला छिपा रक्खा॥ ३। और जब आगे के 
छिपा न सकौ ते उस ने सरकंडों का एक टकरा बनाया और उस पर 
लासा और राल लगाया और उस बालक के। उस में रकवा ओर उस ने 
उसे नदी के तीर पर भ्काऊ में रख दिया॥ ४। और उस की बहिन 
टूर से खड़ी टखती थी कि उस का क्या हेगा॥ ५। तब फिरऊन की 


जा 
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पत्नौ स्ान करने का नदी पर उनरी ओर उस की सहेलियां नदी के तौर 
पर फिरती थीं ओर उस ने म्प्वाऊ में टाकरा देखकर अपनी सहेली के 
भ्जञा कि उसे लावे ॥ ६ । जब उस ने उसे खेला ता बालक का दखा और 
टेखा कि बालक राता ह बह उस पर ट्या करके बाली कि यह किसी 
इबरानियों के बालकों में से हे॥ ७। तब उस कौ बहिन ने फिरऊुन 
कौ पत्री के कहा कि में जाके इबरानी स्त्ियें में से एक टाई तुस्क् पास 
ले आऊं जिसते व॒चह तेरे लिये इस बालक के टृथ पिलावे॥ ८। फिर- 
ऊन कौ पुत्री ने उसे कहा कि जा वह कन्या गई और बालक की माता 
का बुलाया॥ €। फि्रिकन कौ पत्री ने उसे कहा कि इस बालक को ले 
और मेरे लिये उसे ट्ूघ पिला ओर में तुमे महिनवारी टूंगी और उस 
स्त्री ने उस लड़के के लियः और ट्घ पिजाया ॥ ९ ०। और जब बालक 
बढ़ा वह उसे फि्रिऊन की पत्री पास लाई ओर वह उस का पत्र हुआ 
तब उस ने उस का नाम मसा रबखा इस कारण कि उस ने उसे पानी से 
निकाला॥ १५९। और उन दिनों में यों हुआ कि जब मसा सयाना 
हुआ बच अपने भाइयों पास बाहर गया और उन के बास्ता के! रेखा 
और अपने भाइये में से एक इबरानी के टेखा कि मिस्त्री उसे मार रहा 
है॥ १२। फिर उस ने इधर उधर दृष्टि किई ओर टेखा कि काई 
नहीं तब उस ने उस मिखौ के। मार डाला और बाल में उसे क्विपा ट्या॥ 
१५३। जब वह टूसरे टिन बाहर गया ता क्या देखता है कि दा इवरानी 
आपस में रगड़ रहे हें तब उस ने उस अंघरी का कहा कि त अपने 
परासी का क्यों मारता है॥ १४। उस ने कहा कि किस ने तभी हम 
पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क््यात्‌ चाहता हेकि जिस रोति 
से तू ने मिली के मार डाला मुझ्ते भो मार डाले तब मूसा डरा और 
समस्का कि यह बात खल गई॥ २९१९५। जब फिरजन ने यह बात सनी 
ता चाहा कि मसा के! मार डाटे परन्त मसा फिरऊन के आगे से भाग 
निकला और मटियान के रेश में जा रहा और एक कएं के निकट बैठ 
गया॥ ९६। और मट्यान के याजक की सात पत्नी थों वे आई ओर 
खींचने लगीं और कटठरों के भरा कि अपने बाप के म्ंड के। पानी 
पिलाव॥ ९७। तव गड़रियां ने उन्हें हांक दिया परन्त मूसा ने खड़ 
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हेके उन की सहाय किई और उन को म्ंड के पिलाया॥ ९८। और 
जब वे अपने पिता रझएल पास आई उस ने पका कि आज तम क्योंकर 
सबेरे फिरों॥ १८। वे बालों कि एक मिखीौ ने हमें गड़रियों के हाथ 
से बचाया ओर हमारे लिये जितना प्रयोजन था पानी भरा और क्कंड 
का पिलाया॥ २०। तब उस ने अपनी पत्रियां से कहा कि वह कहां 
हू उस मनय्य के क्यां छाड़ा उसे बलाओ कि राटो खावे॥ २१५। तब 
मसा उस जन के घर में रहने पर प्रसन्न हुआ ओर उस ने अपनी बेटी 
सफ्रः मूसा का दिई॥ २२। वह पुत्र जनी उस न उस का नाम 
गैरसम रक्‍्खा क्योंकि उस ने कहा कि मैं परदेश में परट्ेशी हूं॥ २३। 
और कितने दिन के पीछ मिस्र का राजा मर गया और इसराएल के 
बंश सेवा के कारण आह भरने लगे और रोय और उन का रोना जो उन 
की सेवा के कारण से था ईखर ले पहुचा॥ २४। इंग्वर ने उन का 
कहरना सना ओर इईंश्वर ने अपनी बाचा के जा अविरहाम और 
इजहाक और यअकब के साथ किई थी स्वरण किया। २४५। ओर 
इंश्वर ने इसराएल के संतान पर दृष्टि किए और उन की दशा को 
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जी मसा अपने ससर यितरू की जा मदियान का याजक था क्कंड 
का चराता था तब वह मंड का बन की पन्ञों ओर ले गया 
और ईम्पर के पहाड़ हेरेब के पास आया॥ २। तब परमेग्र का 
हृत एक क्काड़ी के मध्य आग की लौर में उस पर प्रगट हुआ ओर 
उस ने दृष्टि किई ते। क्या देखता है कि साड़ी आग से जलतो हे ओर 
भाड़ी भर्त नहों हेती॥ ३६। तब मृसा ने कहा कि में अब एक अलंग 
फिरूंगा ओर यह महा दर्शन देखंगा कि यह साड़ी क्यों नहों जल 
जाती॥ ४। जब परमेगञर ने ट्खा कि वह ट्खन के। एक अलग फिरा 
ता ईखर न म्काड़ी के मध्य में से उसे पकारके कहा कि हे मसा हे मसा 
तब वह बाला म यहा कू॥ ४॥। तव उस ने कहा किदघधर पास मत 
आ अपने पाओं से जूता उतार क्यांकि यह स्थान जिस पर तू खड़ा हे 
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पवित्र भमि क्े॥ ६। और उस ने कहा कि में तेरे पिता का ईम्वर अवि 
रहाम का ई स्वर इज॒हाक का ईम्घर और यअकब का ई स्वर छू तब मसा 
ने अपना मंह छिपाया क्यांकि वह इंस्र पर दृष्टि करने से डरा॥ ७। 
और परमेम्वर ने कद्दा कि में ने अपने लागें के कष्ट को जो मिस में हें 
निश्यय देखा और उन का चित्लाना जा करोड़ों के कारण से हे सुना 
क्योंकि में उन के दुखां के जानता हूं॥ ८। और में उतरा हूं कि 
उन्हें मिखियों के हाथ से छड़ाऊं ओर उस भमि से निकालके अच्छी 
बड़ी भमि में जहां टूघ और मघ बहता है कनआनियें ओर हिक्तियों 
ओर अमरियां और फरजियां ओर इवियों और यबसियां के स्थान में 
लाऊ॑ ॥ ८ । ग्यार अब देख इसराएल के संतान का चिल्लाना मस्त लॉं 
आया ओर में ने वह अंघर जो मिखो उन पर करते हें रखा 
९०। से अब त आ ओर में तम्म फि्रिकन पास भे्जंगा ओर त मेरे 
लाग इसराएल के संतान का मिख से निकाल ला ॥ १५१५। तब मसा ने 
ईश्वर से कहा कि में कान हूं कि फिरकन पास जाऊं और इसराएल के 
संतानें के मिस्र से निकालं। १२। वुद् बाला निश्चय में तरे संग 
हंगा और तम्के भेजने का यह चिक्ल होगा किजव त्‌ डन लागां के 
मिस्त से निकाले तो तुम इस पहाड़ पर ईस्वर कौ सेवा करागे॥ २९३। 
तब मसा ने ईम्र से कहा कि देख जब में इसराएल के संतान पास 
पहुंच और उन्हें कहूं कि तम्हारे पितरों के इंस्वर ने मस्झे तम्हारे पास 
भेजा के ओर वे मस्के कहेंकि उसका क्या नाम हे ता में उन्हें क्या 
बताऊं॥ ९४। ईम्घर ने मसा के। कहा कि में हुं जे! हूं और उस ने 
कहद्दा कि तू इसराएल के संतान से यों कहिये कि वुच्द जा हे उस ने मस्के 
तुम्हारे पास भेजा हे॥ १५५। फिर ईश्वर ने मूसा से कहा कितू 
इसराएल के सतान से यां कहिये। कि परमेग्वर तम्हारे पितरों के ईय्वर 
अविरहाम के ईस्थर इज॒हाक के ई स्वर और यअकब के ई सर ने मस्त तम्हारे 
पास भज्ाा है सनातन लॉ मेरा यही नाम हं और समस्त पौढ़ियां में 
यही मेरा सारण कहै॥ १५६।जा गओ और इसराणलियों के प्राचीनों के 
एकट्टा कर ओर उन्हें कह कि परमेम्थर तम्हारे पितरों का ईय्घर 
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टिखाई दिया किमें ने निश्चय तम्हारी सधि लिई और जे कुछ तम 
पर मिस्र में छआ से। टेखा॥ १५७। ओर में ने कहा हैं कि में तम्हें 
मिखियें के दखां से निकालके कनआनियां और हित्तियां और अमरियों 
और फरजियोां और हवियां ओर यबसियां के टेश में जहां टृघछ ओर 
मध बहता है लाऊंगा॥ ५८। खर वे तेरा शब्द मांनगे ओर त ओर 
इसराएलियों के प्राचोन मिस्र के राजा पास आगय्रेगे और उसे कहेणगे 
कि परमेस्र इबरानियोां के ईश्वर ने हम से भेंट किई और अब हम 
तेरी बिनती करते हें कि हमें बन में तौन दिन के मारे जाने दे जिसतें 
छुम परमेम्पर अपने ईय्यर के लिये बलिटान करें॥ २१६८। ओर में 
निश्चय जानता हुं कि मिस्र का राजा तुम्हें जाने न टेगा हां बड़े बल 
से भी नहीं ॥ २०। और में अपना हाथ बढ़ाऊंगा ओर अपने समस्त 
आशय से जा में उन के बीच ट्खिऊंगा मिख्ियों के भारूंगा उस के 
पीछे बह तम्ह जाने टूगा।॥ २९५। और में उन लागें के। मिखियां की 

दृष्टि में अन्ग्रह हुंगा और यां होगा कि जब तम जाओगे ता छ॒छे न 
जआाग्रोेगे॥ २२। परन्त हर एक स्त्रौ अपनी परोसिन से ओर उस से 
जे उस्त के घर में रहती है रूपे के गहने और से।ने के गहने ओर बस्तत 
मांग लेगी और तम अपने पत्रों ओर अपनी पत्रियां के पहिनाओगे 
और मिस्तियां के लटागे । 


४ चौथा पच्म । 

व मसा ने उत्तर दिया और कर्दा कि देख वे मेरी प्रतीति न करेंगे 

और मेरा शब्द न मानेंगे क्योंकि वे कहंगे कि परमेम्वर तमक पर 
प्रगट न हुआ॥ २। तब परमेप्र ने उसे कहा कि तरे हाथ में क्या हैं 
बुह्द वाला कि छड़ी॥ ३। फिर उस ने कहा कि उसे भूमि पर डाल दूं 
उस ने भूमि पर डाल दिया और वुच्द सुप्पे बन गई ओर मूसा उस के आगे 
से भागा॥ ४ | तव परमेम्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा और उस 
कौ पूंछ पकड़ ले तब उस ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया बुद उस 
के हाथ में छड़ो हे! गई ॥ ५। जिसते वे विश्थास कर कि परमेम्वर उन 
के पितरों का ईस्थर अबिरहाम का ई श्र इज्हाक का ईग्वर और यअकूब 
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का ईयर तक पर प्रगट हुआ॥ ६। फिर परमेमग्वर ने डसे कहा कि त्‌ 
अपना हाथ अपनी गेए में कर गैर उप ने अपना हाथ अपनो गोद में 

किया शयौर जब उस ने उसे निकाला तो टेखा कि उस का हाथ हिम के 

समान केढ़ी था॥ ७। ओर उस ने कहा कि अपना हाथ फिर अपनी 

गोद में कर उस ने फिर अपने हाथ के अपनी गाए में किया ओर अप- 

नौ गेट से निकाला तो ट्खा कि जैसी उस कौ सारी ट्द थी वुच्द वेसा 

फिर हे।गया॥ ८। और एपा हेगा कि यदि वे तरी प्रतीत न करें 

और पहिले आशय का नमानें ता वे दूसरे आश्यर्थ के विद्यासी होंगे।॥ 

&। और एवा हेगा कि यदि वे दोनों अ आये! पर विश्वास न लाइ 

और तेरे शब्द के श्राता न हां ता त नदौ का जल लेके रूखी पर ढालिया 
और वह जल जा त नदी से निकालेगा रूखी पर लाह् है। ज यगा ॥ 

५०। तब मसा ने पर्मेम्घर से कहा कि है मरे प्रभ में सबत्ता नहों न ता 
आगे से और न जब से कि त ने अपने टास से बात चौत किई परंत में 

भारी मंद ओर भारी ज्ञोभ काहूं॥ ९१५॥। तब ई घर ने उसे कद्दा कि 
मनय्य के मंद का किस ने वनाया और केएन गंगा अथवा बदिरा अथवा 
दर्शों अथवा अंधा बनाता हे क्या में परमेश्वर नधयों॥ ९२। अब त्‌ 
जा ओर में तेरे मंद्द के साथ कूंगा ओर जा कछ तम्दे कहन। हूं तम्क 
घिखाऊंगा ॥ ५३। फिर उस ने कहा कि हे परमेश्वर में तरी बनतो 
करता हूं कि जिसे चाहे त उसे भेज ॥ ९४। तब परमेग्र का क्राघ मृखा 
पर भड़का ओर उस ने कद्दा कि क्या तेरा भाई हारून लावी नह्चों हें में 

जानता हूं कि वह सबक्ता है ओर ट्ख कि वद भी तरी भेंट का आता हैं 

और तग्फे देखके अपने मन में हषित हागा ॥ ५४। ओ.र त उसे कहेगा 

ओर उस के मह में बात डालेगा ओर म तर और उस के मंद के संग 

कुंगा ग्रार जा कुछ तम्हें करना हे से। तन्हं सिखाजंगा ॥ १६ । ओर 
लागें पर वह तेरा बक्ता होगा और वह तेर मंह का संती हेगा ओर त 
उस के लिये ईखर के स्थ,न हे|गा॥ ९७। ओर यह छड़ी जिस्मेत्‌ 
आजश्ययथे दिखावेगा अपने हाथ में रखियो। 

९८। तब मूसा अपने ससर यितरू के पास फिर आया और उसे कहा 
कि में तेरी बिनती करता हू कि मस्झे छड्टी दे कि मिस में अपने भाइयों 
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पास फिर जाऊं गऔर टेखूं कि वे अब लॉ जीते हैं कि नहीं यितरू ने 
मूसा का कहा कि कुशल से जा॥ १८ । तब परमेग्बर ने मर्दियान में 
मसा का कहा किमिस््र में फिर जा क्यांकि वे सब जा तरे प्राण के 
गाहक थे से मर गये ॥ २०। तब मूसा ने अपनी पत्नी के! ओर अपने 
पौतनों के लिया और उन्हें गदहे १र बैठाया और मिस्र के टेश में फिर 
आया और मसा ने ईम्वर की छड़ी हाथ में लिई॥ २१। ओर पर- 
मेग्चर ने मूसा के कहा कि जब तू मिस्र में फिर जाय ते टेख कि सब 
आशय जो में ने तेरे हाथ में रकखे हैं फ्रिजुन के आगे ट्खाइये। परंत 
में उस के मन का कटार करूंगा कि वुह्द उन लोगों के जाने न देगा ॥ 
२२ । तब फिरऊन का यों कहिया कि परमेम्घर ने यों कहा है कि इस- 
राएल मेरा पत्र मेरा पहिलोठाहे॥ २३। से म तसे कहता हूं कि 
मेरे पुत्र के जाने टे कि वह मेरी सेवा करे ओर यदि तू उसे रोकेगा ते 
ढेख में तरे पदिले।ठ के! मार डालंगा ॥ 

२४। ओर मागे के एक टिकाव में यों हुआ कि परमेम्वर उसे मिला 
ओर चाहा कि उसे मार डाले॥ २५ | तब सफर: ने एक चेोखा पत्थर 
उठाया और अपने बेटे की खलड़ी काट डाली ओर उसे उस के पाओं 
पर फका ओर कहा कि त्‌ निश्चय मेरे लिये रक्तपातीपति क्ेत। २६। 
तब उस ने उसे छोड़ दिया और व॒चह बेली कि खतने के कारण तू रक्त- 
पातोपति है ॥ 

२७। और परमेश्वर ने हारून के। कद्दा कि बन में जाके मसा से मिल 
वह गया और उसे ईम्घर के पहाड़ पर मिला और उसे चमा॥ २८२॥ 
और ईय्पर ने जय उसे भेजा था मसा ने उस की सारी बातें और आइा्यर्म 
जो उस ने उसे आज्ञा किई थी हारून से कह सनाथे ॥ २८। तब मूसा 
ओर हारून गये और इसराएल के सतानों के प्राचौनों के। एकट्ठा किया ॥ 

० । और जी सारी बातें परमेग्वर ने मसा के कद्दी थीं हारून ने कहीं 
और लागों के आगे प्रत्यक्ष आअ्यये किये॥ ३१। तब लाग बिग्वास 
लाये ओर सनके कि परमेश्वर ने इसराएल के संतान कौ सचि लिई 
जैर उन के दुख पर दृष्टि किई भकके और ट्ंडबत किई । 


५ पत्|] कौ पुस्तक । ११७ 


५ पांचवां पत्म । 

जो उस के पीछ मुसा और इहारून ने जाके फ्रिजन से कहा कि 
परमेमश्वर इसराएल का ई स्वर यां कच्दता हे कि मेरे लागों के 

जाने हे कि वे अरण्य में मेरे लिये पव करें॥ २। तब फिरिऊन ने कह्दा 
कि परमेग्वर कान हे कि में उस के शब्द का मानके इसराएल के जाने 
हूं में परमेम्घर के नहीं जानता ओर में इसराएल के जाने न हूंगा॥ 
३६। तब उन्‍्हों ने कहा कि इबरानियां के ईमग्वर ने हम से भंट 
किई हे हमें छट्टी टौजिये कि हम तोन दिन के पथ अरप्य में जायें 
ओर परमेस्वर अपने ईस्थर के लिये बलिदान करें ऐसा न हे कि वह 
हमें मरी अथवा खड़ से मारं। ४। तब मिस्र के राजा ने डन्‍्हं कहा 
हे मसा ओर हारून तम लागां का उन के काथ्थ से क्यां राकत हा 
तम अपने बास्कों के! जाओ॥ ५४। और फिरऊन ने कहा कि देखे 
दृश के लाग अब बहुत हैं ओर तम उन्हं उन के व ए्क्नों से रे।कते है। ॥ 
६ । ओर उसी दिन फि्रिजुन ने लागों के करोड़ों के! और अपने 
अध्यक्षां का आज्ञा किई॥ ७। कि अब आगे को नाई उन लागों का 
ईंट बनाने के लिये पश्लाल मत दओ वे जाके अपने लिये पआल बथार ॥ 
प। और आगे की नाई ईंट उन से लिया करा उस में से कुछ मत 
चटाओए। वे आलसो हें इसी लिये वे रो रोके कहते हें हमें जाने ट्के कि 
हम अप ने ई म्वर के लिये बलिदान चढ़ावं ॥ <। उन मनव्यां का काम 
बढ़ाया जाय कि वे उस में परिश्रम कर और हथा बातों की ओर मन न 
लगावें॥ १५०। तब लोागें के कराड़े ओर उन के अध्यक्ष निकले ओर 
लागों से या कहा कि फिरिजुन कहता हे कि में तम्ह पञ्माल न द्वंगा ॥ ९१९ । 
सम जाओ ओर जहां मिले तहां से पचआ्मल लाओः तथापि तम्हारा कार्य न 
घट॥ १२। से लाग मिस्र के सार ट्श में छिन्न भिन्न हुए कि पआाल की 
संती खंटी एकट्टी करें ॥ १५३। और करोड ने शौघता करके कहा |क 
ज़सा पुआल पाते हुए करते थे बसा अपने प्रतिदिन के कार्य उसी दिन 
देगे॥ १९४। ओर इसराएल के संतानों के प्रधान जिन्हें फिरऊन के 
करोड़ों ने उन पर करोड़े किये थे मारे गये और पहछे गये कि अपनी 


१९८ यात्रा [६ पब्बं 
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टहराई हुई सेवा का जा ईंट बनाने की है कल और आज आगे की नाई 
क्यां नहों परा किया ॥ ९१५५ | तब इसराएल के संतानों के प्रधान फि 
ऊन के आगे आके चिल्लाथ ओर कच्दा कि अपने ट्ासें से एसा ब्यवहार 
क्यों करता है ॥ १६। तेरे टासों के पआल नहीं मिला है ओर वे हमें 
कहते हैं कि ईंट बनाओ ओर ट्ख कि तर सेवकों ने मार खाई हे परंतु 
मपराध तरे लागां का क्षे। ९५७। उस ने कहा कि तम आलसी हे 
अलसी हे। इस लिय तम कहते हा कि हमें जाने ट्‌ कि परमेग्पर के लिये 
बलिटान करें॥ १८। से अब तम जाओ काम करा प आल तम के न 
दिया जायगा तथापि तम गिनती की ईंट दोगे॥ २९९८। इस कहने से 
कि तम अपनी प्रतिदिन की ईंटॉ में से न चंटाओएरे इसराएल के संतान 
के प्रधानें ने टेखा कि उन की दर्देश्य हे ॥ २०। ओर वे फिरऊुन पास 
से निकलके मसा ओर धारून के। जो मा में खड़ थे मिले॥ २९। 
ओर उन्हें कहा कि परमेग्थर तम्हं देखे ओर न्याय करे इस लिये कि तम 
ने हमें फिरफन की और उस के सेवके की दृष्टि में एसा घिनांना किया 
हे कि हमार मारने के कारण उन के हाथ में खड़ दिया हु ॥ २२। तब 
मसा परमेश्वर पास फिर गया और कहा कि हे प्रभत्‌ ने उन लागेर का 
क्यां क्तेश में डाला और मस्के क्यों भजा ॥ २३। इस लिये कि जब से 
तेरे नाम से में फिरऊन के कहने आया उस ने उन लागां पर बराई किई 
और लत ने अपने लागे के! न बचाया ॥ 


६ छठटठवां पब्ष । 

ब परमेम्घर ने मसा से कहा कि अब त टेखेगा में फिरऊन से क्या 
| करूगा क्योंकि वह बलवंत भजा से उन्‍हें जाने ट्गा चर बलवंत 
भजा से उन्हें अपने देश से निकालेगा॥ २। और ईय्थर मसा से कहके 
बाला कि में परमेयख्घर हूुं॥ ३। और में अबिरहाम और इजहाक और 
यञअकब का सब शक्तिमान ई खर करके दिखाई दिया परंत मेरा नाम यहेावा 
लन पर प्रगट न हुआ ॥ ४। आर में ने उन के साथ अपना नियम भा 


बांधा है कि में उन के कनआन का र॑श जा उन के प्रवास का देश रे 
जिस में वे परट्शी थेट्वंगा॥ ५। ओर में ने इसराएणल के सतानें का 
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कुढ़ना भी सना क्ले जिन्हें मिख्री बंधआई में रखते हैं और अपने 
नियम का सारण किया हे ॥ ६। से त इस राएल के संतानों से कह कि में 
परमेश्वर हू और में तम्हें मिस्तियां के बेस्फें के तले से निकालंगा और 
में तम्हें उन की दासता से कडाऊंगा और में अपना हाथ बढ़ाक बड़े बड़े 
न्याय से तम्हें माच्ध हृंगा॥ ७। ओर तम्हें अपने लेग बनाऊंगा ओर 

तम्हारा ईग्थर हंगा और तम जाने गे कि में परमेम्वर तम्हारा ईस्पर हू 
जा तम्ह मिखियों के बास्तां के तले से निकालता छूं॥ ८। और में 
तम्ह उस दृश में लाऊंगा जिस के बिषय में म ने हाथ उठाया हे कि लसे 
अविरहाम ओर इज॒हाक और यअकब को दूं और में उसे तम्हारा अधि- 
कार करूंगा परमेश्वर में ह्लु॥ < । मसा ने इसराएल के संतानों का यांह्तों 
कहा परत उन्‍्हों ने मन के केश के मारे और परिश्रम के कष्ट से मसा की न 
सनी॥ ९०। फिर परमेग्वर ने मसा के कहा । १५१५। जा ओर मिस्त 
के राजा फ्रिकुन से कह कि इसराएल के संतानों का अपने टृश से ज, ने 
हे॥ ९२। तब म्‌सा ने परमेश्वर के आगे कहा कि देख इसराएल के 
संतानें ने ता मेरी बात नहीं मानी हे ता में जो हेैंठ का अखतनः हूं 
फिरऊन मेरी क्योंकर सनेगा ॥ ९३। तब परमेग्वर ने मा ओर हारून 
के। कहा ओर उन्हें इसराएल के संतान और मिख के राजा फिरऊन के 
विषय में आज्ञा किई कि इसराएल के संतान के। मिख के देश से बाहर 
लेजावें॥ ९४। उन के पितरों के घराने के प्रधान थे थे इसराएल के 
पहिलेटठे रूबिन के पत्र हनख ओर पल और हजरून ओर करमी 
थे ये रूबिन के घराने॥ ९५। शमऊन के पत्र जमएल ओर यामत 
और ओहाद ओर जाखीन और जा हर और शाबल कनआनी सती का 
पत्र ये शमजन के घराने॥ १५६। ओर लावी के पत्रां के नाम उन के 
पौढ़ियां के समान ये जोरशन और कुहास और मरारी औहर लावी के 
जीवन के बरस एक सो सेंतीस थे। ५७। जौरशन के पत्र उन के घराने 
के समान लबनी ओर शझमई थे॥ २९८। कहास के पत्र अमराम और 
इजहार शेर हिबरून ओर अजोएल खओऔर कहास के जीवन के बरस 
एक से तैंतीस थ॥ ९८। झऔर मरारोके पच्र महली और मशों उन 
की पीढ़ोयें के समान लावी के घराने ये थे। २०। अमराम ने अपने 
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पिता कौ बहिन यकौवद से ब्याह किया वह उस के लिये हारून ग्रार 
मसा के जनी अमराम के जीवन के बरस एक सा सतोस ध्े ॥ 

२९ | इजहार के पत्र करह और नाफग और जखरीथे॥ २२। 
अजिएल के पत्र मौसाएल और इलजाफान और सथरी॥ २३। जार 
हारून ने नखशन की बहिन अमौनादाब की पत्री अलोशबा को पत्नी 
किया उससे नाटाव और अवीकह्ू ओर इलिअजर और एऐतामार उत्पन्न 
हुए॥ २४। क्रह के पत्र असौर ओर इलकाना ओर अवियासाफ्‌ ये 
करोह्ू के घराने थे ॥ २५ | इारून के पुत्र इलिअजर ने पुतिणल कौ 
प॒त्रियों में से पत्नी किई उस फीनीहाज्‌ उत्पन्न हुआ लावियों के बाप 
दाहों के घरानों में ये प्रधान थे। २६। ये वे हारून और मूसा हैं 
जिन्हें परमेगश्वर ने कहा कि इसराएल के संतानों के! उन की सेना की रौति 
मिख के दृशसे निकाल लाओ॥ २७। य वे हें जिन्‍्हां ने मिस्र के 
राजा फ्॒रिऊन से इसराएल के संतानों के मिख से निकाल ले जाने के 
कहा ये वे ही मूसा ओर हारून हें ॥ 

९८। जऔर जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को कह्ा। २८। किमें 
परमेग्वर हूं सब जो में तुभे कहता हू मिख के राजा फिरऊन से कह ॥ 
३०। मूसा ने परमेगर से कहा कि टेख में हांठ का अखतनः हूँ 
फि्रिऊन मेरी क्यांकर सुनेगा ॥ 


७ सातवां पब्ब । 

हि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि टे ख में ने तुममे फिरजन के लिये ई ख्र 

नाया और तेरा भाई हारून तेरा आगमज्ञानी हेगा॥ २। सब कुछ 
जो में तस्के आज्ञा करूंगा अपने भाई हारून से किया ओर वह्द 
फिरजन से कहेगा कि इसराएल के सतानें का मिस्र के देश से जाने दे ॥ 
३। और मैं फ्रिजुन के मन के! कठार करूंगा और अपने लक्षण और 
आस्यये के मिख के दृश में अधिक करूंगा॥ ४। परंत फिरजून 
तम्हारी न सनेगा जिसते में अपना हाथ मिस पर धरू ओर अपनो 
सेनाओं के जो मेरे लोग इसराएल के संतान हें बड़े न्याय दिखाके देश से 
मिख के निकाल लाजं ॥ ५। ओर जब में मिस्र पर हाथ चलाजंगा 
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और इसराएल के संतानों के। उन में से निकालंगा तब मिस! जानेंगे 
कि में परमेश्वर छू ॥ ६। जेसा परमेग्रर ने उन्हें कहा मस्ा और हारून 
ने वेसाही किया॥ ७। ओर जिस समय में उन ट्रानां ने फ्रिकन से 
बात चौत किई मसा अस्सी बरस का और हारून तिरासी बरस का था। 

प८। और परमेम्थर ने मसा और हारून से कह्ा। «। कि जब 
फिरऊन तम्हें कहे कि अपने लिये आये टदिखाग्रा ता हारून के 
कहिये। कि अपनो छड़ी ले और फिरफऊून के आगे डाल दे वह एक सप्प 
बन जायगी ॥ १५०। तब मसा और हारून फिरऊन कने गये ओर 
जसा परमेम्घर ने उन्हें आज्ञा किई थी उन्‍्हों ने बेसा हो किया हारून ने 
अपनी छडी फिरजन के ओर उस के सेवकों के आगे डाल टिई और वह 
सप्पे हा गईं॥ ९१५९। तब फिरकजन ने भी पण्डितां ओर टान्‍हें के 
बलवाया से मिस्र के टान्‍्हां ने भी टाना से ऐसा ही किया॥ २२। 
क्योंकि उन में से हर एक ने अपनी अपनी छड़ी डाल दिई और वे सप्प 
हा गई परंत हारून की छड़ो उन की छड़ियां का निंगल गई ॥ २१३। 
और फिरजन का मन कठार रहा जैसा परमेग्थर ने कहा था उस ने उन 
की न सनी ॥ १५४। तब परमेश्वर ने मसा से कहा कि फि 'कन का अंतः 
करण कठार हे वह उन लागां का जाने नह्ोनों ट्ता॥ २९४५ । अबत 
बिहान फिरिजन के पास जा ट्ख कि वह जल की ओर जाता ह त नदौ 
के तट पर जिघर से व॒ुद्द आवे उस के सन्मुख खड़ा ह्वजिया और वह छड़ी 
जो सर्प हुई थी अपने हाथ में लीजिया ॥ १५६। ओर उसे कांहथा क 
परमेश्वर इबरानियों के ई स्वर ने मुझे तरे पास भेजा हे और कहा है कि 
मेरे लागां का जाने दे जिसत वे अरण्य में मेरी सेवा कर और देख कि 
तू नेअब लो न सना ॥ १७। परमेग्बर ने थां आज्ञा किई कि इस्सत 
जानेगा कि में परमेश्वर हूं रख कि में यह छड़ी जा मेर हाथ में हं नदी 
के पानियां पर मारूगा और वे लाह् हे जायग॥ ९८। और मछलिया 
जो नदी में हें मर जावगी ओ।र नदी बसाने लगेगी ओर मिख के लोग 
नदी का पानी पीने के! विन करग॥ २१८। फिर परमेम्थर ने मसा से 
कहा कि हारून से कह कि अपनी छड़ों ले और अपना हाथ मिस्र के 


पानियां पर और उन की घारों और उन की नदियों और उन के कुण्डां 
]6 डक] 
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और उन के सब पानियों पर चला कि वे लाक्न बन जायें ओर मिस्र के 
सारे हृश में हर एक पत्थर और काठ के पात्र में लेह हे। जाय॥ २०। 
जैसा कि परमेग्वर ने आज्ञा किई थी मूसा और हारून ने वेसाही किया 
मूसा ने छड़ी उठाई ओर नदी के पानी पर फ्रिफून के और उस के 
सेवकों के साग्ने मारी और नदी के सब पानी लेक हे! गये ॥ २९५। और 
नदी की मछलियां मर गई' और नदी बसाने लगी ओर मिख के लाग 
नही का पानी पीन सके ओर मिस्र के सारे देश में लाह् हुआ॥ 
२२। तब गमिख के टान्‍्हों ने भी अपने टानर से ऐसाही किया ओर 
फ्रिजुन का मन कठार रहा और जैसा कि परमेग्र ने कहा था वैसा 
उस ने उन की न सुनी॥ २३ । फ्रिऊन फिरा और अपने घर के गया 
और उस ने अपना मन इस बात पर भी न लगाया ॥ २४। और सारे 
मिखियों ने नही के आस पारस खाद कि उन से पानी पीवें क्यांकि वे 
मंदी का पानी पी नसके॥ २५। ओर परमेश्वर के नदी के। मारने से 
पीछ सात ट्नि बीत गये ॥ दरन्‍नहम 
८ आटवां पब्ये । 
| परमेम्धर ने मसा से कहा कि फिरऊन पास जा और उसे यह कह 
कि परमेगस्वर ये कहता ह कि मेरे लागें के जाने ट्‌ जिसत वे मरो 
सेवा करें॥ २। ओर यरि त उन्हें जाने न दगातो देख में तेरे समस्त 
सिवानें के! मेंडके से मारुगा॥ ३। ओर नदी बहुताई से मेंड़कों 
के उत्पन्न करेगी और वे निकलके तेरे घर में और तरे शयन स्थान में 
और तेरे बिक्कानों पर और तरे सेवकों के घरों में ओर तरी प्रजा पर 
और तेरी भट्टियों में ओर तेरे आटे गंघने के कटरों में जायेंगे॥ ४। 
और मेंडक तम्क पर और तेरी प्रजा पर ओर तर समस्त सेवकों पर 
चढेंगे॥ ५। गर परमेमग्धर ने मसा से कहा कि हारून से कह कि छड़ौो 
से अपना हाथ घारों पर और नटियें। पर ओर कुण्डां पर बढ़ा और 
मेंडकां के। मिस्त के टश॒ पर चढ़ा॥ ६। तब हारून ने मिखर के पानियां 
पर हाथ बढ़ाया और मेंड़कां ने निकलके मिख के देश के! ढांप लिया ॥ 
७। ओर टोन्हां ने भी अपने टोना से ऐसाही किया ओर मिख के 
हेश पर मेंडक चढ़ाये॥ ८। तब फि्रिजन ने मुसा और हारून के 
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बलाया और कहा कि परमेग्वर से बिनती करो कि मेंड़कोां के। मस्क्र से 
और मेरी प्रजा से टूर करे और में उन लागों के जाने देऊंगा कि वे 
परमेग्वर के लिये बलिदान चढ़ावें॥ €। ओर मूसा ने फ्रिजुन के 
कहा कि ते मस्त पर यह महत्व है| में तरे ओर तरे सेवकों के आर 
तेरी प्रजा के लिये प्राथेना करूं कि मेंडक तभ्क से ओर तरे घरों से टूर 
किये जावे और नरटीही में रहें ॥९ ० । वह बेला कि कल तब डस ने कहा 
कि तेरे बचन के अनसार जिसतें तू जाने कि परमेश्वर हमारे ईय्थर के 
लैल्यो कोई नहीं ॥ ९९५। ओर मेंडक तभ्कत से ओर तेरे घरों से और तेरे 
दासे और तेरी प्रजा से जाते रहेंगे वे केवल नदी में रहेंगे। ९२।फिर 
मसा और हारून फ्रिजन पास से निकल गये ओर मसा ने परमेग्यर के 
आगे मेंडकां के लिये जा उस ने फिरजन के कारण भेज थ प्रार्थना 
किई॥ ९३। और परमेश्वर ने मसा की प्रार्थना के अनसार किया और 
झवान्वरों जोर गांग्रेल्येरूखेतें में से मर गये.॥6-९४ | और <डन्‍्हें 
ने उन्हें जहां तहां एक्ट कर कर ढर कर दिये और ट्ेश बसाने लगा॥ 
९५ । परत जब फि्रिफन ने ट्खा कि सावकाश मिला तो उस ने अपना 
मन कठोर किया और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा उन की न सनी ॥ 
२६ । तब परमेग्यर ने मसा से कहा कि हारून से कह कि अपनी छड़ी 
बढ़ा और देश की घल पर मार जिसतें वह मिस्र के समस्त देश में जईः 
बन जाय॥ २१९७। उन्‍्हां ने बसा हो किया क््यांकि हारून ने अपना 
हाथ छड़ी के साथ बढ़ाया और एथिवी की घल के मारा ओर वहीं 

मनव्य पर और पश पर जई वन गई समस्त घल मिस्र के सार देश में 
जईः बन गईं। १८। ओर टान्हों ने भी चाहा कि अपने शोनों से 
जई निकालें पर निकाल न सके से मनव्य पर और पश पर जई थीं॥ 
९६८। तब टान्‍्हों ने फिरिजन से कहा कि यह ईश्वर की अंगली हे 
और फिरजन का मन कठार रहा और जैसा परमेम्र ने कहा था उस 
ने उन की न सनी ॥ २०। तब परमेमश्र ने मसा से कहा कि बिहान 
का उठ और फिरजुन के आगे खड़ा हे! टेख वह जल पर आताक्तेत 
उसे कचह्द कि परमेश्वर यां कहता ह कि मेरे लागे का जाने ट्‌ किवे 
मेरी सेवा करं ॥ २९ । नहीं तो यदि तू मेरे लाग का जाने न हगा ता 
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ट्ख में तक पर और तरे सेवके पर और तेरी प्रजा पर और तर घरों 
में रंड के आज गाज जगा जार गिस्ियां को पर गा कमर तर त्त 
अमिम जहा जञा वे हे उनःमभाडांब्से भाण जाथग।॥ ० जाए में 
उस टिन जश्न की भूमि का जिस में मेरे लोग बास करते हें अलग 
करूंगा कि मच्छडां के मंड वहां न हेंगे जिसतें त जाने कि प्थिवी के 
मध्य में परमेख्र में कू।॥ २३। ओरर मैं तेरे लाग में और अपने लाग में 
विभाग करूंगा ओर यह आखझ्यथे कल हेगा॥ २४। तब परमेग्यर ने 
यांहीं किया और फि्रिजन के घर में ओर उस के सेवकों के घरों में 
ओर मिख के समस्त द्श में मच्छड़ां के मंड आये ओर मच्छड़ों के मारे 
टरेश नाश हुआ। 

२५ । तब फ्रिकजन ने मसा ओर हारून के बलाया और कहा कि 
जाओ और अपने इंग्थर के लिये टेश में वलि चढ़ाओ।॥ २६। मसा ने 
कहा कि यों करना उचित नहों क्योंकि हम परमेग्ावर अपने ईयग्घर के 
लिये वुह बलि चढ़ावेंगे जिस से मिस्री दिन रखत हों क्या हम मिसियों 
के विन का बलि उन की दृष्टि के आग चढ़ाव क्या वे हमें पत्थरवाहइ 
न करेंगे॥। २७। से हम बन में तीन दिन के पथ में जायेंगे और 
परमेश्वर अपने ईम्र के लिये जैसा व॒च्द हमें आज्ञा करेगा वलिदान 
करेंगे॥ २८। फिरऊन बाला कि में तुन्हं जाने टृगा जिसतें तुम 
परमेश्वर अपने इंग्वर के लिये बन में वलि चढ़ाओ केवल बहुत टूर 
मत जाये मेरे लिये बिनती करे।॥ २८ । मसा बे।ला ट्ख में तेरे पास 
से बाहर जाता हूं और में परमेम्वर के आगे बिनती करूंगा कि मच्छड़ों 
के कंड फिरकन से ओर उस के सेवकों से ओर उस की प्रजासे कल 
जात रहें परनन्‍्त एता न हो कि फिरजन फिर छल करके लागां का 
परसेश्वर के लिये वलि चढ़ाने का जाने न ट्वे॥ ३०। तब मूसा 
फि्रिऊन पास से बाहर गया और परमेश्वर से बिनती किई॥ ३९। 
परमेश्वर ने मूसा की बिनती के समान किया ओर उस ने मच्छड़ों के 
भांडां को फिरिजन से ओर उस के सेवकों से और उस की प्रजा पर से 
टूर किया और एक भी न रहा॥ ३२५। फि्रिजन ने उस बार भी 
गरपना/मलेजकर र किया ओरूडन लागो केाज। ने नोहिया। 
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€ नवां पब्ब । 

व परमेग्वर ने मसा के। कहा कि फ्रिजुन पास जा और उसे कह 

कि परमेगस्वर इबरानियां का ईखर या कहता है कि मर लागों 
का जाने दे जिसतें वे मेरी सेव करं ॥ २। क्यांकि यदि तू जाने न देगा 
और अब की भी उन्ह राकेगा ॥ ३ | ता टेख परमेम्घर का हाथ तरे खेत के 
पशन पर घोड़े पर गदहें पर ऊंटों पर बैलां पर ओर भेडें पर अव्यंत 
मरी पड़गी ॥ ४ | और परमेग्वर इसराएल के और मिस्रियां के पशन में 
डिमिगिल्फरेगार और उन में से जा इसराएल के संतानों के सेकेंड 
मरेगग॥ ५। ओर परमेग्वर ने एक समय ठहराया और कहा कि पर- 
मेश्वर यह कार्य देश में कल करेगा॥ ६। और टूसरे दिन परमेग्र 
ने वेसाही किया ओर मिस्त के समस्त पश मर गये परंतु इसराए्ल के 
संतानें के पशन में से एक भी न मरा ॥ ७। तब फिरऊकन ने भेजा ता 
क्या रेखता है कि इसराएलियें के पशन में से एक न मरा ओर फिरऊन 
का मन कठार रहा और उस ने लागे के जाने न हिया॥ ८। और 
परमेग्थर ने मसा ओर हारून से कहा कि भट्टी में से मद्री भर भर के राख 
ला ओर मसा उसे फिरजन के सामने आकाश को ओर उड़ा र॥ <। 
और वह मिस्र कौ समस्त भमि में रूच्छम धल हे। जायगी और मिख के 
समस्त ट्श में मनव्यां पर ओर पशन पर फाड़े आर फफोले फट 
निकलगे॥ २१०। ग्यार उन्‍्हों ने भद्दी की राख लिई और फिरऊन के 
आगे खड़े हुए ओर मसा ने उसे खगे की ओर उड़ाया ओर तुरंत 
मनव्यां पर ओएर पशन पर फाड़ और फफेाले फट निकले॥ २९। 
और फाडां के मारे टान्ह मसा के आगे खड़े न रह सके क्योंकि थन्‍्हों 
पर और सारे मिखियां पर फाडे थे॥ १५२। ओर परमेम्वर ने फिरफजन 
के मन के कठार कर दिया और जैसा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था 
बैसा उस ने डन की वातन मानी॥ १५३। फिर परमेख्वर ने मूसा से 
कहा कि कल तड़के उठ ओर फ्रिजन के अःगे खड़ा हे! ओर उसे कह 
कि ल्‍फललेग्वर इबरानियेछकाछईच्यर ये कन्हताहके किक रे जलागो के 
जाने दे कि वे मेरी सेवा करं॥ १५४। इस लिये कि में अब को अपनी 
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सारो विपत्ति तरें मन पर जार तेरं सेवकों पर और तेरी प्रजा पर 
डालंगा कि त जाने कि समस्त एथिवो पर मेरे तल्य काई नहों॥ 
९५ | क्यांकि अब में अपना हाथ बढ़ाऊंगा जिसतें में तम्भे ओर तेरी 
प्रजा के मरी से मारू और त एथिवी पर से नष्ट हे जायगा॥ १६ । 
और निच्यय में ने तस्ते इस लिये उठाया हे कि अपना पराक्रम तस्क पर 
ट्खिाज ओर अपना नाम सारे संसार में प्रगट करू॥ ९७। अब 
लें त मेरे लोगों पर अहंकार करता जाता है ओर उन्हें जाने नहीं 
देता॥ ९८। देख में कल इसी समय में एसे बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा 
जो मिस्र में उस के आरंभ से अबलां न पड़े थे॥ १५९८। से अभी भेज 
और अपने पश ग्यर जो कुछ कि खेत में तरा है सभा के। एकट्ट कर 
क्योंकि हर एक मनव्य पर ओर पश पर जे खेत में हैगा ओर घर में 
लाया न जायगा थाने पड़ेंगे श्ार वे मर जायेंगे॥ २०। जा परमेम्र 
के बचन से डरता था फिरऊन के सेवकों में से हर एक ने अपने सेवकों के 
और अपने पशन के घर में भगाया॥ २९। झऔऔर जिस ने परमेश्वर के 
बचन के। न माना अपने सेवकेा ओर अपने पशन के खेत में रहने 
दिया॥ २२। और परमेशर ने मूसा के कहा कि अपना हाथ खगे को 
ओर बढा जिसतें मिस्र के सारे टेश में मनव्य पर ओर पश पर और 
खेत के हर एक साग पात पर जे! मिस्र कौ भरमि में हे ओले पड़े ॥ 
२३। शेर मसा ने अपनी छड़ी खगे की ओर बढ़ाई और परमेश्वर ने 
गज्लीन ओर येजले भेज और आग भमि पर चलती थी और ईस्थर ने 
मिस की भूमि पर ओले बरसाय॥ २४। से मिस्र कौ भूमि पर 
गले थे और औओले से आग अति कष्टित मिली हुई थी यहां ला कि मिस्र 
के समस्त देश में जब से कि वह देशी हुआ था एंसा न पड़ा था॥ २४। 
और ओएजों नेमिस्र के समस्त ट्श में क्या मनव्य के! और क्या पश सब 
के! जे। खेत में थे मारा और ओएजलों से खेत के सब साग पात मारे गये 
और खेत के सारे दक्ष टट गये॥ २६। केवल जश्न की भूमि में जहां 
इसराएल के संतान थे ग्राले न पड़े॥ २७। तब फिरजन ने भेजा 
और मसा और हारून के वलवाया और उन्हें कद्दा कि में ने इस वार 
अपराध किया परमेग्वर न्यायो हे में और मेरी प्रजा दुष्ट हें॥ र८। 


है पब्ते | की पस्तक ॥ ९२७ 


परमेश्वर से बिनती करो कि अब आगे के परमेग्वर का शब्द और ओला 
न हे ओर में तुम्हे जाने ूंगा फिर आगे न रहागे॥ २९। तबमूसा ने 
उसे कहा कि मे नगर से बाहर निकलते हुए परमेस्वर के आगे अपने 
हाथ डठाऊंगा ओर गण्जेनाध्यम जायेगी ओर ले भी न बरसे जिसतें 
तू जाने कि प्थिवी परमेश्वर हो कौ है॥ ३०। परतुमें जानता हूं कि 
त और तरे सेवक अब भी परमेम्थर ईम्वर से न डरगे॥ ३१ । से ओलेई 
से सन और जव मारे पड़े क्यांकि जब की बालें आ चकी थीं ओर सन 
बढ़ चका था॥ ३२। पर गाह्ूं ओर जांघरी मारे न पड़े क्यांकि वे 
बढ़ेन थे। ३३। ओर मूसा ने फ्रिजन पास से नगर के बाहर जाके 
परमेचञ्वर के आगे हाथ फेलाये और गज्जेना ग्यार ओले थम गये और 
भूमि पर दृष्टि थम गई ॥ ३४ | जब फ्रिकून ने टेखा कि मेंह और 
ओले ओर गज्जेना थम गया ता फेर दुष्टता किई ओर उस ने और उस के 
सेवकों ने अपना मन कठार किया ॥ ३५४५। ओर जैसा कि परमेग्वर ने 
मूसा की ओर से कहा था वैसा फ्रिफन का अंतःकरण कठार रहा ओर 
उस ने इसराएल के संतानों के! जाने न ट्या॥ 
९० ट्सवां पब्बे । 
कि परमेग्घर ने मूसा से कहा कि फ्रिजुन पास जा क्योंकि में ने उस 
के अंतःकरण के और उस के सेवकों के अंतःकरण के! कणेर कर 
दिया क्ञे जिसतें में अपने ये लक्षण उन के आगे प्रगट करू॥ २। 
और जिसतें तू अपने पुत्र और पात्रों के मेरे लक्षण और जा जो मैं ने 
मिस्र में किया बर्ण न कर सुनावे जिसतें तुम जाने कि पर मेश्र में ही हूं ॥ 
३। से। मूसा ओर हारून ने फ्रिजन पास आके उसे कहा कि परमेय्वर 
इबरानिये|ं का ईस्वर यों कहता हे कि कब लें तू मेरे आगे आप के 
नम्त्र करने से अलग रहेगा मेरे लागों का जाने दे कि वे मेरी सेवा करें 
४ । क्यांकि यदि त मेरे लागां के जाने से नाह करंगा ता रख कल में 
तेरे सिवानों में टिड्डी भेजंगा ॥ ५। ओर वे एथिवी को ढांप लेंगी कि 
एथिवी के। देख न सकेगा और वे उस बचे हुए के जो ओर से तरे 
लिये बच रहे हें खा जायेंगी ओर हर एक ढच्ष के जे तम्हारे लिये खेत 
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में उगता हे चट करंगी॥ ६। ओर वे तेरे घर में और तर सेवकें के 
घर में ओर सारेमिस्ियां के घर में भर जायेंगी जिन्हें तर पितरा ने 
और तेरे पितरों के पितरों ने जिस टिन से कि वे एथिवी पर आये आज 
ले नहीं दखा तब वुह फिरा ओर फिरिजुन पास से निकल गया । 

७। फि्रिऊन के सेवकों ने उसे कहा कि यह पुरुष कबलों हमारे लिये 
फंटा होगा उन लागां का जाने टे जिसते वे परमेग्धर अपने ई स्वर कौ सेवा 

रे अबताई त नहों जानता कि मिख नष्ट हुआ॥ ८। तब मसा ओर 
हाह्नफिरजन पास फिर पहुंचाये गन और उस ने उन्हें कर्शक जाया 
परमेग्वर अपने ई स्वर की सेवा करा परंत वे कैन से लाग हैं जे। जाये गे॥ 
€। मसा बाला कि हम अपने तरुणां और अपने हृद्ठ ओर अपने 
पत्रं और अपनो परत्रियां और अपने कडा और अपने बेला समेंत जाय गे 
क्योंकि हमें आवश्यक हं कि अपने इंस्थर का पबे मानं ॥ ५०। तब 
उस ने उन्‍हें कहा कि परमेशर यां हीं तम्हारे संग रहे जे में तम्हं और 
तम्हारे बालकां का जाने दूं तम जाने क्यांकि बराई तन्हारं आगह॥ 
९९ । ऐसा नक्तों अब परुषणण जाओ ओर परमेम्वर की सेवा करो 
क्योंकि तम ने यही चाहा सा वे फिरकन के आगे से निकाले गये । 

१२। तब परमेम्यर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ टिट्ठी के लिय 
मिख की भमि पर वढ़ा जिसत वे मिख के टेश पर आंव ओर दश के हर- 
एक साग पात जो ओला से बच रहा हे खा लबं॥ ९३। से मूसा ने 
मिख के टेश पर अपनी छड़ी बढ़ाई ओर परमेश्वर ने उस स।रे टन 
और सारी रात परवी पवन चलाई ओर जब बिह्ान हुआ तो वुद्द परबो 
पवन टिड्डी लाई॥ ९४। ओर टिट्डी मिस्र के सारे टेश पर आई और 
मिस्र के समस्त सिवाने पर उतरों वे आति थों कि उन के आग एसी टिड्ठौ 
न आई थों न उन के पीछ फिर आवेगी॥ २९५५। क्यांकि उन्हें ने समस्त 
एथिवी के। छा लिया यहां लू कि देश अधियारा हे आया ओर उन्हे ने 
हेश की दर एक हरियादी के! और ह॒छ्कं के फलों का जा ओले से बच 
गये थे चाट लिया ओर मिस्र के समस्त देश में किसी €ृद्य पर अथवा खेत 
के साग पाले में हरियालीन्‍्त वचौ शी ९६ । तवी फिर जन ने मो 
हारून के! बेग बलाया कि में परमेम्वर तन्हारे ईश्वर का और तन्हारा 
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अपराधी हछू॥ १५७। सेअब में तम्हारी बिनती करता हूँ केवल इस 
बार मेरा अपराध क्षमा करो ओर परमेखर अपने ईश्वर से बिनती करे 
कि केवज इसी मरो के मम से टूर करे॥ १५८। से! वह फिरजन के 
पास से निकल गया और परमेश्वर से बिनती किई॥ १५८। और पर- 
मेश्वर ने बड़ी पचछछवां भेजो जा टिड्डो के! ले गई ओऔरर उन्हें लाल समद्र में 
डाल ट्या और मिस्र के समस्त सिवानों में एक टिड्वीन रहौ॥ २० 
परंतु परमेश्वर ने फ्रिजन के मन के कठार कर टिया ओर उस ने 
इूसराएल के संतान के जाने न दिया॥ २९। फिर परमेग्घर ने मसा 
से कहा कि अपना हाथ खगे की ओर वढ़ा जिसत॑ मिस्र के टेश पर 
अंधकार छा जाय ऐसा अंधकार जा टटाला जावे॥ २२। तब मसा 

अपना हाथ खगे की ग्रार बढ़ाया और तौन द्न लें सारे मिख के टश 
में गाढ़ा अंधियारा रहा ॥ २३। उन्‍्हों ने एक ट्ूसरे को न टेखा काई 
तोौन टन भर के अपने स्थान से न उठा परत सारे इस राएल के संतान 
के निवासें में उंजियाला था॥ २४। तब फि्रिजन ने मसा का बलाया 
और कहा कि जाओ परमेश्वर की सेवा करो केवल तम्हारे मंड और 
तम्हारे बेल यहों रहें तम्हारे बालक भी तम्हारे संग जायें॥ २५। मसा 
ने कहा कि तुझे अवश्यक है कि हमें बलिदान और हेम की भट दवे 
जिसतें हम परमेश्वर अपने ईम्थर के आग बलि चढ़ावें ॥ २६। हमारे 
पशु भी हमारे संग जायेंगे एक खर छे(ड़ा न जायगा क्यांकि हमें अवश्यक 
है कि उन में से परमेश्वर अपने ईग्वर की सेवा के लिये लेब॑ और जब ला 
उधर न जाव हम नहों जानते कि कनसो बस्तन से परमेग्थयर की सेवा 
करं॥ २७। परंत परमेग्वर ने फ्रिकन के अंतःकरण का कार कर * 
दिया और उस ने उन्हें जाने न दिया॥ २८। ओर फिरजन ने डसे 
कहा कि मेरे आगे से टूर हे! आप के चै कस रख और र मेरा मंद 
मत दख क्यां।क् जिस दिन मेरा मह टेखेगा ल मर जायगा॥ २५। 
तब मूसा ने कहा कि तू ने अच्छा कहा में फिर तेरा मुद्द न देखंगा ॥ 
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९१९ ग्थारहवां पब्व । 


जी परमेश्वर ने मसा से कहा कि में फिरजन पर गयार मिखियों 
पर एक मरी और लाऊंगा उस के पीछ वह तम्हें यहां से जाने 
देगा और जब वुच् तुम्हें जाने दे तो निद्यय तुम्हें सब्बेथा घकिआवेगा॥ 
२। से अब लागों के काने कान कह कि हर एक पुरुष अपने 
परोमी से और हर एक सती अपनी परासिन से रुपे के ओर सेने के 
गहने मांग लेवे॥ ३। और परमेश्वर ने उन लागां के मिखियें की 
दृष्टि में प्रतिष्ठा दिई और मूसा भी मिस कौ भूमि में फ्रिजन के सेवकों 
की और लोगों कौ दृष्टि में महान था॥ ४। ओर मसा ने कहा कि 
परमेश्वर थीं कहता है कि में आधी रात के। निकल के मिस के बीचों- 
बीच जाऊंगा ॥ ५। और मिख के देश में सारे पहिलेंठ फिरजन के 
पहिलोंठ से लेके जे। सिंहासन पर बेठा हे उस्त सहेली के पहिलीटठ लो 
जा चक्की के पीछे हे ओर सारे पश के पहिलेंठे मर जायेगे॥ <६। 
और मिख के समस्त टेश में ऐसा बड़ा रोना पीटना होगा जैसा कि 
कभी न हुआ था न कभौ फिर हेोगा॥ ७। परन्तु सारे इसराएल क 
संतान पर एक ककर भी अपनो जीभ न हिलावेगा न ता मनव्य पर 
ओर न पश पर जिसतें तम जाना कि परमेग्बर अ्धांकर मिखियां में 
ओर इसराएलियां में बिभाग करता है॥ ८। और यह तर समस्त 
सेवक मस्त पास आवग और मऊ प्रणाम करके कहगे कि त निकल जा 
और सब लाग जो तरे पच्याह्नामी हैं जावं और उस के पीछे में निकल 
जाऊगा फिर वह फिरऊन के पास से निपट रिसियाके निकल गया। 

&। और परमेश्वर ने मसा से कहा कि जिसत मेरे आइये मिस के 
हेए में बढ़ जाये फिरकन तम्हारीन सनेगा॥ १५०। ओर मूसा ओर 
ऋछारून ने ये सब आख्यथं फिरजन के आगे दिखाय ओर परमंतचर ने 
फिरजन के मन के। कठार कर दिया ओर उस ने अपने देश से इसराएल 
के सतान के जाने न दिया। 


१२ पनत्ब] की पस्तक | १३६ 


१२ बारहवां पब्बे । 


तप ब परमेश्वर ने मिस्र के टेश में मसा ओर हारून के कहा॥ २। 
कि यह मास तुम्हारे लिये मासें का आरंभ होगा और यह तम्हार 
बरस का पहिला मास हागा॥ ३। इसराएलियां की सारी मंडली से 
कहे कि इस मास के ट्सव में हर एक परुष से अपने पितरों के घर क 
समान एक मेम्ना घर पीछे मेम्ना अपने लिये लवें॥ ४। ओर यदि वह 
चर मेम्ना के लिये छाटा हे। ता वह ओर उप्त का परासी जे उस के 
घर से लगा हुआ हे। प्राणी की गिनती के समान लेख में भेम्ना के उच्द- 
रावे॥ ५ | तम्हारा मेम्ना निष्खे।ट हावे पहिले बरस का नरुख भेड़ां से 
अथवा वकरियां से लीजिया॥ ६। ओर तम उसे डसी मास के चौददवें 
ट्न लो रख छेाडिया और इसराएलियां की समस्त मंडली सांम्क के। 
उसे मारें॥ ७। ओर थे लाहू का लेवं ओर उन घरों के जहां ते 
खायेंगे द्वार की दाने ओर और ऊपर की चेखट पर छापा दवं॥ ८। 
और वे उसी रात के आग में भना हुआ उस का मांस अखमगीरी रोटी 
कड़वी तरकारी के साथ खायें ॥ €। उसे कच्चा और पानो में उप्तन 
के न खांवें परंत उस के सिर पांवओऔर उदर समेत आग पर भन के 
खावें॥ २०। ओर उस में से विद्ान लो कुछ न रहने दीजिया यदि 
कुछ उस में से बिहान लां रह जाय आग से जला दौजिया॥ ९९॥। 
और उसे यों खाइया कटि बंधे हुए अपनी जूतियां पाओं में पहिने हुए 
अपना लठ अपने हाथों में लिये हुए ओर उसे बेग खा लीजिये! कि 
परमेग्थर का फसह है ॥ ९२ । इस लिये कि में आज रात मिस्र के देश में 
कहेके निकलंगा ओर सब पहिलोंठ मनव्य के और पशन के जो उस में 
हैं मारूगा ओर मिस्र के समस्त देवताओं पर न्याय करूंगा में परमेम्धर 
हूं॥ ९५३। ओर वह लाह तम्हारे घरां पर जहां जहां तम हे। तम्हारे 
लिये एक चिक्ल हेगा ओर में व॒ह लाह् दख के तम पर से वीत जाऊगा 
और जव मिख के टश के मारूग़ा तब मरी तम पर नाश करने के न 
आवेगी ॥ ९४। ओर यह दिन तुम्हारे लिय एक स्मरण के लिये हेगा 
और तम अपनी समस्त पीढ़ियां के लिये डसे परमेश्वर के लिये पे 
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रखिया तम नित्य उस बिघि से पव रखिया॥ १५५४। सात दिन लों 
अखमोरी रोटी खाइया पहिले ही दिन खमीर अपने घरों से उठा 
डालिया इस लिये किजा काई पहिले दिन से लेके सातवें दिन लो 
खमीरी राटी खायगा से। प्राणी इसराएल से काटा जायगा॥ ९६। 
ओर पहिले टिन पवित्र बलावा हेगा और सातवें टन भी पवित्र 
बलावा हेगा उस में काई काये न हागा केवल भाजन ही का काय 
हर एक मन॒व्य से किया जाय॥ २९७। और इस अखमौरी रोटो के 
 पब का मानाग क्योंकि उसी दिल में रम्हारी सेनाओं का मिस्र के देश 
से निकाल लाया हूं इस लिये इस दिन का अपनी पीढ़ियां में बिधघि से 
नित्य मानो ॥ १८। पहिले मास की चोटहवों तिथि से सांक्क का 
इछ्कीसवों तिथि लो अखमौरी राटो खाइये।॥ ९१५९८। सात दिन लों 
तुम्हारे घरों में खुमौर न पाया जावे व्यांकि जे कोई खमीरी खायेगा 
बच्ौ प्राणी इसराएल की मंडली से काटा जायगा चाहे परट्शी हे 
चाहे दशी॥ २०। तुम काई बस्तु खगीरी मत खाइयो तुम अपने 
समस्त बस्तियों में अखमीरी रोटी खाइया॥ २१९५। तब मसा ने इसरा- 
एल के समस्त प्राचीनां के! बलाया और उन्हें कहा कि अपने अपने घर 
के समान एक एक भेम्ना लेओ। और फसह का भेम्न्ना मारा॥ २२। ओर 
एक मट््री जफा लेओ और उसे उस लोक में जे। बासन में हे बार के द्वार 
की दानाों ओर उरसे छापे ओऔर तम में से काई विह्ाान लां अपने 
चर के द्वार से बाहर न जावे॥ २३। क्योंकि परमेश्वर मिखियां का 
मारने के लिये आरपार जायगा ओर जब वह पटाव पर ओर ट्ोनों 
ढार की और ले के देखे तब परमेश्वर द्वार पर से बीत जायगा और 
नाशक तम्हारे घरों में जाने न देगा किमारे। २४। और अपने 
और अपने संतानाों के लिये बिघि करके इसे नित्य मानिया॥ २५। 
और ऐसा हेगा कि जब तुम उस ट्श में जो परमेख्र तम्ह अपनी बाचा 
के समान देगा प्रवेश करोगे तब इस सेवा का पालन करियेा॥ र२६। 
और ऐसा हेगाकि जब तम्हारे रंतान तम से कहें कि इस सेवा का 
क्या अथ हे ॥ २७। तब कहिया कि यह परमेश्वर के फसह का 
बलिदान हे जा मिस्र में इसराएल के संतानों के घरों पर से बौत गया 
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अव उस नेलमसखियें काॉल्मारा और हमारे घरों का बचाया तंब 
लगे को सिर मै यल्‍्शीए प्रणाम किया २८ । ज्येःर इसराज- के 
सगान चैले गये जैसा कि परमेश्वर ने मसा ओर हारून का आंक्षा 
किई थी उन्‍्हें। ने वेसाही किया॥ २६८ | और यों हुआ कि परमेम्वर 
ने आधी रात का मिस के देश में सारे पहिलांठ के फ्रिऊून 
के पहिलेंठ से लके जा अपने सिंहासन पर बेठता था उस बंधआ 
के पहिलोंठ ला जा बंटोगद में था पशन के पहिलांटां समेत 
नाश किये॥ ३०। और रात का फिरऊन उठा वह ओर उस के 
सब सेवक ओर सारे मिख्छी उठ ओर मिस्र में बड़ा विलाप था क्यांकि 
केाई घर न रहा जिस में एक न मरा॥ ३१५। तब उस ने मूसा ओर 
हारून के रात ही के बुलाया ओर कहा कि उठे मेरे लाणां में से 
निकल जाओ तुम और इसराएल के संतान जाओ ओर अपने करेके 
समान परमेग्वर की सेवा करा॥ ३२। जेसा तम ने कहा हे अपना 
भंड और बैल भी लेओ और विदा हेओ। ओर मेरे लिये भी आशीष 
चाहे।॥ ३६३ ओर मिस्ती उन लागां पर शीघरता करते थे कि वे मिस के 
रृश से बेग निकाले जाय क्यांकि उनन्‍्हें। ने कहा कि हम सब मरे ॥ ३४। 
कर उन लागा ने आटा गंघा हुआ उस से आगे कि वह खमोर हो 
गघने के कठरे समेत कपड़ों में वांघ के अपने कांघां पर उठा लिया ॥ 
३५ | और इसराएल के संतानों ने मूसा के कहने के समान किया 
और उन्हें ने मिखियें से रूपे के ओर सेने के गहने और बस्तर मांग 
लिये॥ ३६। ओर परमेग्वर ने उन लागां का मिखियों की दृष्टि में 
एसा अन्ग्रह दिया कि उन्‍्हों ने उन्हें दिया और उन्‍्हों ने मिलियां 
के। लट लिया । 

३७। ओर इसराएल के संताम रामसीस से सक्कात के! पांव पांव चल 
निकले जा बालकों का छाड़ छः लाख परुष थे ॥ ३८। ओर एक मिलो 
जली मंडली भी और म्कड ओर बैल ओर वहुत पश उन के साथ गये ॥ 
६८ । ओर उन्हें ने उस गंघ हुए आटे के जा वे मिख से ले निकले थे 
फलके पकाये क्योंकि वह खमीर न हुआ था इस कारण कि वे मिस्र से 
खरे हे गये थे आर ठहर न सके और अपने लिये कुछ भेजन सिट्ट न किया। 


२३४ यात्रा [९३ पर्च्य 


४ ० । अब इसराएल के संतानें का नस जा मिख में रहते थे चार से 
तीस बरस था॥ ४९। और चार से तीस बरस के अंत में यों हुआ कि 
ठीक उसो दिन परमेम्वर की समस्त सेना मिख के दश से निकल गई ॥ 
४२। उन्‍हें मिस्र के टश से निकाल लाने के कारण यह रात परमेग्यर के 
लिये पालन करने के याग्य हे कि वह उन्ह मिख के दश से बाहर लाया 
यह परमेश्वर की व॒ह रात है जिसे चाहिये कि इसराएल के सतान अपनी 
पीढ़ी पीढ़ी पालन करं॥ 8४३। फिर परमेश्वर ने मूता और हारून के 
कहा कि फसह की बिधि यह हे कि डरे काई परद्शो न खावे॥ 
४४॥ परत हर एक का माल लिया हुआ द्वाप जब तू ने उसका 
खतन: किया तब वह उरझ खावे॥ ४४। बिदेशी और बनिहार सेवक 
लस्ष न खांवें ॥ ४६ । यह एक ही घर में खाया जावे उस का मांस कुछ 
घर से बाहर न निकाला जावे और न उस की इड्ो तोड़ी जावे॥ ४७। 
इसराएल के संतान की समस्त मंडली उसे पालन कर ॥ ४८। ओर 
जब कोई परट्शी तम्में बास कर ओर परमेग्धर के लिये फसह चाहे ता 
उस के सब परुष खतनः करावें तब बह समीप आवे और उसे पलन 
करे और वह एसा हेगा जैसा कि दृश में जन्म पाया हे क्यांकि काई 
अखतन: जन उस्सन खावे॥ ४८। देश के उत्पन्न हुआ के आर देशी 
और विशेशी के लिये एक ही ब्यवस्था हेगी॥ ५०। सारे इसराएल के 
संतानें ने जैसा कि परमेश्वर ने मूसा आर हारून के आज्ञा किई 
वैसाही किया। ५९। और यां हुआ कि ठीक उसी दिन परमेग्वर ने 
दूसराएल के संतानें के! सेना सेना मिख के देश से बाहर निकाला ॥ 


९३ तेरहवां पतन ॥ 
डी 7र परमेमखर ने मसा से कह्॥ २। कि सब पहिलीॉठ मेरे लिये 
पवित्र कर जा कुछ कि इसराएल के संतानों में गभ का खाले क्या 
मनव्य और क्या पश से। मेरा हेै। ३। और मसा ने लागां से कहा 
किस दिन के जिस में तम मिख से बाहर आये ओर बंधआई के घर से 
निकले सारण रखिया क्यांकि परमेश्वर तुम्ह बाड़ बल से निकाल लाया 
खुमीरी रोटी खाई न जावे॥। ४। तम अबिब के मास में आज के टन 
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बाहर निकले ॥ ५ | और यों होगा कि जब परमेस्वर तुझे कुनआनियां 
और हित्तियां और अमूरियां और इहवियां और यबूसियां के देश में 
लावे जिसे उस ने तम्हारे पितरों से किरिया खाई कि तम्हें देगा जहां 
टूघ और मध बहता है तव तू इस मास में इस सेवा के पालन करिये। ॥ 
६ । सात दिन ताईं त अखमीरी रोटी खाइये! ओर सातवें दिन 
परमेम्पर के लिय पब हागा॥ ७। अखमोरी राटी सात दिन खाई जावे 
और केई खमीरी राटी तस्कर पास दिखाई न ट्वे और न खमीर तरे 
समस्त देश में तेरे आगे दिखाई देवे॥ ८े। और त उसी दिन अपने 
पत्र को समस्त इया कि यह इस कारण है कि जब हम मिस्र से बाहर 
निकले तब परमेम्वर ने हम से यह किया॥ ८। ओर यह एक 
लक्षण तम्क पास तेरे हाथ में ओर तेरी हानों आंखों के बीच 
स्तरण के लिये होगा जिसते परमेश्वर की ब्यत्रस्था तरे मंच में हे। क्योकि 
परमेग्घर तम्के भजा के बल से मिख् से निकाल लाया ॥ ९०। इस लिये 
त यह विधि इस रित में बरस बरस पालन करिया॥ ९५५। ओर ऐसा 
कहागा कि जब परमेग्वर तमे कनआनियों के देश में लावे जैसा उस ने 
तस्कर से ओर तेरे पितरां से किरिया खाई है और उसप्ते तके दवे॥ ९२ 
ते सभा के जा कि गर्भ के खालता है और हर एक पश के पहिलोंठ 
नर परमेश्वर का॥ २३। ओर गधे के हर एक पहिलोंठ के एक 
मेम्ना से छुडाइया ओर यदि त्‌ डसे न छडावे ता उस का गला तोड़ 
दौजिया ओर अपने संतानों में से मनुष्य के सारे पहिलोंठां का छड़ा 
लीजिया॥ ९४। और या हेगा कि जब तेरा पत्र कल के तम्के पके 
कि यह क्या ह तब उसे कहिया कि पर मेग्वर हमें अपनी भजा के बल से 
मिस से और बधाई के घर से निकाल लाया॥ १५५। ओर यों हुआ 
कि जब फिरिऊन ने हमें कठिनता से छाड़ा कि परमेग्वर ने मिस्त के देश 
में सब पहिलोंठ मनब्य के पहिलोंटां से लेके पशन के पहिलोंटठां लो मार 
डाला इस कारण में उन सब नरां का जा गर्भ खालत हें परमेम्थर के 
लिये बलि करता हूं परंत अपने संतानों के सब पहिलोटठां का छडाता 
कुं॥ ९६। ओर यह तरे हाथ में ओर तेरी आंखां के बीच में एक 
चिक्लानो होगी क्यांकि परमेम्धर अपने बाहु बल से हमें मिस से निकाल 
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लाया ॥ १५७। ओर यों हुआ कि जब फिरझन ने उन लोगों के! जाने 
दिया तब ईअर उन्हें फिलिसतियों के टेश के मागे से लेन गया यद्यपि वह 
समीप था क्योंकि ईश्वर ने कहा कि न हे। कि लग लड़ाई देख के 
पछतावें और मिस के! फिर जावें॥ ९७छ। पर॑त ईम्वर उन लागें के 
लाल समद्र के बन की ओर ले गया ओर इसराएल के संतान पांती पांती 
मिस्र के देश से निकले चले गये ॥ ९८। और मसा ने यसफ की हड़ियां 
साथ ले लिई क्य।कि उस ने इसराएल के संतान का किरिया ट॒के कद्दा 
था कि निद्यय ईश्वर तम से भंट करेगा और तम यहां से मेरी हड्डियां 
अपने साथ लेजाइये। ॥ २०। फिर वे सक्कात से चल निकले और बन 
के छार पर छावनी किई ॥ २९। ओर परमेश्वर उन के आगे आगे 
टन के मेघ के खंभे में हाके उन्हें मागे बताता था ओर रात के! आग के 
खंभ में हाके कि उन्‍हें प्रकाश करे जिसतें रात टिन चले जावे ॥ २२। 
बह दिन में मेघ के खंभ के और रात में आग के खंभे के उन लोगों 
के आगे से न उठाता था ॥ 


७ + ( 
९४ चौट्हवां पत्षे । 
ञ््ै >र 

7र परमार ने मसा से कहा॥ २। कि इसराएल के संतान से 

कह् कि फिर और मिजदाल के आगे फौउलहीरात ओर समद्र 
के मध्य में छावनी कर तुम बअलसफून के सन्मुख जा समुद्र के तौर पर 
है डरा करो॥ ३। क्यांकि फिरिफून इसराएल के संतानों के विषय में 
कहेगा कि वे इस दृश में बसे हें ओर बन ने उन्‍हें छक लिया है॥ ४। 
और में फ्रिकन के मन के। कठार करूंगा कि वह उन का पीछा करेगा 
और में फिरकन और उस की समस्त सेना पर प्रतिष्ठित हेऊंगा जिसत 
मिलो जान कि परमेश्वर में हूं और उन्हें ने एऐसाही किया ॥ ५। और 
मिख के राजा के! कहा गया कि लाग भाग गये तब फिरजन का और 

0 जज कल पथ ह का बे लक पर सब आम 

उस के सेवकेां का मन लागों के बिरोध में फिर गया और वे बाले कि 
हम ने यह क्या किया कि इसराएल के अपनी सेवा से जाने दिया॥ 
६ । तब उस ने अपना रथ जाता और अपने लोग साथ लिये॥ ७। 
आर उस ने छः मे चने हुण रथ और मिस्त के समस्त रथ साथ लिये 
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और उन सभा पर प्रधान बैठाये ॥ ८। ओर परमेग्र ने मिस्र के राजा 
फिरजन के मन के कठार कर टिया ओर उस ने इस राएल के संतानों 
का पीछा किया परत इसराएल के संतान हाथ बढ़ाये हुए निकले ॥ 
&। परंत मिखी उन का पीछा किये चले गये ओर फिरिजन के सारे 
चोड़ां और रथां और उस के घाड़ चढ़ां ओर उस को सेना ने समट्र 
के तौर फौउलचह्दौरात के समीप बअलसफून के सन्मुख उन्हें छावनो 
खड़ी करते जाही लिया ॥ ५० । ओर जब फि्रिकन पास आया 
इसराएल के संतानें ने आंख ऊपर किई ओर मिखियां के अपने पीछे 
आते हुए रेखा ओर अत्यंत डर गये तब इसराएल के संतानों ने परमेम्वर 
कौ दा।हाई दिई॥ ९९। ओर म्‌सासे कहा कि क्या मिस्त में समा 
नथों कि तू हमें मरने के लिय वहां से बन में लाया तू ने हम से यह 
क्या ब्यवहार किया कि हमें मिस्व से निकाल लाया॥ १५२। क्या यह 
वच्दी बात नहीं जा हम ने मिस्र में तम्क्र से कद्दी थो कि हम से हाथ 
उठा जिसतें हम मिसखियों की सेवा करें कि हमारे लिये मिखियां कौ 
सेवा करनी बन में मरने से अच्छी थी॥ ५३। तब मसा ने लागों का 
कहा कि मत डरो खड़ रहे गऔर परमेश्वर की माक्ष रखे जा आज के 
टिन वह तम्ह ट्खिावेगा क्यांकि उन मिखस्ियां का जिन्हं तम आज 
रखते है। डन्हें फिर कधी न देखागे॥ ९५४। परमेश्वर तम्हार लिये 
युद्द करेगा और तुम चुप चाप रहागे॥ १५५४ । तब परमेग्र ने मूपा से 
कहा कि तू क्यों मेरी आर विलाप करता है इसराएल के सतान से कद 
कि वे आगे बढ़ें॥। १५६। परंत त अपनी छड़ो उठा ओर समद्र 
पर अपना हाथ बढ़ा और उसे दा भाग कर ओर इसराएल के संतान 
समद्र के बीचांबीच में से सखी भूमि पर हाके चले जायंगे॥ ९७। आर 
रख किमें मिखियों के अंतःकरण का कठार कर हूंगा ओर वे उन का 
पीछा करंगे और मैं फिरज॒न ओर उस की सेना और उस के रथ ओर 
उस के घाड़ चढ़ें पर अपनी महिमा प्रगट करूंगा ॥ १५८। और जब 
में फिरजन और उस के रथां और उस के घाड़ चढ़ों पर अपनी महिमा 
प्रगट करूंगा तब मिस्ती जानेंगे कि में परमेग्थर छू ॥ १५८ । ओर ईय्वर 
का टृत जे इस राएल की छावनी के आगे चला जाता था से फिर और 
8 हल सह 
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४... ७ या पा ता हल 
उन के पीछे आ रहा और मेघ का खंभा उन के सनन्‍्मख से गया ओर 
ऊन के पीछे जा ठहरा ॥ २०। ओर मिखियों की छावनी ओर 
इमसरएल की छावनी के मध्य में आया और वह एक अंखधियारा मेघ 
मिखियें के लिये हे! गया परंत रात के इसराएल के उंजियाला देता 
था से। रात भर एक टूसरे के पात न आया। २१ ॥। फिर मूसा ने समद्र 
पर हाथ बढ़ाया और परमेमग्पर ने बड़ौ प्रचंड प रबी आंधी से रात भर 
समट्र के। चलाया और समद्र के सुखा दिया ओर पानी के दो भाग 
किया ॥ २२९ | और इसराशएल के संतान समट्र के बीच में से रूखे पर हे।के 
चले गये और पानी की भीत उन के दहिने ओर बाय ओर थी ॥ २३। 
ओर मिखियों ने पीछा किया और फिरजन के सब घाड़े और उस के 
रघ गैर उस के घाड़ चढ़े उस का पीछा किये हुए समद्र के मध्य लॉं 
आये॥ २४। ग्रारयां हुआ कि परमेग्थर ने पिछले पहर उस आग 
और मेघ के खंगे में से मिसियां की सेना पर दृष्टि किई और मिसखियां 
की सेना के घबराया ॥ २५। और उन के रथों के पहियें के निकाल 
डाला कि वे भारी से हांके जाते थे से मिखियां ने कहा कि आओ 
इसराएलियोां के सन्मख से भागें क्यांकि परमेम्घर उन के लिये मिखियां से 
लड़ता है॥ २६। ओर परमेगस्वर ने मसा से कह्य कि अपना हाथ 
समद्र पर बढ़ा जिसतें पानी मिखियां पर ओर उन के रथां ओर 
उन के घाड़ चढ्य पर फिर आवे ॥ २७ । तब मसा ने अपना 
हाथ समद्र पर बढ़ाया और समुद्र विहान होते अपनी सामथ्थे पर 
फिरा और मिखी उस के आगे भागे ओर परमेम्वर ने मिखियां का 
समद में नाश किया॥ र८। ग्यार पानी फिरा और रथों और 
घाड़ चढ़ा अर फिरिजून की सब सेना के जा उन के पीछ समद्र के 
बौच में आई थी छिपा लिया ओर एक भौो उन में सेन बचा॥ २<। 
परत इसराएल के संतान रूखी से समद्र के बीच में से चले गय ओर 
पानी की भीत उन के बायें और दृहिने थों॥ ३०। से परमेग्थर 
मे उस दिन इसराएलियां के मिखियां के हाथ से यां बचाया 
और इसराएलियें ने मिखियें की लेाथें समद्र के तोर पर देखों॥ 
३१। और जो बड़ा काये कि परमेश्वर ने मिख्तियां पर प्रगट किया 
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न के व की कक कक 
इसराएलियों ने देखा और लाग परमेम्धघर से डरे तब परमेम्थर पर 
और उस के दास म॒स्ता पर विश्वास लाये । 


९५ पंट्रहवां पब्बे । 

ब मूसा और इसराएल के संतान ने परमेश्वर का धन्यवाद और 

ते स्तुति इस रौति से गायाओर कहके बाला कि में परमेश्वर का 

भजन करूंगा क्यांकि उस ने विभव से जय पाया उस ने घोड़े का उस के 
चढ़वैया समेत समुद्र में नष्ट किया ॥ २ । परमेग्र मेरी सामण्थ और मेरा 
गान हे ओर वुह् मेरी मुक्ति हुआ वुच्द मेरा ईख्र हे में उस के लिये निवास 
सिद्ठ करूंगा मेरे पिता का ईसघ्यर क्षे मैं उस की महिमा करूंगा ॥६। 
परलेग्पर बड़ा उहेपढंभेस्थरःउसत>कानाम्हे ॥ <७०। उस ने फिरकन के 
रथ ओर उतसेकी/ लेना के। समढ़ में डाल टिया उस के चने हुए प्रधान 
भी लाल समद्र में डूबे हैं॥ ५। गरिरापों ने उन्हें ढांप लिया वे 
पत्थर के समान नीचे लां डूब गये ॥ ६। हे परमेग्वर तरा द्हिना हाथ 
सामथ्य में महान हुआ हे परमेम्वर तेरे दहिने हाथ ने बैरियां के 
टुकड़ा टकड़ा किया ॥ ७। त ने अपनी मच्चिमा के महत्त्व से अपने 
बिराखधियों का उलट डाला तने अपने काप का भेजके उन्हें खंटो 
कौ नाई भक्त किया ॥ ८। ओर तेरे नथनों के खास से जल एकई हुए 
और वाढ़ ढेर हाके खड़े हो गये और समद्र के अंतःकरण में गाहिराप 
जम गय॥ <«<। बेरी बाला कि में पीछा करूगा में जाही लेऊंगा मे 
लूट को बांट लंगा डन से में अपनी लालसा को संतृष्ट करूंगा में अपना 
खड़ खींचंगा मेरा हाथ उन का नाश करेगा॥ २९०। ते ने अपनी पवन 
से फक मारी समद्ग ने उन्हें छिपा लिया ते सौसे की नाई महा जलों में 
डब गये ॥ ९९ । हे पर मेआअर दट्वों में तर तल्य कान ह पवित्रता में तर 
तज्य तेजामय कीन है तरो नाई आश्यय करते स्तति में भयंकर ॥ २९५२। 
त ने अपना टृहिना हाथ बढ़ाया एथिवो उन्हें निगल गई॥ ९३। 
त ने अपनी ट्या से अपने छाड़ाये हुए लागां की अगआई किई त ने अपनी 
सामध्य से डनन्‍्हं अपने पवित्र निवास लॉ पहुंचाया ॥ १४। लाग सनके 
डरेंगे आर फिलिसतीया के निवासियां के भय पकड़ेगा ॥ ९४ । 
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तब अट्टम के प्रधान बिस्मित हांगे मेअब के बलवंतों का थथेराहट 
पकड़े गी कुनआन के समस्त बासी गल जायेंगे ॥ २६ । उन पर भय ग्रार 
डर पड़गा तरी भजा के महत्व से वे पत्थर की नाई रह जायगे जब लो 
तरे लाग पार नजाव हे परमेग्यर जब लॉ तरे लाग जिन्‍हें त ने मोल 
लिया पार न जावें॥ २७। त्‌ उन्हें भीतर लावेगा और अपने अधिकार 
के पहाड़ पर जो हे परमेग्यर त्‌ ने अपने निवास के लिये बनाया हे और 
पवित्र स्थान हे परमेम्वर जिसे तेरे हाथों ने स्थापा है उस स्थान में त्‌ उन्हें 
बेयेगा॥ २९८। परमेश्वर सनातन सनातन राज्य करेगा ॥ ९८। 
क्यांकि फ्रिजुन का घाड़ा उस के रथों ओर उस के घेाड़ चढ़े समेत समद्र 
में पैठा परंत इसराएल के संतान समुट्र के मध्य से रूखे रखे चले गये ॥ 
२०। तब हारून की बहिन मिरयम आगमज्ञानिनी ने म्ह॒टंग अपने - 
हाथ में लिया और सब स्वी ठोलों के साथ नाचती हुई: डस के पीछे 
चलों ॥ २९ | और मिरयम ने उन्हें उत्तर ट्या कि परमेग्वर का गान 
करो क्योंकि वह अति महान हु उस ने घाड़ का उस के चढ़वेय समेत 
समद्र में नष्ट किया॥ २२। ओर मसा इसराएल के लाल समुद्र से ले 
गया ओर वे रूर के बन में गये और वे तीन दिन लोॉं बन में चले गये 
और पानी न पाया। २३। और जब वे मारः में आये तब मारः का 
पानी पी न सके क्यांकि वह कड़आ था इस कारण बच्ठ मारः कदह्ाया ॥ 
२४। तब लाग यह कहिके मसा के बिराच में कुड़कुड़ाने लगे कि हम 
क्या पीयं॥ २५। उस ने परमेग्यर से टाहाई दिई और परमेम्वर ने 
उसे एक पेड़ दिखाया जब डस ने उसे पानियां में डाला तब पानी मीठे 
है। गये वहां उस ने उन के लिये एक विधि और व्यवस्था बनाई और 
वहां उस ने उन्हें परखा॥ २६। गैर कहा कि यदि त परमेग्थर अपने 
इंस्वर का शब्द ध्यान से सने ओर जे उस की दृष्टि में अच्छा हे उसे 
करे और उस की आज्ञा पर कान घरेओर उस की विधि के चेत में 
रक्‍्खे ता में उन रागां का जा मिख्ियां पर लाया तमक पर न टेऊंगा 
क्योंकि में वह परमेग्वर हूं जा तम्के चंगा करता ह॥ २७। वे फिर 
लीम के! जहां जल के बारह कएं और खज र के सत्तर ढक्ष थे आये 
ओर उन्‍होंने जल के तौर डेरा किया ॥ 
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0४ उन्होंने एलीम से यात्रा किई ओर इसराएल के संतानें को समस्त 
मंडली मिस दृश से निकलने के पीछ दूसरे मास की पंटरहवों 
तिथि के सौना के बन में जो ऐलीम ओर सीना के मध्य में हे पहुंची ॥ 

। और इसराएल के संतानों की सारी मंडली मसा और हारून पर 
बन में कुड़कुड़ाई॥ ३! और इसराएल के संतानें ने उन्हें कहा कि 
हाय कि हम परमेग्वर के हाथ से मिस्र के दृश में मारे जाते जब हम मांस 
की हांडियों के लग बैठते थे और रोटी मन मनती खाते थे क्यांकि तम 
हमें इस बन में निकाल लाथे हे। जिसतें सारी मंडली के! भख से मार 
डाला॥ ४। तब परमेचखर ने मसा से कहा कि टेख में खगे से तम्हरे 
लिये भेजन बरसाऊंगा और लोग प्रति दिन बंधेज से जाके बथारे 
जिसतें में उन्‍हें जांच कि वे मेरो ब्यवस्था पर चलेंगे अथवा नहों ॥ ५४ । 
और यों हेगा कि वे छठे दिन और दिन से टूना बटरें और भीतर 
ला के पकावें॥ ६। से मसा ओर हारून ने इसराएल के समस्त संतानेंं 
से कहा कि सांम के तम जानागे कि परमेम्धर तम्हें मिख देश से 
बाहर लाया॥ ७। ओर बिहान के परमेश्वर का ऐस्ययं रेखेागे क्योंकि 
परमेग्घर के बिराध में वह तम्हारा कुड़कुड़्ाना सनता है हम 
कान कि तम हम पर कुड़कुड़ात हे! ॥ ८ै। और मसा ने कहा कि या 
हेगा कि मंध्याकाल का परमेग्वर तम्हें खाने का मांस और बिचान 
का राटो मनमनती ट्गा क्योंकि तुम्हारा मंभलाना जा तम उस पर 
म्ंझलाते हे। परमेम्धघर सनता है ओर हम क्या हें तम्हारी रम्कलाइहट 
हम पर नहों परतु परमेश्वर पर हे॥ €। फिर मूसा ने हारून से 
कहा कि इसराएल के संतान की सारीम॑ंडली से कह कि परमेग्वर के 
समोप आओ क्यांकि उस ने तम्हारा कुड़कुड़्ाना सना ॥ ९५०। और 
यां हुआ कि जब हारून इसराएल के संतान की सारी मंडलो का 
कहरहा था तब उन्हों ने वन की ओर दृष्टि किई और क्या टेखते हैं कि 
परमेम्घर कौ महिमा मेघ में प्रगट हुईं ॥ १९। ओर परमेम्घर ने मसा 
से कह्दा। १५२। कि म ने इसराएल के संतानों का कुड़कुडाना सना 
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उन्हें कह कि तम सांस्क का मांघ खाग्रागे और विहान का राटौ से हप्त 
हेओशेगे ओर तमजानोगे कि में परमेश्वर तम्हारा ईस्वर हूु॥ २३। 
और यां हुआ कि सांस का वर ऊपर आई ओर छावनी के टांप लिया 
और बिहान के! सेना के आस पास ओस पड़ी ॥ ९५४। और जब जेस 
पड़के ऊपर गई तब क्या द्खते हैं कि बन में छाटी छोटी गाल बस्त ऐसी 
खेत जैसे पाला का टकड़ा एथिवी पर पड़ा हेन्‍ ॥ ९४ | और इसराएल 
के संतानों ने देख के आपस में कहा कि यह क्या हे क्यांकि उन्‍्हां ने न 
जाना कि वह क्या ह तब मसा ने उन्हें कहा कि यह राटी जिसे पर भेत्यर 
ने तम्ह खाने का दियाह॥ १९५६। यह बुद्द बात ह जा परमेग्वर ने तम्हें 
कही थी कि हर एकर उस में से अपने खाने के समान मनुय्य पीछे एक 
ऊमर एकट्ठे करे अपने प्राणियों की गिनती के समान उन के जिये ज्ञा 
डउम के तंब में हैं लवे॥ ९५७। तब दूसराएल के संतानों ने यादों किया 
और किसी ने थाड़ा और किसी ने बहुत एकद्गा किया॥ ९८। ओर 
जब हरणएक ने अपने का हसरे से ताला ता जिस ने वहुत एकट्ठा किया था 
कुछ अधिक न पाया और उस का जिस ने थोड़ा एकट्टा किया था कुछ 

घटा हर एक ने उन में से अपने खाने भर बटोारा॥ ९९। ओर मसा 
ने उन से कहा कि कोई उस में सेविहान लां रख न छाड़े॥ २०। 
तथापि उन्‍्हों ने मूसा की बात का न माना पेरंत कितनों ने बिहान लॉ 
कुछ रख छोड़ा और उस में कौड़े पड़ गये और बसाने लगा म॒सा उन 
पर क्र हछहुआ॥ २९। ओर उन में से हर एक ने हर बिह।न का 
अपने खाने के समान बटारा और जव सूर्य कौ घाम पड़ी तब बुच्द 
पिघल गया। 

२२। जऔर थां हुआ कि छठंव दिन उन्हें ने ट्रना भोजन बटे रा जन 
पीछे हे ऊमर और मंडली के समस्त अध्यक्षों ने आके मूसा का जनाया ॥ 
२३। तब उस ने उन्हें कहा कि यह वहौ हंजापरमेशख्र ने कहा हैं .क 
कल बिश्वाम परमेआअर का पवित्र बिश्रामह तम्हं भेजना है। सा भज 
लेओ ओर जो पकाना है| से पका लेओ। और जो बच रहे से! अपने 
लिये विहान लो यत्न से रक्वा॥ २४। से जैसा मूसा ने कहा था वेसा 
उन्‍्हों ने विहान ले रहने ट्या वुद न सड़ा न उस में कीड़े पड़े ॥ २५। 
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और मसा ने कहा कि उसे आज खाओ। क्यांकि आज परमेग्र का विश्राम 
हूं आज तम खेत में न पाओगे ॥ २६। छः दिन लां उसे बटारा परत 
सातवां दिन विश्वाम हे उस में कुछ न पाओगे॥ २७। और एसा हुआ 
किबकेतेरेल्‍लन लागा गेंध्सेल्साँक्‍ितें दिन ब्रंशारने के। गये और कुछ 
पाया॥ र८। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कब लों तुम मेरी 
अआज्ांयिनकि जे र मेरी ब्यंवस्था के ब्पाजनान करोशे,॥.- २<-॥- देखा 
कि परमेश्वर ने तुम्हें विश्राम दिया इस लिये वह तुम्हें छठवें दन में दा 
ट्नि का भाजन दता हे हर एक तुम्में से अपने स्थान से वाहर न जावे ॥ 
३०। तब लोगों ने सातवें हिन बिश्राम किया॥ ३१५। ओर इसराएल 
के घराने ने उत्त का नाम मन्न रक्‍्खा ओर वह घनिआं की नाई सतत और 
उस का खाद मध॒ सहित टिकिया की नाइंधा॥ ३२। ओर मसा ने 
कहा कि यह वुह्द बात है जो परमेग्वर आज्ञा करता ह कि उसमे एक ऊमर 
भर अपनी पौढ़ियां के लिये धर रक्खा जिसते वे उस राटो के देखें जा 
में ने तम्हें बन में खिलाई जब में तम्हें मित्र के टश से बाहर लाया॥ ३३। 
और म्‌सा ने हारून के। कहा कि एक हांड़ी ले और एक ऊमर मन्न उस में 
भरआर परमेश्वर के आगे रख छाड़ जिसत वह तम्हारी पीढ़ियां के 
लिय घरा जाय॥ ३४। से जैसा कि परमेश्वर ने मसा का कहाथा 

सा हारून ने साक्षी के आगे उसे घर रक्वा॥ ३५। ओर इसराएल के 
संतान चालीस बरस जब लॉ कि वे बस्तो में न आये मन्न खाते रहे जब लों 
कि वे कूनआन की भूमि के खिवाने में न आये मन्न खाते रहे॥ ३६। 
अब एक ऊमर ईफा का ट्लवां भाग है । 


२९७ सनत्तरहवां पब्ओे । 


ब इसराएज के संतान की समस्त मंडली ने अपने पात्र में परमेग्वर 
की आज्ञा के समान सौन के बन से यात्रा किई ओर रफौरदीम में 
डरा किया वहां लागें के पीने का पानी नथा॥ २। से लेग मसा से 
कगड़ने लगे और कहा कि हमें पानी हे कि पीय मसा ने उन्हें कहा कि 
मुझ से क्यों झगड़ते हे परमेग्र की क्यां परीक्षा करते हे।॥ ३। 
और लाग पानी के पियासे थ्रे और मसा पर कुड़कुड़ाय और कहा कि 
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तू हमें मिस्र से क्यों। निकाल लाया कि हमें ओर हमारे लड़ के के! और 
हमारे पशन के पियास से मारे॥ ४। और मसा ने पकारके परमेग्यर 
से कहा कि में इन लागों से क्या करूं वे मस्त पर पत्थरवाह करने के 
सिट्ठ हैं॥ ५। और परमेख्वर ने मसा से कहा कि लोगों के आगे 
जा ओर इसराएल के संतान के प्राचोनों का अपने साथ ले और 
अपनी छड़ी जिस्स त ने समद्र के मारा था अपने हाथ में ले ओर जा ॥ 
६। देख में वहां हारेब के पहाड़ पर तेरे आगे खड़ा छूंगा त उस 
पहाड़ के! मारेगा ओर उस जल निकलेगा कि लेग पींय से। मसा ने 
इसराएल के प्राचीनों की दृष्टि में यदी किया ॥ ७। और इसराएल के 
संतानें के बिबाद के कारण ओर इस कारण कि उन्‍्हों ने परमेगश्वर की 
परीक्षा करके कहा था कि परमेग्वर हमारे मध्य में हे कि नहों उस ने उस 
स्थान का नाम मस्सः और मरीबः रक्वा॥ ८। तब अमालीक॒ चढ़ आय 
और रफीटीम में इसराएल से लड़ ॥ €। तब मसा ने यहूरूअ से कहा 
कि हमारे लिए लेग चन और निकल कर अमालौक से लड़ कल में इंस्र 
की छड़ी अपने हाथ में लेके पहाड़ को चाटी पर खड़ा छूंंगा॥ ९०। 
से जैसा मूसा ने उसे कहा था यहर्टअ ने वेसा किया ओर अमालीक्‌ से 
लड़ा मूसा और हारून ओर हूर पहाड़ की चेटौ पर चढ़े ॥ १५९। और 
यो हुआ कि जब मूसा अपना हाथ उठाता था तब इसराएल के संतान 
जय पाते थे और जब हाथ लटका देता था तब अमादीक जय पाते थे ॥ 
९२ । परत मसा के हाथ भारी हो रहे थ तब उन्‍्हों ने एक पत्थर लेके उस 
के नौच रक्‍खा वह उस पर बैठा ओर हारून और छर एक एक और और 
टूसरा टूसरी ओर उस के हाथां कंए संभाल रहे ओर उस क हाथ सब्ध के 
अस्त ले स्थिर रहे। १५३। और यहर्ूअ ने अमालीक ओर उस की 
सेना के खज़ा की धार से जीत लिया॥ १५४। तब परमेश्वर ने मसा से 
कहा कि सारण के लिय पस्तक में इसे लिख रख शयार यहूर्ूअ के कान में 
कह द कि में अमालोक्‌ का नाम ओर चिज्ल खगे के नौचे से मिटा टृऊंगा ॥ 
१९५ । ओर मसा ने यज्ञवेरी बनाई ओर उस का नाम यह रक्‍खा कि पर- 
मेश्र मेरी घजा ॥ ९ ६। क्यांकि उस ने कहा कि परमेमग्घर ने किरिया खाके 
कहा हे कि में अमालीक के साथ पीढ़ी से पीढ़ी ले| लड़ता रहूंगा ॥ 
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ब मिट्यान के याजक मसा के ससर यितरू ने यह सब सना कि ई स्वर 
जे मसा और अपने लाग इसराएल के लिये क्या किया कि परमेग्यर 
इसराएल का मिस्र से बाहर लाया ॥ २। ते यितरू मसा के सस रे ने सफर 
मसा की पत्नी के उस के पीछ कि उस ने उसे फिर भजा था लिया॥ ३। 
और उस के दा बेटा के जिन में से एक का नाम गैरसम इस लिये कि 
उस ने कहा कि में परटेश में परटेशी क्ुं॥ ४। ओर दूसरे का नाम 
इलिअजर क्यांकि मेरे पिता का ईम्वर मेरा सहायक हे और उस ने 
मर्स फिरकन के खड़ से बचाया है ॥ ५। ओर मसा का ससर यितरू 
उस के पत्र और उस कौ पत्नी के लेके मसा पास वन में आया जहां उस ने 
इंश्यर के पहाड़ पर डरा किया था। ६। और मसा के कहला भेजा कि 
में तरा ससर यितरू तरी पत्नी गरार टस के पत्र तस्कर पास आय हैं ॥ ७। 
तब मसा अपने ससर की भेंट के निकला और उसे प्रणाम किया और 
उसे चूमा ओर आपुस में एक ने ट्ूसरे का छषेम कुशल पूछा ओर तंबू में 
आये॥ ८। और जा कुछ परमेग्यर ने इसराएल के लिय फ्रिजन 
और मिखियें से किया था ओर समस्त कष्ट जो मारे में उन पर पड़े थे 
और कि परमेश्वर ने उन्हें क्योंकर बचाया मूसा ने अपने ससर यितरू से 
सब कुछ वर्ण न किया ॥ €। और यितरू उन सब उपकारों के कारण 
से जिसे परमेग्वर ने इसराएल पर किया जिन्हें उस ने मिखियां के हाथ से 
घचाया आनंदित हुआ ॥ ९०। ग्ार यितरू बाला कि परमेश्वर धन्य 
है जिस ने तमे मिखियां के हाथ ओर फि्रिजऊन के हाथ से बचाया 
जिस ने लागों के मिखियां के बश से छडाया॥ ९१९। अब में जानता हूं 
कि परमंग्वर सब ट्वां से बड़ा ह क्यांकि वह उन कामों में जा उन्‍्हों ने 

हंकार से किये उन पर प्रबल हुआ॥ १५२। ओर मसा का ससर 
यितरू जलाने की भेंट और बलिट्ान ईय्थर के लिये लाया और हारून 
और इसराएल के समस्त प्राचोन म॒सा के ससर के साथ रोटो खाने के 
लिये इंगश्वर के आगे आय । 
९५३। और दूसरे दिन थां हुआ कि मृसा लागों का न्याय करने के 
]9 है। 
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बैठा और लोग मसा के आगे बिहान से सांस लें खड़े रहे ॥ १५४। तब 
मसा के ससर ने सब कक जा उस ने लागां से किया टख के कहा कि यह 
तलागों से क्या करता क्षे त क्यां आप अक्रेला बैठा क्षे और सब लाग 
बिहान से सांस ला तरे आगे खड़ हैं॥ ५५ । तब मसा ने अपने ससर 
से कहोलकि यहाइदस लिय हे कि लाग ई श्र का दंढने के लियेक्मम्ततपास 
आते हें ॥ २६ । जब उन में कछ बिबाद हे।ता हे तब वे मेरे पास आते हैं 
और में मलय्य भें ओर उस के संगी के मध्य में न्याय करता हूं ओर में उन्हें 
इंस्र की विधि ओर उस की ब्यवस्यथा से चिता ट्ता कछ्ूं॥ १५७। तब 
मसा के ससर ने उस्स कहा कि त अचछछा काम नहों करता॥ ९८। त 
निः्यय ऋ्लौण हा जायगा ओर यह मंडलो भी जा तर साथ ह क्यांकि 
यह काम तुम परनिपट भारी ह यह तम्क से अकेले न बन पड़ेगा ॥ 
९६ । अब मेरा कहा मान में तुम मंत्र देता हूं और ईयर तरे साथ 
रहे तू उन लोगों के पास ईश्वर के आगे हे। और ई ख्र के पास उन का 
बचन लाया कर॥ २०। और तू ब्यवृह्र और ब्यव्रस्था की वातें उन्‍हें 
सिखा ओर बुह मार जिस पर चलना और वह काम जिसे करना उन्हें 
उचित हे उन्हें बतत॥ २१९। से त्‌ समस्त लोगों में से याग्य मनुव्य चुन 
लेजाईमर से डरते हैं और सत्यवारी है ओर लेभी न हे।वें और उन्‍हें 
सहस्तां ओर से कड़ा और पचास पचास ओर ट्स दस पर अ'ज्ञाकारी कर ॥ 
२२। कि हर समय में उन लागां का न्याय कर ओर णऐसाः हेगा कि वे 
हर एक बड़ा काव्य तक पास जांव पर हर एक छाटे काथ्थ का बिचार 
आप करें थां तेरे लिये सहज हे! जायगा झोर वे बाक्क उठाने में तेरे 
साथी रहेंगे॥ २३। यदि 'त यह काम करे ओर ई स्वर तम्मे आज्ञा 
करे ते! त सहि सकेगा ओर ये लाग भी अपने अपने स्थान पर कुशल 
से जायेंगे॥ २४। सा मसा ने अपने ससर का कहा सना और जो 
उस ने कहा था उस ने सब किया ओर मसा ने समस्त इसराणएजलियां में से 
याग्य ननव्य चने ओर उन्‍हें लागां का प्रधान किया सहस्तां का प्रधान 
सेकड़ां का प्रधान पचास का प्रधान और दस दस का प्रधान ॥ २५। 
वे हर समय में लागों का न्याय करते थे कठिन काय मसा पास लात थे ॥ 
परतु हर एक छोटी बात आप ही चुका लेते थे ॥ 
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२६। फिर म्‌सा ने अपने ससु९ के। बिदा किया और वुच्द अपने देश 
के। चला गया। 
१७ जन्नौसवां पब्बे । 
सराएल के संतान मिस्र की भमि से बाहर हेके तोसरे मास 
| के उसी दिन सौना के बन में आये ॥ २। क्यांकि वे रफोटरौम से 
चलके सोना में आये ओर वन में डरा किया और इसराएल ने पहाड़ 
के आगे तंब खड़ा किया ॥ 

३। तब मसा ईखर प/स चढ़ गया ओर परमेश्वर ने उसे पच्दाड़ पर से 

लाया और कहा कि त यअक॒ व के घराने के। था किये और इसराएल 
के संतानों से यां बालियो ॥ ४। कि तम ने ट्खा क्र में ने मिखियों से 
क्या किया और तम्हंगिड़ के डेनें पर बैठा के अपने पास ले आया 
५। और अब यट्टि मेरे शब्द का निश्चय मानागे ओर मेरी बाचा का 
पालन करोगे ता तम समस्त लागा से विश घनिक हेयराग क्योंकि सारी 
एथिवी मेरी है। ६ और तुम मेरे लिये याजकमय राज्य ओर एक 
पवित्र जाति हेओगे ये बात तू इसराएल के संतान के कहिया॥ 

७। तब मूसा आया ओर लोणों के प्राचौनों को बुलाया और उन के 
सन्युख सारी बात जो परमेश्वर ने उसे कही थों कह सनाई॥ ८। 
और सब लागां ने एक साथ उत्तर ट्के कहा कि जा कुछ परमेश्वर ने कहा 
है ले उम करेंगे और मतता ने लागों का उत्तर परमेव्धर कने ले पहुंचाया॥। 
६ । और परमेश्वर ने मसा से कहा ट्खमें अंबियारे मेव में तक पास 
आता हूं कि जब में तस्क्त से वात करू लाग सन और सदा लॉं प्रतोति 
बदलकर मलालने लागां की बाते परमेन्चर से कहों॥ ९५०। ओह 
परमेश्वर ने मता से कहा कि लागां पास जा और आज कल में उन्हें पवित्र 
कर और उन के कपड़े घुलवा॥ १५१। ओर तौसरे दिन सिद्ध रहें कि 
परमेग्वर तोस रे टिन सार लोगों की दृष्टि में सौना के पहाड़ पर उतरेगा ॥ 
९२। और त्‌ लोगों के लिये चारों गर बाड़ा बांधिया और कहिय्ग 
कि आप से चेकस रहे! पहाड़ पर न चढ़ा ओर जस के खर के। 
न छगओरे जा काई पहाड़ का छयगा से निे्यय प्राण से नारा जायगा ॥ 
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१३। काई हाथ उसे न छये नहों ता वह निश्यय पत्थरवाह किया 
जायगा अथवा बाण से मारा जायगा चाहे मनय्य हे। चाहे पश जीता न 
बचंगा जब तरहो शब्द अबर कर तो पहाड़ पर चढ़ ॥ ९४ | तब मसा ने 

हाड़ पर से उतर के लागां के! पवित्र किया उन्हें ने अपने कपड घाये ॥ 
९५ | और उस ने लागां से कहा क्षि तीसरे दिन सिद्द रहा स्कियों से 
अलग रहियोा॥ ९६। ओर थां हुआ कि तोसरे ट्नि बिहान के मेघ 
गज्जेने लग ओर बिजलियां चमकीों ओर पहाड़ पर काली घटा उमड़ी 
ओर तरही का अति बड़ा शब्द हुआ यहां लो कि सब लेग छावनी में 
थर्वरा उठे ॥ १९७। ओर मसा लागों का तंब के भीतर से बाहर लाया 
कि ईम्वर से भंट करावे और वे पहाड़ की नौचाई में जा खड़ाहूण! 
९ ८। ओर सोना का पहाज़ घआं से भर गया क्योंकि परमेग्वर जार में 
हेके उस पर उतरा और भट्टी का सा घाआऋआं उसपर से उठा और सारा 
पहाड़ अति कांप गया॥ ९८ । और जब तरही का शब्द बढ़ता जाता 
था तब मसा ने कद्दा ओर ईयर ने उसे शब्द से उत्तर टिया॥ २०। 
और परमेम्थर सोना पहाड़ पर उतरा पहाड़ की चोटी पर और परमेग्यर 
ने पहाड़ की चेटी पर मसा के बऊाया ओर मसा चढ़ गया॥ २९। 
तब परमेश्वर ने मसा से कहा कि उतर जा ओर लोगों के। चिता ऐसा न 
हे। कि वे मेड़ ताड़ के परमेश्वर के देखने आवबें आर बहुतेरे उन 
में नाश हैे। जावें। २९। ओर याजक भी जो परमेश्वर के पास आये 
हैं अपने के। पवित्र करें कहों ऐसा न हे कि परमेस्र उन पर चपेट 
करे॥ २३। तब म्‌सा ने परमेश्वर से कहा कि लोग सोना पहाड़ पर 
आ नहीं सक्त क्योंकि तु ने ता हमें चिता दिया हे कि पहाड़ के आस पास 
बाड़ा बांघ ओर उसे पवित्र करं॥ २४। तब परमेग्यर ने उसे कहा 
कि चल नीच जा ओर त हारून समेत फिर ऊपर आ परत याजक 
और लाग मेड़ ताड़ के परमेच्वर पास ऊपर न आते न हेावे कि वह 
डन पर चपेट करे। २५। से! मसा लोगों के पास नौचे उतरा और 
उन से कहा । 


२० पब्व] कौ पुस्तक । १४८ 


२० बौसवां पब्थे । 


्ि ईस्ार ने ये सव बातें कहों ॥ २। कि तेरा परमेश्वर ईस्वर जा 
भो मिख की भमि से और बंधआई के घर से निक्नाल लाया में हूं ॥ 
8 । मेरे सन्मख तेरे लिय द्वसरा इंखर न हागा॥ ४। अपने लिये 
खाद के किसी की मर्ति ओर किसी बस्त की प्रतिमा जा ऊपर खगे में 
अथवा नीच एथिवी में अथव्रा जल में जा पएथिवी के नोच हु मत 
बनाइथया॥ ५। त उन को प्रणाम मत कौजिया न उन को सेवा 
कीजिया इस लिये कि में परमेग्वर तरा ई अर ज्वलित ईसम्पर हूं पितरों 
के अपराध का दंड उन के पत्रों का जा मेरा बैर रखते कं उन की 
तोसरी और चोथी पीढ़ो ला दवेया हूं॥ ६। ओर उन में से सहखों 
पर जो मुझ प्रेम करते हैं ओर भेरोौ आज्ञाओं के पालन करते हैं दया 
करता हूं । 

७। परमेश्वर अपने ईमश्वर का नाम अकारथ मत लोजिया क्योंकि 
परमेश्वर उसे जे उस का नाम अकारथ लेता है निष्पाप न ठहरावेगा | 
प्। बिश्राम के दिन के पवित्र रखने के लिये स्वरण कीजिये ॥ <। छः: 
दिन लो अपने समस्त कार्थे कीजिया॥ २०। परंत सातवां दिन तेरे 
परमेश्वर इंश्वर का ह उस में काई कुछ कार्ये न करे नत न तेरा पत्र 
न तरो पुत्री नतरा दास न तरी दासी न तरे पश न तेरा पाहुन जा तरे 
फाटक केभोौतर ह॥ १९। इन लिये कि परमेश्र ने छःदट्न में खर्र 
और पएथिवी ओर समद्र और रुव कछ जा उन में है बनाया और सातवें 
टन विश्राम किया इस कारण परमेग्र ने विश्राम टिन के आशीसमय 
ओर पवित्र उहराया॥ ९२। अपने माता पिता को प्रतिष्ठ। हे जिसने 
तरी बय जिसे त रा परमेश्वर ईखर तस्ते एथिवी पर टता है अधिक हे।वे॥ 
१५३॥। हत्या मत कर॥ ९४। परस्तलो गमन मत कर॥ ९५५। चोरी 
मत कर॥ १९६। अपने परासो पर म्टठो साक्षी मत दे ॥ ७। अपने 
परोसी के घर का लालच मत कर अपने परोसो की स्त्री ओर उस के टास 
और उस की दासी ओर उस के वैल और उस के गटहे गऔर किसी बस्त 
का जा तर परासो की ह लालच मत कर॥ +१८। ओर सब लोगों ने 
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गज्लेना और बिजली का चमकना ओर तुरद्दी का शब्द ओर पबेत से 
घ्छां उठना देखा सब लागां ने जब यह देखा तो हट और टूर जा खड़े 

हैे॥ ९८। तब उन्‍्हों ने मसा से कह कि तही इम से बोल ओर हम 
सन परत ईमप्प्रर हम से न बाले न हैं। कि हम मर जाय ॥ २०। तब मसा 
ने लागां से कहा कि भय मत करो इस लिये कि ईश्वर आया हे कि तम्हे 
परखे और जिसतें उस का भय तम्हार सक्कख प्रगट हाय जिसतें तम पाप 
न करोा॥ २९१। तब लोग टूर खड़े रहे और म्‌सा उस गाढ़े अंधकार के 
समीप गया जहां ईश्वर था ॥ २२ । ओर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू 
इूसराएल के संतान से यां कह कि तम ने ट्खा में ने खगे से बातें किई॥ 
२३। तम भेरे सन्मख चांदी का ईब्र और से ने का ईम्वर मत बनाइये7॥ 
२४। त मेरे लिये मह्ठी की यज्ञबेटी बना और उस पर अपने हाम की 
भेंट चढ़ा और कुशल की भेंट और बन्विदान अपनी भड़ां और अपने 
ज्ैलां से और जिस स्थान में अपना नाम प्रगट करूंगा वहां में तम्म पास 
आऊंगा और तस्ते आशोष ट्रंगा॥ २५४५। ओर यदि त मेरे लिये 
पत्थर की यज्ञंवेटी बनावे ता गढ़े हुए पत्थर से मत बना क्या यदि तू 
उस पर हथियार उठावे ता उसे अपवित्र करेगा॥ २६। और त्‌ मेरी 
यज्ञबेटी पर सीढ़ी से मत चढ़ जिसतें तेरा नंगापन उस पर प्रगट न 
हेवे॥ 


२९ एकीसवां पदब्बे। 


ब बिचार जिन्हें त उन के आगे घर ये हैं ॥ २। कि यदि त इब्री 
जञञा टास के मेल लेवे तो वह छः बरस सेवा करे और सातवें में सत 
से छाड़ टिया जायगा॥ ३। यदि वह अकेला आया ते अकेला जायगा 
यदि वह बिवाहित था तो उस कौ पत्नौ उस के साथ कल जायगो ॥ ४ । 
यदि उस के खामी ने उसे पत्नी दोई है और उस को पत्नी उससे बेटे आर 
ब्टियां जनी ता उस की पत्नी और उस के बालक उस के खामी के होांग 
और वह अकेला चला जायगा॥ ४। और यदि वह दास खेल के कहे 
कि मैं अपने खामी ओर अपनी पत्नी के! आर अपने बालक के प्यार 
करता हूं में निब॑घ न छुंगा॥ ६। ते उस का खामी उसे न्यायियां के 
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पास ले जाय फिर उसे द्वार पर अथवा द्वार की चेखट पर लावे और 
सतारी से उस का कान छेद और वह सदा उस कौ सेवा करे ॥ ७। ओर 
यदि कोई मनुव्य अपनी कन्या के बेंचे जिसतें वुद् ट्ासी हेय ते वच्द 
दासें कौ नाई बाहर न जा सकेगी ॥ ८। यदि व॒ुह अपने खामी को 
दृष्टि में जिस ने उर्हे बिव्राह किया बुरौ हाय तब व॒ह उसे छड़वावे 
पर॑तु उसे सामथ्ये नहों कि किसो अन्यरेशों के हाथ बंच डाले क्योंकि 
कक नेढलल छल किया॥ ंल और यटि वहन उसे अपने बट से ब्याह 
ट्वे तो बुद् उस्झे बेटियां का ब्यवहार करे॥ १०। यदि वुह् टूसरो 
के लेवे ता उस का अन्न ओर बस्त गजेर विवाह का व्यवहार न घटावे ॥ 
९९। ओर यदि वुद्द ये तौन उस्मे न करे ते वह सेंत से बिना दाम ट्यि 
चलौ जाय॥ ९२। जे; काई किसी मन॒व्य के मारे और वह मर जाय 
बुद्द निश्चय घात किया जाय ॥ १९३। और यदि वुह मन॒व्य घात में 
न लगा हे। परंत ईसर ने उस के हाथ में सैंप टिया है। तब में तु्के उस 
के भागने का स्थान बता हूंगा॥ १४। परंतु यदि काई मनुव्य अपने 
परोासी पर साहस से चढ़ आवे जिपतें उसे छल से मारे तो उसे त्‌ मेरी 
बज्ञंवेदी से ले जिसतें वह मारा जाय॥ ९५। और बुद्द जे अपने 
पिता अथवा अपनी माता का मारे निः्चय घात किया जायगा॥ ९१६। 
और जो मनुश्य के चुरावे और उसे बेंच डाले अथवा वुह् उस के हाथ 
में पाया जाय ता वह निश्चय घात किया जायगा॥ ९७। और वुद्द 
जा अपने पिता अथवा अपनी माता पर घिक्कार करे निश्चय घात 
किया जायगा ॥ १८। ओर यदि दो मनुव्य भगड़ें और एक टसरे के 
पत्थर से अथवा मुक्का मारे और ब॒ह न मरे परंतु विछ्लीने पर पड़ा रहे ॥ 
९९। तो यदि वुद उठ खड़ा हाय और लाठी लेके चले ता जिस ने मारा 
से। निर्देष ठहरेगा केवल उस के समय कौ घटौ के लिये भर हेवे 
ओर चंगा करावे॥ २०। ओर यदि कोई अपने टास अथवा दासी 
के छड़ी मारे और वुद्द मार खाती हुई मर जाय तो निश्चय उप्त का 
पलटा लिया जाय॥ २१॥। तथापि यदि ब॒ह एक दिन अथवा दो ट्नि 
जीवे ता उसे दंड म दिया जावे इस लिये कि वुह उस का घन है॥ २२। 
यदि लोग कगड़ें और गर्भिणी के दुःख पहुचावें ऐसा कि उस का गर- 
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पात हे। जाय परंत वह आप न मरे ता जिस रोति का ट्ंड उस का पति 
कहे दिया जावे और न्यायियां के विचार के समान उसे डांड़ टेवे॥ २३। 
और यदि उसे कुछ हानि हेवे ता त्‌ ग्राण की संती प्राण दे ॥ २४॥ 
अपख की संतो आंख दांत की संती दांत दाथ की संतो हाथ पांव 
की संतीौ पांव ॥ २५ । जलाने की संती जलाना घाव की संतो 
घाव चाट की संती चेट॥ २६। और यदि काई अपने टास अथवा 
अपनी टासो की आंख में मारे कि उस को आंख फट जाय तो उस 
की संती में डसे छाड़ टवे॥। २७। और यदि बच अपने टास का 
अथवा अपनी टासी का दांत ताड़ ता दांत को स॑ंतीो उसे छोड़ टेवे॥ 
२८। यदि मनव्य का अथवा सल्री का पल सोंग मार ऐसा कि वह मर 
जाय ता वह बैल पत्थरवाह किया जाय और उस का मांस खाया न जावे 
परत बैल का खामी निटाण है ॥ २८ । परंत यटि वह बैल आगे से सौंग 
मारने की बान रखताथा और उस के खामी को संदेश टिया गया 
और उस ने उसे बांध न रकहय परंतु उस ने परुष अथवा स्त्री का मार 
डाला ते बैल पत्थरवाह किया जाय और उस का खामी भी घात किया 
जाय॥ ३०। और यदि उस पर डांड़ ठचहराया जाय तो अपने प्रएण 
के प्रायश्चित्त के लिये जा उस के लिये ठहराया गया हे। व॒हद द्वे॥ ३९। 
चाहे उस ने सौंग से पत्र के! मारा हे! अथवा पत्रौ काइसी आज्ञा के 
समान उस के लिये बिचार किया जावे॥ ३२। यदि किसी के दास 
अथवा ट्ासो का बेल सौंग मार बेठ ता वह उस के खामी का तौस शेकल 
रूपा टेवे और बेल पत्थरवाह किया जाय॥ ३३। और यदि कोाई 
गड़हा खाले अथवा खेद ओर उस का मंह न ढांपे और बैल अथवा 
गधा उस में गिरे। ३४। ते उस गड़हे का खामी उसे भर दवे और 
उन के खामी के। दाम दे और लेशथ उसी कौ होगी ॥ ३५। और यदि 
किसी का बैल टूस रे के बैल के! सतावे ऐसा कि व॒ह मर जाय तो वुहद 
जीते बैल के बेंच और उस के दम के। आघा आघ आपस में बांट लेवे 
और वह मरा उच्च भी उनमें आधाआध बांटा जाय॥ ३६। और 
यदि जाना जाय कि उस बैल के सौंग मार बैठने की बान थी और उस 
खामौ ने उसे बांध न रक्‍खा ता बुद्द निश्चय बेल को संतौ बेल टवे 
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और मरा हुआ उस का हेगा॥ ३७। यदि काई बैल अथवा भेड़ 
चरावे और उसे मारे अथवा बेंच तो वह एक बेल के पांच बैल ओर 
एक भड़ की चार भड़ रगा॥ 


२२ बाईसवां पच्बे । 


दि चेर सेंघ मारते हुए पाया जाय और केाई उसे मार डाले ता 

2 | उस की संती लाह्ू न बहाया जायगा॥ २ । यदि सर्थ उदय हेवे तो 
उस की संतो लाह्न वहाया जायगा उचित था कि वह उसे भर टेतायटि 
बुद्द कंगाल है। ता अपनी चारी के लिय बचा जायगा ॥ ३। यदि चारो 
की वस्त निच्यप उस के हाथ में जोव॒त पाई जाय चाहे बेल हे। चाहे 
गदहः चाहे भेड़ बकरी ता वह ट्वना देगा ॥ ४। यदि काई खत अथवा 
दाख कौ बारी खिलावे और अपने पश उस में छाड़े ओर दूसरे के खेत 
में चरावे ता अपना अच्छ से अच्छा खत ओर संट्र से संटर दाख को 
बारी उस की संती टेंगा॥ ५। यदि आग फट निकले ओर कांटों में 
जा लगे एसा कि अनाज के ठटेर अथवा बढ़ा हुआ अन्न अथवा खत 
जल जाय ता जिस ने आग बारी निश्चय वुद्द भर देगा ॥ ६। यदि काई 
अपने परोसो के। रूपा अथवा पात्र रखने के सोंपे और टस के घर से 
चारी जाय ता जब वह चार द्ाथ लगे ता बह ट्ूना भर टेगा॥ ७। यदि 
चार पकड़ा न जाय ता उस घर का खामी न्यायियां के आगे लाया जाय 
उस ने अपने परासो कौ संपत्ति पर अपना हाथ बढ़ाया कि जहीं ॥ ए८। 
समस्त प्रकार के अपराध में चाहे बैल चाहे गदहे चाहे भेड़ चाहे कपड़े 
चाहे किसी खेाई हई बस्त का जिसे ट्ूस रा अपनी कहता हे टाने की वात 
न्यायियां के पास लाई जावे और जिस के न्यायी टाषी ठहरावे वह अपने 
परासो के टूना ट्गा॥ <। यदि काई अपने पराप्तो पास गहहए 
अथवा बल अथवा भड़ अथया काई पश थातो रक्‍खे और वह मर जाय 
अथवा अंग भंग हे। जाय अथवा हांका जाथ और केाई नदेखे॥ १५०। 
ता उन दानों के मध्य सें परमेश्वर की किरिया लिई जाव कि उस्त ने अपने 
परासी की संपत्ति में हाथ नहों वढ़ाया ओर उप्त का खामो मान ले तव 
वह उसे भर न देगा ॥ ९१ | गार यदि वुह्द उस क॑ पास से चराया जाय 
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ता वह उस के खामी के भर ६ ॥ ९५२। यटि वह फाड़ा जाय तो वह 
उसे साध के लिये लावे ओर भर न दृंग॥ १५३। यदि काई मनव्य 
अपने परोासी से कुछ भाड़ा लेवे और वह अंग भंग है। जाय अथवा मर जाय 
यदि खामी उस के साथ न था ते" वह न्च्यूय उसे भर ट्ूगग ॥ १५४। पर 
यदि उस का खामी उस के साथ था ता वुच् भर न देगा यदि भाड़े का हे।्य 
ता उस के भाड़ के लिये जायगा॥ ९५४। यदि काई किसी कन्या केए 
फसलावे जिस की बचनदत्त न हुई और उस के संग शयन करे वर अवश्य 
उसे टैजा टके पत्नी करे ॥ ९६। यदि उस का पिता उस के द ने में सबथा 
नाह कर ता वह कुआंरियां के दान के समान उसे टेजा टूगा ॥ ९७। त 
टानहिन के! जीने मत दे॥ १५८। जा काई पण से रत कर निशञ्यय 
घात किया जायगा ॥ १९६। जो काई परमेश्वर के काड़ किसो दवता 
के बलिदान देगा वुह निद्चयय नाश किया जायगा॥ २०। परदेशी के 
मत खिजा ओऔर.उसे मत सता इस लिये कि तुम मिख के देश में परद शी 
थे॥ २९। किसौ बिघवा के अथवा अनाथ लड़के के! दृःख मत देओ ॥ 
२२। यदि तु उसे किसी रोति से दुःख दवे ओर वह मेरी दाहाई टेवे 
ता में निश्चय उन का राना सनंगा ॥ २३। और मरा क्राघ भड़ केगा में 
तम्हें खड़ से माहुगा ओर तम्हारी पत्षचियां विधवा और तन्हारे संतान 
अनाथ हे। जायग॥ २४। यदि त मेरे लाग में के कंगाल का कुछ कण 
ट्वे ता उप्त पर ब्याज ग्राहक के समान मत हे। और उस्झ ब्याज मत ले॥ 
२५ | यहि तू अपने परासी का बस्त बंधक रकक्‍्खे ता चाहिये कि त्‌ 
खूब अस्त होते हुए उसे पहुंचा द॥ २६। क्यांकि उस का केवल यही 
औढ़ना है यह उस के रह का बस्ख हे जिस में वह से! रहता है और यों 
हागा कि जब वह मेरे आगे दाहाई दगा तब में उस को सनंगा क्यांकि 
में टयाल छु॥ २७। त अध्यक्षां के! द4चनम मत कह ओर अपनी 
मंडजी के प्राचीनें का खाप मत दे॥ र८। अपने पक्क फलों की बढ़ती 
में से और अपने टाखरस में से टने में बलंब मत कर अपने पत्रों में से 
पहिलौंठा मस्ते टे॥ २८। ण्साह्री तू अपने बैलां से ओर भेड़ें से 
कीजियो सात दिन ला बह अपनी मा के साथ रहे आटवं दिन उसे म सके 
दौोजिया॥ ३०। और तम मरे लिये पवित्र मनव्य हाओए। ओर जो 
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पश खेत में फाड़ा जाय उस का मांस मत खाइये। तम उसे कुत्ता 
का दटौजिया ॥ 
२३ तईसवां पत्ये । 
मिथ्या संदेश मत फैलाइये। अघम की सा में दृष्टां का साथी 
छमत हा॥ २। बराई में मंडली का पीक्षा मत कर ओर तू किसो 
मगड़े में बहुतां की ओर होके अन्याय का उत्तर मत दौजिया॥ ३। 
और न कंगाल पर उप के व्यवहार पद में दृष्टि की जिया ॥ ४। यदि त 
अपने बे रो के बेल अथवा गदटहे का बहकत ट्ख ता उसे आवश्यक उप पास 
पहुचाइया ॥ ५। यदि त्‌ अपने बेरो के गदहे का रखे कि बा कक के नीचे 
च्लैठ गया क्या उप्त की सहाय न करेगा त्‌ निश्यव उस की स हाय की जिये। ॥ 
६ । त अपने कंगाल के व्यवहार पद में न्याय से अलग मत रहिया॥ ७। 
भाठी बात से टर रहिया और निर्दाषियां ओर घर्मियां के! घात मत 
कीजिया क्यांकि में दुष्टां का निदष न उह्राऊंगा॥ ८।त्‌ अकार 
मत्त लेना क्योंकि अकेर दृष्टिमानें के अंधा करता है ओर घ। ने यर के 
बचन का फर ट्ता हे॥ €। बिटदशियां पर भी अंघर मत कीजियो 
क्यांकि तम परट्शी के मन का ज्ञानत हा इस लिय कि तम आप भी मिस 
के देश में परट्शो थे॥। ५०। अपनी भमि में छः बरस बा और उस के 
फल एकट्ट कर ॥ ९५१९१। पर सातव में उसे चन में पड़ा रहने हे जिमत 
नन्‍मेकलपेस्कंगालबडसे बे ज्येक जा उनल्सेत्व पे खेत के पशु चंर इसी 
शीति> अपनी द्वात्वा जैर जलपाई की बारी से ब्यव्रहर कौजियो॥ 
१५२। छः दिन अपना काम काज करना और सातवें दिन विश्राम 
कीजिये! जिसत॑ तरे मैल और तरे गदहे चैन कर ओर तरी टासियों के 
बेंश#ज् रल्प रट्‌शी तसस्तावें.॥ . ९१३६। ओर सब बात में जो में ने तम्के 
आज्ञा टिई है चाौकस रह उपरी टद्वता का नाम लो मत लेगओरर तेरे 
मंह से सना न जाय॥ ९४। त बरस टिन में तीन बार मेरे लिये पर 
मान त अखमीरी राटो का पब्य मान ॥ ९५। सात टदिनलोंजेसा में ने 
तु आज्ञा किई ह अखमोरी राटो खा आबिब के मास में काई मेरे आगे 
छंछा न आवे॥ ९६। खबने का पथ तेरे परिश्रम के प्रथम ही फल जा 
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तू ने अपने खेत में बाये और एकड्रा करने का पव बरस के अंत जब त 
खेत से अपने परिश्रम के फल एकट्ठटा कर ले ॥ ९७। तर समस्त परुष बरस 
बरस तोन बार परसेग्वर ईखर के सन्मख होावे॥ १९८ । त मेरे बलिदान 
का लाह्ू जा मेरे लिय हे खमोरी रे'टो के साथ मत चढ़ा ओर मेरे बलि 
की चिकनाई विहान लो रहने न पावे॥ ९८। अपनी भरमि के पहिले 
फलों के पहिले को परमेग्र अपने ई स्र के मंदिर में ला तू बकरी का 
मेम्ना उसकी माता के द्ृघ में मत सिम्मा॥ २०। देख मैं एक दूत तरे 
आगे भेजता हूं कि मा) में तरी रक्षा करे ओर तम्के उस स्थान में जो मे 
ने सिद्ध किया है ले जाय ॥ २९ | उस्स चेकस रह ओर उस का कहा मान 
उसे मत खिज्ा व्यांकि वह तम्हारे अपराध को ज्षमा न करंगा इस लिये 
कि मेरा नाम उस में है॥ २२९। यदि त सच मच उस का कहा माने और 
सब जी में कहता हूं माने ते में तरे शत्रन का शत्र और तरे बेरियों का 
बैरी कह्ंगा॥ २३। क्योंकि मेरा टूल तरे आगे आगे चलेगा और तम्े 
अमरियां और हिन्तियां ओर फरजियां और कनआनियां और हजिियां 
और यबसियां के देश में लावेगा ओर में उन्हे नाश करूंगा॥ २४। त 
उन के देवतां के आगे मत म््क्रिया न उन की सेवा करना न उन के ऐसा 
कार्य करना परत उन्हें ठा ट आर उन को मर्तिन के ताड़ डाल॥ २५। 
और परमेश्वर अपने ईश्वर की सेवा करो और बह तम्हारे अन्न जल में 
आशीष टेगा खार में तम्हारे बीच में से राग उठा लंगा॥ २६। तेरे 
दृश में कोई गर्भपात और बांस न रहेगी में तरे दिने। की गिनती को 
परा करूंगा ॥ २७। में अपने भय का तरे आगे भजंगा में उन लागां 
केश जिन पास त आवबेगा नाश करूंगा ओर में एसा करूगा कि तरे बरी 
तेरे आगेषपीठ फर टेंगे॥ र८। में तर आगे बरुंय का भज्जंगा जा 
हओ्ी श्रेर कमआनी ओर हिच्ती के तरे साम्न से भगावेगी॥ २८<। 
में उन्हें एक ही बरस में तरे आगे से टूर न करूंगा एसा न है। कि 
दृश डजाड़ हे।वे ओर बन के पश तरे बिराघ में बढ़ जायें॥ ३०। भ 
उन्हें थाड़े थाडे कर के तर आगे से ट्टर करूंगा यहां लां कि तू बढ़ जाय 
और देश का अधिकारी हा जाय ॥ ३१५ | जाल समद्र से लेके फिलस्तियां 
के समुद्र लो और बन से नही लो तेरा सिवाना वांघूंगा क्योंकि में दश के 
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वासियों के तेरे वश में करूंगा गश्रर त्‌ उन्‍हें अपने आगे से निकाल 
हेगा॥ ३२९। तू न उन से न उन के ट्वता से बाचा बांचघना॥ ३३। 
वे तरेदेश में न रहगे एसान हे। किवेमेरे विराघ में तम्म्त से पाप 
करात क्यांकि यदि त उन के दवें को सेवा करे तो यह तरे लिये निे्य 
फटा हेगा ॥ 
२४ चाबीसवां पत्न। 

झ्रै 7र उस ने मसा से कहा कि परमेग्थर पास चढ़ आ त ज्यार हारून 

और नटव ओर अबिक्ल ओर इसराएल के संतान के प्राचीने। में 
से सत्तर मनव्य सहित ओर तम टूर से दण्डत्रत करो॥ २। और मसा 
आकेला परमेश्वर के पास जायगा पर वे पास न आबें ओर लेग उस के 
माथ न चढ़ जायें । 

९। ओर मूसा ने आके परमेश्वर कौ सारी बातें और न्याय लोगों से 
कहे और सारे लागां ने एक शब्द से उत्तर ट्के कहा कि सारी बातें जा 
परमेम्पर ने कहीं हें हम करेंगे॥ ४। जैर मसा ने परमेम्वर की सारो 
बातें लिखों ओर बविहान का तड़के उठा प्योर पहाड़ के नोचे एक बेदी 
बनाई और इसराएल की बारह गाडी के समान बारह खंभे खड़े किये ॥ 
५। ओर उस ने इसराएल के संतानों के तरुण मनव्यां के भेजा और 
डन्हों ने होम का और कुशल का बलिदान बेलों से परमेम्वर के लिये 
चढ़ाया ॥ ६ । ओर मुसा ने आधा लोह ले के पात्रों में रक्वा ओर 
आधा रुघिर बंटी पर छिड़का॥ ७। फिर उस ने नियम की पत्री 
लिई और लागां का पढ़ सनाई वे बाले कि सब कुछ जे परमेशचर ने 
कहा है हम करेगे और अधौन रहेगे॥ ८। मसा ने उस लोक के 
लेके लागां पर छिड़का ओर कहा कि यह लेहक्न उस नियम का हे जसे 
परमंग्वर ने उन बातां के कारण तन्हार साथ किया हे॥ <। तब मसा 
ओर हारून और नट्ब ओआर अआबिकह्ूल ओर इसराएल के सत्तर प्राचोन 
ऊपर गय ॥ ९५० । ओर उन्‍्हां ने इसराएल के ईग्वर के। देखा 
और उस के चरण के नोच जेसे नौलर्माण की गच के कार्थ ख. की 
आहृ्ृषति की नाई थे॥ ९९५। ओर इसराणएल के संतानों के अध्यक्ष 
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पर उस मे अपना हाथ न रकक्‍्खा/ ओर “उन्‍्हों ने ईम्यरूका देखा 
खाया पीया भो । 

९२। ओर परमेश्वर ने मसासे कहा कि पहाड़ पर मम्भ पास आ 
ओर वहां रह श्र में तम्ते पत्थर कौ परटियों में ब्यवस्था ओर आज्ञा 
जो में ने लिखी क्ले टूंगा जिसतें तू उन्हें सिखावे॥ ५३। और मसा 
और उस का सेवक यहूसअ उठ और ईश्वर के पहाड़ के ऊपर गये ॥ 
९४। ओर उस ने प्राचौनां से कह कि हमारे लिये यहां ठहरो जब लॉ 
तम पास हम फिर न आंवें और टेखे। कि हारून ओर हर तुम्हारे साथ 
हैं यदि किसी के कुछ काम हेवे तो उन पास जाय॥ ९५५ । तब मुसा 
पहाड़ के ऊपर गया ओर एक मेघ ने पहाड़ के ढांप लिया॥ १६। 
और परमेश्वर का बिभव सौना के पहाड़ पर ठहरा ओर मेच उसे छः 
दिन लो ढांपे रहा ओर सातवें दिन उस ने मेव के मध्य में से मूसा के 
बुलाया॥ ९७। ओर परमेश्वर का बिभव इसराएल कौ दृष्टि में 
पहाड़ के ऊपर घघकती हुई आग की नाई टेख पड़ता था॥ ९५८। 
और मूस मेव के मध्य में चला गया और पहाड़ पर चढ़ गया और 
मूसा पहाड़ पर चालौस दिन रात रहा । 
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जो परमेश्वर ने मसा से कहा ॥ २। कि इसराएल के संतान से 
कह कि वे मेरे लिये भेट लेबें हर एक से जे अपनी इच्छा ओर 
अपने मन से मस्के टेवे तम मेरी भेंट ले लोजियो ॥ ३। ओर भेंट जे 
तम उन से लेओगे से ये हैं सेना रूपा और पौतल॥ ४। नौला ओर 
बैंजनी और लाल और भ्ीना कपड़ा और बकरी के रोम॥ ५। और 
भेढ़ां का रंगा हुआ लाल चमड़ा और नील बर्ण ओर शमशाद को 
लकड़ी ॥ ६। और टौपक के लिये तेल और लगाने के तेल के लिय 
और घधप के लिये मगंघ ट्रब्य॥ ७। ओर सर्यकांत मणि ओर पट का 
और चपरास पर जड़ने के लिये मणि॥ ८। और वे मेरे लिये एक 
पवित्र स्थान बनावें ओर में उन के मध्य में बास करूगा॥ <। तंब 
और उस के समस्त पात्रों के जैसा में तस्ते दिखाजं वैसा हो बनाइयो॥ 
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१५०। ओर शमशाद की लकड़ी की एक मंजघा बनाव जिस की लंबाई 
अढाई हाथ ओर चेड़ाई डेढ़ हाथ ओर ऊंचाई डढ़ हाथ हेवे॥ 

९। और त उस के भीतर ओर बाहर निर्मल सोना गढ़िया ओऔर 
लल/के ऊपर आस पास सोने के कलस वनाइये।॥ ९२। ओर उस के 
लिये सेने के चार कड़े ढालके उस के चारों कानों पर दा कड़े एक 
अलंग दो कड़े ट्सरी अलंग लगाइया॥ ९३। और शमशाद की लकड़ी 
के बहंगर बनाइया ओर उन पर सेना मढियिा॥ ९४। और उस 
मंजूषा के अलंग अलंग के कड़े में उन बहंगरों के। डाल दौजिया जिसत॑ 
उन से मंजछघा उठा: जाय॥ २९५४। मंजषघा के कड़ां में बहंंगर डाल 
आये वे उरों अलग न हें ॥ १५६१ और त उस साचीण्के। जो में लतस्ये 
ट्ऊंगा उस मंजषा में रखिया॥ ९७। ओर तनिर्मेल साने का दया 
का एक आसन बनाइया जिस की लंबाई अढ़ाई हाथ और चेड़ाई डढ़ 
हाथ हेवे॥ १५८। और पीट हूए सेने के दा कराबी उस दया के 
आसन के दोनें खंठां में बनाइये।॥ १५८। एक करोबी एक में और 
हसरा ट्ूस रे खंट में दया के आसन में से दो करे।बी उस के दाने खंट में 
बनाइया॥ २९०। और वे करोाबी#पर'फेलाये' जब्एहा ऐसे्कहया का 
आसन उन के पंखें के नीचे ढठंप जाय ओर उन के मंह आमने सामने ट्या 
के आसन की ग्रार हावें। २५। और त उस दया के आसन के उस 
मंजषा के ऊपर रखिया ओर वह साच्ी जा में तम्े ट्ऊज॑ उस मंजषा में 
रखिया॥ २२। वहां में तक से भेंट करूंगा और में ट्या के आसन 
पर से दानों कराबियों के मध्य से जा साक्षी की मंजबा के ऊपर होंगे 
उन सब बस्तन के कारण जा में इसराएल के संतानों के लिय तभके आ 
करूंगा तमकत से बातचीत करूंगा । 

२) और त शर्मशाद की लकड़ी का दे हाथ लंबा और एक हाय 
चै।ड़ा ओर डेढ़ हाथ ऊंचा मच वनाइये।॥ २४। और उसे निर्मल 
सेने से मढ़िया और उस पर चारों ओर सेनने का एक कलस बनाइयो | 
२५ । ओर उस के लिये चार अंगल म्कालर चारों आर बनाइया और 
उस भ्कालर के चारों ओर सेने के मकुट बनाइयेगप॥ २६। और उस 
के लिये सोने के चार कड़े बनाइथे। आर उस के चार पायां के चार के।नें 
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में लगाइया॥ २७। म्कालर के आगे कु बहंगर के कारण हैं कि 
मंच उठाया जाय॥ २८। ओर तू वहंगर शमशाद कौ जकड़ी का 
बनाना और उन्‍्हं सोने से मढ़ना कि मंच उन से उठाया जाय॥ २८। 
और उस के पात्रां और करकृल ओर ठकने ओर उडेलने के कटारे 
निर्मल से।ने से बनाइये।प॥ ३०। और मंच पर भंट की रोटियां भेरे 
सनन्‍्मख सटा रखिया॥ ३९। ओर त्‌ दौपक का एक क्काड़ निर्मल 
सेने का बना पीट हुए कार्य का भाड़ बने श्येर उस कौ डडी और 
उस की डालियां और उप्त की कनी ओर उस के फल और उस के फ्‌ल 
एकर्ीी के हावं॥ ३९। ओर छः डालियां उस की अलगों से निकल 
एक अलंग से तोन ट्ूरस री अलंग से तौन हें॥ ३३। ओर चाहिय कि 
तोन कली वदामी एक डाली में ओर फल फल के साथ हें और उसो 
रीति से तीन कली बटामी उसरो डाली में अपने फल फल के साथ 
है इसी रीति से क डालियां में जा दौगर से निकली हुई हां ॥ ३४। 
और दोअट में चाहिये कि चार कली बट.मी फल फल के साथ हें ॥ 
३५ | ओर एक एक कली उस कौ टा दा डालियां के नौच हे।वं छ 
डालियां जा टीअट से निकली हैं उन के नीचे एसी ही हां ॥ ३६। उन 
की कली और उन की डालियां उसी से हें। औएर सब के सब गढ़े हुए 
निर्मल सेने के हां॥ ३७। और त्‌ उस के लिये सात दौपक बना 
और उन्हें जना जिसने उस के सनन्‍्मख ऊंजियाला हेबे॥ ३८। और 
ते उस की कतरनी ओर उस का पाच निमल सेने के बना॥ ३८। 
वह उसे इन समस्त पात्र समेत मन सवा एक निभल से ने के वनावे ॥ ४ ० । 
चेाकस हे कि जेसा में ने तमके पहाड़ पर दिखाया त्‌ उसी डाल 
का बना । 
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जज ते बट हुए भीने सूती कपड़े के ट्स ओटों का तंब बना नौला 
और दैजनी और लाल ओर त उन्हें चित्रकारी से कराबौम बना ॥ 
२। और इर एक ओएट की लंबाई अट्वाईस हाथ और हर एक ओआट कौ 
चैड़ाई चार हाथ की हे। और हर एक ओट एक ही नाप की हा ॥ ३। 
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और पांचों ओट एक दूसरे से जाड़ी हुई हे! और पांच एक दूसरे से 
जेाड़ी हुई हे॥ ४। और एक ओएट के अंचल में मिलाने के खंट में 
नीले तकमे बना और से हो दूसरी ओए के अंत खंट में मिलाने की 
ओर बना॥ ५। एक ओरएट में पचास तकमे बना ओर पचास तकमे 
दूसरी ओरट के मिलाने के खंट में बना जिसतें तकमे एक टुसरे में जुट 
जावे॥ ६ । और सेने की पचास घण्डी बना और उन्हीं घण्यियों से ग्रेट 
के। जोड़ जिसतें एक तंब हे। जाथ॥ ७॥ और बकरी के बालों की 
ओएट बना जिसतें तंबू के लिये ढांपन है| ग्यारह ग्रारें त बना॥ ए८। 
एक ओएट की लंबाई तौस हाथ और एक ग्राट की चौड़ाई चार हाथ 
हेय ग्यारहें गऔट एक ही नाप की हें ॥ <। ओर पांच ओट के। अलग 
जोड़ और छः ओट के! अलग जोड़ और छटवों ओर के तंब के सामने 
दहाहराव॥ २९०। और पचास तकमभे एकओर के खंट में जो अंत के 
जोड़ में है ओर पचास तकमे टूसरी ओर के जोड़ में बन।॥ ९९। 
और पीतल की पचास घण्डियां बना ओर घए्डियों का तकमें में डाल 
जार 2 बॉ ऑल 2 निखतें वएक को वे ।._ ७<। डोर तंब की और के 
बचे हुए का आघो ओरट जो बची हुई हू तंब के पिछलो ओर लटको 
रहे॥ १५३। जऔर तंब के ओएें की लंबाई से जे। बचा हुआ हाथ भर 
इधर और हाथ भर उधर हे तंबू के घटाटाप के लिये बना॥ ९५४। 
और तंबू के लिये एक घटाटोप मेढ़ां के लाल रंगे हुए चमड़ों से और 
एक घटाटोप सव के ऊपर नौले चमड़े का वना॥ ९५४। और तंबू के 
लिये शमशाद की लकड़ी से खड़े पाट बना ॥ ९६ | हरएक पाट की लंबाई 
ट्स हाथ चेड़ाई डढ़ हाथ हेवे ॥ ९७। और हर एक पाट में टा दो 
चल हें कि एक टूसरे में किया जाय और यों तंब के समस्त पाटों में कर ॥ 
९८। और तंब के लिये दक्षिण की ओर बीस पाट वना॥ ९६। और 
बीस पाटों के नौच चांदी के चालीस पाए दो दा पाए हर एक पाट 
के नौचे उस की ट्ानें चलां के लिथ बन। २०। ओर तंब की ट्टसरी 
ग्येर के लिये जा उत्तर की है बीस पाट॥ २९५। और उन के लिये 
चांदी के चालीस पाए एक पाट के नोच दा पाए और टूसरे पाट के लिये 
हो पाए जना ॥ २२। और तंब को पसच्चिम ओर कः पाट बना। २३। 
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और दे पट तंबू के काने के लिये दानों ओर बना॥ २४। और वे 
नीचे में मिलाये जावें और ऊपर से एक कड़ी में जाड़ जलांवे एसा ही 
हानों कानों के लिय हाय॥ २५। से आठ पाट और उन के सेलहइ 
चांदी के पाए हांग दे। पाए एक पाट केनीचे और दे। पाए टूसरे पाट के 
नीच ॥ २६। और त शमशाद की लकड़ी के अडंगे बना तंब के एक 
अलंग के पाट के लिये पांच॥ २७। और पांच अड़ंगे तंब की टूसरी ओर 
के पाट के लिये और पांच अडंगे तंव के अलंग के पाटां के लिय पसश्यिम 
के दानें अलंग के लिये॥ २८। और पा के मध्य के बीच का अडंगा 
एक ग्रार से ट्रसरी ग्रेरर ला पहुचे ॥ २९। ओर पाशा कोासेने से मढ़ 
औरर अडंगे के लिये से।ने के कड़े बना और अडं गे के! सेने से मढ़ ॥ ३० । 
और तंब के जैसा किमें ने तक पहाड़ पर दिखाया है वैसा ही खड़ा कर ॥ 
३१९५। और वे हुए कोने बटे काढ़े हुए सती कपड़े से नीला और बैंजनी 
शेर लाल पघरटे बार करोवी समेत वना।णि २ रे जेत्लेल्स सोने सेन 
हुए शमशाद की लकड़ी के चार खंभ पर लटका उन के सोने के अंकुर 
चांदी की चार चले पर हैा।व ॥ ३६ । और घंघट का वण्यी के नीचे लटका 
जिसत त छघट के भीतर साध की मंजणा लावे और वच घंघट पवित्र 
और महा पवित्र स्थान में बिभाग करेगा ॥ ३४। और ट्या का आसन 
साधी दी मंजघा पर महा पवित्र स्थान में रख॥ ३५ | और मंच के घंघट 
के बाहर रख और दोअट को मंच के सन्मख तंब की एक अपर टृच्तिण अलंग 
और मंच के उत्तर अलंग रख॥ ३६। ओर हलंब के द्वार के ल्‍िये नौला 
और बैंजनी और लाल और बे हुए कीने बस्तर से ब्टा काढ़ी हुई 
एक जेट बना॥ ३७। और ओरट के लिये शमशाद के पांच खभ 
बना ओर उन्हे सेने से मढ़ उन के अंकुरे सोने के हें और त्‌ उन के 
लिय पीतल के पांच पाए टाल के बना ॥ 


हु चर 
२७ सत्ताईसवां पब्ब। 


घर । रत शमशाद की लकड़ी को एक यज्ञबेट्रों पांच हाथ लंबी 


ओर पांच हाथ चाड़ी घना यज्ञवेरी पीकार हे।वे जेपर जल की 
ऊंचाई तीन हाथ हे।॥ २। ओर उस के चारों के'नाों के लिय सौंग 
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बना ओर उस कौ सौंग उसी से हें और उसे पीतल से मढ़॥ 8 । 

ओर उस की राख के लिये पात्र बना उस की फावडियां और उस के 
कटा रे आर उस का विशल ओर अंगेटियां बना उस के समस्त पात्र 
पीतल के वना॥ ४। और उस के लिये पीतज के जाल की एक क्कंमरी 
बना ओर उस जान में पीतल के चार कड़े उस के चारो कोने में बना ॥ 
५। ओर उसे बेदी के घेरा के नीचे रख जिसतें बेदी के मध्य ले पहुंचे ॥ 
६। ओर यज्ञवेदी के लिये शमशाद की लकड़ी का बचंंगर बना ओर 
उन्हें पीतल से मठ ॥ ७। और उन बहंगरों का कड़ा में डाल ग्लैर 
बहंगर यज्ञवेटी के उठाने के लिये दानों अलंग में हे।बें॥ ८। उस के 
पाट या पेले बनाइया जैसा कि तुस्के पहाड़ में टिखाया गया वैसाही 
डन्‍्हें बनाइये।॥ < | ओर तंब के का एण एक आंगन बना दक्षिण दिशा के 
आंगन के कारण बटे हुए कोने सती कपड़े से से। हाथ लंबा एक अलंग के 
लिये ओट बना॥ २९०। और उस के बीस खंभ ओर उन के बीस पाए 

पीतल के हैं| और खंभों के अंकुरे और उन के डंडे रूपे के बना॥ १५९। 

और एसे हो उत्तर की ओर कौ लंबाई के लिये सो हाथ की लंबी ओट 
और उस के बीस खंभे और डन के पीतल के बीस पाए ओर खंभें के 
अंकुरे ओर उन के डंड रूपे के हां ॥ ९२। और पश्चिम अलंग 
के आंगन को चौड़ाई में पचास हाथ की ओर हां और उन के 
दस खंभे ओर उन के दस पाए हें ॥ १५३ । ओर पदषे अलंग के 
आंगन की चेड़ाई पचास हाथ हे।॥ २९४ । एक ओर की ओट 
पंद्रह हाथ हेय डन के तीन खंभ और उन के तौन पाए हे॥ 

१५। ओर टूसरी ओर कौ ओरट पंट्रह हाथ उन के तौन खंभे और 
उन के तीन पाए॥ १५६। ओर आंगन के फाटक के लिये नौला और 

बैंजनी आर लाल रंग का बट हुए कोने सती कपड़े से बटे काढे हुए का 
बीस हाथ को एक ओट बना उन के खंभे चार और उन के पाए 
चार॥ ९७। ओर आंगन के चारों ओर के समस्त खंभे रूपे के डंडे से 
हां उन के अंकुर रूपे के ओअ।र उन के पाए पीतल के॥ ९८। आंगन 
की लंबाई से हाय ओर चेड़ाई पचास हाथ ओर ऊंचाई पांच हाथ 
कोने बटे हुए मूती कपड़े से ओर उन के पाए पीतल के॥ २९८ । तंबू 
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की समस्त सेवा के लिये समस्त पात्र और उस के सब खंटे उस के और 
आंगन के समस्त खंटे पीतल के हां ॥ २०। और इसराएल के संतान 
का आज्ञा कर कि तेरे पास करे हुए जलपाई का निर्मल तेल लावें 
जिसतें दौपक सदा बरा करे॥ २९। घंघट के बाहर जो साजक्षौ के 
आगिलिमसलो के तंनो मेंल हारूनः और ऊंस-के मेंट सांसूसे लेके बितलाह्न 
ताई परमेम्घर के आगे नित्य उन की पीढ़ी से पीढ़ी ला इसराएल के 
संतानें के लिये यह बिधि हे। 


ए८ अठाईसवां पब्ब । 


जे इसराएल के संतानों में से अपने भाई हारून के अपने पास ले 
जिसतें वुदद और उस के बेटे नट्ब और अविक् ओर इलिअजुर 
और ईतमर याजक के पद में मेरी सेवा करें॥ २। और अपने भाई 
हारून के लिये और बविभव के लिये पवित्र बस्त बना॥ ३। और उन 
समस्त बद्धिमानों से जिन्हें में ने बद्धि का आत्मा दिया हे कह कि वे 
हारून के! पवित्र करने के लिये बागा बनावें जिसतें वच याजक मेरे 
लिये हे॥ ४। ओर वे ये बस बनायें चपरास और एफाद ओर 
बागा और बटा काढ़ी हुई कुरती और मकुट और करटरिबंध और वे 
पवित्र बस्त तरे भाई हारून और उस के बंटों के लिये बनावें कि मेरे 
लिये याजक हेावे॥ ५। झर वे सेना ग्लर नीला ग्लर बेंजनो ओर 
लाल सीना कपड़ा लंगे॥ ६। और वे एफेोट के! सेने और नोले 
खैर बजनी और लाल और बटे हुए कौने कपड़े से बूटा काढ़ा हुआ 
बनावें॥ ७। दो कंघ का जेड़ा उस की दाने ओरों से मिले हुए हों 
जिसतें यों मिलाया जाय॥ ८। और बटा काढ़ा हुआ एफोाद का 
पट॒का जे। उस पर है उसी के कार्य के समान उसी से हो सेने और 
नो ५ और बैंजनी ओर लाल और कौोने बट हुए सती कपड़े से हे।॥ 
€। और दो वैद्र्यमणि ले और उन पर इसराएल के संतानों के नाम 
खेद ॥ ९०। उन में से छ के नाम एक मणि पर और शेष के छ; 
नाम टूसरे मणि पर उन की उत्पत्ति के बिघि से हावें॥ ५९। मणि के 
खोाटवेय के कार्य से छापा के खादने के समान दोनों मणि पर इसराएल 
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के संतानों के नाम खाट उन्हें सोने के ठिकानों में जड़।॥ ९५२९। और 
दाने मणि का एफाद के टानों मेंढ़ां पर रख कि इसराएल के संतानों 
के सारण के लिये हेवें और हारून उन के नाम परमेम्धर के आगे अपने 
टोनों कंघां पर सारण के लिये उठावेगा॥ ९३। ओर सेने के ठिकाने 
बना॥ २१५४। ओर टातनों सीकरें निर्मेल सेने से खंटं में गथने के कार्य 
से उन्हें बना और गथी हुई सौकरों का उन ठिकानों में जड़। २९५४॥। 
और चित्रकारी से न्याय के लिये एक चपरास बना एफाद के कार्य के 
समान सेने और बैंजनी और जाल और कोने बटे हुए सूती कपड़े से 
बना॥ २९६। यह चौकार ट्ाहरा होवे उस की लंबाई एक बित्ता 
और उस की चौड़ाई एक बित्ता। ९७। और मणि की चार पांती 
उस में भर दे पदिलौ पांती में मणि का ओर पद्मराग ओर लालड़ी ॥ 
९८ टूसरी.पांती में मकत और नौलमणि और हौरे॥ १८। तौसरीे 
पांती में लणशम और सर्यकांत और नौलिम॥ २०। चौथी पांती में 
बैद॒ये और फिराजा और चंद्रकांत वे सेने के ठिकाने में जड़े जावें॥ 
२९। ओर मणि इसराएल के बंश के नाम के संग हैं छापे के खेद हुए 
उन के नाम के संतान भेट बारह गेष्टी के समान हर एक अपने नाम के 
संग हेवे॥ २२९। और चपरास के ऊपर निर्मल सेने की गथी हुई 
सौकरें खंट में बना॥ २३। ओर चपरास पर सेने की हो कड़ियां 
बना और उन्हें चपरास के दाने खंटं में लगा॥ २४। ओर सेलने 
को गथों हुई सोकर उन द्वानों कायां में जे! चपरास के दोनों खंटों 
में हें लगा। २५। और गथे हुए दोनों के दानें खंट उन के दो 
ठिकाने में जड़ और उन्हें एफकाद के कंधों पर आगे रख॥ २६। और 
सेने की दे कड़ियां बना और उन्‍हें चपरास के किनारे के खंट पर जो 
एफोाद के भीतर है और उस के जोड़ने के सामने एफाट के पटके के 
ऊपर रख ॥ २७। और सेने की दे कड़ियां एफाट के नीचे देए्नों 
अलंग में रख उस के आगे की ओर जोड़ के साग्न चिवकारी के एफोट 
के ऊपर रख॥ रश८। और वे चपरास के उस की कड़ियों से एफाट 
की कड़ियां में नोले गाट से बांध कि एफाद के पट के के ऊपर हें जिसते 
चपरास एफाट से न हटे ॥ २६९। और इारून नित्य परमेम्र के आगे 
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सखरण के लिये जब बुह पवित्र स्थान में जावे इसराएल के संतानों कक 
नाम न्याय की चपरास पर अपनी छाती पर उठावे॥ ३०। ओर त 
ऊरिम ओर थम्मिम का न्याय की चपरास में रख यह हारून की छाती 
पर परमेम्वर के आगे जाने पर होगा ओ।र हारून इसराएल के संतानें के 
ब्याय के अपनी छाती पर परमेश्वर के आगे सदा लिये रहे॥ ३९। 
कौर एफाट का बागा सबत् नौला बना॥ ३२। और उस के ऊपर 
मध्य में एक छेट होवे और उस छेट्‌ की चारों ओर बिने हुए कार्य के 
गाटे हों जैसा म्िलम का मंह हेता ह्छे जिसतें फटने न पावे॥ ३३। 
और उस के खंट के घरे में नीले और बैंजनी ओर लाल रंग के अनार 
बना और घेरे में सोने की घण्डी उन के मध्य में बना॥ ३४। से। एक 
सेनने की घण्डी और एक अनार ओर एक सेने की घण्डी ओर एक अनार 

गे के खंट के घरे में लगा ॥ ९३५ | और सेवा के समय हारून उसे पहिने 
और जब वह पवित्र स्थान में परमेम्थर वे आगे जावे ओर जब निकले तब 
उस का शब्द सना जायगा जिसतें वह मर न जाय ॥ ३६६। ओर निर्मल 
सेने की एक पटरी बन7 ओर उस पर खाट हुए छाप की नाई खाद कि 
परमेग्थर के लिये पवित्रमय॥ ३७। और उस पर नीले गेटे लगा 
जिसतें वह मकुट पर हेावे से। मकुट आगे की ओर हे।वे ॥ ३८। और वह 
हारून के ललाट पर हाय कि हारून पवित्र बस्त के पापों के! जिसे इस- 
राएल के संतान अपनी समस्त पवित्र भेंट में पवित्र करेंगे और वही उस 
के ललाट पर सदा हे! जिसतें वे परमेम्धर के आगे ग्राद्य हावं ॥ ३५८॥। 
औरगर वागे पर भीने सूती कपड़े से बटा काढ़ और मकुट के मौने बस्त् 
से बना और कटिवंध के चित्रकारी से बना॥ ४०। ओर हारून के बेटा 
के लिये बागे बना ओर उन के लिये कटरिबंध और पगड़ो उन की शोभा 
खैर बिभव के लिये बना। ४ ९। ओर उन्हें अपने भाई हारून पर औ।र उस 
के संग उस के बेटों पर पहिना ओर उन्‍हें अभिषेक कर ओर उन्हें स्थापित 
और परवितरकरूजिसलें कि वे मेरे लिये याजक हाव | ४७०७ ओर उनाके 
लिये रूती जांघिया बना कि उन की नग्मता ठांपी जाय और चाहिये कि 
यह कि से जांघ लो हे ॥ ४३। और वे हारून ओर उस के बेटों पर 
हाव जब वे मंडली के मंट्र में प्रवेश करें अथवा जब वे पवित्र स्थान में 
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यज्ञबेरी के पास सेवा के आव कि वे पाप न उठाव ओर मर जायें यह 
विधि उस के ओर उस के पीछे उस के बंश के लिय सदा को है। 
२८ उंतौसवां पब्बे । 
८८९ हो वह जो त उन के लिय करंगा जिसतें उन्हें पवित्र करे कि वे 
मेरे लिये याजक होवं याजक के पट में मेरी सेवा यह ह कि 
त्‌ एक बछड़ा ओर दो निष्कलंक मेंढ़े ले। २। ओर अखमीरी रोटी 
और फुलके और अखमीरी फुलके तेल से चुपड़ हुए और अखमीरी 
टिकरी तेल में चुपड़ी हुई खेत गेहूं के पिसान की बना॥ ३। ओर 
उन्हें एक टोकरी में रख ओर उन्‍्हं टाकरी में बछूडे और टानों मेंढ़ों 
समेत आगे ला॥ ४। और हारून ओर उस के बेटों के मंडली के 
तंबू के द्वार पर ला और उन्हें जल से नहला॥ ५ । और बस्त ले और 
हारून के कुरती और पटुके का बागा पहिना ओआर एफाद और 
चपरास एफाद का पटका उस पर बांघ॥ ६। और मकुट के उस के 
सिर पर रख और पवित्र किरीट मकुट पर धघर॥ ७। तब अभिषेक 
करने का तेल ले और उस के सिर पर ढाल ओर उसे अभिषेक कर ॥ 
८। फिर उस के बेटा को आगे ला और उनन्‍्हं कुरतो पहिना॥ <। 
और हारून और उस के बेटों पर करिबंध लपेट और उन पर पगड़ी 
बांध जिसतें याजक का पट सनातन की विधि के लिये उन्हीं का हेवे 
और हारून और उस के बेटों के! स्थापित कर॥ २१०। फिर उस बैल 
के मंडली के तंव के आगे ला ओर हारून और उस के बेटे अपने हाथ 
उस के सिर पर रक्‍्खें॥ १५१५। और उस बैल के मंडली के तंब के द्वार 
पर परमेश्वर के आगे बलिटान कर॥ २२। ओर उस के लोह् में से 
कुछ ले और अपनी अंगली से यज्ञवेदी के सौंगां पर लगा और बचा 
हुआ लाह्ू यज्ञवेरों के नीचे ढाल ॥ १५३ । और उस की समस्त 
चिकनाई जे उस के अंतर के ढांपती है ओर जे कलेजे के ऊपर हे 
और ट्ानों गंदे और जा चिकनाई उन पर ह्ले ले ओर उन्‍हें यज्ञवदी 
पर जला॥ ९४। परंत उस बैल का मांस और खाल और गेशबर 
छावनी के बाहर आगसे जला यह पापों का वलिदान है॥ २५। 
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एक मेंढ़े के भी ले और हारून ओर उस के बेटे अपने हाथ उस के सिर 
पर रकखें॥ ९६ । ओर उसे बलिदान कर ओर त्‌ उस के लेक के 
यज्ञवेदटी पर ओर उस के चारों ओर छिड़क॥ ९७। और मेंडे 
के टकड़ा टुकड़ा कर और उस के अंतर ओर उस के पांव थे और 
उस के टुकड़े सिर के साथ एकट्ट कर॥ २९८। और उस समस्त मेंढ के 
यज्ञवेरी पर जला यह होम की भेंट परमेग्भर के लिये अग्नीय सगंघ बार 
परमेग्घर के लिये है। 

९९। फिर टूसरा मेंढ़ा ले और हारून और उस के बेटे अपने हाथ 
उस के सिर पर रवखें ॥ २०। तब त्‌ उस मेंढ़े के बलिटान कर और 
उस के लाह्न में से ले और हारून के और उस के बेटों के दहिने कान 
की लक्तर पर और उन के टहिने हाथ के अंगठे पर और ट्हिने पांव 
के अंगठे पर लगा और यज्ञवेरी पर चारों ओर छिड़क॥ २९। और 
उस लाह्ू में से जो यज्ञवेदी पर है और अभिषेक का तेल ले ओर 
हारून पर गऔर उस के बस्त पर और उस के बेटों पर ग्यार उन के 
बस्तों पर उस के साथ छिड़क तव वह और उस के बस्तर और उस के बेटे 
और उन के बस्तख उस के संग पवित्र होंग ॥ २९। ओर मेंढे की चिकनाई 
और पंछ और वह चिकनाई जो औरत के टांपती है और जा कलेजे 
के! ढांपती है और दोनें गह के! और ब॒ुद्र चिकनाई जो उन्हें पर हे 
और द्हिना मेंठा ले इस लिये कि यह मेंढ़ा स्थापने का क्षे॥ २३। 
और एक रोटी ओर तेल में चुपड़ी हुई रोटी का फुलका और अखमीरी 
रोटी के शाकरे में से एक टिकरी ज्ञो परमेश्वर के सन्मुख है॥ २४। 
और यह सब हारून के और उस के बेटों के हाथ पर रख और उन्हें 
परमेश्वर के आगे दिलाने के बलिटान के लिये हिला॥ २४ । और 
उन्हें उन के हाथ से ले और यज्ञवेटी पर जलाने के वलिदान के लिये 
जला कि परमेश्वर के आगे समगंध के लिये हे। यह आग का बलिदान 
परमेश्वर के लिये है॥ २६। और त हारून के स्थापित मेंढ़ की छाती 
ले और उसे परमेम्धर के आगे दिला ने के बलिदान के लिये हिला ओर 
वच् तेरा भाग डेगा॥ २७। और तू दिलाने के बलिदान कौ छाती 
के और उठाने के पुई के! जे! हारून और उस के वटों के स्थाण्ति करने 
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का मेंढ़ा हिलाया और उठाया गया है पविव कर ॥ २८। अर हारून 
और उस के बेटा के लिये और सब इसराएल के संतानों में यह बिधि 
सटा हेगी इस लिये कि ये उठाये हुए बलिदान हैं ओर चाहिये कि सदा 
इसराएल के सतानों से उस के कुशल के बलिदानों में से उठाये हुए 
बलिटान हैं| और यह उठाया हुआ बलिदान परमेम्वर के लिये हे॥ 
२८ । ग्ैर हारून के पवित्र बस्त्र उ्त के पीकू डस के बेटा के कारण 
उन के अभिषक के लिये हें कि वे उन में स्थापित हे।वें ॥ ३०। जा बेटा 
उस की सती याजक हेोवे जब वह मंडली के तंब में पत्रित्र सेवा कर ने का 
आये तब वह उन्हें सात टिनि पहिने ॥ ३९ । और स्थापने का मेंढ़ा ले और 
उस का मांस पवित्र स्थान में उसिन ॥ ३२ । और इारून ओर उस के बेटे 
मेंढ़ का मांस और वच रोटी जा टाकरी में मंडली के तंब के द्वार पर हे 
खावें॥ ३३। और जिन बस्तन से प्रायश्यित्त हुआ कि उन्हें स्थापित और 
पवित्र करे वे खाव॑ परत परदेशी न खावे क्योंकि पत्रिव है ॥ ३४। 
और यदि स्थापित के मांस में से अथवा रोटी में से बिहान ले रच जाय 
तो वह खाया न जाय परत जला ट्वें इस लिये कि पवित्र ्े। ३५ | और 
त्‌ हारून ओर उस के बेटों के मेरी समस्त आज्ञा के समान थां कीजियोा 
सात टन डन्‍्हें स्थापित कौजिया॥ ३६ । और त प्रतिदिन पाप के प्राय 

आ्त्त के कारण एक बैल का चढ़ाइये। और यज्ञवेटी के। पवित्र करने के 
जब त्‌ उस के लिय प्रायच्यित्त करे ता उसे पावन करने के अभिषक कर ॥ 
३७। त बेदी के लिये सात ट्नि प्रायश्यित्न करके उसे पवित्र कर और 
वह अब्यंत पत्रित्र हे जायगी जा कुछ डसे छये से। पवित्र हा जायगा॥ 
३८। यह त यज्ञवेटी पर कौजिया पहिले बरस का दो मेनन्‍्ना प्रतिदिन 
नित्य चढ़ाइया ॥ ३८ । एक मेम्ना बिहान के और ट्ूसरा मेम्ना सांस्क 
के बलिदान कर ॥ ४०। गहू के पिघान का दसवां भाग ओ जलपाई 
के कटे हुए तीन पाव तेल से मिला हुआ हे। और तीन पाव टरख रस एक 
मेम्ना के साथ पीने की भेंट के लिये हाय ॥ ४९। और दूसरा मेम्ना सांस्क 
की भेंट का और उसे विहान के मांस कौ भेंट के समान और पीने की भंट 
के समान परमेम्वर के स॒गंघ की वासना के लिये होम कर ॥ ४२ | हे।म की 
भट तुन्हारी पीढ़ी से पीढ़ी ला मंडली के तंबू के द्वार पर परमेम्घर के आगे 
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नित्य होगी जहां में तम से बात्ता करने के लिये भेंट करूंगा॥ ४३। 
और में इसराश्ज के संतान से बहा भेंट करूगा जऔैर वह मेरी महिमा के 
लिये पजित्र होगा ॥ ४४। और में मंडजी के तंब के। और यज्ञबेदी के 
पवित्र करूगा और इदाख्न और उस के बेटर का पथित्र करूगा कि वे 
मेरे लिये बजक हेव॥ ४३। आर में इसराएल के घंतानें में बाघ 
कछरूगा और में उन का ईस्‍्यर कूंगा ॥ ४६। ओर वे जानेगे कि में 

परभेश्वर उन का ईशर हु जा उन्हें मिश्र की भूमि से निकाल लाया 
जिमत में उन में बास करूं में परमेग्धर उद का ईं खर हूं ॥ 


३० तीसरा पत्थे। 

ञ्रै रतू झूमश्यद कौ लकड़ी से घूप जजाने के लिये एक यन्नवेरी 

बना॥ २ । उस की लंबाई और चैड़ाई एक शक हाय चैकेर 
हे।वे और उस की ज॑वाई दा हाथ उप के सौंग उसी से हां ॥ ३। और 
उसे न्मिल सेने से मड़ उच की छत ओर उस के चारों ओर के मक॒ट 
और उस्त के सौंगां के। ओर उस के चारों जार सेलने का मकुट बना ॥ 
४। ओर सोने के दा कड़े उस के मकुट के नोचे उस के द्वानों कानों 
के पास उस की ट्।नों अलंग पर वना ओर वे डठटाने के बहंगर के स्थान 
हेगे॥ ६। ओर बचंगर के शब्शाद की लकड़ी से बना ओर उसे 
सोने से मढ॥ ६। और उसे ओक्ाल के आगे जा साछी की मंजषा के 
ऊपर ४ रख दया के आसन के साग्न जा साचो के ऊपर हे जहां में तम्क 
से भट करूंगा ॥ ७। और हर विहान के हारून उस पर समंध दृब्य 
का घप जलावे जब वह ट्ौपकें के सधारे वह उस पर घप जलावे॥ 
८। और जब हारून संध्या के समय में टीतक के! बारे वह उस पर 
ने हारी समस्त पोढ़ियां में परमेश्वर के आगे घप जलावे॥ <। तम उस 
पर उपरी धघप ओर हेमम का बलिदान और मांस की भेंट न चढ़ाइयोा 
और डसप्त पर पीने की भंट न चढ़ाइयाा ॥ १५०। और हारून बरस भर 
मेंएक् बार व्स के सौंगां पर पाप की भेंट के प्रायच्यित्त के लाह् से 
प्रथच्ित्त करे तुम्हारे समस्त पीढ़ियांसें बरस में एक बार उस पर 
प्रायस्यत्त करे यह परमेग्घर के लिये अति पवित्र हे ॥ 
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१५२ । और परमेश्वर मसा से यह कहके बेला॥ ९२।कि जब त 
इसराएल के संतानां का गिने तब उन में से हर मनय्य अपने प्राण के 
छड़ाने के लिये परमेश्वर के। दवे जब तू उन की गिनती करे जिपत 
मिनती करने में उन पर मरी न आवे॥ ९५३। जा काई ग्रिनती 
किये गये हेते से पवित्र स्थान के शे कलर के समान आधा शेकल दे वे 
एक शेकल थीस गिरह से आधा शे कल परमसेग्वर की भर है ॥ ९४। 
जा काई गिनती किये गये में हेवें बीत वरत का और जा ऊपर हेवे 
से! परमेग्वर के लिये भेंट टवे॥ ९५५। अपने प्राण का प्रायश्यित्त करने 
के परमेश्वर को भेंट देने में धनी कंगाल से अधिक न टेवे और कंग .ल 
आधे शेकल से न घटावे॥ १६। और त इसराएल के संतानों के 
प्रायस्यित्त का टाम ले और उसे मंडली के तंब के काये कि सेवा के लिये 
टच्दरा और यह इसराशएल के संतानों के लिय परमेश्वर के आग स्षरण 
और उन के प्राणां का प्रायश्चित्त हेशमा ॥ 

९७। फिर परमेमखर मसा से कहके बाला॥ ९५८॥। कि पीतल का 
एक स्ञान पात्र बना और उस का पाया स््वान करने के लिये पीतल 
का बना ग्यार उस के मंडली के तंब और यज्ञवेदी के मध्य में रख और 
डस में जल डाल॥ २९९। और हारून और उस के बेटे अपने हाथ 
पांव उदस्चे घाव। २०। जब वेमंडली के तंब सें जाव॑ वे जल से घाव 
जिसतें नाश न होावर अथत्रा जब वे सेवा के लिय यज्ञवेरों के पास जायें 
और परमेंच्रर के लिये होने की भेंट जलाबें॥ २९॥-वे व्यपने हाथ 
पांव धांवें जिसतें वे न मरें यह व्यवहार उन के लिये अथात उस के 
और उस के बंश की समस्त पीढ़ी ले सटा के छिय हेवे ॥ २९। फिर 
परमेग्धर मसा से कदके बाला॥ २३। कित अपने लिये पांच सो 
शेकल के चाख गंघरस का प्रधान समंध द्रव्य आर उस की आघौी अथात 
अढ्ाई समे। की मोटो दारचौनी और अढाई में का संघ बच अपने 
लिय ले॥ २४। झौर पत्रित्र यान कि शेकल के ताल पांच मे। शेकल 
और के जले ओप ब्ललकाईरूक तेल/ तीन लेरू॥ छए५ । ओर <इन्‍्हूं 
पवित्र लेपन का तेल बना गंधों की रोति के समान मिला के लेपन बना 
यही पत्रित्र के अभिषेक का तेल हाोत्रे॥। २६। और उसद्स संडरी क 
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तंबू के और साच्यौ की मंजघा के अभिषेक कर ॥ २७। और मंच और 
उस के समस्त पात्र और दौअट ओर उस के पात्र और घंप की बेटी ॥ 
२८। और भट के होम करने की बेटी उस के समस्त पात्र सहित 
और स्ान पातव और उस का पाया। २८। और उन्हं पविन्न कर कि 
वे अति पवित्र हे। जाथें जो उन्हें छवे से! पवित्र होगा ॥ ३० । और हारून 
और उस के बटाँ का अभिषेक करके उन्‍हें स्थापित कर कि मेरे लिये 
याजक हे।वें ॥ ३९। और इसराएल के संतान के यह कहके बेल कि 
यह पवित्र अभिषक का तेल मेरे लिये तम्हारी समस्त पीढियों में हे।य ॥ 
३०। किसी मनव्य के शरोर पर न डाला जाय और तम वैसा और 
ली के मेल में न बनाइथे। कि यह पवित्र के तन्‍्हारे लिये पवित्र होगा ॥ 
३३। जा काई उस के समान बनावे अथवा जे! काई उसे किसी पर- 
देशी पर लगावे से अपने लागें से कट जायगा॥ ३४। और परमेग्घर 
मे मसा से कहा कित अपने लिये सगंध ट्रब्य अथेत्त बोल ओर नखी 
और शड्ू कंदरू और सगंध दृब्य और चेखा लेबान लोजिया और 
हर एक के। समान लीजिया॥ ३५४५ | ओर उन का सगंध बनाइये गंधी 
के कारय के समान मिलाया हुआ पवित्र और शड्ू हेवे॥ ३६ । और उस 
में से कुछ बकनी कर और उस में से कुछ मंडलो के तंब की साथ्वी के 
आगे रख जहां में तम्क से भेंट करूँगा वह तम्हारे लिये अति पवित्र 
हेगा॥ ३७। और सगमंघध द्ृब्य अथवा धप के जिसे त बनावे तो तम 
उस की मिलावट के समान अपने लिये मत बनाओ वच्दी तम्हारे पास 
परमेम्घर के लिये पवित्र होगा ॥ ३८। जे काई संघने के लिये उस के 
समान बनावेगा से अपने लागें में से कट जायगा ॥ 


३१९ एकतीसवां पब्षे । 
न 


॥ फर परमेच्र मसा से यह कह के बाजा ॥ २।किट्ख में ने करी के पत्र 
बजिल्लिएल के जा क्र का पाता यहकूदाह के कुल में का कहे नाम लेके 
बुलाया ॥ ३। और में ने उसे बड़ में और समस्त में और ज्ञान में और 
समक््त प्रकार की हथोटी में परमेम्धर के आत्मा से भर दिया॥ ४। कि 
सेने ओर रूपे और पौतल के काये करने में अपनी बुद्धि से हथै।टी का 
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कार्य निकाले॥ ५। मणि के खादने और जड़ने में और काछ के खादने 
में जिसते समस्त प्रकार कौ हथे।टी का काये करे॥ ६। ओर टेख में ने 
उस के संग अहलिअब के जे अखिसमक का पत्र और दान के कुल में 
का हैं टिया और में ने समस्त बद्विम/नां के अंतःकरएां में वि दिईं कि 
सब जो में ने तम्से आज्ञा किई है बनावे॥ ७। मंडली का तंब और 
साथी की मंजषा जर ट्या का आसन जा उस पर हे ओ'र तंब के 
समस्त पाव॥ ८। और मंच ओर उस के पात्र और पवित्र हौअट उस 
के पात्र सहित और घप की बेदी ॥ <। ओऔरर भेंट के हाम की बेटौ उस 
के समस्त पात्र समेत ग्रे।र स्तान पाच ओर उस का पाया ॥ ९०। और 
सेवा के बस्तर और हारून याजक के लिये पवित्र बस्तर और उस के बेटा के 
बस्तर जिसते याजक की सेवा में सेवा करे ॥ ९५९। और अभिषक का 
तेल और पवित्र स्थान के लिये सुगंध घृप उस समस्त आज्ञा के समान जा 
में ने तुझक से किई हे वे करे ॥ ५२। फिर परमेम्भर मूसा से बच्द कहके 
बेाला॥ २३। कि त्‌ इसराएल के संतानाों के यह कहके बाल कि 
निश्यय तम मेरे विश्रामों का पालन करो इस लिये कि वह मेरे और 
तुम्हारे मध्य में और तुम्हारी समस्त पीढ़ियां में एक चिन्ह है जिसतें तुम 
जानो कि में परमेग्वर तम्हं पवित्र करता हूं ॥ ९ ४ | इस कारण बिश्राम का 
पालन करो क्यांकि वह तुम्हारे लिये पवित्र हे हर एक जे। उसे अशड 
करंगा निश्चय बच किया जायगा क्यांकि जो काई उस में कार्य करे से 
अपने लागर में से काट डाला जायगा॥ २१५५। छः दिन कार्य हे,वे परत 
सातवां चैन का बिश्वाम परमेग्घर के लिय पवित्र है से! जो केाई बिश्वाम 
के दिन में काये करे वुदहद निश्चय मार डाला जायगा॥ १६ । इस कारण 
इस राएल के संतान बिश्राम का पालन करें कि सनातन नियम के लिये 
उन की समस्त पीढ़ियों में बिश्राम का पालन हेावे॥ १५७। मेरे और 
इसराएल के संतानों के मध्य में यह सदा के लिये चिन्ह हे क्योंकि परमेम्पर 
ने छः टिन में खगे और एथिवी उत्पन्न किये ओर सातवें दिन अवकाश 
पाया और छटप्त हुआ ॥ १५८। और जब वह म्‌सा से सीना के पहाड़ पर 
बाला कर चका तब साज्षौो के पत्थर की दा पटियां ईग्थर की अंगलियों 


से लिखों हुई उस ने डसे दिई ॥ 
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हु ३२ वत्तीसवां पब्वे । 

7र जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में बिलंब 
किया तब थे हारून के पास एकट्ट हुए और उसे कहा कि उठ 
और हमारे लिय ई स्वर बना कि हमारे आगे चले क्यांकि यह मूसा जा 
हमें मिश्च के रश से निकाल लाया हम नहों जानते कि क्या हुआ।॥ 
२। तव हारून ने उन्हें कहा कि अपनी पत्नियां और प्रा और पत्रियां 
के काने से सोने की बालियां ताड़ ताड़ के मस्त पास लाओ॥ ४३। से 
समस्त साग सेने की बालियां तोड़ ताड़ केजा उन के कानों में थों 
हारून के पास लाये॥ ४। ओर उस ने उन के हाथों से लिया और 
टाला हुआ एक बढड़ा बना के टांकी से उस का डेल किया और उन्‍हें 
कह कि हे इसराएल यह तेरा ईखर हे जे। तुस्े मिख के देश से निकाल 
लाया॥ ५ । और जब इहारूबव ने रेखा ता उस के आगे बेटी बनाई 
और यह कहके प्रचार कराया कि कल परमेश्वर के लिय पते हे॥ ६। 
फिर वे बिहान के। तड़के उठे और होम की भेंट चढ़ाई और कुशल का 

बलिदान लाये और लेग खाने पीने के बेठे और लीला कर ने के उठे । 
७। फिर परमेग्प्र ने मसा से कहा कि डतर जा क्यांकि तरे लागा।ं ने 
जिन्हें त मिख के हश से निकाल लाया आप को भ्वष्ट किया है॥ ८ । 
वे उस मागे से जो में ने उन्हें बताया था शीघ्र फिर गये और अपने 
लिये ठाला हुआ बकड़ा बनाया और उसे पूजा ओर उस के लिये 
बलिदान चढ़ा के कहा कि हे इसराएल यह तेरा ई अर है जो तुस्ते मिस्र 
देश से निकाल लाया॥ <। फिर परमेणर ने मूसा से कहा कि में ने 
इन लाश के। देखा और दखे। कि ये लेग एक कठार गले लाग हें ॥ 
९०। से अब त्‌ मुझे छाड़ कि मेरा क्राथ उन पर अत्यंत भड़के और 
में उन्हें भस्त करू ओर में तस्कर से एक बड़ी जाति बनाऊंगा॥ ९९। 
फिर मूसा ने परमेस्थर अपने ईसम्घर कौ बिनती किई ओर कहा कि हे 
परभेय्वर किस लिये तेरा क्राघ अपने लागां पर भड़का जिन्हें तू मित्य 
हेश से महा पराक्तम और साम्थी हाथ से निकाल लाथा॥ १५२। किस 
लिये मिलती कह के बालें कि बुच्द बुराई के लिये उन्हें बहा से निकाल 
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ले गया जिसतें उन्हें पहाड़ों में नाश करे ओर एथिवी पर से भद्य करे 
अपने अव्यंत क्राघ से फिर जा और अपने लागोां पर बराई पहुंचाने से 
फिर जा॥ ९५३। अपने टास अविरहाम इजुद्क आर दूसराएल का 
सारण कर जिन से तू ने अपनी हो किरिया खाके कहा कि में तुम्हारे 
बंश के! खगग के तारों के समान बढ़ाजंगा ओर यह समस्त देश जिस के 
बिषय में मैं ने कहा है कि में तम्हारे बंश के! देऊंगा और वे उस के 
सनातन के अधिकारी हेंगे॥ ९४। तब परमेश्वर उस बराई से जा 
चाही थी कि अपने लेगां पर करे फिरा॥ १५५। और मसा फिरा 
ओर पहाड़ से उतरा ओर मसाच्यी की दाने परियां उस के हाथ में थीं 
ओर पटियां दाने ओर लिखी हुई॑थीं॥ १६। और वे परटियां ईस्र 
के कार्य थीं और जा लिखा हुआ से। ईश्वर का लिखा पटियां पर खादा 
छुआ ॥ २९७। और जब यहूसअ ने छागे के केलाइहल का शब्द सना 
ते मसा से कहा कि छावनी में लड़ाई का शब्द है ॥ ९८। फिर कद्दा कि 
यह आपुस में जा शब्द हे।ता हे से! हार जीत का नहीं है न यह दुवेलता 
का शब्द है परत गीत का शब्द है। १५६९। और यां हुआ कि जब 
बह छावनी के पास आया तब उस ने उस बछड़े के। और नाचना। देखा 
तब मसा का क्राध भड़का तब उस ने पटियां अपने हाथों से फक दिईः 
और उन्हें पहाड़ के नीचे तोड़ डाला॥ २०। फिर उस ने उस बछंडे 
के जिसे'डन्हां ने बनाया था लिया और उसे आग में जलाया और उसे 
ब॒कनी किया ओर पानी पर विथराया और इसराएल के संतानें के 
पिलाया॥ २९। फिर म॒सा ने हारून का कहा कि इन लोगों ने तम्क 
सेंक्या किया कि त उन पर ऐसा मद्दा पाप लाया ॥ २२। ओर हारून 
ने कहा कि मेर प्रभ का क्राच न भड़के त लागां का ज्ञानता ह कि वे 
बराई पर हैं॥ २३। क््यांकि उन्हां ने मस्ते कहा कि इमारे लिये 
ईस्थर बना कि हमार आगे चले दूस लिये कि यह मसा जा हमें मिस्र 
टश से निकाल लाया दम नहों जानते कि क्या हुआ॥ २४। तब में 
ने उन्‍हें कहा कि जिस किसी के पास छोना हो से ताड़ लावे से उन्‍्हों ने 
मम्मे दिया तब में ने उसे आग में डाला उस्म यह बछड़ा निकला । 

२५ | और मसा ने लागां का निरइझश देखा क्योंकि हारून ने डन 
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की निरड्ड/शता उन कौ लाज के लिये उन के शत्रन के सनन्‍्मख खाल 
दिई॥ २६। तब मसा छावनी के निकास पर खड़ा हुआ और कहा 
कि जो परमेम्वर की ओर है से। मेरे पास आवे तब समस्त संतान लावी 
के उम॒ पास एकट्ठे छए॥ २७। और उस ने उन्हें कहा कि परमेम्पर 
इसराएल के ईग्घर ने यह कहा है कि हर मनप्य अपना खड़ बांध ओर 
एक फाटऊ से टूस रे फाटक लें छावनी के एक निकास से टूसरे निकास 
लें और हर एक मनुय्य अपने भाई के! और अपने संगी के और अपने 
परोती के! घात करे। २८। और मूसा ने जैसा लावी के संतानों के 
आज्ञा किई थी उन्‍्हों ने वेसाही किया से! उस ट्नि लोगों में से तीन 
सहस्त मनय्य मारे पड़े ॥ २८। और मसा ने कद्दा कि आज परमेग्यर 
के लिये अपने हाथ भरो हर एक मनव्य अपने पत्र ओर अपने भाई से 
और आज अपने ऊपर आशीष लाओे॥ ६३०। और दूसरे दिन सबरे 
यों हुआ कि मसा ने लागां से कहा कि तम ने महा पाप किया ओर 
अब में परमेम्यर के पास ऊपर जाता हू क्या जाने में तम्हारे पाप के 
लिये प्रायस्यित्त कक॥ ३१५। और मसा परमेम्थर की और फिर गया 
और कहा कि हाय इन लेगें ने महा पाप किया और अपने लिय सेने 
का ट्ेवता बनाथा ॥ ३५। और अब यदि त उन के पाप ऋमा करे 
नहों तो में तेरी बिनती करता हूंकि मस्के अपनी उस पत्तक से जे 
लिखी हे मेट ट ॥ ३३॥। तब परमेस्र ने मसा से कद्दा कि जिस ने मेरा 
अपराध किया हे में उसी के अपनी पस्तक से मेट देजंगा ॥ ३४। 
और अब त लेगों के साथ उस स्यान के जा में ने तक बतायाके जा 
और दख कि मेरा टूत तेरे आगे आगे चलेगा तथापि में अपने विचार 
केदिन में डन से उन के अपराध का बिचार करूंगा ॥ ३४। तब 
परमेग्धर मे बक॒ड़ा बनाने के कारण जिसे हारून ने बनाथा लागों पर 
मरी भेजी । 


३३ तंतौसवां पब्ये । 
हि परमेखअर ने मसा के कहा कि यहां सेजा त और वह लेणग 
जनन्‍्ह त मिस देश से निकाल लाया उस टेश के जा जिसके बिषय में 


३३ पत्बे] को पस्तक । १७७ 


अधिरहाम और इज हाक और यअकब से यह कहके में ने किरिया खाई 
है किमे उसे तरे बंश का दंगा॥ २। ओर मंतर साम्ने दूत भेजंगाए 
और कनआनियां ओर अमरियां ओर हिक्तियां और फरजियां ओर 
हुवियां और यबसियां के हांक ट्ऊंगा॥ ३। एक दृश में जहां टच 
और मधघ वहता हे क्यांकि में तरे मध्य में न जाऊंगा इस लिये कि तम 
लाग कठार न हो कि मे तनन्‍हं मा में भर्त कर डाल ॥ 8४। 
और जब लोगों ने यह बरा समाचार सना तो बिलाप किया और 
किसी ने अपना आभषण न पहिना ॥ ५। क्यांकि परमेश्वर ने 
मसा से कहा कि इसराएल के संतान से कह कि तम एक कठार लाग 
है में तेरे मध्य एक पलंमात्र में आके तम्के भस्म करूंगा इस कारण 
अपना आभषण उतारा जिसतें में जान कि तम से क्या करू॥ ६। 
तब इसराएल के संतानों ने हारेब के पह।ड़॒ पर अपना आभषण उतार 
डाला॥ ७। और मसा ने तंब ले के छावनी के बाहर टूर खड़ा किया 
और उस का नाम मंडली का तंब रक्‍्खा ओर यों हुआ कि हर एक जें। 
पैरमेग्धर० काल्खाजी ब्यात्षसे। भेंट के तंव के पाय 6जाछ छावनी -के 
बाहर था जाता था॥ ८ । ओर यां हुआ कि जब मस बाहर 
तंब के पास गया ता सब लाग खड़े हुए ओर हर एक परुष अपने 
तंब के द्वार पर खड़ा हाके मसा के पीछ देखता था यहां लां कि वह तंब 
में गया ॥ €< | और जब मा ने तंब में प्रवेश किया ता मेघ का खंभा उतरा 
और तंब के द्वार पर ठहरा और उस ने मसा से बाता किई ॥ ९०। 
और समस्त लागों ने मेव का खंभा तंव के द्वार पर ठहरा हुआ ट्खा और 
सब के सब अपने अपने तंब के द्वार पर उठे और टंडवत किई॥ ९९॥। 
और परमेस्वर ने मूसा से आस्ने साम्न बात्ता किई जेंसे कोई अपने मित्र 
से बात्ता करता है ओर बह छावनी के फिरा परत उस का सेवक 
नन का बेटा यहस्हआ एक तरुण मनव्य तंव के बाहर न निकला॥ ९२। 
फिर मसा ने परमेम्ार से कहा कि ट्खत मस्त से कहता है कि उन 
लागां का ले जा ओर मरे नहीं बताया कि किसे मेरे साथ भेजेंगा 
तथापि त ने कहा हे कि में नाम सहित तम्मे जानता हूं और त 
ने मेरी दृष्टि में अनग्रह पाया ह॥ ९३। सो यदि में ने तरी दृष्टि में 
28 (3]09४. कै] 
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अनग्रह पाया हे ता में तरी बिनती करता हूंकि अपना माओ मस्तक बता 
जिसत मस्तक निशं्बय होते कि में ने तरो हृष्टि में अन्ग्रह पाया कै ओर 
देख किये ज्ञाति तेरे लाग हें॥ १४। तब उस ने कहा कि में ही 
जाऊंगा ओर में तुस्क विश्राम दऊंगा॥ २९५। मृमा मे कहा कि यदि 
आप न जाय॑ ता हमें यहां से मत ले जाइये ॥ ९ ६। क्यांकि किस रीति 
से जाना जायगा कि में ने ओर तेरे लागां ने तक से अन्ग्रह पाया कहे 
क्या इसमें नहीं कि त इहमारे साथ जाताज्हे से। में ओर नेरेलेग७>समल्त 
लागों से जा एथिवी पर हैं अलग किये जञायंग॥ ९७। और परमेग्धर 
ने मुसा से कहा कि जा बात तू ने कही ह में ने उसे भी मान लिया क्यांकि 
तूने मेरी दृष्टि में अन॒ुग्रह पाया क्षे और में तम्के नाम सहित जानता हूं ॥ 
९८। तब मसा ने कहा कि में तेरी बिनती करता हूं कि मु्मे अपनी 
महिमा दिखा॥ २१6९। उस ने कहा किमें अपनी सब भलाई कातरे 
आगे चलाऊंगा और में परमेग्वर के नाम का प्रचार ते रे आगे करूंगा ओर 
जिरूत्फर शाप लः हूं /उसी पर >कृपा करूंगा औ्रेरं जिस पर ट्याजछं 
उसी पर ट्या करूंगा ॥ २० ॥»ओऔर बेला कि त मेरे रूपछ७जह्ों 
टेख सक्ता क्योंकि मे ट्ख के काई न जीयगा॥ २१ । आर परमंग्यर 
ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास कह आर त्‌ उस टील पर खड़ा रह ॥ 
२२। ओर यां होगा कि जब मेरी मच्मिः चल निकरूगी ता में तम्फे 
पहाड़ के दरार में रक्ठंगा और जब ला जा निकलों 'तम्क अपने हाथ 
से ढांपगा॥ २३। और अपना हाथ डटठा लंगा और त मेरा पी 
टंखेगा परंतु मेरा मंद दिखाई न देगा ॥ 
३४ चेंतीसवां पब्व | 
हा परमेग्मर ने मसा से कहा कि अपने लिये पहिलौ पटियों के समान 
त्थर की दो पटियां चौर और में उन पटियां पर वे बात लिखंगा जंग 
हिलो परटियों पर थीं जिन्हें त ने तोड़ डाला ॥ २। और तड़के सिद्ध 
हे। ओर बिहान का सोना के ५हाड़ पर चढ़ आ और वहां पहाड़ की 


चाटी पर मेरे आगे हे जा॥ ३। और कोई मनव्य तेरे साथ न आवे 
और समस्त पहाड़ पर काई देखा न जावे भकुंड और लेहंड़ा पहाड़ के 


३४ पन्ने] की पस्तक । ९७८ 


आगे च२.ई६ न कर॥ ४। तब अगिली परटियां के समान पत्थर की दा 
पटियां चोरीं और जैसा कि परमेम्यर ने उसे आज्ञा किई थी बिहान के 
मसा पत्थर की दाना पटियां अपने हाथ में लिय हुए सीना के पहाड़ पर 
चढ़ गया॥ ५ । ग्यार परमेश्वर मेव में उतरा और उस के साथ वहां 
खड़ा रहा ग्रार परमेग्वर के नाम का प्रचार किया॥ ६ । ओर परमेश्वर 
उस के आग से चला श्जार प्रचार किया कि परमेश्वर परमेम्वर ईस्र 
ट्याल ओर कृपाल और घौर और भजाई और सच्च.ई में भरपर हे ॥ 

। सहस्तां के लिये टया रखता है पाप और अपराध ओर चक का ऋमा 
करता और जो क्रिसी भांति से अपराधी के निर्टाषी न ठच्रावेगा 
बल जि पिलकों के पॉपतूत्या उन केपकां ओर-गेजचों पर तोखरी अर 
चैथी पीढ़ी ला प्रतिफलटायक हे॥ ८ । तब मसा ने शीघ्रता से भमि 
की शेर सिर म्का के टंडवत किई ॥ €। आर बाला कि हे परमेश्वर 
यदि में ने तेरी दृष्टि में अनग्रह पाया ह ता हे मेर प्रभ में तरोी बिनती 
करता हूं कि हम्मं हेके चल क्योंकि ये कठार साग हैं और हमारे पाप 
और अपराध चछ्वमा कर और हमें अपना अधिकार ठहर ॥ १५०। तब 
वह बाला कि रख में तरे पमस्त लागां के आग एक बाचा बांघता हूं कि 
में एसा आअहअ्यय करूगा जसा कि समस्त एथिवो पर आर किस ट्श में न 
हुआ है ओर सव लोग जिन में त हे परमेग्वर के कार्य रखेंगे क्योंकि में 
तम्क से भयंकर कार्य करूंगा॥ ५१५। जाआज के दिनम तम्क आज्ञा 
करता हूं उसे मानिया देख में अमरियां और कनआनियां और हिन्तियां 
और फरजियं ओर हवियां और यबसियों के तर आगे से हांकता हूं ॥ 
९०२ । आप से चेकस रह ऐसा न हैे। कि त उप भमि के बासियां के साथ 
जिस मेंत जाता हु कुछ बाचा बांध आर तर मध्य में फंदा हावे॥ 
औकफ#बर-तनन्‍नेम उनकी यज्ञवे टियों के नाए-करे ज्वै। रूड लकी मिल 
के तोड़ डाला और उन को बाटिका के काट डाले! ॥ १५४। दस लिये 
किसी देव की पूजा न करो क्यांकि वुह परमेसश्वर जिस का नाम ज्वलन है 
ज्वलित ईम्र कहै॥ १५५४ | ऐसा न हेवे कि तू उस दृश के बासिथे से 
कुछ बाचा बांघे और वे अपने दवा के पीछ ब्यभिचार कर ओर अपने टेव 
के लिये बलिदान कर ओर तुम्के बुलावें और त्‌ उस के बलिदान से खा 
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लेवे॥ ९६। और त्‌ डन की बेटियां अपने बट के लिये लावे और उन 
की बंटियां अपने ट्वां के पीछ ब्यभिचार करें ओर तर बंटां का भी 
अपने ट्वों के पीछ व्यभिचार करावें ॥ ९१७। तू अपने लिये ठाले हुए देव 
मत बनाइथे।॥ १५८। अखमीरी रोटी के पष का पालन कीजिये सात 
दिन लो जैसा में ने तम्के आज्ञा किई क्षे आबिब् के मास के समय में 
टहरा के अखमीरो राटी खाइया इस लिये कि त आवबिव के मास में मिस्त 
से बाहर आया॥ १९८ । सब जो गे के खोलते हें और तेरे पशन के 
समस्त पहिलेंट बैल अथवा भेड़ के मेरे हों॥ २०। परंत गररहे के 
पहिलोंट के मेम्ना देके छड़ाइया और यदि न छड़ावे ता उस का गला 
तेड डालिया अपने पत्रां के समक्ष पहिलेंटां के छड़ाइयेा और मेरे 
आगे काई छछे हाथ न आवे॥ २९। छः दिन लॉ काय करना परंत 
सातवें टिन विश्राम करना हल जातने और लवने का समय हे विश्राम 
करना॥ २२। ओर अठवारों का पबे गाहू के पहिले फल जबने के 
समय ओर संबत के अंत में एकद्ठा कर ने का पर्थ करना॥ २३। और 
तम्हारे समस्त पत्र बरस में तौनबार परमेम्मर ई स्वर के आगे जे। इसराएल 
का इंशर क्र आवें॥ २४। इस लिये किमें देशियां का तरे आगे से 
बाहर निकालूंगा ओर तेरे सिवानें के बढ़ाऊंगा जब कि त्‌ बरस में 
तीन बार अपने परमेग्धर ईम्थर के आगे जायगा तब काई तरे देश को 
बांछा न करेगा। २६। तू मेरी यज्ञबेदी पर लाह्न खमीर के साथ 
बलिटान मत चढ़ाना और पं का बलिदान कघी बिहान लो रहने न 
पावे॥ २६। त्‌ अपने देश के पहिले फलों का पहिला अपने परमेश्वर 
ईम्घर के मंट्रि में लाना मेम्ना के! उस की माता के दूध में मत सिस्काना ॥ 
२७। फिर परमेच्र ने मसासे कहा कि त य बातें लिख क्योंकि इन 
बातों के समान में ने तमक से और इसराणएल से बाँचा वांघीन्‍हे॥ 
२८। और मसा चालीस दिन रात वहां परमेम्धर के पास था उस ने न 
रोटी खाई न पानी पीया और उस ले डस नियम की बात वे दस आज्ञा 
पटियां पर लिखों॥ २८ । और जब मसा नियम कौ पटिया अपने 
दोनों हाथ में लिय हुए सौना के पहाड़ से नीचे उतरा तो ऐसा हुआ कि 
उस ने पहाड़ से उतरते न जाना कि ज्ञव वुद्द उस के साथ बात करता 
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था उस का रूप चमकता था ॥ ३० । औ।र जब हारून और इसराएल के 
समस्त संतानें ने मसा के देखा तो क्या देखते हैं कि उस का रूप चमकता 
था ज्ैर वे उस के पास आने में डरते थ ॥ ३९॥। मसा ने उन्हें बलाया 
ओगर हारून ओर लागें के समस्त प्रधान उस पास उलटे फिरे और म॒सा 
ने उन से बातें किई ॥ ३२ | और अंत के! इसराएल के समस्त संतान पएस 
आये और उस ने उन सब बातों की जे। पर मेग्चर ने उसे सौना के पह।ड़ पर 
कही थीं उन्हें आज्ञा कि ॥ ३३।ओर जब मूसा उन से बातें कर चुका 
ते उस ने अपने मुंह पर घंघर डाला॥ ३४। पर जब मूमा परमेश्वर के 
आगे उससे बात्ता करने जाता था ते जब लो बाहर न आता था घूंघर के 
उतार देता था और जा आज्ञा हेती थी वह बाहर आके इसराएल के 
संतानों का कहता था॥ ३५। ओर इसराश्ल के संताने। ने मसा का 
मंह ट्खा कि उस का मंह चमकता था और मसा ने मंच पर घंघर डाला 
जब ला कि ई खर से बातें करने गया ॥ 
३५ पेंतीसवां परम । 

ञ््ै एर मूसा ने इसराएल के संतानों की समस्त मंडली के एकट्टा 

करके कहा कि परमंग्रर ने इन बातां को आज्ञा किई है कि तम 
उन्हें पालन करा॥ २। छः! ट्िन लॉ काये किया जावे परंत सातवां 
दिन तम्हारे लिये पवित्र दिन होवे परमेश्वर के चेन का विश्राम दिन 
हागा जा काई उस में कार्य करंगा मार डाला जायगा ॥ ३। विश्राम 
के दिन अपने समस्त निवासें में आग मत बारिया ॥ ४। ओर मूसा ने 
इसराएल के संतानों की समस्त मडलो के कहा वह आज्ञा जा परमेम्घर 
नेशकिईंध्यक्त्टे ॥ अ । तम अपने में से परमेंच्वर के लिये भर लाये ओर 
जा काई मन से चाहे से। परमेश्वर के लिये भंट लावे सेना और रूपा 
बरफीलतत॥- ६ -+ जेरनीला और वेंजनी- औैरूला ने सतो बर्तन 
और बकरियें के बाल। ७। ओर लाज रंगे हुए मेंढ़ां के चमड़े और 
तखसें के चमड़े और शमशाद्‌ की लकड़ी ॥ ८। ओर जलाने का तेल 
और अभिषेक के तेल के लिय ओर घुप के ल्यि स॒गंघ द्रव्य ॥ ९। और 
सूर्य कांतमणि और एफाद और चपरास पर जड़ने के लिये मणि॥ १५०। 
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और तम में से जा वड़िमान कहे आवबे और जा कुछ परमेग्वर ने आज्ञा 
किई हे बनावे। १५१५। निवास ओर तंब और उस का घटाशाप ओर 
उमर को घंण्डियां और उप्त के पाट और उस के अड्ंग और उस के खंभे 
और उस के पाए॥ १५२। ओर मंजया ओर उस के वहंगर और दया 
का आसन और टांपने का घंचटर ॥ २१३। मंच और उस के बहंगर और 
उस के समस्त पात्र और भेंट की रोटी ॥ १ ४ । और ज्याति के लिये दौअट 
और उस की सामग्री और प्रकाश के लिये तल के संग उस के टौपक ॥ 
९५ | और घयव की यज्ञवरी और उस के बहगर और अभिषक का तेल 
और घप ओर सगंघ द्रब्य ओर तंब में प्रवेश करने के द्वार की ओगट ॥ 
९६ । यज्ञवेदी पीतल की करनी और उस के बहंगर और उस के समस्त 
पात्र और म्पव्ाानपात्र उस के पाए समेत॥ ९५७। आंगन की गेट 
और उम के खंभ और उन के पाए ओर आंगन के द्वार की ओआट ॥ 
९८। तंबू के खूटे ओर आंगन के खूंटे ओर उन की डारियां। २८। 
सेवा के बस्तर जिसतें पत्रित्र ध्यान में सेत्रा करें हारूल याजक के लिये 
पवित्र बस्त ओर उस के बटों के पवित्र बस्तर जिमतें याजक के पट में सेवा 
करें॥ २०। तब इसराएल के सतानें की समस्त मंडली मूसा के आगे से 
चली गई ॥ २९। ग्यार हर एक जिस के मन ने उसे उभाड़ा और हर एक 
अपने मन के अभिलाष से जिस ने जा चाहा मंडी के तंब के काय्य के 
कारण और उस के नेबद्य ओर उस की समस्त सेवा ओर पवित्र बस्त्र के 
लिये परमेश्वर की भंट लाया ॥ २२। और वे आय क्या स्त्री क्या परुष 
जितने के बांछा हुई और खड़वे और बालियां और कंडल और 
अंग जिया ब्येक्राब, से ने फे#_#गर नयी ऑककड एक अंन्य्य््नगोले 
यपरमेग्धर के लिये सोने की भट दिई॥ २३। ओर हर एक मनव्य 
जिस के पास नौला ओर बेंजनी और लाल सत के झीोने वस्त और 
बकरियां के राम ओर मेंढ़ां के लाल चमड़े ओर तखसें के चमड़े 
लाया॥ २४। हर ण्क जिस ने कि परमेग्रर के रूपे की अथवा 
पीतल की भेंट दिई अपनी भेंट परमेम्धर के लिये लाया और जिस किसी 
के पास शमशाट की लकड़ी थी से उसे सेवा के काये के लिये लाया ॥ 
२५ । ओर समस्त स्त्रियां ने जा बुद्टिमान थीं अपने अपने हाथेए से काता 
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और अपना काता हुआ नौला ओर बेंजनी और लाल ओर कौने सूत 
का बस्तर लाई ॥ २६। ओर समस्त स्ल्ियां ने जिन के मनों ने उन्हें बाडि 
में डभाड़ा बकरियों के राम काते॥ २७। और प्रधान सर्व कांत एफाद 
और चपरास पर जड़ने का मणि लाय॥ २८। गऔर सगंघ द्रव्य आर 

जलाने का तेल ओर अभिषक का तेल और सगंधघ लाय॥ २८ । और 
क्या पुरुष आर क्या स्त्री ज्िस का मन चाहा से। समस्त काय के लिये जेए 
परमेश्वर ने बनाने के मूसा की ओर से कहा था इसराएल के संतान 
परमेग्वर के लिये बांकछित भंट लाये ॥ 

३०। तब मसा ने इस राएल के संतानों से कहा कि टखा परमेम्र ने 
ऊरीो के पत्र बजिलिएल का जा क्र का पेता आर यहृदाद के कुल का ह 
नाम लेके बैलाया॥ ३१ । और उस ने उसे बंद्धि और समस्त में ज्ञान 
में और समस्त प्रकार की हथीटी में परमेश्वर के आत्मा से भर ट्या ॥ 
३२९। और अपनी बड़ से हधाटो का काये निकाले जिसत से।ने और 
रूपे और पीतल के कार्य करे॥ ३३। और मणि के खादने और जड़ ने 
मेज्थाए काए के खाटने ल्‍में जिपतें। समस्त प्रकार कौ हथँटी के कार्य 
कर॥ ३६४। ओर उस ने उस के और अखिसमक के बट अहलियजंब का 
जा दान के कुल से हैं मन में डाला॥ ३५ | ओर उन के अतःकर णों में 
एसा ज्ञान टिया कि खादक के और हथैटक के और बटाकाढ़क के समस्त 
कार्य में और नौला ओर बेंजनी और लाल और भौीने बस्ख में और 
जालाहे के कार्य में और हथे।टी के कारये में जे बड से निकालते हैं ॥ 


३६ कछतीसवां पत्व । 


ब बजिलिएल और अहलिअब ओर सब बड्िमानों ने जिन में 
त्‌ परमेग्वर ने बडढ़ि गबरेर समझ रक्खी थी किमंदिर के शरण स्थान 
को सेवा के समस्त प्रकार के काय जेसा कि परमेग्र ने समस्त आज्ञा उन्हों 
टिई बेसा उन्‍्हों ने किया॥ २। से मसा ने वजिलिएल और अहलिअब 
ओर हर एक बद्विमान के जिप के ऋट्य में परमेग्थर ने बड्डि और समम्क 
डाली थी और हर एक जिस के मन ने उसे उभाड़ा था कि काये करने के 
लिये पास आवे॥ ३। ओर उन्हें ने मूसा के हाथ से समस्त भेंट जिसे इसरा- 
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एल के संतान शरण स्थान की सेवा के कारये के लिये लाय थे पाई और वे 
हर बिहान उस के पास मन मनती भट लाते थ ॥ ४। यहां लो कि सब 
विद्यामानों ने शरण स्थान के कार्य किये हर एक मनव्य अपने अपने 
काम से जो उन्‍्हों ने बनाया था आय ॥ ५ । ओर मसा के कहके बोले 
कि कार्य की सेवा से जा परमेश्वर ने आज्ञा किई है लेग अधिक लाते हें॥ 
६ । तब मसा ने आज्ञा किई ओर समस्त छावनो में प्रचार कराया कि. 
क्या परुष और क्या सवी अब काई शरण स्थान की भंट के कार्य के लिये 
और न बनावे से। लाग लाने से रोके गय॥ ७। क्यांकि जा सामग्री उन 
के पास थी समस्त कार्य बनाने के लिये बहुत औआएर अधिक थी॥ ८। 
ओर तंब के कार्य कारियों में से हर एक ने जा बद्धिमान था बटे हुए सती 
बस्तर के नील और बेजनी ओर लाल हथेटी के कार्य से कराबीम के साथ 
ट्स ओट बनाई ॥ <€। हर ओआट कौ लंबाई अठाइस हाथ ओर उस की 
चै[डाई चार हाथ सब औपट एक नापकी॥ १५०। और पांच ओर का ए 6 
टूसरे में मिलाया ओर पांचओएट एक टूसरे में मिलाया॥ १५५९। और 
उस ने एक ओट के कार पर अनवंट से लेके जाड़ पर नीले तुकमे बनाये 
इसो रौति से टूसरी ओर के अत्यंत अलंग में टूसरे के जाड़ पर बनाये ॥ 
१९२। ओर उस ने एक ओरट के अंचल में पचास तकमे बनाये और 
पचास तकमे ट्री ओरट के मिलाने के खंट सें बनाये जिसतें तकमे एक 
दूसरे में जर जायं॥ ५३। आर उस ने सोने की पचास घंणप्डो बनाई 
और उन घंण्डियां से आर का जाड़ा जिसतें एक तंब॒हे। गय[॥ २४। 
ओर उस ने बकरी के राम के ग्यारह झट बनाये जिसमें तंव के लिय 
ठढपना है। ॥ १५४। एक ग्रेट की लंबाई तीस हाथ और चेड़ाई च।र 
हाथ ग्यारहे। ओट एकचद्दी परिमाण की बनाइ॥ १६। ओर उस ने 
पांच औट के अलग जाड़ा और छः ओट के अलग॥ १५७। ओर 
उस में पचास तकमें एक ओए के खंट में जा अंत के खंट के जाड में के 
और पचास 7कमे टूसरी ओर के खंट में बनाथे॥ ९८। और उस ने 
तंब का जा ड़ने के लिये जिसत एक हाजावे पीतल की पचास चंए्डियां 
बना$॥ ९५९। ओआर उस ने मेंढ़ां के रंग ७ए लाल चमड़ी से ओर 
तखसेई के चमड़ से तंबू के लिये ठांपन बनाया ॥ 
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०। ओर उस ने तंब के लिये शमशाद की लकड़ी से खड़े पाट 
बनाये ॥ २९५। हर पाट की लंबाई दस हाथ और उस की चौड़ाई डढ़ 
हाथ ॥ २२। हर पाट में दा दो पाए जो एक टूसरे से समान अंतर में 
जेकउसल्नेत्तंब के समस्त पोटे के लिये! येही बनायए॥ २३। व्यैएर उस 
ने तंव के लिये पाट बनाया बीस ट्छिण की ओर के लिये ॥ २४ । और 
उस ने उन बीस पाटा के नौच के लिये रूपे के चालीस पाए बनाये हर 
पाट के नीचे के लिये दे हे! उस के फले के समान ॥ २५४ । ओर दूसरे 
पाट कौ पाए के लिये तंब्‌ की टूसरो अलंग जो उत्तर कौ ओर हे बीस 
पाट बनाये॥ २६। और चालीस रूपे के पाए हर एक पाट के नीचे 
हो पाए एक पाट के ओर उस में तंब की पश्चिम अलंग के लिये छः पाट 
बनाये ॥ २७। ओर तंब की दोनें अलंग में काने के लिये दा पाट 
बनाये॥ २८। और वे नीचे जाड़े गये और एक कड़ी में ऊपर से 
जाड़े गये इसो रौति से उस ने दानों के दोनों कानों में जेड़ा॥ ३०१ 
और आठ पाट और उन की चांदी के सेलह पाए थे एक पाट के नीच 
दो दा पाए। ३९५। और शमशाद काछ से अडंगे बनाये तंव की एक 
अलंग के पार्टो। के लिये पांच। ३२। और तंब कौ टूसरो अलंग के 
पाट के लिये पांच अडंगे ओर तंब की पश्चिम अलंगों के लिये प्रांच॥ 
३३। ओर उस ने मध्य का अडंगा ऐसा बनाया कि एक सिरे से दूसरे 
सिरों के पा्टों में प्रवेश हेवे॥ ३४। जैर पा्टों के सेने से मढ़ा 
और उन के कड़े सोने के बनाये अड़ंगों के लिये स्थान ओर अडंगों के। 
सेने सेमढा॥ ३५१ और नौला ओर बैंजनी और लाल रंग ग्रार 
बटे हुए भीने मतो बर्तन से एक वबवट बनाया हथोटोी के कार्य से उसे 
करोबीम के साथ बनाया॥ ३६५ ओर उस के लिये शमशाद के 
चार खंभे बनाये और उन्हें सोने से मढ़ा और उन के आंकड़े सोने के 
और उन के लिये चार पाए चांदी के ढाल कर बनाथे॥ ३७। और 
वह नीला और बेंजनी और लाल और बटा हुआ मौने सत से 
बटा काढ़ी हुई तंब के द्वार के लिय एक ओट बनाई॥ ३८। ओर 
उस के पांच खंभे आंकड़ सहित बनाथे औएर उन के सिरे और कंगनी 
सेने से मढ़े परत उन के पांच पाए पीतल के । 
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३७ सेंतीसवां पत्य । 
"बा बजिलिएल ने शमशाद काषछ्ठ से मंजघा का बनाया जिस की 
४ +॥ लंबाई अढाई हाथ गओर चेड़ाई डढ़ हाथ और ऊंचाई डेढ़ हाथ 
की॥ २। शओऔर उसे चाखे सेने से भीतर बाहर मढ़ा ओर उस की 
चारों ओर के लिये एक सोने की कंगनी बनाई॥ ३। और उस ने 
उस के चार कानों के लिये सेने के चार कड़े ढाले दा कड़े उस की एक 
अलंग गैर दो कड़े उस की ट्ृसरी अलंग ॥ ४। और शमशाद 
की लकड़ी के बहंगर बनाये औरर उन्‍हें सोने से मह।॥ ५। और उस ने 
बचंगरों का मंजषा की अलंग के कड़ा में डाला कि मंजषा का डठावं॥ 
६ । ग्यर उस ने दया के आसन के चेोखे से।ने से बनाय[ उस की लंबाई 
अढ़ाई हाथ ओर चेड़ाई डेढ़ हाथ॥ ७। ओर सेने के दा करोबी 
बनाये एक टकड़ से पीट के ट्या के आसन के दोनों खंट में उन्‍हें बनाया ॥ 
प्स। एक करोबी इस खंट में और एक करायी उस खंट में दया के आसन 

से उस ने करावियां के दानों खंट में बनाया ॥ <। और करोवियां 
ने अपने पंख ऊपर फैलाय और अपने पंख से ट्या के आसन के। ढ़ांप 
लिया उन के मंह एक दूसरे की ओर थे दया के आसन की ओर उन के 
मंह थे॥। १५०। और उस ने मंच के! शमशाद की लकऊी से बनाया 
उस की लंबाई दा हाथ और चौड़ाई एक हाथ ओर उस की ऊंचाई 
डेढ़ हाथ॥ २९१९५। ओर उसे चाखे सेने से मढ़ा ओर उस के लिये 
चारों आर सेने का एक कलस बनाया॥ ९५२। और उस ने उस के 
लिये चार अंगल की एक कंगनी बनाई और उस कंगनो के लिये चारों 
ओर सेने के कलल बनाये ॥ १५३। ओर उस ने उस के लिये सोने के 
चार कड़े ढाले और उन्‍हें उस के चारों पायई के चारें कानों में लगाया ॥ 
९४। कंगनी के सन्मख कड़े थे बहंगर के स्थान मंच उठा ने के लिये ॥ 
९५ । और उस ने बहंगरों का शमशाट्‌ की लकड़ी का बनाया और 
उन्हें सोने से मढ़ा मंच उठाने को लिये॥ १५६। और मंच पर के पात्र 
और उस के धाल और उस के कटोरे और उस की थालियां और उस 
की कशोरियां ठपने के लिये निम्भेल सेने के बनाये ॥ ९५७। और उस ने 





द है 


३८ पब्ब] की पुस्तक । १८७ 


टीअट के निस्मील से।ने से गढ़ के बनाया ओर उस की डंडो और डाली 
और कटोरियां और कलियां और उस के फल एक ही से थे। ९ ८। और 
उस के अलंगे से छः डालियां निकलती थो दीअट को एक अलंग से तीन 
डालियां और दौअट की टूसरी अलंग से तीन डालियां॥ १८। तीन 
करटारियां बटाम की नाई! हर एक डाली में थीं और कली जओर फल 
डउमी छग्रे। डालियों में जे! टीअट से निकलती थीं॥ २०। और ट्ौअट 
में चार कशारियां बदटाम की नाई: बनी हुई थीं उप की कलियां ओर 
फल॥ २९५ । और उस की हा टा डालियों के नौचे एक एक कलो थी छ 
डालियों के समान जो उस्झे निकलती थीं ॥ २२ । कलियां और डालियां 
उन की उसी से थीं ये सब के सव निम्भेल सोने से गढ़े हुए थे ॥ २३। 
और उस के लिये सात टौपक और उस के फूल कौ कतरनियां और उस 
के पात्र निम्मेल से ने से बनाये ॥ २४ । और उस ने उस के समस्त पात्रों के 
एक तोड़ा निम्भेल सोने का बनाया॥ २५ | और घप बेदी के! शमशाद की 
ल+फछी से बनाया जिस की लंबाई एक हाथ और चेड़ाई एक हाथ चाकार 
बनाया और उस की ऊंचाई टो हाथ और उस के सोंग उसी से थे ॥ २६ । 
और उस का ठपना ओर उस की चारों ओर कौ अलंग ओर उस के 
सोंग निस्मेल सेने से मढ़े आर उस के लिये सेने के चारों ग्रेर कलस 
बनाये ॥ २७। और उस ने उस के कलस के नौचे के लिये उस के दोनों 
कानों के पास उस की होने अलंगां पर जिसतें उस के उठाने के वच्गर 
के स्थान होते सेने के टाः कड़े वनाथे॥ २८। ओर उस ने बहं०रों का 
शमशाद की लकड़ो से बनाया और उन्‍हें सोने से मढ़ा। 

२८ | और अभिषेक +। पवित्र तेल ओर गंधी के कार्य के समान 
सगंध द्रव्य से चाखी घप बनाई । 


३८ अटतीसवां पत्बे ॥ 
ञ्जै' उसने यज्ञवेट्ी के शमशाद की लकड़ी से बनाया उस की लंबाई 
पांच हाथ और चेोड़ाई पांच हाथ चेखंटी ओर डस की ऊंचाई 
कॉम कथित रप जिरूल्लत्वॉल्चा णं केनेलपंण नं गछमंबाय जस के 
सौंग उस में से थे और उस ने उन्हें पीतल से मढ़ा। ३। और उस ने 
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यज्ञवेरी के समस्त पात्र बटलाही ओर फावड़ियां और कटोरे और मांस 
के कांटे और अंगेटियां उस के समस्त पात्र पीतल से बनाथे॥ ४। और 
डस ने बेदी के नीचे के लिये पीतल की एक म्कंमरी बनाई ॥ ५। और 
उस ने पीतल की मकम्भरी के चारों कानों के लिये बहंगर के स्थान पर 
चार कड़े बनाये ॥ ६। ओर उस ने बहंगरों के शमशाट्‌ की लकड़ी से 
बनाया ओर उन्हें पीतल से मढ़ा। ७। और उस ने बचंगरों के बेटी के 
उठाने के लिये अलंगों के कड़ों में डाला उस ने बेदी के पटरियों से पे।ला 
बनाया॥ ८। और उस ने स्तान पात्र ओर उस की चौकी पीतल से 
बनाई उन स्रियां के टर्षण से जा मंडली के तंब के द्वार पर णकद्ठी 
हेती थों॥ <। और उस ने आंगन बनाया उस के टछिण दिशा 
के दक्षिण ओर मौने बटे हुए सती बस्ल से आट से हाथ की बनाई ॥ 
१०। उन के बीस खंभे और उन के पीतल के बीस पाए और खंभों के 
आंकड़े ओर उन की सामी चांदी की॥ २९९। ओर उत्तर दिशा के 
लिये से। हाथ उन के बीस खंभ उन के पीतल के बीस पाए खंभों के 
आंकड़ और सामी चांदी की ॥ ९२९। ओर पश्चिम की ओर पचास हाथ 
की ग्रेट और उन के ट्स खंभे और उन के दस पाए और खंभों के आंकड़े 
और सामी उन की चांदी की ॥ ९५३। और पब टिशा की पर ओर के 
लिये पचास हाथ॥ २१५४। ओपएट पंटरह हाथ की आंगन पर उन के 
खंभे तीन और उन के पाए तीन॥ ९५। और आंगन के द्वार कौ 
ट्रंसरी अलंग के लिये इधर उधर पंट्रह हाथ कौ ग्रेट उन के तौन 
खंभे और उन के तीन पाए॥ ९६। आंगन को चारों ओर की समस्त 
ओट बटे हुए सोने सतो बस्त कीथी॥ ९७। ओर खंभां के पाए 
पीतल के और खंभों के आंकड़े अपर उन की सामी चांदी को और उन के 
माथे चांदी से मढ़े हुए और आंगन के सब खंभे चांदी के शलाके के थे ॥ 
५८। और आंगन के द्वार की ग्येट बूटा कढ़े हुए नीले और बैंजनी 
जऔैर लाल और बटे हुए भीने सूतो बस्त की थी उस की लंबाई बौस 
हाथ और चौड़ाई पांच हाथ आंगन की ओरट से मिलती थी ॥ ९८। 
और उन के चार खंभे और उन के चार पाए पीतलके उन के आंकड़े 
चांदी के और उन के माथे और सामी चांटी से मढ़े छए थे । २०। और 


३८ पन्ब] की पस्तक । स्छ्<्‌ 


तंबू की और आंगन की चारों ओर के सब खंट पीतल के॥ २९॥। 
हाझून याजक के पुत्र ईतमर के हाथ से लावियां की सेवा के लिये मूसा 
की आज्ञा के समान साच्ो के तंब का लेखा यह है॥ २२। यह्वटा के 
कुल से हर के नातो ऊरो के बट बजिल्िएल ने सब कुछ जो परमेग्वर ने 
मसा के! आज्ञा किई थी बनाया॥ २३। और उस के साथ दान के कुल 
का अखिसमक का बेटा अहल्अब थाजो खे.दने के ओर हथोटी के 
कार्य में और नौला गजर बेंजनी ओर लाल बटा काढ़ने में और मौने 
बस्त में॥ २४ । समस्त से।ना जो जो पवित्र कायां में उठा था अथात 
भंट का सेना से। उंतीस ताड़ और सात से। तीस शकल शरण स्थान के 
शकल से था॥ २५५ । ग्यार मंडली की गिनती में को चांदौ एक सो 
तोड़े ओर एक सहसख सात से पछचह् त्तर शेकल शरण स्थान के शकल के 
समान था॥ २६। हर मनुय्य के लिये एक बौका अथात्‌ आधा शेकल 
शरण स्थान के शकल के समान हर एक के लिये बीस बरस से ओर ऊपर 
जिस की गिनती हुई छः लाख तोन सहस्त साढ़े पांच सी थे॥ २७। 
और चांटी के से। ताड़े से शरण स्थान के पाए और घंघट के पाए ढाले 
गये से ताडे के ते पाए एक तोड़े क। एक पाया ॥ र२८। ओर एक सहख 
सात/सी।पछलज्तर शेकल से उस ने खंभां के आंकड़े-बनाये ओर उन के 
माश्रे मढ़े और उन में सामी लगाई ॥ २९। और भट का पीतल जो 
सत्तर ताड़े ओर दो सहस्त च'र से शकल थे ॥ ३०। और उस ने उससे 
मंडली के तंब के द्वार के लिये पाए और पीतल की यज्ञवेरी और उस 
की पीतल को स्कंझकरी ओर बेटी के समस्त पात्र बनाये ॥ ३९। ओर 
आंगन की चारों ओर के पाए औएर आंगन के द्वार के पाए और तंब 
के सब खंट और आंगन की चारों ओर के सब खंट । 


३८ उंतालीसवां पन्थे ॥ 
ञ्ै + ३9५०) उल्ई दर कर 
ज्ज्र नीले ओर बेंजनी और लाल से उन्हें ने पवित्र सेवा के लिये सेवा 


के कपड़े बनाये और जैसा कि परमेश्वर ने म॒सा के आज्ञा किई थी 
हारून के लिये पवित्र बस्तर बनाये॥ २। ओर उस ने एफोद के सेने 
ओर नौले ओर बेंजनी और लाल और कौने बटे हुए सूत से बनाया ॥ 


९७० यात्रा (३६८ पब्ने 





३। ओर उन्‍हें ने सेने के पतील पतील पत्तर गढ़े और तार खीं चे जिसतें 
उन्हें नौले में और बैंजनी में और लाल में ओर मकीने सती बस्त्॒ के साथ 
चित्रकारी कौ क्रिया से बनावं॥ ४। ज्ार उस के लिय कंघा के टकड़े 
बनाये कि जाड़े वह दोनों खूंट से जेड़ा हुआ था॥ ५। और उस के 
एफाद का पटुका जो उस के कारये के समान सोने का ओर नीले और 
बैंजनी ओर लाल ओर बटे हुए कीने सूत से जैसा कि परमेश्वर ने मूसा 
के! आज्ञा किई थी उसी में से था ॥ ६ । और वे बेटू्येमरणि के। और उन्हें 
सेने के ठिकानों में जड़ा और उन में इसराएल के सतानें के नाम खो 
जैसा कि अंगूठी खेोदी जाती है ॥ ७। कि मणि इसराएल के संतानों के 
स्रण के लिये उन्हें एफाट के कंघें में रक्वा जैसा कि परमेश्वर ने मूसा के। 
आज्ञा किई थी ॥ ८। और चपरास के हथोटी के कार्य से एफार की नाई: 
सोने और नीले और बैंजनी और लाल और बटे हुए कोने सती बर्तन से 
बनाया॥ ८ । वह चे कार था उन्हों ने चपरास के। टेहरा बनाया उस की 
लंबाई और चेड़ाई बित्ता भरकी दा हरी थी ॥ ९०। और उन्‍हें ने उस 
में मणि की चार पांती जड़ों पहिली पांती में माणिक्य और पद्मराग 
और लालड़ी ॥ १९ दूसरी पांती में एक पन्ना एक नौल्म एक हौरा॥ 
९२ । तोसरो पांतो में एक लशम एक सयकांत और एक नौलर्माण ॥ 
९३। चौथी पांती में एक बेहूये और एक फी राजा चंद्रकांत से|ने के घरों 
में जड़ हुए थ ॥ ९४। इन मणिन में इसराएल के संतानों के नाम के 
समान बारहें के नाम के समान बारह भेट के समान हर एक का नाम 
खोदा हुआ था जैसी अंगठी खोदी जाती है॥ ५५४। ओर चपरास की 
कारों में निमल सेनने की गथी हुई सीकरें बनाई ॥ १६। और उन्‍्हों ने 
सेने केटा घर और सेने के दो कड़े बनाये और दोनों कड़ां को चपरास 
के दोनों कड़ां में लगाया॥ ९७। ओर उन्‍्हों ने गथी हुई से।ने की दो 
सौकरें चपरास की कोरों के टानें कड़ा में लरकाई॥ १५८। और गंथी 
हुई दा सीकरों के दानों खंट को उन्हों ने टानों घरों में हढ़ किया ओर 
उन्हें एफाट के दोनों पट्ढां के टकडों के आगे लगाया॥ १५९। और 
उन्हीं ने सोने के दे! कड़े बनाये और उन्हें चपरास की हो कारों में लगाया 
उस खंट पर जा एफाट के भीतर की ओर था॥ २०। और उनन्‍हों 


३८ पत्ब] की पुस्तक । रर 


ने सोने के दा कड़े बनाये और उन्हें एफाद के नीचे की टो अलंग में उस 
के आगे की ओर उस क जाड़ के सनन्‍्मख एफाद के पटक के ऊपर लगाय॑ ॥ 

९। जिसतें वह एफाद के पटके के ऊपर होवे और जिसतें एफाद से 
चपरास खल न जाय जेसा कि परमेग्र ने मूसा का आज्ञा किई थी उन्‍्हों 
ने चपरास का उस के कड़ा से एफाट के कड़ा में नीले गाटां से बांघा॥ 
२२। ओर उस ने एफाद के बस्तर का बिना बटे नौले का से बनाया ॥ 
२३। ग्ार उसी बस्तर के मध्य में एक छट हे! ओर उस ऊद की चारों 
ओर ओर उस के घ रे के घर में बिने हुए कार्य के गाट हें जैसा कि स्किलम 
का मंच हेता है जिसतें फटने न पावे॥। २४ | और उन्‍हें ने उस बस्तर के 
खंट के घेरे में नीले और बैंजनी और लाल रंग और बटे हुए सत के अनार 
बनाये ॥ २५ । और उन्हें ने चाखे से ने की चंटियां बनाई और धंटियां को 
उस बस्तर के अनार के मध्य में लगाया अनार के मध्य में चा रो ओर लगाया 
२६। घंटी और अनार घंटो और अनार बागे के अंचल को चारों 
ओर सेवा के लिय जैसा कि परमेम्वर ने मूसा के आज्ञा किई थी॥ २७। 
और मीने सत कौ कुरतियां हारून और उस के बेटे के लिये बिने हुए 
कार्य से वनीं॥ २८ । कोने सूती पगड़ी और मुकुट ओर बटे हुए 
मौोने सती सरुवार॥ २८ | ओर बट हुए सीने सतो वस्त्र का पटका और 
नीला ग्र बेंजनी ओर लाल बटा काढ़ा हुआ जैया कि परमेगर ने 

सा के। आज्ञा किई थी बनाया॥ ३०। ओर पवित्र मकुट के पत्र के 
निर्मल सेने से बनाया और उस में खादी हुई अंगठी की नाई यह खोादा 
परमेम्वर के लिये पविब्रता॥। ३१५। ओर उसप्त में एक नोला गोरा 
बांघा जिसतें मकुट के ऊपर हे जसा कि परमेश्वर ने मसा का आज्ञा 
किई थी ॥ ३२। इस रीति से मंडली के तंब का कार्य बन गया और 
इसराएल के संतानें ने जैसा कि परमेग्वर ने मा के आज्ञा किई थी 
वैसा हो किया।॥ ३३। और वे तंब के और उस की समस्त सामग्री के 
और उस की घण्डियां के उप्त कौ पटिया ओर उस के अडुंग और उस 
के खंभ और उस के पाए मसा के पास लाथे ॥ ३४। रंगे हुए लाल चमड़े 
का घटाटाप ओर तखसें के चमड़े का घटाटाप औ।र घटाटाप का घंचट ॥ 
३५। साक्षी कौ मंजूषा ओर उस के बचंगर और दया का आसन ॥ 
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३६। मंच और उस के समस्त पात्र और भेंट कौ रोटी ॥ ३७। पवित्र 
टौअट उस के दौपक समेत ओर दोपक जो बिथि से रकवे जायें आर 
जँस कौ समस्त प्रौज् ओर जलाने का तजी। * है८। और शॉनॉफीशिको 
ओर अभिषेक का तेल और समगंध धप ग्यार तंब के द्वार की ग्रेट ॥ 
पीतल की बेटी और उस की पीतल कौोह्लाॉकरी ओर जम 
वहचगर चार उस के समस्त पाव स्तान पात्र औरे उँसोवी चाोकी। 9४ 
आंगन की ग्येट उस के खंभे उस के पाए और आंगन के द्वार की 
जजिडप की रक्सिया आर खंटे और मंडली के त॑वैके लिये निवकी 
सेवा के समस्त पाच॥ ४९२॥। पवित्र स्थान में सेवा के लिये सेवा के बस्त्न 
और हारून याजक के लिये पवित्र बस्तर और उत के बेटों के बसत्त कि 
याजक के पद में सेवा करें॥ ४२। जेसा कि परमेश्वर ने मूसा के आज्ञा 
किईं थी वैसे ही इसराएल के संतानों ने सब काम किये॥ ४३। और 
मूसा ने सब काम के देखा ओर टेखा कि जैसा परमेश्वर ने उन्‍हें आज्ञा 
किई थी वैसाही उन्हों ने किया तब उस ने उन्हें आशीष टिई ॥ 


४० चालीसवां पत्वे । 


ः“ परमेश्वर मसा से कहके बाोला॥ २। कि पहिले मास के पहिले 
न तवाका जा गडलो ता तंव हे खड़ा कर २" उप माया ली 
की मंजघा रख और मंजघा पर घंचट डाल ॥ ४। ओर मंच के भीतर 
ले जा ओर उस पर की बस्त उस पर बिधि से रख फिर टौअट भीतर 
लेजा और उस के टीपक बार।॥ ५। और घप क जिय सेने की बेदी 
का साध्वी कौ मंजषा के आंगे रख और तंब के दर पर ओट रख॥ 
६ । ओर यज्ञवेट्री के! तंब के द्वार केआगे रख मंडली के तंब के आगे ॥ 
७। फिर सज्तान पात्र मंडली के तंब और बेटी के बीच में रख और उस में 
पानी डाल॥ ८्। फिर आंगन की चारों और खड़ा कर ओऔ।र ओआट 
के आंगन के द्वार पर टांग । <। फिर अभिषेक का तेल ले और तंबू 
का ओर सब जो उस में हे अभिषेक कर और उसे पवित्र कर और उसे 
और उस के समस्त पात्र को और वह पवित्र किया जायगा ॥ ९०। और 
बेटी का ओर उस के समक््त पात्र के अभिषेक कर ओर बेदी के पवित्र 
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कर तब बेदौ अति पवित्र होगी ॥ ५१९ । ओर स्नान पात्र और उस की 
लकी का भी अभिषक कर और उसेपवित्र कर॥ २२। गार हारून 
और उस के बेटा का मंडली के तंब के द्वार के सनीप ला ओर उन के 
पानी से नहला॥ २९३। और हारून के पवित्र बस्त पहिना और उसे 
अभिषेक कर ग्रार उसे पवित्र उहरा जिसते वह मेरे लिय याजक के पद 
में सेवा करे॥ १४। और उस के बेटां के समीप ला ओर उन्हें 
कुरतियां पहिना॥ १४। ओर उन्हें अभिषक कर जेसे उन के पिता 
के। अभिषक किया जिसतें वे मेरे लिये याजक होते कंयांकि उन के 
अभिषक का हेना निश्चय सनातन की याजकता उन की समस्त पी ढ़ियें 
में हागी॥ ९६ । जैसा किपरमेश्वर ने मसा के! आज्ञा किई थी उस ने 
बेसाही किया ॥ 

९५७। और टदूस रे बरस के पहिले मास की पहिली तिथि में तंब खड़ा 
हे। गया॥ ९८। और मसा ने तंब के खड़ा किया और उस के पाए हृढ़ 
किये ग्लार उस के पाट खड़े किये और उस के अड़ंग प्रवेश किये और 
उस के खंभ खड़े किये॥ ९९। ओर उस नेतंबू के! तंबू पर फैलाया 
और जैसा कि परमेश्वर ने मूसा के! आज्ञा किई थी उस ने तंबू के 
घटाटाप के उस के ऊपर रक्‍्द्धा ॥ 

२०। उस ने साजञ्ौी के मंजषा में रकक्‍्वा और बहंगर के मंजषा के 
ऊपर रक्‍खा और ट्या के आसन के! मंजषा के ऊपर रकवा। रहहे। 
और वह मंजषा के तंब के भीतर लाया और घंघट टांग दिये और साची 
की मंजषा का टांप दिया जेसा कि परमेग्वर ने मसा का आज्ञा किई थी ॥ 

२। और घंघट के वाहर तंब्‌ की उत्तर अलंग उस न मंडी के तंब 
में मंच के रक्खा॥ २३। और जैसा कि परमेञअर ने मसा का आज्ञ/ 
किई थी वेसाहो उप्त ने रोटो के विधि से उस पर परमेग्वर के आगे 
रक्‍खा॥ २४ । फिर उस ने टौअट क मंडी के तंथू में मंच के सन्मुख 
तंबू की दक्षिण अलंथ रकला॥ २६ । 5१५ जैसा झि परमेग्बर ने मूसा 
का आज्ञा किई थी उस ने परमेशर के आगे दीपक का बारा॥ २६। 
ओर उस ने सोने की बदी का मंडली का नंब में घंघट के आर रकूदा॥ 
२७। ओर जैस। कि परमेम्बर ने मा के आज्ञा किई थो उस ने उस 
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पर सगंध घप जलाया ॥ . २८। फिर तंब के द्वार पर ओएट के टांग ॥ 
२८। और यज्ञबेटी के तंब के द्वार पर मंडली के तंब के पास खड़ा 
किया ओर जेसा कि परमेश्यर ने मसा के! आज्ञा किई थी उस ने उस 
पर होम की भेंट ओर मांस की भेंट चढ़ाई॥ ३०। ओर उस ने स्ान 
पात्र के मडली के तंब्‌ के और यज्ञबेदी के मध्य में रक्वा और नहाने 
के लिये उस में पानी डाला॥ ३९॥। तब उससे मसा ग्रार हारून ओर 
उस के बेटों ने अपने हाथ पांव घाये ॥ ३२। जब वे मंडली के तंब में 
प्रवेश करते और यज्ञवेदी के पास आते जैसा कि परमेग्वर ने मसा के 
आज्ञा किई थी नहाते॥ ३३। फिर उस ने तंब की और बेटो कौ 
चारों ओर आंगन पर ओर आंगन के द्वार पर ओट टांगी से मसा ने 
सब कार्य परा किया॥ ३४। तब मेघ ने मंडली के तंब के। ढांपा ओर 
तंब में परमेश्वर का तेज भर गया॥ ३५ | ओर मसा मंडजी के तंब में 
प्रवेश न कर सका इस लिये कि मेघ उस पर ठहरा था और तंब परमेश्वर 
के तेज से भराथा॥ ३६। और जब मेच तंब पर से ऊपर उठाया 
जाता था तब इसराएल के मंतान अपनी समस्त यात्रा में बढ़ जाते थे ॥ 
३७। परंत जब मेघ ऊपर उठाया न जाता था तब वे यात्रा न करते 
थे॥ ₹८। क्योंकि दिन के परमेग्वर का मेव और रात के! आग तंब 
पर इसराएल के सारे घरानों की दृष्टि में उन की समस्त यात्रां में 
उच्दरता था ॥ 


मूसा को तीसरी पुस्तक जा लेब्यव्यवस्था कद्ावतों है। 


९ पहिला पब्ब । 


८ र। 

पर परमेश्वर ने मसा के! बलाया ओर मंडली के तंब में से बचह 
बचन उसे कहाा॥ २। कि इसराएल के संतानों से बाल ओर 

उन्‍हें कह कि यदि काई तस्में से परमेश्वर के लिये भेंट लावे ता तम ढोर 
में से अथरात्‌ गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ॥ ३। 
यदि उस की भेंट गाय बेल में से हेम का बलिदान होवे ता निष्खाट 
नर होवे वह मंडलो के तंब के द्वार पर परमेग्वर के आगे अपनी 
प्रसन्नता के लिये लावे॥ ४। ओर वह हेम की भेंट के सिर पर 
अपना हाथ रक्खे ओर वह उस के प्रायश्ित्त के लिये ग्रहण किया 
जायगा॥ ५। और वुह् उस बैल के परमेश्वर के आगे बलि करे और 
हारून के बेटे याजक लोह के निकट लावें और उस लोाह्न के बेटी के 
चारों ओर जो मंडली के तंब के द्वार पर कहे छिड़कें। ६। तब वह 
उस हेम के बलिटान की खाल निकाले ओर उसे टकड़ा टकड़ा कर ॥ 
। फिर हारून के बेटे याजक बेदी पर आग रवखें ओर उस पर 
लकड़ी चनें॥ ८। ओर हारून के बट याजक उस के टकड़ां को और 
सिर और चिकनाई के। उन लकड़ियां पर जो बेढी को आग पर हें 
विधि से धरं॥ <। परंतु उस का ओस्क ओर पणों के पानी से घोवे 
और याजक सभा के बेटों पर जलावे जिसतें हाम का बलजिटान हेवे 
जा आग से परमेम्वर के सगंध के लिये भेंट किया गया॥ ९०। और 
यदि उस की भंट भुंड में से अधात्‌ भेड़ बकरी में से हे(म के बलिदान के 


९८६ लैब्यब्यावरस्था [२ पत्ने 





लिये हेवे ते बुच्द निष्खाट नरुख लावे॥ ९९। ओर उसे परमेश्वर के 
आगे बेरी की उत्तर दिशा में बलि करे और हारून के बेटे बाजक उस 
के लाक्ू का बेटी पर चारों आर छिड़कें॥ ९५२। फिर वह उसके 
टुकड़ों और सिर ओर चिकनाई के अलग अलग करे और याजक उन्हें 
उन लकड़ियों पर जो बेटी की आग पर हैं चने ॥ १५३। परंत ओआमरक 
कोर पा के पानी में घावे ओर याजक सभा के लेके बेटी पर जलावे 
यह हेम का बलिदान जो परमेग्वर के सगंध के लिये भेंट किया गया॥ 
१४। और यदि उस के हेम का बलिटान परमेमग्यर की भट के लिये 
पत्तियों में से होते ता वच् पिष्डकी अथवा कपात के बच्चां में से भंट 
लावे॥ १५ । ओर याजक उसे बेटो पर लाके उत का सिर मरोड़ डाले 
और उसे बेदी पर जजा टे ओर उस के लोक के बेटी की अलंग पर 
निचोड़। १६। और उस के मास्क के! पर सहित निकाल के बंटो 
की पव अलंग राख के स्थान में फेंक दे॥ २७। ओर बुह् उसे उस के 
डेनां सहित काटे परंतु अलग न कर डाले तब याजक बेटी की आग पर 
की लकढियां पर उसे जलावे यह होम का बलिटान जो परमेश्वर के 
सुगंध के लिये आग से भेंट किया गया । 


२ दूसरा पब्ने। 


जो जब कोई भाजन की भेंट परमेश्वर के लिय लावे ता उस की 
भेंट चोखा पिसान हे। ओर वुह्र उस पर तेल डाल के उस के 
ऊपर गंधरतस रकक्‍खें॥ २। ग्यार वह उसे हारून के बेटों के पास जा 
याजक है जावे और वचद॒ उस पिसाँन में सेंओर तल में सॉआर हमेल 
गंधरस सहित मट्ठी भर लेवे ओर याजक उस के स्मरण के बेटौ पर 
जलावे यह आनंद का सगंघ परमेश्वर की भट के लिये ह्े॥ ३। ओर 
भाजन की भंट का उबरा हुआ हारून और उस के बंटा का हागा यह 
हेम की भेंट में से परमेश्वर के लिये अत्यंत पवित्र हे॥ ४। यदि तम्हारी 
भेंट भाजन की भेंट भट्टी में की पक्की हुई हेावे ता अखमीरी पिसान 
अथवा अखमोौरी चपातियां तंल से चपड़ी हुई हावं॥ ५। और यदि 
तेरो भेंट भाजन की भंट तवे की हेवे अखमौरों तेल से मिली हुई चाख 


६ पब्ब] की पुस्तक । ९८७ 


पिसान कौ हेवे॥ ६। उसे टुकड़ा टुकड़ा करना और उस पर तेल 
डालना थाह भेाजन को भेंटहे॥ ७। और यदि तेरी भंट भाजन की 
मेंटे कराही'में की हे।वे ता चाखा पिसान तेल सहित बने॥ ८।-ओऔर 
तू भेजन की भट के! जा परमेम्वर के लिय इन बस्तन से बनो हे ला 
और याजक के आगे घर दे और वुह उसे यज्ञंबेदी के आगे लावे॥ €। 
और याजक उस भाजन की भेंट में से उस के स्मरण के लिथ कुछ लेवे 
और बेटी पर जलावे यह परमेग्र के लिये सुगंघ की भंट आग से बनी हे ॥ 
९ ०। और जा कुछ भेजन की भेंट में से बच रह है से! हारून और हारून 
केध्टां का हे यह भंट अत्यंत पवित्र परमेम्वर के लिये आग से बनी हे॥ 
९९। काई भाजन की भेंट जा तम परमेश्वर के लिये लाओ खमोर से 
न बने क्योंकि खमौर ओर नई मधु परमेश्वर के लिये किसी भेंट में न 
जलाया जावे॥ १५२। पहिले फलों की भेंट जो है तुम उन्हें परमेश्वर 
के आगे लाओः परंत॒ स॒गंध के लिये बदी पर जलाई न जावे॥ ९३। 
और तू अपने भेजन की हर एक भेट का नेान से लेनी कौजिया और 
तेरे भाजन की भेंट अपने ई ग्वर के नियम के नाोन से रहित न हेने पाते 

पनी समस्त भेंटां में नान की भेंट लाइबे।॥ ९४। और यदि त 
की लल्यालों सेब्यर मेम्मर को लिये भाजन की भेंट लावे ताअपने«पौडिल 
फलों के भाजन की भंट अन्न की हरी बाल भनो हुई अथात भरी बालों 
में से अन्न पीटा हुआ॥ ९४। उस पर तेल डालिया और गंघरस ऊपर 
रखिये। यह भाजन की भेंट क्षे । ९६। और पीटे हुए अन्न में से और 
जककेल्तेल में सेल्केरिललसल्कासमस्त-ग॑घरसकबसहिल वबाजक जजाकेल्यत 
आग से परमेग्वर के लिये भंट है। 


३ तीसरा पब्बे। 
जी यदि उस की भेंट कुशल का बलिदान हे।वे ओर वच गाय बेल में 
से लावे चाहे नर अथवा स्वी बरी हे।वे परमेम्धर के आगे निष्खेट 
जवेल" रो खोफर वह अपना हाथ अपनी भेंट के सिर पर रक्‍्खे ओर 
मंडली के तंब के द्वार पर उसे वलि करे ओर हारून के बेटे जा याजक 
हैं उस के लाह् का बंदी पर चारां आर छिड़क ॥ ३६। ओर वुह कुशल 


शरद लैव्यव्यावस्था [३ पब्बे 








की भेंट के बलिदान में से परमेश्वर के लिये आग की भेंट लावे चिकनाई 
जो ओम्क के ढांपती हे ओर सारी चिकनाई जो ओस्क पर क्षे। ४। 
और दाना गद ओर उन पर की चिकनाई जो पांजरों पास के आर 
कलेजे पर की मिली गे समेत अलग करे॥ ५। और हारून के बेटे 
उन्हें बेदी के ऊपर हाम के बलिदान पर आग की लकडियों पर जलांवें 
यह परमेग्यर के लिये समंध जे! आग से भेंट किया गया॥ ६। ओऔर 
यदि उस की भट कुशल की भट का बलिदान परमेग्वर के लिय भेड़ 
बकरी से नरुख अथवा स्त्री बगे से हावे ता वह उसे निष्खेट चढ़ावे ॥ ७। 
खैर यदि वह अपनी भेंट के लिये मेम्ना लावे वह उसे परमेगर के आगे 
अंट दवे॥ ८। और वह अपना हाथ अपनी भेंट के सिर पर रक्‍्खे 
और उसे मंडली के तंब के आगे बलि करे ओर हारून के बेटे उस के 
लाह्न का बदी पर चारों आर छिड़क ॥ <। ओर वुह् कुशल के वलिदान 
में से कुछ हे।म का बलिदान परमेचर के लिये लावे उस की चिकनाई 
औरएर समस्त पंछ रोड़ से अलग करके ओर चिकनाई जो ओऔएफ्फों को 
टांपती हे ओर सारी चिकनाई जे गास्तें पर क्षे। ९०। ओर होनों 
गे और उन पर की चिकनाई जो पांजरों के पास है और कलेजे पर की 
* सभज्ञी गंदे समेत अलग कर ॥ १५९५। याजक उसे बंदी पर जलावे यह 
भेंट का भाजन आग से बना हुआ परमेश्वर के लिये ्े॥ ५२५। और 
यदि उस का बलिदान बकरी हेय तो परमेगम्वर के आगे लावे॥ १५३। 
बच अपना हाथ उस के सिर पर रकक्‍्खे और उसे मंडली के तंब के आगे 
बलि करे गैर हारून के बेटे उस के लाक्न के! बेदौ पर चारों ओर 
ईकड़कें॥ १५४। तब वह उस में से अपनी भेंट लावे ज्ञा भेंट परमेश्वर के 
लिये हाम से बने चिकनाई जा ओम के! टठांपती हे ओर सारी 
ईसचिकनाई जा ओस्क पर है॥ १५५। और दोनें गंदे ओर उन पर कौ 
चिकनाई जो पांजरों पास है और कलेजे पर कौ स्त्री गे समेत 

लग करे॥ १६। ओर याजक उन्‍हें बेदी पर जलावे वह भेंट का 
भाजन आग से परमेग्वर के सर्गंघ के लिये बना हो सारो चिकनाई 
परमेश्वर की॥ १७। यह तम्हारी बल्तियां में तम्हारी पीरढ़ियां के लिये 
सनातन की बिधचि हे जिसतें तम कुछ चिकनाई और लाक्न न खाओए ॥ 


४ पब्बे] की पस्तक । रद्द 


४ चोथा पब्बे । 

| परमेमश्वर मूसा से यह कहके बाला॥ २। कि इसराएल के 

संतानें से कह कि यदि काई प्राणी परमेश्वर की आज्ञाओं के बिरोाघ 
में अज्ञानता से पाप करे जिस का होना अनुचित था। ३॥ यटि वह 
अभिषेक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह्त 
अपने पाप के कारण ज्ञा उस ने किया हे अपने पाप की भेंट के लिये 
निष्खाट एक बढछिया परमेगश्वर के लिये लावे॥। ४। ओर वह उस 
बछिया के मंडली के तंब के द्वार पर परमेश्वर के आगे लावे और 
बछिया के सिर पर अपना हाथ रक्‍्खे और बछिया के परमेग्वर के आगे 
बलि करे॥ ४५। ओर वह याजक जो अभिषेक किया हुआ है उस 
बछिया के लाह्न से कुछ लेवे और मंडली के तंब में लावे॥ ६। और 
याजक अपनी अंगली लाह्न में डबा के परमेम्वर के आगे पवित्र स्थान 
के घंघट के साम्ने उस लाह्ू से सात बार छिड़के॥ ७। और याजक 
लाहृू से सगंध बेदी के सोगां पर जो मंडली के तंब में है परमेग्थर के 
आगे लगावे ओर उस बछिया के उबरे हुए लाहक्न के। हाम को भेंट की 
बेटी की जड़ पर जा मंडलौ के तंब्‌ के द्वार पर है ढाले। ८। और 
सारी चिकनाई के! पाप को भेंट के बछूड़ से अलग करे और जा चिकनाई 
ग म्क के ठांपती है और सब चिकनाई जो गम्क पर है॥ ८। और 
होनें गई ओर उन पर की चिकनाई ओ7 पांजरों पास हे और कलेजे 
पर कौ मिलज्नौ गुर्दे समेत अलग करे ॥ ९०। जिस रीति से कुशल के 
बलिदान की भेंट के बछूढ़ से अलग किया जाता क्षे और याजक उन्हें 
हेएम की भेंट कौ बेदी पर जलावे॥ १५९। और उस बछूझ की खाल 
और उस का समस्त मांस और उस के सिर पांव समेत और उस के 
ओम्क और उस का गावर ॥ १५२। अथीत्‌ समस्त वछड़ा तंब के बाहर 
निमेल स्थान में जहां राख डाली जाती हे ले जावे और उसे लकडियों पर 
आग से जलावे राख डाल ने के स्थान पर जलाया जावे॥ ९३। और 
यदि इसराएल के सतानों की सारी मडली अज्ञानता से ऐसा पाप करें 
जैय मंडली की दृष्टि से छिप जावे ओर वे परमेम्बर की आज्ञाओं में से ऐसा 
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कुछ करें जा बिपरोत है ओएर अपराधी हे जायें॥ ९५४। ते। जब दह 
पाप जो उनन्‍्हों ने किया जाना जावे तब मंडलो एक बछूड़ा पाप के 
बलिदान के लिय लेवे और मंडली के तंब के साम्ने लावे॥ ९५। श्र 
मंडली के प्राचीन अपने हाथ परमेगखर के आगे उस बछूड़ कं सिर पर 
रक्‍खें और बछूड़ा परमेश्वर के आगे बलि किया जावे॥ ९६। और 
याजक जो अभिषक किया हुआ हे उस बढछढ़ के लाक्न में से मंडली के 
तंब में लावे॥ ९५७। ओर याजक अपनी अंगली लाह्न में डबा के 
परमेचख्र के आगे घंघट के सान्ने सात बार छिड़के ॥ १९८। और लाह 
से बेटी के सोंगों पर जो परमेग्र के आगे मंडली के तंब में हे लगावे 
और उबरा हुआ लेक्ल होम कौ भट को बेदी की जड़ पर जो मंडली 
के तंबू के द्वार पर हे ढाल दे॥ ९९। ओर उस की सारी चिकनाई 
निकाल के बेदी पर जलावे॥ २०। ओर जैसे अपराध के बलिटान 
के बछछे से किया था वेसाहौ इस वछड से करे और याजक उन 
के लिये प्रायश्चित्त करे और बुद उन के लिये क्षमा किया जायगा ॥ 
२९ जैर टस बहुछ का छावनी से वाहर लें जाय और जैसा 
ने पहिली बछिया के जलाया था वेसा इसे भी जलावे यह मंडली 
के लिये पाप की भेंट है ॥ २२९ । जब कोई अध्यक्ष पाप करे 
ओर अज्ञानता से अपने परमेम्र की किसी आज्ञा में से कोई एसा कार्य 
करे जे डचित न था ओर अपराधी हेवे॥ २३। अथवा यदि उस का 
पाप जिसे उस ने किया जाना जावे तब वह बकरी का निष्खाट नर मेम्ना 
अपनी भंट के लिये लावे॥ २४। ओर अपना हाथ उस बकर के सिर 
पर रकक्‍्खे और उसे उस स्थान में जहां हाम की भट बलि हेाती हे 
परमेश्वर के आगे बलि करे यह पाप कौ भेंट हे । २५। ओर याजक 
पाप की भेंट के लाहक्ू में से अपनी अंगली पर लेके भट के बलिदान के 
सौगां पर लगावे ओर उस का लाह् हेम की भेंट की बेदी की जड़ पर 
ढाल॥ २६। और उस कौ सब चिदनाई कुशल की भेंट के बलिदान 
की बंदी पर जलावे और याजूकर उस के पाप के कारण प्रावच्यिन्त करे 
और उस के लिये दाना किया जायगा॥ २७। और यदि उस ट्शके 
लागों में से अज्ञानता से कोई पाप करे ओर परमेश्वर की आज्ञा के 
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बिरुद अन॒चित करे और दे।षो हेवे॥ २८। अथवा यदि उस का पाप 
जे उस ने किया है उसे जान पढ़े तब बुह् अपने पाप के लिये जा उस ने 
किया के अपनी भंट के लिये एक स्त्री बे निष्खाट बकरी का एक मेम्ना 
लावे। २८। और अपना हाथ पाप की भट के सिर पर रक्‍वे ओर 
पाप कौ भेंट के! भंट के वलिदान के स्थान में बलि करे॥ ३०। ओर 
याजक् उस के लेह में से अपनी अंगली पर लेवे और जलाने की भेट 
की बेटी के सौंगां पर लगावे ओर उस का समस्त लाह्न बंदी की जड़ 
पर ठढाले॥ ३९५। और उस की सब चिकनाई जिस रीति से कुशल की 
भंट के बलिदान की चिकनाई अलग किई जाती है अलग करे और 
याजक उसे परमेश्वर के सगंघ के लिये बेदौ पर जलावे ओर याजक उस 
के लिये प्रायश्चित्त करे और वह उस के लिये क्षमा किया जायगा ॥ 
३२। और यदि वुच् अपने पाप कौ भंट के लिये भेग्ना लावे ता वुद्द एक 
सती बगी निष्छाट लावे। ३३। और वह अपना हाथ अपने पाप की 
भट के सिर पर रखे गजयेर उसे जहां जलाने की भेंट बलि किई जाती रे 
नहिम्कीॉप नेक लियेल कैलिटान करे॥ ३४ | औरूयाजक#शौँप दी भेंट 
के लाह् से अपनी अंगुली पर लेके हाम की भेंट की बेदी के सौंगां पर 
लगावे और उस का समस्त लाह्न बेटी की जड़ पर ढाले॥ ३५ । ओर 
उस की समस्त चिकनाई जिस रोति से कि कुशल की मंट के बलिदान 
की चिकनाई उस मेम्ना से अलग किई जाती है अलग करे और याजक 
उन्हें परमेश्वर की आग की भट के समान बेटी पर जलावे और याजक उस 
के पाप के लिये जे उस ने किया हे यह प्रायच्चित्त करे ओर वुच्द उस के 
लिये क्षमा किया जायगा॥ 
धू पांचवां पब्वे । 
य् दि काई प्राणी पाप करे और किरिया का शब्द सने और साच्छी 
हावे चाहे टखा अथवा जाना है। यदि वह न बतावे ता वह टषो 
हागा॥ २। अथवा यदि काई प्राणो काई अपवित्र बस्त छथे चाहे 
अपवित्र पश् को लाथ अथवा अपवित्र ढार की लाथ अथवा अपविद 


रेंगवैया जंत की लेाथ छूये और उससे अज्ञान हा वे ता वह अपवित्र और 
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दाषी हेगा॥ ३। अथवा यदि वह मनव्य की अपविबता वे। छय॑ हे। 
जिशसाया मनव्य अशइ होता है जब उसे जान पड़े तब वह टोणी हागा।॥ 
४ । अथवा यदि कोई प्राणी मंह से बरा अथवा भला करने के उच्चारे 
अथवा किरिया खाय और जा कुछ वह किरिया खाके उच्चारण करे और 
बह उससे गम हा! जब उसे जान पड़े तब एक इन में से हाषी हेोगा।॥ 
५ | और यां हासा कि जब वह उन में से एक बात का दाणी हावे ता वह 
मान लंबे कि में ने यह पाप किया है ॥ ६। तब वह अपने अपराध की 
भेंट अपने पाप के लय जो उस ने किया हे कांड में से स्त्री बे एक 
भड़ अथवा बकरी में से एक मेगा अपने अपराध की भट के लिये 
परमेश्वर के आगे लावे ओर याजक उस के पाप के लिये प्रायस्यित्त करे ॥ 
७। और यदि उसे भेद लाने की पंजोी न है| ते वह अपने किये हुए अप- 
राघ के लिये दा पिए्डकियां अथवा कपात के टो बच्च परमेशच्यर के लिये 
लावे एक पाप की भेंट के लिये ओर हसरा हेम की भंट के लिये॥ ८। 
फिर वह उन्हें याजक पास लावे और बह पहिले पाप की भंट चढ़ावे 
और उसका सिर गले के पास से मरोड डाले.परंत अलग न करे॥ ८ । 
और पाप की भेंट के लाहकू के। वेरी के अलंग पर छिड़के और उबरा हुआ 
लाह बेदी की जड़ पर निचाड़े यह पाप की भेंट है ॥ ९०। ओर दूसरे 
का ब्यवद्ाार के समान हे।म की भेंट के लिये चढ़ावे ओर याजक उस के. 
किये हुए अपराध का प्रायस्यित्त करे और वच् छमा किया जायगा ॥ 
९१९॥ पर यदि उसे दो पिएडकियां अथवा कपेत के दे बच्चे लाने-की 
पंजी न हे।तो बह अपने पाप की भंट के लिये सेर भर चाखा पिसान 
पाप की भंट के लिये लावे उस पर तेल न डाले न गधरस रकक्‍खें यह पाप 
की भंट हे॥ १०५॥ तब वह उसे याजक पारस जावे ओर याजक उस में 
से स्रण के लिये अपनी मड्ढी भर के उस भंट के समान जा परमंश्वर के 
लिये आग से हे।ती है बेटी पर जलावे यह पाप कौ भेंट हे ॥ ९३। और 
याजक उस पाप के कारण जो उस ने किया इन बात में से प्रायस्यित्त कर 
और बह क्षमा किया जायमा ओर भेजन की भेट के समान याजक का 
हागा॥ १९४। फिर परमेग्थर मूसा से बेला॥ २१५। कि यदि काई 
प्राणी। अप्राघ करे और परमेश्वर की पवित्र बस्तुन में से अज्ञानता से: 
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पाप करे ता वुह अपने अपराध के लिये क्ंड में से एक निष्खार मेढ़ा 
पवित्र स्थान के शेकल के समान चांदी के शकल तेरे माल के ठच्राने क 
समान अपराध की भेट के लिये ईग्वर के आगे लावे॥ ९६। और वच्द 
उस अपराध के कारण जे उप ने पवित्र वस्त म किया है पलटा रवे और 
उप में से पांचवां भाग मिलाके याजक को दवे ओर याजक उस अपराध 
कौ भट में से उप्त का प्रायश्वित्त करे आर वुह् क्षमा किया जायगा ॥ 
१९७। ओर यटि कोई प्राणी पाप करे और वही करे जो परमेग्घर की 
आज्ञाय्रों से वर्जित हे ओर यद्यपि वुह नहो जानता था तथापि बच्द 
अपराधी हे वुह अपने पाप को भेगेगा॥ ९८। और तेरे ठहराये जह्ए 
मे ।त के समान अपराध को भट के लिये एक निष्षोट मेढ़ा भ्कुड में से 
याजऊक पास लावे और याजक उस की अज्ञानता के कारण जिम में उस ने 
अंजान की चूक किई ओर न जाना उस के लिये प्रायश्चित्त करे और 
ब॒द क्षमा किया जायगा॥ १८। यह अपराध की भट हे उस ने निःय्यय 
परमेम्पर के विरुड्न अपराध किया हे ॥ 
६ छठवां पब्बे । 

हि परमेश्वर मूसा से कहके बोला॥ २। कि यदि कोई प्राणी पाप 

करे और परमेश्वर के बविरुद्द में अपराध करे और अपने परोसी की 
थातो भें जे। उस पास रकदी गई थी अथवा साम्क में अथवा किसी बस्त 
में जे बरबस लिई जाय अथवा अपने परासी का छल दिया क्षे॥ ३ । 
अथवा कोई बस्तु जे खाई गई थी पावे और उस. क विषय में क्कठ 
बोले और झूठी किरिया खाय इन सारी बातों से ओे मनव्य करके पापी 
हे(ता है॥ ४। से इस कारण कि उस ने पाप किया है और टोषी हे 
वह उसे जिसे उस ने बरबस लिया है अथवा जो उस ने छल से पाया हे 
अथवा वह जो उस पास थाती थी अथवा छाई हुई जो उस ने पाई हे 
फेर ट्वे॥ ५। अथवा सब जिस के कारण उस ने भ्टो किरिया खाई रे 
ब॒ुह मूल का भर देवे और पांचवां भाग डस में मिलावे और जिस का 
आता हे। वुह अपने अपराध कौ भंट के दिन में उस की फेर दवे॥ ६ । 
और परमेश्वर के लिये वह अपने पाप की भेंट म्कंड में से एक निष्खे,ट 
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मेढ़ा तेरे ठहराये हुए गोल के समान अपराध की भेट के लिये याजक 
पास लावे॥ ७। ओर याजक छउस के लिये परमभेच्वर के आगे प्रायच्चित्त 
करे और उस बात में उस ने जा काई अपराध किया है उस के लिये 

मा किया जायगा॥ ८। फिर परमेम्वर मसा से कहके बाला॥ €८€। 
कि हारून और उस के बेटा के आज्ञा कर कि यह हेम की भ#ट की 
ब्यवस्था ह हाम की भट इस लिये ह कि बंटी पर रात भर बिहान लॉ 
जलाने के कारए हे॥ २९०। जशऔर याजक अपने सती बस्त पहिने और 
सती जांघिया से अपना शरीर ढांपे ओर राख के उठा लेवे जिसे आग ने 
हेाम को बंटी पर भर्त किया ह ओर उसे बदी के पास रक्ंख ॥ ९५९। 
फिर वुह अपने बस्त उतारके टूसरे बस्त् पहिने और डस राख के छावनी 
के बाहर एक पावन स्थान पर ले जावे॥ १५२। ओर बेदी की आग उस 
में जलती रहे वह कभी बम्कने न पावे ओर याजक उस पर लकड़ी हर 
बिहान जलाया करें ओर उस पर हेम की भेंट चने ओर उस पर कुश 
की भंर की चिकनाई जलावे॥ २९५३। अवश्य हे कि आग बेटी पर सदा 
जलती रहे ओर बुक्कने न पावे॥ ९४ । भाजन कौ भेंट की व्यवस्था यह हे 
कि उसे हांरून के बेट बंदी के आगे परमेश्वर के लिये चढ़ावं॥ ९५। ओऔर 
भोजन की मेंट में से एक मुद्री भर पिसान ओर कुछ तेल में से और सब 
गंधरस जा उस भाजन की भट पर है उठा लेवे ओर उन्‍हें सरण के 
कारण परमेग्वर के आनद के सुगंध के लिये बेदौ पर जलावे॥ १६। 
और उस का उबरा हुआ हारून ओर उस के बटे खावें वह अखमौरी 
राटी के साथ पवित्र स्थान में खाया जावे मंडली के तंब के आंगन में उसे 
खावे॥ १५७। वह खमीर के साथन पकाया जावे में ने अपनी भट से 
जे आग से बनी हे उन के भाग में दिया है जेसो पाप की और 
अपराध की भट अत्यंत पवित्र हे 3सी यह भी है॥ १५८। इहारून के 
संतान में से परुष उसे खावे यह परमेम्थर की भट के विषय में जेए आग से 
बनी हू तम्हारो सटा की पीढ़ियां में यह अत्यंत पवित्र हे ॥ 

९५८ । फिर परमेश्वर मूसा से कहके बाला॥ २०। कि हारून और 
उस के बटे की भंट जिसे वे अपने अभिषक हेने के टिन परमेग्वर के आगे 
अंट लाव से यह कहे ईफा का दसवां भाग चोखा पिसान भाजन को भेंट 
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उस का आधा विहान के! ग्यार उस का आघा सांस्क के नित्य हुआ 
करे॥ २९। और यह तेल से बनके तवे पर पकाया जावे पत्नी हुई 
भोतर न्ताग्रेा भाजन को भंट पक्षे हुए टकड़ टुकड़े परमेगख्र के सगंध के 
लिये चढाओ॥ २२। उस के बटां में का याजक जा उस के स्थान पर 
अभिषेक हे। वह उसे चढ़ावे यह बिध्ि परमेग्वर के कारण सदा होवे वच्द 
संपण जलाया जावे॥ २३। याजक के हर एक भाजन की भेंट सब को 
सब जलाई जावे से कभी खाई न जावे॥ २४। ओर परमेश्वर मसा से 
कहके बाला॥ २५। कि हारून और उस के बटों से कह पाप की भेंट 
की ब्यवस्था यह है कि जिस स्थान में जल। ने की भट बलि किई जाती हे 
वहीं पाप की भट॒ भो परमेमख्र के आगे बलि किद जाय यह अद्यंत 
पवित्र हे। २६। जो याजक पाप के लिये उसे चढ़ावे से। उसे खाय वुच्द 
पवित्र स्थान में मंडली के तंब के आंगन में खाया जावे॥ २७। जो काई 
उस के मांस का छयथेगा से। पवित्र होगा ओर जब उस का लाह्ू किसी बस्तर 
पर छिड़का जाय उसे पवित्र स्थान में त्रा। २८। परंत जिस मिट्टी 
के पात्र में वह सिस्कराया जावे से ताड़ा जाय आर याद वह पीतल के 
पात्र में सिस्क्राया जावे तब बह मांजा जाके पानी में खंचारा जाय ॥ 
२८। याजमकों में से समस्त परुष उसे खाव वह अत्यंत पवित्र हे॥ ३०। 
और पाप की काई भंट जिस का कुछ भो लाह्ू मंडलीो के तंब में मिलाप के 
कारण लाया जाय से। खाया जायगा आग से जलाया जावे ॥ 


जे समबदता पत्यओं 


री" अपराध की भेट कौ ब्यवस्था भी यह रे वह अत्यंत पवित्र च्हे॥ 
२ । जिस स्थान में वे हाम की भंट का बलि करें उसी स्थान में 
अपराध की भेंट को बलि कर और उस क लेक के बेदी के चारों ओर 
पर छिड़कं॥ ३। ओर वह उस की सारी चिकनाई के चढ़ावे उस की 
पंछ ओर वचह चिकनाई जा“य्रास्कल्के। ढांपती है ॥ 8४-१-जेफर छतानेए गढें 
औगपर उन पर की चिकनाई जे पांजरों के पास हे गओयर कलेजो पर की 
मिली गे समेत अनग करे॥ ५। जेर याजक उन्‍हें परमेगश्वर की 
आग की भंट के लिय हेाम की बेटी पर जलावे यह अपराध की भंट है ॥ 
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६ । याजकों में से हर एक परुष उस्स खावे वह पतित्र स्थान में खाई 
जावे वह अत्यंत पवित्र हे॥ ७। जेसे पाप की भंट वेसे ही अपराध 
की भट की एक ही ब्यवस्था क्षे जे! याजक उसत्म प्रायश्यित्त करता के 
उसी की हेोगी॥ ८। ओर जा याजक किसो मनुस्य के होम की भेंट 
चढ़ाता है से उसी हेम कौ खाल उसी याजक की हेगी जिसे हस ने 
चढ़ाया ॥ <। और समस्त भोजन की भेंट जो भट्ठे में पकाई जावे जऔर 
सब जो कड़ाही में अथवा तवे पर से उसी याजक की होगी जो उसे 
चढ़ाता है ॥ २१०। और हर एक भाजन की भेंट जे तेल से मिली हुई 
हे। अथवा रूखी हे। से। सब हारून के बटर के लिये समान हागी ॥ ९५९। 
और कुशल कौ भंट के बलिदान जा वुच्द परमेग्वर के लिये चढ़ावे उस 
की यह रीति हे ॥ १९२५। यदि बुद्द घ्न्यवाद के लिये चढ़ावे तो उस के 
साथ तेल से मिले हुए अखमोरी फलके ओर अखमीरो तेल से चपड़ी 
हुई और तल में पकी हुई चाखे पिसान कौ परी धन्यवाद के लिये 
चढ़ावे॥ १५३। और फलके से अधिक वह खमोरी राटी की अपनी 
भंट धन्यवाद के बलिदान के ओर अपनी कुशल की भंट के साथ लावे ॥ 
९४ | और वह समस्त ने बद्य में से एक के। परमेग्वर के आगे हिलाने की 
भेंट चढ़ावे औप यह उस याजक का होगा जो कुशल की भट के लाह्न 
के। छिड़िकता क्षे। ९५। और कुशल की भंट ओर बलिदान का मांस 
जा घन्यवाद के लिये है उसे चढ़ाये जाने के दिन में खाया जावे ओर बच्द 
उस में से विह्दान ला कुछ न छाड़े॥ ९६॥। परंतु यदि भट का बलिदान 
मनी।ती का अथवा उस के बांछित का हे। तो बुच्द चढ़ाने के दिन खाया 
जाय और जबरे हुये से टूसरे दिन भी खाया जाय॥ ६९७। परंत 
बलिटान का उबरा हुआ मांस तीसरे दिन आग से जला दिया जाय ॥ 
५८। और यदि कुशल के बलिदान के मांस में से कुछ तौसरे दिन 
बाया लाय ता वह ग्रहण न किया जञायगा न भंट द्वायक के लिये लेखा 
किया जायगा वह घिनित हेोगा जो प्राणी उस में से खावे से! अपने 
पाप के! भागेगा ॥ १५८। ओर बह मांस जा किसी अशइू बस्त का 
छथे से खाया न जायगा परत जलाया जावे ओर मांस जा है से हर 
एक जे पवित्र हे! से! उस में सेखावे॥ २०। परंत जे अशइू प्राणी 
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परमेश्वर के कुशल की भट के बलिदान का मांस खावे साई प्राणो अपने 
लेगा में से काट डाला जायगा ॥ २९। और अधिक जा प्राणी किसी 

श्र बस्त का छय चाहे मन॒व्य का अथवा पश का अथवा कितसो वघिनित 
बत्त के छवे ओर परमेम्वर के कशल की भंट के बलिदान से मांस खावे 
वही प्राणी अपने लागां सें से काटा जायगा । 

२ ।फिर परमेम्वर मसा से कहके बाला॥ २३। कि इसराएल के 
संतानां से कह कि बैल ओर भेड़ ओर बकरी की केई चिकनाई 
ने खावे। २४। और उस लाथ की चिकनाई जे आप से आप 
मर गया हा अथवा उस की चिकनाई जो पशन से फाड़ा गया 
हे। ओर क्रिप्ती काये में उठाया ज्ञाय परंत उस में से किसी भांति 
से मत खाइया॥ २५। क्यांकि जो मन॒य्य ऐसे पशु की चिकनाई 
खावे जिससे आग के बलिदान परमेश्रर के आगे चढ़ाये जाते हैं सेई 
प्राणी अपने लागें में से काटा जायगा॥ २६। और तुम किसी पद्ची 
का अथवा पश का किसौो भांति का लाहू अपने सब स्थानों में मत 
खाइया॥ २७। और जा प्राणी किसी भांति का लेक खावे सेई प्राणी 
अपने लागां में से काटा जायगा ॥ ९८। फिर परमेश्वर मसा से कहके 
बाला॥ २८। कि इसराएल के संतानां से कह कि जो काई अपने 
कुशन्न के बलिदान परमभश्यर के लिये चढ़ावे से। अपने कुशल के बलिदान 
में से परमेश्वर के आगे नैबेद्य लावे। ३०। बुच्द उस बलिदान को ज्ञा 
परमेश्वर के लिये जलाया जाता हे और छाती की चिकनाई के अपने 
हाथों में लावे जिसतें छातो के हिलाने के बलिदान के लिये परमेग्बर के 
आगे हिलाया जावे॥ ३९। ओर याजक चिकनाई के बेटी पर जलावे 
परंत छाती हारून की ओर उस के बटां कौ हागी॥ ३०। ओर तम 
कुशल की भट के बलिटानों से दद्ििना कांघा याजक का हिलाने की 
भेंट के लिये टौजिया॥ ३३। हारून के बटां में से जा कुशल के 
कॉलिटान का लाह्ू ओर चिकरनाई चढ़ाता कै से। टृहिना कांघा अपने 
भाग के लिये लवे॥ ३४। क्योंकि कुशल को भटों के बलिदानों में से 
हिलाने की छाती ओर उठाने का कांघा में ने इसराएल के संतानों से 
लिया और हारून याजक और उस के बट के सनातन की बिधि के 
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लिये दिया॥ ३५ । हारून और उस के बेटों के अभिषेक का जिस टिन 
में वुद्द उन्हें आगे घरे कि याजक के पद में परमेश्वर की सेवा करे 
परमेग्वर के लिये आग की भरा में का भाग हागा ॥ ३६ । उसे परमेग्थर 
ने इसरारल के संतान का जिस टिन में उस ने उन्हं अभिषक किया उन्हें 
देने का आज्ञा किई कि उन की पीढियां में सनातन के लिये बिचि हेवे ॥ 
३७। हेम की भेंट ओर भाजन की भट और पाप की भेंट और अपराध 
की भेंट और स्थापित करने की भट और कुशल की भेट के वलिदान 
की यह ब्यवस्था ह्े। ३८। जिस दिन उस ने इसराएल के संतानें का 
आज्ञा किई थी कि परमेस्वर के आगे सीना के बन में अपना नेबद्य चढ़ावें 
जिसे परमेग्वर ने सोना पर्वत पर मूसा के आज्ञा किई थी ॥ 


थे आठवां पब्बे । 


| ७ परमेश्वर म॒सा से कहके बाला ॥ २। कि हारून ओर उस के साथ 
उस के बटों के और बच्ल के और अभिषक का तेल और पाप की भेंट 
का एक बैल और टा मेढ़े और एक टकरोौ अखमीरी रोटी ले॥ ३ | और 
त सारी मंडली का मंडली के तंब के द्वार पर एकड्रा कर ॥ ४। सो जैसा 
किपरमेश्वर ने उसे आज्ञा किई थी मसा ने वेसादी किया और सारी मंडली 
मंडली के तंब के द्वार पर एकड्री हुई॥. ५। तब मसा ने मंडली से कहा 
कि यह वह बात है जो परमेगखर ने पालन करने का आज्ञा किई है ॥ 
€। फिर मसा हारून के! और उस के बेटों के आगे लाया और 
उन्हें पानी से नहलाया॥ ७। और उस पर कुरती पहिनाई और 
उस कौ करि में पटुका लपेटा और उसे बागा पहिनाया और उस पर 
एफाद रक्खा और एफाद के अनेखे पट के से उस की कटि बांधी ओर 
उस्से उस पर लपेटा॥ ८। ओर उस पर चपरास रक्दझी और उसी 
चपरास पर यरीम और तमीम जड़े॥ <। ओर उस के सिर पर मकुट 
रकक्‍्खा ज्जार मकुट पर और ललाट कौ ओर से।ने का पत्तर पवित्र मकुट 
पर लगाया जैसा कि परमेम्वर ने मसा के आज्ञा किई थी॥ २९०। ओऔर 
मसा ने अभिषेक का तेल लिया ओर तंव के और उस के समस्त पात्रां 
के अभिषिक्त करके पवित्र किया ओर उस में से कुछ बेटी पर सात 
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बार छिड़का ओर बेदी ओर उस के सारे पात्र ओर स्तान पात्र 
और उस की चैकी का अभिषेक करके शड् किया ॥ ९५२। और 
अभिषेक के तेल में से हारून के सिर पर ठाला और उस के! अभिषेक 
करके पवित्र किया। १५३॥ और मसा हारून के बेटा के। आगे लाया 
और उन्हें कुरती पद्दिनाई और उन की करटि पर पटके बांध गैर उन 
के सिर पर पगड़ो रदखी जेसा कि परमेग्यर ने मसा का आज्ञा किई ॥ 
९५४॥ फिर पाप कौ भेंट के लिये बेल लाया ओर हारून और उस के 
बेटां ने अपने हाथ पाप की भेंट के बेल के सिर पर रक्वे॥ १९५५। और 
डसे वलि किया और मसा ने उस के लोक के लिया और अपनी अंगली 
सेब) के सौगें पर चारों और लगाया गर बेदी के! पवित्र किया 
और लाह का बेटो कौ जड़ पर ठाला और उसे पवित्र किया जिसतें उस 
के लिये प्रायस्यित्त करे ॥ १९५६। और उस ने सब चिकनाई जे ओस्फ 
पर और कलेजे पर की मिली ओर दोनों गर्दे और उन की चिकनाई 
लिई ओर मसा ने बेटी पर जलाया॥ २९७। परत बैल के और उस 
की खाल के ओर मांस के और गोबर के छावनी के बाहर आग से 
जलाया जसा कि परमेग्वर ने मसा का आज्ञा किई॥ ९८। फिर उस ने 
होम की भट के लिये मेंढ़ा लिया और हारून गैर उस के बेटा ने 
अपने हाथ उस मेंढु के सिर पर रक्खे॥ ५७८। फिर उसे बलि किया 
और मसा ने बंदी के चारों ओर लाक्ू छिड़का॥ २०। और उस ने 
मेंढ के टकड़ा टकड़ा किया और मसा ने सिर के! और टकडेों के! और 
चिकनाई के! जलाया॥ २९। ओर उस ने श्याम ओर पांव पानौ से 
धाया ओर मूसा ने सागे मेंढ़ के बेदी पर जलाया यह आग कौ भेंट 
परमेश्वर के समंध के लिये होम का बलिदान है जैसा कि परमेशर ने 
मसाका आज्ञा कि 

२२ | फिर वह दूसरा मेंढ़ा अथात स्थापित का मेंढ़ा लाया और 
हारून ओर उस के बेटां ने अपने हाथ उस मेंढ़ के सिर पर रक्खे॥ २३ । 
और उसे वलि किया और मसा ने उस के लाह् में से लिया और हारून 
के टृह्दने कान की लह्तर पर और ट्हिने हाथ के अंगठे और रचने 
पांव के अंगूठ पर लगाया॥ २४। फिर वुह् हारून के बटां का लाया 
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और लोह् में से उन के ट्हिने कानें की लहर पर और द्हिने हाथें के 
अंगठां पर ग्रार दहिने पांव के अंगटां पर मसा ने लगाया ओर मसा ने 
लाहू के! बेदी के चारों आर छिड़का॥ २५। और चिकनाई और 
पूंह और सब चिकनाई जा ओकक पर और कलेजे पर की मिलो ओर 
द्ानें गईँ उन की चिकनाई और दहिना कांधा लिया॥ २६। और 
उस अखमीरी रोटी की टोकरी में से जे परमेग्वर के सन्‍्मख थी एक 
अखमोरी फलका ओर एक फलका तेल में चपड़ा हुआ ओऔर एक लिट्टी 
निकाली ओर उन्‍हें चिकनाई पर और द्हिने कांघे पर रक्वा॥ २७। 
और उस ने सब के। हारून ओर उम के बेटा के हाथां पर रक्रू और उन 
कापरमेमग्घर के सनन्‍्मख हिलाने की भट के लिये हिलाया॥ २८ | फिर मसा 
ने उन्हें उन के हाथां से लिया और हे की भेंट की बेदी पर जलाया यह 
स्थापना सगंध के लिये थी यह परमेग्यर के लिय हाम की भंट हे ॥ २८ । 
फिर मसा ने छाती लिई ओर उसे हिलाने की भेट के लिये परमेग्यर के 
आगे हिलाया स्थापित करने के मेंढ़ से मसा का भाग था जेसा कि परमे- 
सर ने मसा का आज्ञा किई॥ ३०। फिर मसा ने अभिषक का तेल 
और बेटी पर के लाक् में से लिया ओर हारून पर ओर उस के बस्तों पर 
ओर उस के साथ उस के बेटों पर ओर उन के बस्लों पर छिड़का और 
हारून के। और उस के बस्तर के। और उस के बेटों के! और उन के बर्तों 
के। पत्रित्र किया। ३९। और मसा ने हारून से ओर उस के बट से 
कहा कि मांस के! मंडली के तंब के दार पर उसिन और उसे उस स्थान 
में डस रोटी के साथ जा स्थापित करने की टोकरी में हे खाओ जेसे में ने 
यह कहके आज्ञा किई कि हारून ओर उस के बेटे उसे खावं ॥ ३२ | और 
मांस और रोटी में से जे। उबरे उसे आग से जलाओर ॥ ३३६। और 'तम 
मंडली के तंब के द्वार से सात दिन ला बाहर न जाओ जब लॉ स्थापित 
करने के दिन पर न होाव क्यांकि वह तम्हें सात दिन में स्थापित करगा ॥ 
३४। जेसा उस ने अज के दिन किया हे परमंआअर नेआज्ञ कि 

कि तम्हारे लिये प्रायच्यित्त हेवे ॥ ३५४५ । इस कारण मंडली के तंब के 
द्वार पर सात रात दिन ठउद्दरो और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन 
क्रो जियतें न मरो क्यांकि मुस्के यांद्दी आज्ञा हे ॥ ३६। से सब कुछ 
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जो परमेश्वर ने मूसा कौ ओर से आज्ञा किई थो हारून ओर 
उस के बेटा ने किया ॥ 
€ नवां पब्ब । 

ञ््रै गएर जब आउठवा दिन हुआ तब मसा ने हारून के और उस के 

बेटों का ओर इसराएल के प्राच|नों के बलाया॥ २। और 
हारून से कहा कि त एक बछड़ा पाप की भेंट के लिय और एक निष्खेट 
मेंढ़ा होम की भंट के लिये ले और परमेश्वर के आगे चढ़ा॥। ३। और 
इमराएल के संतान का यह कहके बाल कि एक बकरी पाप कौ भेंट के 
लिये ओर एक वछड़ा ओर पहिले बरस का एक मेस्न्ाा हे।म की भेंट के 
लिये लेोआ॥ ४। ओर एक बैल ओर एक मेंढ़ा कुशल की भेंट के लिये 
लाओ।ए जिसतें परमेम्वर के आगे बलि किये जांत्र और तेल से मिली हुई 
भोजन की भंट क्यांकि आज के दिन परमेम्धर तम्हें पर प्रगट हेगा॥ 
५। जैसा कि मसा ने आज्ञा किई थी वे मंडलौ के तंब के आगे लाये 
ओर सारी मंडली आगे बढ़के परमेग्वर के आगे खड़ी हुई॥ ६। 
और मसा ने कद्दा कि यह वह बात है जिस की आज्ञा परमेश्वर ने तम्हें 
दिई तम उसे पालन करो और परमेश्वर कौ महिमा तम्हों पर प्रगट 
होगी ॥ ७। और मूसा ने हारून से कहा कि बेटी पास जा ओर अपने 
पाप की भेंट ओर हेम की भेंट चढ़ा आर अपने ओर लोगों के लिये 
प्रायश्यित्त कर ओर लोगों की भेंट चढ़ा ओर उन के लिय प्रायश्यित्त 
कर जैसा कि परमेम्वर ने आज्ञा कि ॥ ८। इस लिये हारून बेटी पर 
गया और पाप की भेंट का बछूड़ा जे। अपने लिये था बलि किया ॥ ८ । 
और हारून के बेटे उस पास लेक लाये और उस ने अपनी अंगली उस में 
डबाई गैर बेटों के सोंगों पर लगाया और लाह के बेदी को जड़ पर 
ढाला॥ २१५० | परंत चिकनाई गैर गर्टे और कलेज पर की मिनी 
अपराध की भेंट से लेके बदौपर जलाये जेसा कि परमेच्यर ने मूसा का 
आज्ञा किई॥ ९१ ।जआर मांस और खाल के छावनी के वाहर आग से 
जललाया॥ २९२ । ओर उस ने हे।म की भंट के वलि किया ओर हारून के 
बेटों ने उसे लाह् दिया जिसे उस ने बेदी के चारों ओर छिड़का॥ १३ 
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फिर उन्‍्हों ने होम कौ भेट के उस के टुकड़े और सिर समेत उसे दिये 
ओर उस ने बेदी पर जलाये॥ २९४। और उस ने ओआम्क के। ओर पांव 
के घाया और हेम की भट पर बेदी के ऊपर बेटों पर जलाया ॥ 

९५ । फिर वुच्द लोगों की भट का लाया ओर लोगों के पाप कौ 
क्षट के लिये बकरी के लिया ओर उसे बलि किया ओर उसे पहिली 
के समान पाप के लिये चढ़ाया॥ ९१६। और उस ने हेम की भेंट 
के। लाके उसो रोति के समान चढ़ाया॥ २७। ओर विह्ान के हे।म 
के बलिदान से बुह् भाजन की भेंट लाया ओर उद्झे एक मुद्दी भर 
लिया और बेटी पर जलाया॥ ९५८। ओऔर उस ने बैल औरर मेंढ़ 
लागे के कुशल को भेंट के बलिदान का वलि किया और हारून 
बंट उस के पास लाक्न ले आये जिसे उस ने बंदी की चारों ओर छिड़का ॥ 
१८९। ओर बैल की ओर मेढ़े की चिकनाई ओर पंछ ओर जे 
ओश्क के ढांपती हे और गे के और कलेज पर की चिकनाई॥ २०। 
और उन्हें ने चिकनाई के छातियों पर रक्खा और उस ने चिकनाई केा 
बेदी पर जलाया॥ २९। छातियां के ओर दहिने कांघे के जेसे 
परमेग्र ने मूसा के आज्ञा किई हारून ने परमेश्वर के आगे हिलाने 
की भेंट के लिये हिलाया॥ २२। फिर हारून ने मंडली की शेर अपना 
हाथ उठाया ओर उन्‍हें आशीष टिई और पाप की भेट और हेम की भेंट 
और कुशल की भंट चढ़ा के नीचे उतरा ॥ २३। फिर मसा और हारून 
मंडली के तंब में गये और बाहर निकल के लागां के! आशौष दिई ओर 
सारी मंडली पर परमेश्वर की महिमा प्रगट हुई ॥ २४। ओर परमेग्पर 
के आगे से आग निकली और बेदी पर जलाने की भट ओर चिकनाई: 
के! भस्म किया जब सारे लोगों ने टेखा वे चिल्ला के ओंध मुंह गिरे ॥ 

कर १० दसवां पब्चे । 

5 क्ष _हत्ललाी कर 
एर नटब ओर अविहक्ल हारून के बेटे ने अपना अपना धूप पात्र 
लिया और उस में आग भरके उस पर धप रकडा ओर परमेस्थर 
के आगे उपरी आग चढ़ ई जिसे परमेग्यर ने उन्हें बरजा था॥ <२। तब 
परमेश्वर की ओर से आग निकली ओर उन्‍्ह भर्त किया और वे परमेम्घर 
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के आगे मर गये ॥ ३ । तब म॒सा ने हारून से हा कि यह वुहहेजा 
परमेश्वर ने कहा था कि जा जा मेरे पास आवे में उन से पवित्र 
किया जाऊंगा ओर तब में सारे लागां के आगे महिमा पाऊंगा तब 
हारून चप हे। रहा॥ ४ । फिर मसा ने हारून के चाचा उज्जिएल के बटे 
मीसाएल और इलजाफान के। बलाया ग्रार कहा कि पास आग्रे और 
अपने भाइयों के पवित्र स्थान के साम्ने से तंबओें के बाहर उठा ले जाओ॥ 
५। से वे पास आये ओर उन्हें अपने सूती कपड़ां में उठाके जैसा मुसा 
ने कहा था बेसा तंबुओें से बाहर ले गये ॥ ६। फिर मूसा ने हारून 
और उस के बेटे इजिञजर और इंतमर का कहा कि अपने सिर का 
मत उचारो और अपने कपड़ मत फाडा न हा कि मर जाओ ओर सारे 
लागों पर परमेश्वर का केप पड़े परंतु तुम्हारे भाई इसराएल के घराने 
उक्लज्वलेन फेजेलि ये बिलाप कर जिसे प रमेग्यर ने बारे कैे॥ ,७० और 
तम मंडली के तंब के द्वार से बाहर न ज।ओ जमत न हे कि मर जाओ 
क्यांकि परमेगश्वर के अभिषक का तेल तम पर हे से डन्‍्हां ने मसा के 
कहने के समान किया॥ ८। फिर परमेश्वर कहके हारून से बाला ॥ 
€। किजब तुम मंडलोी के तब में प्रवेश करा तान तू नतरे संग 
तेरे बेटे टखरस अथवा तीलद्षण माँ रा पीजिया जिस में नाश न हे। 
यक्ल्सलातन के लिये तभ्हारी फीढियों में विधि है | ९७०। और 
जिसतें तम पावन और अपावन और श्र ओर अशइू में ब्यवरा करो ॥ 
१५९। ओर जिसतें तम सारी बिघधि जा परमेम्वर ने मसा को ओर से 
उन्हें आज्ञा किए ह इसराएल के संतानों का सिखाओ॥ २१२। फिर 
मसा ने हारून ओर उस के बट इलिअजुर ओर ईतमर से जेः बच थे 
कहा कि परमेग्वर की भरटां में से आग से बनी हुई जा भाजन की भंट 
बच रही हे लेओ ओर उसे बेदी के पास बिना खम.र से खाई क्यांकि 
अत्यंत पवित्र हे ॥ १३। ओर उसे पावत्र स्थान में खाझे, इस ।लय कि 
परमेश्वर को आग के बलिदानों में से तेरा और तेरे बयां का यह भाग 
हे क्योंकि मुझे योंदी आज्ञा हऊईं है॥ २४। और हिलाने की छाती 
और उठाने के कांघ के किसी पवित्र स्थान में त ओर तेरे पत्र और 
तेरी पत्रियां तरे साथ खाव क्यांक यह तेरा और तरे पत्रों का भाग हे 
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जा इसराएल के संतानों के कुशल कौ भेंटों के बलिदानों में से दिया 
जाता है॥ ९५४५। और उठाने का कांघा और हिलाने की छाती भेंट 
के साथ जे चिकनाई आग से चढ़ाई जातो ह्ले जिसतें परमेश्वर के आगे 
हिलाने की भेंट के लिये हिलाया जावे तेरे और तरेबंटां के कारण 
सनातन के लिये बिचि होगी जैसा कि परमेम्थर ने कहा है॥ २६। 
फिर मसला ने पाप की भंट की बकरी के बहुत टंढ़ा तो क्या टेखता के 
कि वुष्द जल गई तब उस ने हांरून के बचे हुए बट इजलिअजर और 
ईतमर पर रिसियाके कहा॥ ९७। कि तम ने पाप की भंट का क्यों 
नहीं पवित्र स्थान में खाया हे वह अत्यंत पत्रित्र हे तम्हें टिया गया के 
जिपतें तम मं डली का पाप उठा लेओ ओर उन के लिय परमेग्वर के 
आगे प्रायस्यत्त करा ॥ १९५८। ट्खा उस का लाकह्न पवित्र स्थान में न 
पहुंचाया गया अवश्य था तुम उसे पवित्र स्थान में खाते जेसा में ने आज्ञा 
किई है। १८। तब हारून ने मूसा से कहा कि देख आज ही उन्‍्हों ने 
अपने पाप की भेंट ओर अपने हे।म को भंट परमेश्वर के आगे चढ़ाई हे 
और मस्क पर ऐसी बातें बोतों यदि में पाप कौ भेंट आज खाता ता 
क्या परमेश्वर की दृष्टि में ग्राह्य हेतत॥ २०। और मसा ने यह 
सुनके मान लिया। 


९९ ग्यारहवां पच्चे । 


| हि परमेग्वर मसा और हारून से कहके बाला॥ २। कि तम 
राएल के संतानें से कहे। कि समस्त पशन में से जे! एथिवी पर हें 
इन पशन के। खाडइया॥ ३। पशन में से जिन का खर विभाग हे 
ज्ै।र जिन का पांव चौरा हुआ हे! ओर जो पागर करते हें उन्हें 
खाइये।॥ ४। तथापि उन में से इन्हें न खद्या जा पागर करने हें 
अथवा जिन का खर बिभाग है। ऊंट के इस छारण कि वच्द पागर 
करता है परत उस का खर विभाग नहीं हे वह तुन्हारे लिये अशदू 
है॥ ५१। और साफन इस कारण कि वह पागर करता है परंत उस 
का खर विभाग नहीं वह तम्हारे लिये अशड् ॥ ६ । और खरहा इस 
कारण कि वह पागर करता है परंत उस का खर विभाग नहीं हे वच्द 
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तम्हारे लिये अशड ॥ ७। ओर रूअर यद्यपि डस का खर बिभाग हो 
और उस का पांव चौरा तथापि व पागर नहीं करता वह तम्हारे 
लिये अशडू॥ प८। तम उन के मांस में से कुछ न खाइया ओर उन 
की लाथां के। न छइयो क्योंकि वे तम्हारे लिये अशड हें। 

€ और समस्त पानियों में का खाइया नदियां में ओर समद्रां में 
और पानियों में जिस किसी के पंख अथवा छिलके हें उन्हें खाइयो ॥ 
९०। और सब जो समठ्रों में और नदियां में ओर सब जो पानियों में 
चलते हें ओर काई जोवधारी जे पानियों में हैं जिन के पंख ओर 
छिलके नहीं हें घिनित होंगे ॥ ९९ | और वे तन्हारे लिये विनित हेंगे 
तुम उन के मांस में से न खाओ। परंतु उन कौ लेाथ के घिनित समुम्ता ॥ 

२। जिन के पानियां में पंख ओऔएर छिलके नहीं हें वे सब तन्हारे लिये 
घिनित होंगे॥ ९५३। और पढछियों में से तम उन्हें घिनित समको 
और उन्हें न खाइये। वे घिनित हें गिड्ड और इहड़फाड़ ओर कुरुल ॥ 
९४ । ओर शक्ुन और भांति भांति कौ चौल्ह॥ १५५। ओर भांति 
भांति के हर एक काग॥ २९६। और शतर मर्भ और तखमस गैर 
केाकिल और भांति भांति कौ तरमती॥ २१५७। और छोटा उच्च और 
हाड़गील और बड़ा उज्ञ। ९८। और राजहंस और पनिबड्डी और 
रखम ॥ २९८। और सारस ओर भांति भांति के बगला और टिटिहिरी 
और चमगटड़ी॥ २०। ओर सारे कीट जो डड़ते और चार पांव से 
रंगते हें तम्हारे लिय वे घविनित हैं॥ २९। तथापि तम सब पक्षियों 
में से जा चारों पांव से रंगत हें जिन की पिछली टांग अगले पांव से 
लपटी हुई हें जिस्म वे फांद कर एथिवो पर चलें तम उन्हें खाइथो॥ 
२२। तम उन्‍्हां में से इन्हे खाइयोा जैसे भांति भांति कौ टिटड्ठो ओर 
भांति भांति के फनगे और भांति भांति के खरगोल और भांति भांति 
के किलिके॥ २३। परंत सब रेंगवैये पक्षचियां में से जिन के चर पांव 
हैं वे तम्हारे लिये विनित हैं॥ २४। और उन के लिये तम अशड 
जाग जा काई उन की लाथ के छयगा से सांमक लें अपवित्र रहेगा ॥ 
२५ | और जो केई उन में से किसी की लेथ के। उठावे से। अपने कपड़े 
घोवे और सांस लों अनवित्र रहेगा॥ २६। हर एक पशु जिन के 
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खर विभाग हें और पांव चौरा न हे। ओर पागर करता न हे। 
से तम्हारे लिये अशद् है जा काई उन्‍्द छयगा से। अशडू हेगा॥ २७। 
और समस्त प्रकार के पश जा चार पांव ओर थाप पर चलते हैं तम्हारे 
लिये अशइ हें जा काई उन की लाथ का छयगा से सांस ला अशडू 
रहेगा॥ २८। ओर जा कोई उन की लाथ के उटावे से अपने कपड़े 
घावे गेर बह सांकक ले अशड रहेगा ये तन्‍्हारे लिय अशडू हैं। २६८। 
और एथिवी पर के रेंगवैयां में से ये तम्हारे लिये अपवित्र हें नेडर और 
चहा और भांति भांति का ककछुआ॥ ३०। और टिकटिकी जऔर 
गिरगिटान झऔर बम्हनी ओर छछट्र ओर धांघा ॥ ३९। सब रगयदैंयां 
में से ये तम्हारे लिय अपवित्र हें जा काई उन कौ लाथ का छय से सांम्क 
लें अशडू होगा ॥ ३९ | और जिस किसी पर इन्हां में से मरके गिर पड़े 
से। अशदु हेागा चाहे लकड़ी का प'त्र अथवा बस अथवा खाल अथवा 
टाट जा पात्र हावे जिस्म काम हेता हे से अत्श्य जल में डाला जावे 
और सांम्क लें अपवित् रहेगा ओर इसी रीति से पवित्र हेगा ॥ ३३। 
और सब मिड्ठी के पात्र जिन में उन में से गिरे जा उस में हे।वे से! अशद्र 
हागा तम उसे ताड़ डालिया ॥ ३४। समस्त भाजन जा खाया जाता क्े 
जे उस में उन से पानी पड़ से! अशदू होगा और जो कुछ एसे पात्रों में 
पीया जाता हैं से। अशड्व हेगा॥ ३५। ओर जिस पर उन की लाथ 
पड़े से। अपवित्र हेगा चाहे भट्टो चाहे चूल्हा हाय ताड़ा जायगा वे अप- 
वित्र हैं और तम्हारे लिय अशड़ हेांग॥ ३६। तथापि सेता और कुआ 
जिस में बहुत जल हे।वे वह शडद्ग होगा परत जा काई उन की लाथ के 
छवेगा से अशद् हेगा॥ ३७। ओर याद उस की लाथ किसी बोने के 
बीज पर गिरे से। पवित्र रहेगा ॥ ह३८। परंत याद उस बौज पर पानो 
पड़ा है। ओर उन की लाथ से कुछ उस पर गिरे से तम्हारे लिय अशडू 
हेगा॥ ३८। ओऔर यदि तम्हारे खाने के पशन में से काई मरे जा 
काई उस की लाथ के! छय से सांभ ला अशडू हेगा॥ ४०। आर जो 
काई उस की लाथ में से खावे से अपने कपड़ घ।वे और सांभा ले अशदू 
हागा ओर जा उस की लाथ का उठाता है सा थी अपने कपड घावे 
और सांभा लो अशुइ हेगा॥ ४९। ओर हर एक जे। पथिवों पर 
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रंगता हे से घिनित ह उरसशे खाया न जायगा॥ ४२। जा पेट के बल 
*५ हट 0 कक 0.५ हैं ५ ् ४७5 ०५. व 
चलता है जऔैर जा चार पाओं पर चलते हें ओर रगयैय में से जा 
हे बन नर & ० हि *५« ् 
अधिक पांव रखते हें ओर एथिवी पर रंगते हें तम उन्‍हें न खाइया 
क्यांकि वे घिनित हों॥ ४३। तम किसो रेंगवैंये से जे एथिवी पर 
रंगता है अपने के घिनित मत करा और न आप के उन के कारन से 
अपवित्र करो यहां लां कि तम उस्म अशडू है। जाओ॥ ४४। क्यांकि 
में तम्हारा ईग्वर परमेश्वर हू इस लिये तुम आप के शुद्द करे ओर तम 
पत्रित्र हेगे क्योंकि में पवित्र हूं और अपने के। किसी रंगवैय जन्त से जा 
एथिवो पर रगता हु अशइ् न करो ॥ ४५ । उ्यांकि में परमेग्वर हू जा 
मिख के टेश से तम्ह लेजाता हू जिप्तत तम्हारा ई श्र हू से। तम शड्ट हा थे 
क्योंकि में पवित्र हुं। ४६। चारपाये और पदच्दी ओर सब जीवघारी 
जो पानी में चलते हें ओर हर एक जनन्‍्त जा एथिवी पर रंगते हैं उन की 
यही ब्यवस्था हे ॥ ४७। कि शद्र और अशइड में और उन पशन में जा 
खॉये-जावेंगकेशउनलमेंल्जों नल्खाँये जाँबवे तम बिभेद करे। 


१२ बारहवां पब्ये । 


| परमेम्वर मसा से कहके बाला ॥ २। कि द्सराएल के संतानों से 
ह कि जब स्त्री गभिणी हावे ओर बेटा जने तब वह सात दिन अशबइू 
हे।गी जसे दृबलता के कारण अलग हेने के दिनों में हेततो के ॥ ३। 
और आउवे दिन लड़के का खुतनः किया जावे॥ ४। ओर वह्तठ रुचिर 
से पर्वित्र हाने के लिये तंतीस दिन पड़ी रहे वह किसी पवित्र बस्त का न 
छये ओर जब लो उस के पवित्र हाने के (न पर्ण न हे।व तब लो वह 
पवित्र स्थान में न जावे॥ ५। ओर यदि लड़की जने ता वह द। अठवारे 
अशहूइ हेागो जेसे अपने अलग किये जाने के दिनों में थी ओर वह अपने 
रूधिर कौ एवित्रता के लिये छियासट दिन पड़ो रहेगी॥ ६। और 
जब उस के पवित्र हाने के दिन पत्र के अथवा पत्रों के पर्ण हाव तब वह 
पहिले बरस का एक मेम्ना हाम की भंट के लिय लेवे और एक कपे।त का 
बच्चा अथवा पिण्डको पाप की भंट के जलिय मंडली के तंब के द्वार पर 
याजक पास लावे॥ ७। वह उसे परमेम्वर के आगे चढ़ावे और उस के 
28 8 | 
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काला हेवे ता उसे सात ट्नि लो बंद करे | २७। और सातवें टिन याजक 
उसे टेखे यदि बह चमड़े पर बहुत फैल गया हो तब याजक डसे अपवित्र 
कहे वह केढ़ की मरी है ॥ २८। और यदि वह चकचकिया बिद अपने 
स्थान पर है! ओर चमछ पर न फैले परंत कुछ काला हेय ते वह/ केवल 
जलने का उभरना हे याजक उसे शड्॒ उदरावे क्योंकि जलने की जलन हे ॥ 

२८। यदि किसो परुष अथवा स्त्री के सिर अथवा डाढ़ी में मरी 
हाय ॥ ६३६०। तब याजक उस मरी के टेखे यदि वह ट्खने में चमड़े से 
गहिरी टेख पड़े ओर उस पर पीला वाल हे। ता याज्ञक उसे अपवित्र 
उहरावे यह से हुआ सिर अथवा डाढ़ी का काढ़ हे ॥ ३९। ओर यदि 
याजक उस सेहुआं को मरो का रखे और चमड़े से गहिरी न रूस्क पड़े 
ओर उस पर काला बाल भी न हे ता याजक उस सेहुआं मरी जन का 
सात ट्नि लो बट करे। ३२। ओर सातवें दिन याजक उस मरी के 
इेखे और यदि से हुआं के फैला न ट्खे ओर उस पर पीला बार न हे 
ओर से ड़आं देखने में चमड़ से गहिरा न ह॥ ३३। वह मड़ाये जाव 
परत सेहुआं के न मंड़ावे और जिस पर सेहुआं हे याजक उस के! ओर 
सात टिन बंद करे ॥ ३४। फिर सातवं दिन याजक डसे देखे यदि 
सेहुआं के! चमड़े पर फेलत टेखे चमड़ से गहिरा हाय ता याजक उसे 
पवित्र ठहरावे वह अपने कपड़े घावे और पवित्र हावे ॥ ३५ । और यटि 
उस के पवित्र हाने के पीछ वह सेहुआं चमड़े पर बहुत फैल जाबे ॥ ३६ । 
ते। याजक उसे देखे और यदि से हुआं चमड़ पर फैला रखे ता याजक पौले 
बाल कान ढंढ़ वह अपवित्र ह॥ ३७। परंत याद उस के दखने में 
सेहआं वेमाही है ओर उस में काला बाल निकला हा ता वह सेहूआं 
चंगा हुआ वह पवित्र हे याजक उसे पवित्र ठहराव ॥ ३८। यदि किसी 
पुरुष अथवा स्त्रो के शरीर के चमड़े पर उजला अथवा चकचकिया बिंदु 
हाय ॥ ३८॥। तब याजक टेखे उस के शरीर के चमड़ पर के 
चकचकिया बिंद तनिक काला उजला रूम पड़ वह छीप है जा चमड़ से 
निकलता हे वह पवित्र क्षे। ४०। ओर जिस मनव्य के सिर के बाल 
गिर गये हे ब॒ुच् चंदुला हे बुर पवित्र हे॥ ४९। ओर जिस मनव्य के 
सिर के वाल मुंह की ओर से गिर गये हों बुष् चंदुला है पवित्र हे॥ 
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४२ । यदि उस चंदूले सिर अथवा माश्व में उजला लाल सा घाव 
हाव वह काढ़ है जा उस के चंदल सिर अथवा माथे में फेला हुआ 
है॥ ४३। सा याजक उसे रख ओर यदि घाव के ऊपर उजला 
लाल सा उस के चंदूले सिर अथवा चंदूल माथ में दिखाई दृव जैसा 
कि शरीर के चमड़ में काढ़ दिखाई देता हे ॥ ४४ । ता वह 
मनव्य काढ़ी अपवित्र ह याजक डसे सबंथा अपवित्र उहदरावे उस की 
मैरी ठेंत के सिर पर है। ४५ । और जिम काढ़ीपंर मरी हहै 
उस के कपड़े फाड़े जाय ओर पघिर नंगा किया जाय तब वह अपनी 
उपरी हांठ पर आड़ करे ओर चिल्ला चिल्ला के कहे कि अपवित्र अपवित्र ॥ 
४६ । जितने दिन लों मरी डस पर रहे वुह् अशडू रहेगा वुह अपावन 
है व॒ुह अकेला रहा करे उस का निवास छावनी के बाहर हेवे ॥ ४७। 
वुच्च बस्तर भी जिस में काढ़ की मरी हे। ऊन का अथवा रत का बस्त 
हे।॥ ४८। उस बस्तर के ताने में अथवा बाने में रूत का हे। अथवा ऊन 
का और चाहे चमढ़ पर हे! चाहे किसी बस्त पर जा चमड़ की हे। ॥ 
2 ओर र्याद्‌ वह मरीो बस्तर में अथवा हरो सो अथवा लाल सी रहा 
अथवा चमड में अथवा ताने में अथवा बाने में हे। अथवा क्रिघो चमडे की 
बस्त में हे। वह मरी का केाढ़ है याजक के दिखाया जाय ॥ ५०। और 
याजक उस मरी का देखे ओर उसे सात दिन बंद करे॥ ११९५। और 
सातव दिन उस मरी का ट्खे यटि वह मरी कपड़े पर अथवा ताने बाने 
में अथवा चमड़े पर अथवा किसी बस्त पर जा चमड़े से बनो हुईं हे 
फैल जाये बह मरी कटाव का काढ़ हे वह अपवित्र ह्े। ५२ | से! वह उस 
बस्त के। जा ऊन का अथवा रत का हे। जिस के ताने में ह अथवा बाने में 
और चमड़े की काई बस्त जिस में मरी है उसे जला दवे क्योंकि वह कटाव 
का काढ़ है वह आग से जलाया जाय ॥ ५३। और यदि याजक ट्खे 
कि वह मरी जा बर्त्र में ताने में अथवा बाने में अथवा चमड की किसी 
बस्त में है फेलो नहों ॥ ५ ४ । ता याजक आज्ञा कर कि उस बस्त का जिस 
मैमरी हावे और फिर उसे और सात दिन लें रख छोड़े॥ ५५ । फिर 
उसे घाने के पी छ उस मरो का ट्खेयाटि उस मरो का रंग बटला न रख 
और मरी न फली हे ते। बुद्द अपवित्र क्षे ढसे आग में जलावे कि वुच्द 
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कटाव चाहे भोतर चाहे बाहर हे। ॥ ५६ । और यटि याजक दृष्टि करे 
और ट्खे कि मरी घाने के पीछे कुछ काली हे। ता बह डस बस्तर से और 
चमड़े से ताने से अथवा बाने से फाड़ फक्रे॥। ३७। ओर यदि वह मरी 
वस्त्र में ताने में अथवा बाने में अथवा किसी चमड़े को बस्तु में प्रगट 
बनी रहे ता वह फैलती है त्‌ उसे जिस में मरी क्षे आग से जला देना॥ 
५८। जोर यटि मरी उस बस्तर से ताने से अथवा बाने से अथवा चमड़े 
की बस्त से जिसे त घायगां यदि मरो उन से जाती रहे ता वह दो वार 
प्ाकाजाये और पंत्रिक है जायगायो-पूल | यह फेडल्पतेकमशी#की 
ब्यवस्था क्षे जा ऊन अथवा रत के बस्च में ताने अथवा बाने में अथवा 
किसी चमड़े की बस्तु में पवित्र अथवा अपवित्र ठहरावे। 
९४ चाद्हवां पब्बे । 

शःि परमेश्वर मूसा से कहके बेला ॥ २। कि उस के लिये जिस दिन 

पढ़ी पवित्र किया जावे यह व्यवस्था है उसे याजक पास लाबें॥ ३। 
और याजक छावनी से बाहर जाके ट्खे यटि व॒द्द केढ़ी केढ़ कौ मरी से 
चंगा हे! गया होा॥ ४। ता याज॒क आज्ञा करे किजा पवित्र किया 
जाता है से अपने लिये दा पवित्र जोते पत्ती और शमशाट की लकड़ौ 
और लाल ओर जफा लेवे॥ ५। फिर याजक आज्ञा करेक्ति उन 
पक्षियों में से एक मिद्की के पात्र में बहते पानी पर मारा जाय॥ ६। 
और वह जोते पत्नी के और शमश(८ट्‌ की लकड़ी और लाल और इ३ फा 
समेत लेके उस पत्ञणो के लाक्ू मेंब्जे। बहते पानी पर मारा गयए>न्‍हे 
चभारे ॥७छग ओर जे केहल्सेल्पविजरर्किकल्जाजना हे उहपरूसा नेकाईे 
छिड़के और उसे पवित्र ठद्दरावे और उस जौते पक्षी के! खले चोगान की 
ओर उड़ा ट्वे॥ ८। और जो पवित्र किया जाता हे से अपने कपड़े 
घावे और अपने सारे बाल मंड़ावे और पानी में स्तान करे जिंसत पवित्र 
हावे उस के पीछे वच छावनी सें आवे और सात टन ला अपने तंब के 
बाहर टहरे ॥ ६ । और सातगें टिन अपने सिर के सब बाल और अपनी 
डाढ़ी और अपनी भेंह अथत अपने सारे बाल मंडावे और अपने कपड़े 
घेोवे और अपना शरोर भी पानी से घेतवे तब वह पवित्र हेगा॥ १९०। 
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और आउंवे दिन दो निष्खेट मेम्ना गओरेर पहिले वरस की एक निष्खाट 
मेढ़ा और चेखा पिसान तौन ट्सवे भाग तेल से मिला हुआ और एक 
नपआ्आय तल भाजन को भंट के लिय लेवे॥ ५१५। तब याजक जा पवित्र 
करता हुं उस मनव्य का जा पवित्र किया जाता हे उन बसच्तन सहित 
परमेश्वर के आगे मंडली के तंब के द्वार पर लेआवे॥ २२। और 
याजक एक मेस्‍स्ना पाप के बलिटान के कारण उस नपआ तेल समेत पास 
लावे ओर उनन्‍्हं हिलाने के बलिदान के लिये परमेम्वर के आगे हिलावे ॥ 
९३। ओर उस भेम्ना के। उस स्थान पर जहां पाप की भेंट और हेम की 
भेंट बलि किई जाती है पवित्र स्थान में वलि कर क्यां कि जेसी पाप की 
भेंट याजक की हे वेसी अपराध की भट हे वह अत्यंत पवित्र क्े। १४। 
और याजक पाप की भंट का कछ लाक्ून लेके उस के जा पवित्र किया 
जाता है ट्हिने कान की लहर पर और ददिने हाथ के अंगठ पर ओर 
ट्हिने पांव के अंगठ पर लगावे॥ ९४। और याजक उस नपआ का 
कुछ तल लक अपने बांए हाथ कौ हथजली पर डाल॥ ९५६। और 
याजक अपनी दृदिनी अंगली उस तंल में जा उस कौ बांई हथली पर 
हूं डुबावे आर परमेमश्वर के आगे सात बार अपनी अंगली से कुछ तेल 
छिड़के॥ ९७। और उस तेल में से जेए उस की हथेली पर उबरा हे 
उस मनव्य के टृहिने कान की लहर पर जो पर्वित्र किया जाता है और 
उस के टहिने हाथ के अंगठ पर ओर उस के दहिने पांव के अंगठे पर 
कीवरचि८कं सेंट के ले।हह#को जगावेगलछ( व चर याजक उस <उनई 
हुए तल का जा उस की हथली पर ह उस मनुव्य के सिर पर जे। पवित्र 
किया जाता हे डाल देय आर याजक उन के लिये परमेश्वर के आगे 
प्रायच्चित्त कर ॥ २९९। और याजक पाप की भट चढ़ावे ओर उस के 
लिये जा अपवित्रता से पवित्र किया जाता हो प्रायश्वित्त करे उस के पीछे 
हे।म की भट के बलि करे॥ २०। ओर हेम की भट और भे जन 
की भंट याजक बेट्ो पर चढ़ावे और उस के लिये प्रायश्यित्त करे ओर 
बुह्द पवित्र होगा ॥ २२। ओर यदि वुद्द कंगाल हे।य और इतना जा न 
सके ता बुह्त अपराध को भंट के कारण हिलाने के लिय एक मेम्न्ना लेवे 
जिसतें उस के लिये प्रायश्यित्त दिया जाय और एक द्सवां भाग चाखा 


२२४ लैव्यव्यवस्था हए पब्बे 





पिसान तेल से मिला हुआ भेंट के बलिदान फे कारण ओर एक चांगी 
तेल ॥ २२। शेर दा पिण्डकियां अथवा कपोत के दे बच्चे जेसा बच पा 
सके लेवे उन में से एक पाय की भेंट और द्ूस रा हे।म की भेंट का हेगा। 
२३। ओर वह उन्हें आठवें दिन अपने पर्वत्न हेने के कारण मंडलौ के 
तंब के द्वार पर परमेम्वर के आगे याजक पास लावे॥ २४। ओर 
याजक अप राघ की भेंट का भेम्ना और एक चांगी तेल लेवे ओर वह उन्हें 
परमेग्वर के आगे हिलाने को भंट के लिये हिलावब॥ २५। फिर वह 
पाप कौ भेंट के मेम्न का बलि करे आर याजक पाप की भेंट के लाह्न में 
से कुछ लेके उस के जा पवित्र किया जाता हे टहिने कान की लहर पर 
और ट्हिने हाथ के अंगठ ओर टहिने पांव के अंगठे पर लगावे ॥ 
२६। ग्यर उस तेल में से कुछ अपनी बांई हथेली पर डाले॥ २७। 
जोर याजक उस तेल में से जा उस को बाई हथजली पर हे थाड़ा सा 
अपनी टहिनी अंगली से परमेश्वर के आगे सात बार छिड़के॥ रण८। 
ओर याजक उस तल में से जा उस कौ हथेजी पर हे उस के जा पवित्र 
किया जाता क्षे टहिने कान की लहर पर और उस के ट्हिने हाथ के 
अंगूठे और उस के ट्हिने पांव के अंगूठे पर पाप की भेंट के लाह् के स्थान 
पर लगावे ॥ २६। और याजक उबर रे हुए तेल का जे उस दी हथेली पर 
है उस के सिर पर जा पवित्र किया जाता है डाले कि उस के लिये परमेश्वर 
के आगे प्रायश्यित्त करे। ३० । ओर वह उन पिए्डुकियें में से अथवा कपोत 
के बच्चां में से जे। उस के हाथ लगे॥ ३९५। एक तो पाप की भट के लिये 
और टूसरा हाम की भंट के लिये भाजन की भेंट के साथ चढ़ावे और याजक 
उस के लिये जे पवित्र किया जाता क्षे परमेम्थर के आगे प्रायच्धित्त करे ॥ 
३२। यह उस कोाढ़ी की मरी की ब्यवस्था हे जा अपने पवित्र करने की 
पूंजी न रखताहे।॥ ३३। फिर परमेश्वर मूसा और हारून से कहके 
बाला॥ ३४। कि जब तुम कनआन देश में पहुंचो जे में तुम्हें अधिकार 
के लिये दे ता हूं और में तुम्हारे अधिकार के टेश के किसी घर में काढ़ की 
मरी लाओं॥ ३५। तब उस घर का खामी याजक पास आके कहे कि 
मुभ्के ऐसा दिखाई टेता हे कि घर में कुछ मरी सी हे॥ ३६। तब याजक 
आज्ञा करे कि वे उस घर के उस्हों आगे कि याजक मरी के रखने जाय 
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छक्का करें जिसतें घर कौ समस्त सामग्री अपवित्र न हे! जाय उस के पीछ 
याजक घर के भीतर टरेखने जाय ॥ ६७। और वुष्द उस मरी पर दृष्टि 
करे यदि मरी उस घर की भीतों पर हरी सी अथवा लाल सी और गहिरी 
लकौर दिखाई दटवे॥ ह८। ता याजक घर के द्वार से बाहर निकल के 
घर का सात ट्नि लो बंद करे॥ ३८। और याजक सातवें ट्नि फिर 
आके ट्खे यदि वह मरी घर की भीतां पर फेली ट्खाई द्वे॥ ४०। 
ते याजक आज्ञा करे कि उन पत्थरों के! जिन में मरी हे निकाल डालें 
और नगर के बाहर अपवित्र स्थान पर फेंक दवं॥ ४१३१। फिर वह घर 
भीतर चारों आर खरचवावे और वे उस खरची धूल के नगर के 
बाहर अपवित्र स्थान में फेंक दवें॥ ४२॥ और वे और पत्थर लेके उन 
पत्थरों के स्थान पर जाड़ें और वह टूसरा खेआ लेकर घर की गच करे ॥ 
४३। गौर यटि पत्थर निकालने के और घर खरचाने के पीछे और गच 
करने के पीछ मरी आपे और उस घर में फट निकले॥ ४४। तब याजक 
आके ट्खे यदि वह मरी घर में फेली ट्खे ता वह घर केाढ़ी और अश 
है॥ ४५। वह उस घर के ओर उस के पत्थरों के और उस को 
लकड़ियों के और उस के सब खोये के गिरा ट वे और वह उन्हें नगर के 
बाहर अपवित्र स्थान में लंजाय॥ ४६। इरस्सम अधिक जब ला वह घर 
बंद हाय जे काई उस घर में जाय से सांस ली अशुद्द हेगा॥ ४७। 
और जो काई उस घर में सोय से। अपने कपड़े घावे और जे काई उस 
घर में कुछ खाय से अपने कपड़े घावे॥ ४८। और यदि घर के गच 
हेाने के पीछे याजक आते आते उस घर में आव और ट्खे कि वुच्द मरी 
घर पर नहीं फैली ते याजक उस घर के पवित्र ठहरावे क्योंकि वह मरी 
' से चंगा हो गया ॥ ४८ । तब उस घर के पवित्र करने के लिये दा चिड़िया 
और शमशाट की लकड़ी और लाल और जफा लेव ॥ ५०। और उन 
चिड़ियां में से एक के मिड़ी के पात्र में बहते पानों पर बलि करे ॥ 
४९ । फिर वुह्र शमशाद की लकड़ी और जूफा ओर लाल और उस 
जीती चिड़िया के लेके उन्‍्हं बलि किई हुई चिड़िया के लाहक में और उस 
बहते पानी में चभारे और सात बेर उस घर पर छिड़के॥ ५२९। और 
चिड़िया के लाह् ओर बहते पानी ओर जीती चिड़िया और शमणशाट की 
४9 [8. 8. 8] 
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लकड्ौ ओर जूफा और लाल से उस घर के। पवित्र करे॥ ५३। परंत 
वुदह् उस जौती चिडिया के नगर के वाहर चै|गान की ओर छेड़े ओर 
न 

उस घर के लिय प्रायश्ित्त करे और वुच्द पवित्र हो जायगा ॥ 

५४। हर भांति के केोढ़ की मरी ओर सेहुआं के ॥ ५५ । ओर बर्त 
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और घर के काढ़ के लिये॥ ५६। और उभरना और घाव ओर 
चकचकिया बिंदु के लिये यह व्यवस्था है ॥ ५७। अपवित्र और पवित्र 
हाने के दिन सिखलाव क्योंकि काढ़ के लिये यही ब्यवस्था हे ॥ 


९५ पंट्रहवां पब्ब ॥ 


्ि परमेग्वर मूसा और हारून से कहके बोेला॥ २। कि इसराएल के 
नों से कहके बाल कि यदि किसी मनय्य के प्रमेह का राग हे|व ते 
बह प्रमेह के कारण से अशड् हे ॥ ३। ओर यदि उस का प्रमेह थम 
जाय अथवा वना रहे वह अशडू हू॥ ४। हर एक बिक्ताना जिस पर 
प्रमेह्ी लेटता कह से अशइू हेगा ओर हर एक बस्तु जिस पर वुद्द 
बैठता है अशइ हेगी॥ ५। ओर ज्ञा काई उस के बिछाने का छ वे 
से अपने कपड़े घावे और पानी से स्वान करे ओर सांस्क लो अपवित्र 
हेगा॥। ६। और जा काई उस बच्त पर जिम पर प्रमेही बेठता 
है बैठे से अपने कपड़े घावे ओर पानी में नहावे और सांम्क लो 
अशड्ू रहेगा॥ ७। और जो केाई छस के शरौर के जिसे प्रमेह्द हे 
छवे से। अपने कपड़े घावे ओर पानी से कान करे और सांक्कत लो अशडू 
रहेगा॥ ८। और यदि प्रमेही किसी पवित्र मनव्य पर थके ते वह 
मनव्य अपने कपड़े धान ओर पानी से स्वान करे और सांम्क ले अपवित्र 
हेगा॥ <। ओर जिस आसन पर वुह बैठे से। अपवित्र होगा ॥ ९०॥ 
और जो केाई उस बस्त के जो उस प्रमेद्दी के नीचे हे छवे से सांस लॉ 
अपवित्र रहेगा और जा केाई उन बस्तन के उठावे से अपने कपड़े घोते 
और पानी से स्तान करे ओर सांस ला अपवित्र रहेगा॥ ९१५। और 
बित्त हाथ घाये जिस किसी के प्रमेही छवे से अपने कपड़े घोवे ओर 
पानी से स्वान करे ओर सां कक लो अपवित्र रहेगा॥ ९२। ओर जिस 
मिट्टी के पात्र के प्रमेही छवे से तोड़ा जाय और यदि काठ का पात्र 
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हाय ता पानी से धाया जाय॥ ९३। और जब प्रमेह्दी चगा हे। जाय 
तब वह अपने पवित्र हाने के लिय वात दिन गिने तब वह अपने कपड़े 
घावे ओर अपना शरोर बहते पानी से घावे तब वह पवित्र हागा॥ 
१९४। ओर आठवें टिन दो पिण्डकजी अथवा कपेत के द्ाबच्ष लेके 
परमेम्वर के आगे मंडलौ के तंब्‌ के द्वार पर आवे ओर उन्हें याज़क के 
सैंपे॥ २४। याजक उन्हें चढ़ववे एक पाप कौ भेंट के लिये और टूसरी 
हाम की भेंट के लिये ओर याजक उस प्रमेही के कारण परमेम्पर के 
आगे प्रायश्यित्त करे॥ ९६। और यदि किसी मन्य्य से रात को बीर्य 
जाय तब वह अपना समस्त शरौर पानी से घावे गैर सांम्क लो अपवित्र 
रहेगा॥ १९७। ओर जिस कपड़ अथवा चमड़े पर रतिका बीये पढ़े 
से पानी से घाया जाय ओर सांम्क ला अपवित्र रहेगा॥ १८। और 
सती भी जिससे परुष रति करे दोनों पानी से स्ञान करें और सांम्क ले 
अपचित्र रहग ॥ ९९। ओर यदि सत्ो रजखला हे। तो वह सात दिन 
अलग किई जाय जा काई उसे छयेगा से सांफ ला अपवित्र रहेगा।॥ 
२०। और सब बस्तें जिस पर वह अपने अलग हेने के दिन में लेटे 
अपवित्र हांगी और हर एक वस्त जिस पर वह बेठे से! अपवित्र 
हेगी॥ २९। और जो काई उस के बिद्वाने को छवे से। अपने कपड़े 
घोवे और पानी से स्तान करे ओर सांभ्क लें अपवित्र रहेगा॥ २२। 
ओर जा काई किसो बस्त के छवे जिस पर वह पैठी थी से अपने कपडे 
घावे ओर पानी से स्तान करे ओर सांस लो अपवित्र रहेगा॥ २३। 
और यटि केाई बस्त उस के विछानें पर अथवा किसी पर हे। जिस पर 
बह बेठती है गऔरर उस समय केाई उस बस्त के छवे ता वह सांम्क लें 
अपवित्र रहेगा॥ २४। और यदि परुंष उस के साथ लेटे और वह 
रजखला में हाय ता व॒द सात दिन लॉ अपवित्र रहेगा और हर एक 
विक्लैना जिस पर वह पुरुष लेटता है से अपवित्र हागा॥ २४५। और 
यदि स्त्रो का रजाघम्म उस के ठहराये हुए दिनों से अधिक हे।वे अथवा 
यदि उस के अलग होने के समय से अधिक बहे तो उस की अपवितब्ता के 
बददने से सब दिन उस के अलग होने के दिनों के समान होवं क्योंकि वह 
अपवित्र हे। २६। ओर उस के बहने के मब टिनों में हर एक बिछाना 


र्श्प्र लैब्यब्यवस्था [१६ पत्ब 


जिस पर वुह लेटतौ हे ओर जिस पर वह बैठती है से। उस के अलग 
होने की अपवित्रता के समान अपवित्र हागा॥ २७। ओर जे कोाई 
जन बस्तन को छ वे से! अपवित्र होगा और अपने कपड़े धावे और पानी 
से स्तान करे और सांम्क ला अपवित्र रहेगा॥ २८। और जब वह अपने 
रज़ से पविह् हावे तब सात दिन गिने उस के पीछ वुच्द पवित्र हागी॥ 
२८ । और आठवें दिन वह दा पिण्डकियां अथवा कपेत के दे बच्च लेवे 
और तंब के द्वार पर याजक पास आवे॥ ३०। ओर याजक णक के 
पाप की भेंट ओर टूसरे के हेम की भेंट के लिये चढ़ावे और याजक उस 
के रज कौ अपवित्रता के लिये परमेग्वर के आगे उस के लिये प्रायश्यित्त 
करे॥ ३२। तुम इसराएल के संतानां के! उन की अपवित्रता से यों 
अलग करे जिस में वे अपनी अपवित्रता से मर न जावें जब वे मेरे तंबू के 
जो डन के मध्य में हे अपवित्र करें। ३२। उस के लिय जिसे प्रमेह् का 
रोग हाय और उस के लिये ज्ञा रति करने से अपवित्र हेय ओर उस के 
लिये जो रजखला हे।य और उस पुरुष और स्त्री के लिये जिसे प्रमेह का 
रोग हे।य ओर उस परुष के लिये जा रजखला के साथ लेटता हे। 
यही ब्यवस्था के #॥.... 


९६ सेलहवां पब्बे । 


ञ्रै 7र जब हारून के दो बेटे परमेम्धर के आगे नेवेद्य लाये और 
मर गये उस के पीछ परमेम्धर ने मसा से कहा ॥ २। परमेम्घर ने 
मसा से कह कि अपने भाई हारून के कचह्द कि वह हर समय पवित्र 
सान के घंघट के भोतर दया के आसन के आगे जा मजूषा परहन 
आया करे न हे। कि मर जाय क्यांकि में मेघ में ट्या के आसन पर दिखाई 
टूंगा॥ ३। पवित्र स्थान में हारून यों आवे पाप कौ भेंट के लिये एक 
बछूड़ा और हे।म की भट के लिये एक मेंढ़ा लावे॥ ४ । पर्वित्र झूतो 
कुरती पहिने और उस के शरोौर पर रूती रूथनी हे। और रूती पटुके 
से उस की कर्टि बंधी है! और अपने सिर पर सूती पगड़ो रक़वे ये पवित्र 
बस्तर हें और वह अपना शरीर पानो से घावे और उन्हें पहिते ॥ ४। 
और इसराएल के संताने की मंडली से बकरी के दो मेन्नेपाप कौ भेंट 
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के लिये और एक मेंढ़ा हाम की भंट के लिये लवे॥ ६। और हारून 
पाप की भेंट के उस बक॒छ का जा उस के लिये है लावे और अपने लिये 
ओर अपने घर के लिये प्रायच्यित्त करे॥ ७। फिर उन टानों बकरों 
के लेके मंडली के तंबू के द्वार पर परमेग्वर के आगे लेआवे॥ ८। 
और हारून उन दाने बकरों पर चिट्ठी डाले एक चिट्ठी परमेग्पर के 
लिये और टूसरी बकरा छड़ाने के लिये॥ <। और हारून उस 
बकरे के। लावे जिस पर परमेम्यर के नाम की चिट्ठी पड़ और उसे पाप 
कौ भेंट के लिये बलि चढ़ावे॥ ९०। परंत छड़ाने के लिये जिस बकरे 
पर चिट्ठी पड़े उसे परमेम्भर के आगे जीता लावे कि उठ प्रायस्यित्त 
किया जाय और उस के छड़ावन के लिये बन में छोड़ दे॥ ९१९। 
तब हारून अपने लिये पाप की भेंट के बछूड़ के! लावे और अपने और 
अपने घर के लिय प्रायस्यिन्त करे और पाप की भेंट के बछ॒ड़ के! जा 
अपने लिये हे बलि करे॥ ९२। ओर वह परमेग्थर के आगे बेदी पर से 
एक धपावरी अंगारों से भरी हुई और अपनी मट्ठी भरी हुई सगंध लेवे 
और घंघट के भीतर लावे॥ ५३। और उस घप के परमेम्धर के आगे 
आग्र में डाल ट्वे जिस में घूप का मेघ दया के आसन के जो साकझछी 
पर है छिपावे और आप न मरे ॥ १५४। फिर वह बछड़े का लाह लेके 
अपनी अंगली से ट्या के आसन की पर्ब आर छिड़के और ट्या के आसन 
के आग अपनी अंगलो से सात बर लाहू छिड़के॥ ९५५। फिर वह 
लागे के लिये पाप कौ भेंट कौ बकरी के। बलि करे ओर उस के लाह् 
के घचट के भीतर लाके जैसा उस ने बछड़े के लाह् से किया था वेसाही 
करे और दया के आसन के ऊपर और उस के आग छिड़के॥ २६। 
ले पवित्र स्थान के कारण इसराएल के संतानें की अपवित्रता के लिये 
और उन के पापें और उन के समस्त अपराधों के लिये प्रायश्यित्त करे 
ओर वुच्ट मंडली के तंबू के लिये भी जे उन के साथ उन की अपवित्रता 
के मध्य में हे ऐसा हो करे ॥ १५७। ओर जब वह प्रायच्यित्त करने के 
लिये मंडली के तंब में जाय ते जब ला वह, बाहर न आवे और अपने 
लिये ओर अपने घराने के लिये और इसराएल की मंडली के लिये 
प्रायश्यित्त न द्वे तब लें तंबू में कोई न जाय ॥ १८ । फिर वुच्द निकल के 
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8. या यम कदम का कि 
उस बेटौ पर आवे झा परमेश्वर के आगे हे और उस के लिये प्रायच्चित्त 
करे और उस बछड़ और उस बकरे के लाह् में से लेके बेटी के सौंगें 
कौचारों ओर लगावे॥ १८। और अपनी अंगली से उस पर सात 
बेर लाह् छिड़के ओर उसे इसराएल के सतानों की अपवित्रता से पावन 
और शद करे॥ २०। और जब वह पवित्र स्थान के और मंडली के 
तंब के और बेदी के लिये मिलाप कर चका तब उस जौते बकरे के 
लावे॥ २९५। और हारून अपने दाने हाथ उस जीते बकरे के सिर 
पर रक्‍खे ओर इसराएल के संतानें की बुराइयों और उन के सारे पाप 
ओर अपराधों के! मान लेके उन्‍हें इस बकरे के सिर पर घरे और उसे 
किसी मनय्य के हाथ जा उस के लिये ठहरा हे। बन का मिजवा दे ॥ २२। 
और वह बकरा उन की सारी बराइयां अपने ऊपर उठाके टूर देश 
में ले जायगा और वच उस बकरे को बन में छाड़ देवे॥ २३। फिर 
हारून मंडलौ के तंब में आवे और रूती बस्तोां का जो उस ने पवित्र 
स्थान में जाने के समय पहिने थे उतारे ओर उन्हें वहां रख द्वे॥ २४। 
फिर वह पवित्र स्थान में अपना शरोर पानी से घावे ओर अपने बस्त 
पहिन के बाहर आवे और अपने हे।म की भंट ओर लोगों के हेम को 
भेंट चढ़ावे और अपने लिये और लोगों के लिये म्रायश्ित्त करे ॥ २५। 
और पाप की भेंट की चिकनाई बेटी पर जलगवे॥ २६। ओर जिस ने 
कछड़ाया हुआ बकरा छोड़ दिया से! अपने कपड़े घावे और पानो से 
नहाते ओर उस के पीछ छावनी में प्रवेश करे॥ २७। और पाप की 
भेंट के और बकरे के। जिस का लेाह्न पवित्र स्थान में प्रायश्चित्त के लिये 
पहुंचाया गया छावनी से बाहर ले जाव॑ं और उन की खालें और उन 
का मांस और गेबर आग में जला टवें॥ २८। और जिस ने उन्‍हें 
जलाया से। अपने कपड़े घावे और पानी से स्तान करे उस के पीछे 
छावनी में आवे॥ २८ । यह तम्हार लिये सनातन की बिधि हेगी 
सातवें मास की ट्सवीं तिथि के! तम अपने प्राण के कष्ट देओ! ओर 
कुछ कार्ये न करा चाहे टृशो चाहे परट्शी जो तम्हां में बास करता 
हे॥ ३०। क्यांकि उस दिन तम्दारे कारण तम्हं पवित्र करने के लिये 
प्रायस्यित्त किया जायगा जिसत तम अपने समस्त पापों से परमेम्वर के 


९७ पब्वे ] की पुस्तक ॥ २३९ 





आगे पवित्र हो जाग्रे॥ ३९। यह तम्हारे लिय स्तरण का बिश्राम 
हागा तम उस दिन अपने प्राण का कष्ट टोजिया यह तम्हारे लिये सदा 
कौ बिघि के । ३२९। ओर वह जिस याजक के अभिषेक करे और 
जिसे वह याजक के पट में सेवा करने के लिये अपने पिता की संती सेवा 
के लिये स्थापित करे सेई प्रायश्यत्त करे ओर पवित्र रूतो बस्तर का 
पहिने॥ ३३। और पवित्र स्थान के लिय ओर मंडलीौ के तंब्‌ के लिये 
और बेदटौ के लिये और याजकों के लिये और मंडली के सब लागां के 
लिये प्रायश्ित्त करे॥ ३४। ओर यह तम्हारे लिये सनातन को विधि 
है जिसतें तम इसराएल के रूतानें के लिथे उन के सब पापों के कारण 
बरस में एक बार प्रायश्चित्त करा से। जैसा परमेग्वर ने मसा से कहा था 
उस ने वेसा ही किया। 


१७ सतरहदवां पब्बे । 


ः था और इसराएल के समस्त संताने। से कहके बाल कि यह वह बात 
हे जिसे परमेमश्वर ने आज्ञा किई है॥ ३। जो मनुस्य इसराएल के 
घरानों में से बैल अथवा मेम्ना अथवा बकरी छावनी में अथवा छावनी 
के बाहर बलि करे॥ ४। ओर मंडली के तंव के द्वार पर परमेग्वर के 
तंब के आगे भंट चढ़ाने के लिये न लावे ता उस मन॒व्य पर लाह्ू का 
टष हेगा क्यांकि उस ने लाह्न बहाया और वह मनव्य अपने लोगो में से 
कट जायगा ॥ ५। यह इस लिय हू कि इसराएल के संतान अपने 
बलिदानों के जिन्‍्ह वे चौगान में चढ़ाते हैं परमेमश्वर के आग मंडली के 
तंब के द्वार पर याजक पास लाव और उन्‍हें परमेश्वर के आग कशल की 
भंट के लिये चढ़ावें॥ ६। और याजक वह लोह्न मंडली के तंव के द्वार 
पर परमेग्यर की बेदी पर छिड़के ओर परमेग्वर के सग॑ध के लिये चिकनाई. 
का जलावे॥ ७। ओर आगे का पिशाचां के लिय जिन के पीछ वे बश्या 
गांगी थे न चढ़ावं उन की पीढ़ियों में यह सनातन की बिघि हागो॥। 

प८। ओर त उन्हे कह कि इसराएल के घराने में अथवा परटेशी में 
जा तम्हों में बास करता ह जा काई हाम की भंट अथवा बलि की भेंट 


फर परमेखर मूसा से कहके बाला॥ २। कि हारून और उस के 
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चढ़ावे॥ ९। और उसे मंडली के तंबू के द्वार पर परमेश्वर के लिये न 
चढ़ावे वच्दी मनव्य अपने लागों में से काट डाला जायगा ॥ ९०। ओर 
इूसराएल के घरानों में से अथवा परट्शियों में सं जो तम्हों में बास करता 
है जा काई किसी रौति का लाह्ू खाय निश्यय में उसी लाक्ू के भक्षक 
का बिरोधी हूंगा और उसे उस के लागों में से काट डालंगा॥ ९९। 
क्यांकि शरोर का जीवन लाह्न में है सा में ने उसे बेटी पर तम्हें दिया 
है कि तम्हारे प्राणां के लिये प्रायच्चित्त हावे क्योंकि लाह्न से प्राण के 
लिये प्रायश्यित्त हेता क्षे । ९२। इस लिय में ने इसराएल के संतानों से 
कहा कि तस्में से काई प्राणी लेह् न खाय और कोई परट्शी जिस का 
बास तस्म कै लाह् न खाय॥ २९३। जर इसराएल के संतानों में से 
अथवा परदटेशियों में से जिस का बास तम्भे हे जा काई खाने के याग्य पश 
अथवा पच्चो अच्देर करके पकड़ से लाक्न का बचा ट वे आर उसे घल से 
ढांप टवे॥ २१४। क्योंकि यह हर एक शरोर का जीव है उस का लाह्नू 
उस का जौव है इस लिये में ने इसराएल के संतानें के। आज्ञा किई कि 
किसी रीति के मांस का लाह मत खाओ। क्योंकि लाह्ू हर एक मांस का 
जीव हे जा काई उसे खायेगा से। अपने लागों में से कट जायगा॥ ९५। 
जा कछ मर जाय अथवा फाड़ा जाय चाहे देशी हेवे चाहे परट्शी जी। 
प्राणी उसे खाय से। अपने कपड़े घावे ओर प7नी से स्वान करे और सांस्क 
लां अपवित्र रहे तब बुह पवित्र हेगा॥ २६। पर यदि बुच्द न घाव 
और स्तान न करे ता वुच्द दोषी हेगा। 


९८ अटारहवां पब्ब । 


: “+ परमेग्वर मूसा से कहके बाला॥ २। कि इसराएल के संतानों 
से कहके बोल कि में परमेम्वर तम्हारा ईम्धर कुं॥ ३। तम मिर् के 
शश की चाले पर जिस में तम रहते थे न चलिया और कनआन के टेश 
के से काम न करो जहां में तम्हें ले जाता हू और उन के ब्यवहारों पर 
न चलिये।॥ ४। मेरे बिचारों पर चले ओर मेरी बिघि के पालन 
करे और उन पर चलो मे परमेग्यर तम्हारा ईम्घर कूं॥ ५। से मेरी 
बिधि ओर मेरे विचारों के! पालन करा यदि मनव्य उन्हें पालन करे ता 
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वह उन से जौवेगा में परमेम्धर कहूं॥ ६। उन का नंगापन उचारने के 
लिये तम्मं से काई अपने कटम्व के पास न जाय में परमेग्धर कं ॥ ७। 
अपने पिता का नंगापन अथवा अपनो माता का नंगापन मत उचार 
क्योंकि वुह्त तेरी माता ह त॑ उस का नंगापन मत उघचार॥ ८। अपने 
पिता को पत्नी कां नंगापन मत उघार वह तर पिता का नंगापन कहे ॥ 
€। अपनी बहिन का नंगापन अपने पिता की बेटो का अथवा 
अपनी माता को बेटी का जो घर में अथवा बाहर उत्पन्न हुई हे 
नंगापन मत डउचार ॥ ९५० । अपने पत्र कौ बेटी का अथवा 
अपनी बेटो का नंगापन मत उधार क्योंकि उन का नंगापन तेरा ही 
कै॥ २१। तेरे पिता की पत्नौ कीवेटी जा तेरे पिता की जन्मी के 
तेरी बहिन है त उस का नंगापन मत उघार ॥ १२। अपने पिता की 
बहिन का नंगापन मत उघार वह तेरे पिता की समीपी कुटम्च क्े॥ 
१९५३। अपनी माता को बहिन का नंगापन मत उदार क्यांकि वह तरोी 
माता की समीपी कुट म्ब हे ॥ १५४ । अपने पिता के भाई का नंगापन मत 
उतार और उस की पत्नी पास मत जा वह तरी चाची कहै॥ ९५ | अपनी 
बहू का नंगापन मत उचार वंह तरे बेट की पत्नी ह उस का नंगापन मत 
उचार॥ २९६। अपने भाई को पत्नी का नंगापन मत उधार वह तेरे 
भाई का नंगापन हु॥ ९५७। किसी स्त्री का और उस को बेटो का 
नंगापन मत उघार उस के बेटे की बेटी का और उस कौ बेटो का 
नंगापन मत उघार क्यांकि वह उस की समीपी कुटम्च हैं यह बड़ी दृष्टता 
जे हल >0तलेपर- त किसी ब्लौ के जखिजाने>के लियेःउस- के जीोतेलन्की 
उस की बहिन समेत मत ले जिसतें उस का नंगरापन उचार॥ ९५८। 
और जब लों स्त्री अपवित्रता के लिय अलग किई गई हे! उस का 
नंमाषंन जचारने के लिये उस के पास मत जा॥ २०। और अपने 
परोसी की पत्नी के संग कुकस्मे मत कर जिसतें आप के उस्झे अपवित्र 
करे॥ २९ । अपने पत्रों में से मेलक के मत चढ़ा और अपने 
परमेग्यंर के नाम का अनरोति से मत ल में परमेम्ार हूं॥ २२ । त 
पुरुष गमसन मत कर वह घिनित हे॥ २३। पश गामो हाके आप के 


पाडू मत कर आर काई स्थी पथ गामिनी न हे। यह गड़बड़ हु ॥ २४। 
30 (2. 3, 5$.] 


२३४ लैब्यब्यवस्था [१६८ पच्च 





इन बातों में आप के अशुडू मत कर क्यांकि जिन जातिगणां कोमें 
तुम्हारे आगे निकालता हूं वे इन बातों में अशद्ठ हैं॥ २५। और 
टेश अशइ हे इंस कारण में उस के अपराध का पलटा लेता हूं ओ 
टश भी अपने बासियां का उगलता कहैे॥ २६। से| तम मेरी विधि 
और मेरे विचारों के पालन करे और इन घिनितों में से किसी के 
नकरो नददेशी न तुम्हारा परदे शी जो तुम्में बास करता है ॥ २७। क्योंकि 
देशी ने जा तम से आगे थे ये समस्त घिनित काये किये और देश अशुड्ट 
हुआ हे॥ २८। जिसतें जब तुम देश का अशुद्द करो वह तुम्हें भी 
डगल न देवे जिस रौति से उन जातिगणों के जा तम सेआग थे उगला॥ 
२०। जो काई उन घिनोनी क्रियां में से कुछ करेगा एसा कुकस्सो' 
प्राणी अपने लागें। में से कट जायेगा॥ ३०। से तम मेरो ब्यवस्थां के 
पालन करे! और उन घिनोनी क्रियों में से जे तम से आगे किईं गई: 
कोई क्रिया ने करो ओर अपने के उन से अशुद्द न करो मे तम्हारा 
परमेश्वर ई म्मर हूं ॥ 


९८ डब्नीसवां पत्ये। 


| परमेम्वर मूसा से कहके बाला॥ २। इसराएल के संतानों की 
रो मंडलो से कहके बाल कि पवित्र हाओ! क्यांकि में परमेश्वर तम्हारा 
ईश्वर पवित्र कुं॥ ३। तुम अपने अपने माता पिता से डरते रहे 
और मेरे विश्वाम के दिनों के। पालन करो में परमेग्थर तम्हारा ईस्यर 
हूं॥ ४। तम मतिन की और मत फिरे और न ढाल के अपने लिये 
देवता बनाओ में परमेग्वर तम्हारा ईच्र हुं॥ ५। और यदि तम 
कुशल को भरटां का बलिदान परमेग्र के लिये चढ़ाओ ता अपनी 
प्रसन्नता के लिय चढ़ाओ ॥ ६। चाहिये कि जब उसे चढ़ाओ वहचह्द 
उसे दिन और टूसरे टन खाया जाय और यदि तौसरे दिन लो कुछ 
बच रहे ते आग में जला दिया जाय॥ ७। और यदि वुद्द तनिक भी 
तौसरे दिन खाया जाय ता विनित हे वुच्द ग्राद्य न हेगा॥ ८। से जो 
फे।ईई डसे खायगा से अपराधी होगा क्योंकि उस ने परमेश्वर को 
पवित्र बस्तु को अशुड्ड किया वुच्द मनुब्य अपने लागों में से काटा जायगा ॥ 
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€। ओर जब तू अपना खेत काटे तब खत के काने के सर्वत्र मत काट 
ले ओर न अपने खत का बिन्ना कर॥ १०। और त अपने द्ाख के 
मत विन ओर न अपने हर एक अंगूर के बटार उन्‍्ह कंगालों ग्नैर 
परट्शोी के लिये छाड़ म परमेम्यर तम्हारा ईश्वर हं॥ २१५१५। तम 
चारो मत करे ओर म्कठाई से ब्यव॒हार न करो एक टूसरे से कट मत 
बेलिे॥ ९५२। और मेरा नाम लेके कटी किरिया मत खाओ। त अपने 
इईमश्वर के नाम का अपविब् मत कर में परमेश्वर क्ू॥ ९५३। अपने 
परोसी से छल मत कर ओर उससे कुछ मत चुरा बनिहारों की बनी रात 
भर बिहान लों तेरे पास न रह जाय॥ १५४ | बहिरे का दु्बचन मत कह 
तू अंधे के आगे ठाकर खाने को बस्तु मत रख परंतु अपने ईय्थर से 
ड़रता रह में परमेश्वर हं॥ १९५। तम न्याय में अधव्म मत करो त 
कंगाल का पक्ठक मत कर और बड़े के बड़ाई के लिय प्रतिष्ठा मत दे परंत 
घम्म से अपने परासो का न्याय कर ॥ १५६। अपने लागों में लतलडा बन 
के मत आया जाया कर और अपने परोसी के लाह् के बिराघ में मत 
खड़ा हे में परमेश्वर हं॥ १५७। मन में अपने भाई से बैर मत रख त 
अपने परासी का किसो भाति से टपट दे और उस पर पाप मत छोड़ ॥ 
१५८। त अपने लागों के संतानें से बेर मत रख ओर अपना पलटा 
मत ले परंत अपने परासो का अपने समान प्यार कर में परमेम्घर हूं ॥ 
२९८६। तम मेरी बिघि का पालन करो त अपने ठारों के और जातियां 
से मत मिलने टे त अपने खेत में मिले हुए बीज मत दो और सत का 
ह#िला हुआ बस्त मत पहिन ॥ २०। जी काई किसी स्त्री से ज्ञा बचन 
ट्त्त दासो हे। ओर छुड़ाई न गई है। ओर निमश्नैंध न हुई हे। ब्यभिचार 
करता हे से। ताड़ना पावेग्रावे मार डाले न जञावगे इस लिये कि व॒ह् निबंध 
नथौ॥ २१। से वुह परमेश्वर के लिये मंडलौ के तंबू के द्वार पर अपने 
अपराध को भेंट लावे अपराध की भट एक भेढ़ा हावे॥ २२। ओर 
याजक उस के लिये अपराध की भर के मेढ़े का परमेग्धर के आगे उस के 
पाप के लिये प्रायच्चित्त करे तब वह अपराध जो उस ने किया हे ऋषमा 
किया जायगा ॥ २३। ओर जब तम उस दृश में पहुंचा और खाने के 
लिये भोति भाति के पेड़ लागाओ ते तुम उस के फल का अखतनः 
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समझसका तोन बरस लो तम्हार लिये अखतनः के तल्य रहे वह खाया 

जायगा॥ २४। परंत चेथे बरस उस के सारे फल परमेग्वर को 
स्तति के लिये पवित्र हांगे॥। २४५। और पांचवं बरस तम उस का फल 
खाय्रे। जिसते तम्हार लिये अपनी बढ़ती ट्वे म॑ परमेम्घर तम्हारा ईस्मर 
हूं॥ २६। तम लाह्न सहित मत खाओ और टाना मत करा और 
समयां के नमाना॥ २७। तम अपने सिरों के बालों का गालाई से 
मत मड़ाओ जेर अपनो टाढ़ी के कानों के! मत बिग्राड़ा॥ रप८। 
म्टतकोां के लिये अपने मांस के मत काटो और अपने ऊपर गादने से 
चिन्ह मत करो में परमेगश्र क्ल ॥ २६। बश्या बनाने के लिथ अपनी 
कन्या से व्यभिचार मत करा एसा न होवे कि देश बेश्यागामी में पड़े और 
दृष्टता से परिप्ण होवे॥ ३०। मेरे विश्राम के दिनों का पालन करा 
ओर मेर पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा करो में परमेगख्वर हूुं॥ ३९। ओमा 
के। मत माना और टान्‍्हों का पौछा करके आप के अशद् मत करा म 
परमेम्धर त्म्ह रा इंच्पर कूं॥ ३२। पक्क बालों के आगे उठ खड़ा हे। 
और परनिया के रूप का प्रतिष्ठा रे और अपने ईं ग्र से डर में पर मेग्घर 
हू॥ ३३। यदि तुम्हारे दश में परट्शोी टिके ता तम उस का मत 
खिजाओए परत परट्शोी का जा तम्मं बास करता है एसा जाने जेसा कि 
बच तच्में जन्मा ओर उसे अपने तल्य प्यार करा इस लिय कि तम मिख कौ 
भमि में परट्शी थ में परमेग्थर तम्हारा ईश्वर हूं॥ ३५॥। बिचार में 
परिमाण में ताल में मापने में अधन्म मत करा॥ ३६। घस्से का तला 
अस्सी का नपआ घर्म की ट्ससेरिया और घर्की की पसेरी तस्में हे।वे 
परमेश्वर तम्हारा ईस्घर हूं जो तम्ह मिख की भरमि से निकाल लाया॥ 
३७। से तम मेरी समख्त बिधघि ओर मेरे बिचारों का पालन करो 
और उन्हें माने में परमेम्थर हूं ॥ 


२० बोसवां पत्बे। 
8, 


िि परमेम्वर मसा से कह्दके बाला॥ २। किअब त इसराएल के 
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वेगा व॒ुह निश्चय घात किय। जायगा दंश के लेग उस पर पत्थरवाह 
करें॥ ३। ओर में उस मन॒स्य पर बैर कौ रुखाई करूंगा और उस के 
लागों में से उसे काट टूरंगा इस लिये कि उस ने अपने बंश में से मेलक 
के चढ़ाया जिसते मेरे पवित्र स्थान के अपवित्र और मेरे पवित्र नाम 
का अपमान करे। »। और यदि देश के लाग किसी भांति से उस 
मनव्य से आंख छिपाव जिस ने अपने बंश में से मेलक के भेंट चढ़ाया कहे 
और उसे घात न करें॥ ५। तो में उस मनय्य पर और उस के घराने 
पर बैर की रुखाई करूंगा और डसे उन सब समेत जा मेोलक से 
ब्यभिचार करते हें उन्हें अपने लागां में से काट डालंगा॥ ६। और 
उस मनव्य पर जा ग्राभाओं और टानन्‍्हां की ओर जाता हे जिसते 
उन के समान ब्यभिचार करे में उस मन॒ब्य पर अपना क्राघ भड़काजंगा 
और उसे उस के लोगें में से क/ट ड।लंगा॥ ७। सो अब आप के 
पवित्र करो और पावन होओ। क्योंकि में परमेश्वर तम्हारा ईम्घर हूं ॥ 
पू। और मेरी ब्यवस्थां का स्तरण करा और उन्‍हें माने। में वह परमेगश्वर 
छूं जा तम्ह पवित्र करता हु ॥ «। जा काई अपनो माता अथवा 
पिता के घिक्का र से निश्चय मार डाला जायगा क्योंकि उस ने अपने 
माता पिता के घिक्कारा क्षे उस का लाक् उसौ पर हैं। ९०। और 
जो मनुव्य किसी की पत्नी से अथवा अपने परासी की पत्नी से कुकर्म करे 
कुकम्मों और कुकम्भिणी दाना निश्चय मार डाले जायेग॥ ९५९ । और जो 
मनुव्य अपने पिता की पत्नी से ब्यभिचार करे से दाने निः्यय मार डाले 
जाय गे क्यांकि उस ने अपने पिता का नंगापन खोला उन का लाह् 
उन्‍्हों पर क्षे । ९२। ओर जो मनुध्य अपनी बह् से ककम्मे करे वे ट्ोनों 
निश्यय मार डाले जायगे उन्‍्हां ने गड़बड़ किया ह उन का लाह्न उन्हों 
पर हे॥ १५३। ओर यदि काई मनुव्य पुरुषगामी हेवे ता उन दाने ने 
घिनत कार्य किया क्षे वे अवश्य मार डाले जायेंगे उन का लाह्न उन्हीं पर 
है॥ ९४ । और यदि केाई सती के! ओर उस की माता के भी रक्‍्खे 
यह दुष्टता है वे तानां के तीनों जलाय जायेंगे जिसते तुम्हां में दृष्टता 
नरहे॥ १५ । ओर यदि काई मनव्य पश से ककर्म करे वह निश्चय मार 
डाला जायग़ा ओर उस पशु के घात करा। ९६। ओर यदि स्त्री 
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पश से ककस्मे करे और उस के तले हाय तो उस स्त्री के! औपर उस पश 
के! मार डाला वे निच्यय प्राण से मारे जावं उन का लाह्ू उन्‍्हों पर हे ॥ 
१७। ओर यदि काई मनुब्य अपनी बहिन के अथवा अपने पिता कौ 
बेटी के अथवा अपनी माता कौ बेटो के! लेके आपुस में एक ट्ूसरे की 
नग्मता ट्ेखे यह दुष्ट कस्मे हे वे दोनों अपने लागों के आगे मार डाले 
जायेंगे उस ने अपनी बहिन का नंगरापन प्रगट क्रिया बह दाषो हेगा॥ 
९५८८। ओर यटि मनव्य रजखला स्त्री के साथ सेवे और उस की नग्मता 
उचारे ते। उस ने उस का सेता उचधारा के ओर उस ने अपने लाह् का 
सेतता खुलवाया वे टोने अपने लेगें से काटे जायेगे॥ १५९। ओर तू 
अपनी मे। सी ओर अपनी फफ की नग्मता मत उघार क्यांकि उस ने अपने 
समीपी कुटम्ब का उघारा हे वे दाणी होंगे ॥ २० । और यदि काई अपनी 
चाची के साथ कुकस्मे करे उस ने अपने चाचा कौ नग्मता के उचारा हे वे 
आपने पाप के भेगेंगे वे निवेश मरंगे॥ २९। ओर यदि मनव्य अपने 
भाई की पत्नी के लेवे यह अशइ कम्म हु उस ने अपने भाई को नग्म॒ता 
उचारी है वे निबेश हेंगे॥ २२। से तम मेरो समस्त बिधि का और 
मेरे न्‍्यायों का पालन करा ओएर उन पर चले जिसत जिस दृश में में 
तम्हें बसाने का ले जाता हूं से। तम्हें उगल न ट्ेवे॥ २३। तम उन लोगों 
के ब्यवहारों पर जिन्हें म॑ं तम्हार आगे हांकता हूं मत चला क्यांकि उन्‍्हों 
ने एसे हो सब काम किये इसौ लिये में ने उन से घिन किई ॥ २४। परंत 
में ने तम्हें कहा कि 'तम उन के देश के अधिकारी हेओगे ओर मं उस 
देश के तम्हें हूंगा जहां टूघ और मध बहि रहा हे मे परमेश्वर तुम्हारा 
ईम्थर हूं जे। तम्हे लागें में से चन लिया ह्े॥ २५। से। तुम पवित्र 
और अपवित्र पशन में और अपवित्र और पवित्र पक्षियों में ब्यै(रा करो 
और तम पशन और पक्षियों और जीवधारी के कारण से जा भूमि पर 
रेंगता हे जिन्हें में ने तम्हारे लिये अपवित्र ठहराया है आप के अपवित्र 
नकरेा॥ २६। ओर मेरे लिये पवित्र हे जाओ क्योंकि में परमेस्रर 
पवित्र हूं बार में ने तम्हे लागां में से चुन लिया है जिसतें तम मेरे हाओ। ॥ 
२७। ग्रार जो मनव्य अथवा स्त्री ओआब्का अथवा टे | क्वा हो! से! निश्चय 
मार डाला जाय वे पत्थरवाह किये जायेंगे उन का लोाह्न उन्हीं पर हे।वे ॥ 


२९ पत्ब॑] कौ पस्तक । २३८ 
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| ४ परमेग्वर मूसा से कहके वाला कि हारून के बेटे याजकों से कह और 
नह बाल कि अपने लागोें कौ रूत्यु के कारण काई अशद् न हेावे॥ २ । 
परत अपने समोपषी कुटम्व के लिये अपनी माता अपने पिता अपने 
पत्र अपनी पत्रीओर अपने भाई के लिये॥ ३। ओर अपनी कंआरी 
बहिन के लिये जा अनब्याही हे उस के कारण वह अशइडू हावे॥। ४। 
जा अपने लागों में प्रधान हूं से। आप का अशड्र न कर जिसतें आप के 
हलक करे ॥ ५। वेअपने सिरों के बाल न मड़ावें और अपनी दाढ़ी के 
कानों के न मड़ावं और अपने मांस के। न काट ॥ ६ । वे अपने ई ग्वर के 
लिये पवित्र बन और अपने ईखर के नाम के हलक न कर क्यांकि वे 
परमेम्वर के लिये आग की भेंट ईस्यर का भोग लगाते हें से वे पवित्र 
हांगे॥ ७। वे बेश्या के अथवा तच्छ के पत्नी न करें आर न उसस्त्ी 
का जा पति से त्यागी गई ह क्यांकि वे अपने इंग्वर के लिये पवित्र क्षे ॥ 
प। दूस लिये त उसे पवित्र कर क्यांकि वह तरे इंशर का भाजन 
चढ़ाता हे वह तर लिये पवित्र हे।वे क्योंकि मैं परमेम्धर 7 म्हारा शड्॒कत्ता 
बंचित हूँ॥ ८ । फ्रार। याटि किसी यौजक की पत्नी वे ब्था का करते करके 
आप का तच्छ कर वह अपने पिता का तचक्छ करतो हैं वह आग से जलाई 
जायगौी॥ ५०। ओर वह जा अपने भादयां में प्रधान याजक हे जिस 
के सिर पर अभिषेक का तल डाला गया और जो स्थापित किया गया कि 
बस्त पहिने से। अपना सिर नंगा न करे और अय ने कपड़े न फाडे॥ १ ९। 
वद्द किसी लाथ के पास न जाय और न अपने पिता और न अपनी माता 
के लिये आप का अशडू कर ॥ २९५२। गौर कधथी पवित्र स्थान से बाहर न 
जाय ओर अपने ईचर के पवित्र स्थान का तच्छ न कर क्योंकि उस के 
इंम्घर के अभिषक के तेल का मकट उस पर ह॒ में परमेम्वर हूं। ९३। और 
वह कआरोी को पत्नी करे॥ १४ । बिधवा अथवा त्यागी गई अथवा तच्छ 
अथवा बश्या का न लव परत वह अपने ही लागां के बीच में की कंआरी से 
विवाह करे ॥ १५४ | अपने बंश का अपने लागों में तक न कर क्यांकि 
में परमेश्वर उसे पवित्र करता ह्ूं। १९६। फिर परमेम्वर मसासे करके 
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बाला॥ २९७। कि हारून से कह कि जो काई तरे बंश में से अपनी 
अपनी पीढ़ीयां में खाट हाय सा अपने ईश्वर का नेवद्य चढ़ाने के 
समीप न आवे॥ ९८। क्योंकि वह परुष जिस में कक खोट होगे 
से। समीप न आवबे जेसे अंधघा अथवा लंगड़ा अथवा वह जिस को 
नाक चिपटो हे! अथवा जिस पर कुछ उभड़ा हु ॥ ९५८ । अथवा वह 
जिसका पांव अथवा हाथ टटा के । २०। अथवा कुबड़ा अथवा बावना 
अथवा उस की आंख में कुछ खेोट हे। अथवा दाद अथवा खजुली अथवा 
अंड छू हेन॥ २९। हारून याजक के बंश में से काई मन॒व्य जिस में 
झोट है निकट न आवे कि परमेग्वर के हेम की भेंट चढ़ावे उस में खाट 
है बच अपने ईम्र को नेवेद्य चढ़ाने के पास न आवे॥ २२। वह 
अपने ईसम्घर का नेवेद्य अति पावन ओर पवित्र खवे॥ २३॥। केवल 
बद्द घंघट के भीतर न जाय आर बदी के पास न आवे इस लिये कि उस 
में खाट हे मेरे पवित्र स्थान का तऋछ न कर क्यांकि म परमेम्यर उन्हे 
शडू करता कूं॥ २९४। तब मृसा ने हारून ओर उस के बट ओर समस्त 
दूसराएल के संतानें के! यह सब कहा ॥ 
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्ि परमेम्थर मसा से कहके बाला ॥ २। कि हारून और उस के बेटों 
से कह कि वे इसराएल के संतान कौ पवित्र बस्तन से आप के 
अलग रकक्‍खें ओर मेरे नाम की उन वस्तन के कारण जिन्हें वे मेरे लिये 
पवित्र करते हें निंदा न कर में परमेग्वर छुं॥ ३। उन्‍हें कह कि तम्हारी 
पीढियां में और तम्हार बंशां में जा काई उन पवित्र बस्तन के पास जा 
डूसराएल के संतान परमेग्वर के लिये पवित्र करते हें अपनी अपविज्रता 
रखके जाय वह मनय्य मेरे पास से काटा जायगा में परमेग्वर हू॥ ४। 
जे काई हारून के बंश में से काढ़ी अथवा प्रमे दी हे ओर जे म्ठ॒तक के 
कारण से अपवित्र क्षे और उसे जिस के प्रमेह्द हे जब ला वह पवित्र न है। 
ले तब लो पवित्र बस्तुन में से कुछ न खावे॥ ५। ओर जा कोई किसी 
रेंगविया जंतु के! छवे जिस्म बुद्द अपवित्र होवे अथवा किसी मनुव्य का 
जिस्से वुद्द अपवित्र हे! सके जा अपवित्रता उस में हावे ॥ ६। बच प्राणी 
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जिस ने ऐसा कछ छआ सांम्क लां अपवित्र रहेगा और जब ले अपना शरौर 
पानी से पान ले पवित्र बस्त में सेकछ न खाय॥ ७। ओर जब सब्य 
अस्त हेावे तब वह पवित्र होगा और उस के वीछ वह पत्रित्र बस्ते खाय 
क्यांकि यह उस का आहार हे ॥ ८। जा कछ आप से मरे अथवा फाड़ा 
जाय वुह उसे खाके आप के अशदइू न करे में परमेश्वर छूं॥ €। इस लिये 
वे मेरी ब्यवस्थों का पालन कर ऐसा न हे।वे की उस के लिये पापी हाव 
और मरें याद वे उसे तुच्छ करें मैं परमेम्थर उन्हें पविव करता हूं ॥ 
९०। काई परदटेशी पत्रित्र बस्त न खाय और न याजक का पाहुन और 
न बनिहार पवित्र वस्तु का खाय॥ ९९। परंत जिसे याजक ने अपने 
दाम से मेलल लिया हे। से! उसे खावे और वह जो उस के घर में उत्पन्न 
हुआ हे से। उस के भाजन में से खावे ॥ १२। यदि याजक की कन्या किसी 
परदेशो से ब्याहों जाय ता वह भी चढ़ाई हुई पवित्र बस्तन में से न 
खाय॥ ९३। पर यदि याजक कौ कन्या बिघवा हे। जाय अथवा व्यक्त 
हेवे और निव्श हे। और यवावस्था के समान अपने पिता के घर में फिर 
आवे ता वह अपने पिता के भाजन में से खाय परंत परट शी उसे न खाय ॥ 
९४। ओर यदि पवित्र बस्तन में से कोई अनजान खा जावे तो वह उस के 
पांचवे भाग के! मिलावे ओर उसे उस पवित्र बस्त सहित याजक को ट्वे ॥ 

५। और इसराएल के संतान की पविव बस्तन के! जा उन्हों ने परमेम्घर 
के लिये चढ़ाया हे वे निंटा न करें॥ ९६। और आप पवित्र बस्तुन 
के खाने से पाप का बास्क उन से न उठवावें क्यांकि में परमेग्धर उन्हें 
पवित्र करता क्ू। ९७। फिर परमेगर मसा से कहके बाला॥ ९८। 
कि हारून का और उस के बेटों के और इसराएल के समस्त संतान के 
कहके बाल कि इसराएल के घराने में से अथवा इस राएल के परटेशियों 
में से जा काई अपनी समस्त मनाती के लिय भट जऔर अपनी समस्त मन - 
मंता की भंट जा वे परमेश्वर के लिय हेम की भंट के लिये चढ़ावें॥ २९८। 
से अपनी ग्राहद्मयता के लिय ढारों में से अथवा भड़ बकरी में से निष्खोट 
नरुख हेवे॥ २०। और जिम पर दोष है उसे मत चढ़ाइये। क्ये(कि 

म्हार लिये ग्राद्मय न हेगा॥ २९। और जो काई अपनी मने।ती परी 
करने का अथवा बां छित भट ठढारों में से अथवा भेड़ में से कशल की भेंट 
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परमेगम्वर के लिये चढ़ावे सो ग्राच्य हेने के लिये निर्दे।ज हे।वे उस में कक 
खाट नहेावे॥ २२। अंधा अथवा टटा अथवा लंगड़ा लला अथवा 
जिस पर मसा अथवा दाद अथवा खुजली हेपवे परमेग्वर के लिये भंट मत 
चढ़ाइयो उन में से होम की भटां का परमेम्घर की बेदी पर मत चढ़ाइयो ॥ 
२३। बेल अथवा मभेम्ना जिस का कोई अंग अधिक अथवा घटा होवे उसे 
बांछित भेंट के लिये चढ़ावे परंतु मनोती के कारण ग्राह्य न हेागा ॥ 
२४ । क्चला हुआ अथवा दबा हुआ अथवा टुंडा अथवा कारा हुआ 
परमेम्यर के लिये मत चढ़ाइथो अपने टश में एसे| के मत चढ़ाइयो ॥ 
२५। और इन्हें में से अपने ई खर के। ने वेद्य किसी परदे शी की और से 
मत चढ़ाइय इस लिये कि उन कौ सड़ाइहट उन में है वे खाट हें थे तम्ह रे 
लिये ग्राह्य न हांगे॥ २६। फिर परमेम्बर मसा से कहके बाला ॥ २७॥ 
कि जब बैल अथवा भड़ बकरी उत्पन्न हावे तब सात दिन लां अपनी माता 
के माथ रहे और आउवें दिन से और उस्सम आग परमेश्वर के हेाम की भंट 
के लिये ग्राह्मय हागा॥ २८। और गाय अथवा भेड़ के बच्चे समेत एक 
ही दिन मत मारियो॥ २८ | और जब तम परमेग्वर के लिये धन्यवाद 
के बलिदान भट चढद्ाओ। तब अपनी ग्राछ्मता के लिय उसे चढ़ाओ॥ 
३०। उसी दिन खाया जाय तम उस में से दूसरे दिन ला तॉनिक भौ न 
छोड़िया में परमेश्वर हूं॥ ३९५। और मेरी आज्ञाओं के धारण करो 
और उन्हें पालन करो में परमेग्वर हूं॥ ३२। ओर मेरे पवित्र नाम के 
हलक न करो परत में इसराएल के संतानें में पवित्र क्ूंगा म परमेम्घर 
तुम्हें पवित्र करता कूं॥ ३३। जो तुम्हें मिस्त की भूमि से निकाल जाया 
कि तुम्हारा ईस्वर हेाऊं में परमेग्वर हूं ॥ 
२६ तईसवा पब्बे । 

फर परमेश्वर मसा से कहके बेला॥ २। कि इसराएल के संतानों 

से कहके बेल कि परमेग्वर के पब्ब जिन्हें तम पवित्र बलावा सभा के 
लिय प्रचारोगे ये मेरे पब्बे हें। ३। छ/दन काम काज कया जाय परंत 


सातवां दिन जो विश्राम का हे उस में पावत्र सभा हागी काई काव्य न 
दिल ऐप ५ ०५० कर रे 
करे यह तम्हारे समस्त निवासें में परमेम्र के |बश्चाम कादिन ह ॥ 
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४। ये परमेम्बर के पब्बे और पवित्र सभा जिन्हें तम डन के समय में 
प्रचारागं॥ ५। पहिल मास की चाट्हवीं तिथि की सांम्क के परमेग्घर 
का फसह क्षे॥ &६। ओर उसो मास की पंटरवों तिथि का परमेग्वर के 
अखमीरी राटी का पब्बे है सात दिन लो अवश्य अखमीरी राटी खाइया ॥ 
७। पहिले दिन पवित्र ब्लावा हे|गा उस दिन काई संसारिक काय्थे मत 
करियो॥ पे। परंत सात दिन लोॉं परमेम्बर के लिये हेाम की भेंट 
चढ़ाइया और सातवें टिन पवित्र सभा ह्ञे उस दिन काई संसारिक काव्य 
मत कीजिया॥ €। फिर परमेश्वर मसा से कहके बाला॥ १५०। कि 
इंसराएल के संताना से कहके बोल कि जब तम उस दश में पहुंचा जे 
में तम्ह देता हूं और उस का अन्न लेओे तब तम अपनी बालों में से एक 
गद्द! पहिले फल याजक पास लाओ॥ ९५९। वह उसे परमेग्र के 

आगे हिलावे कि तम्हारी ओर से ग्राह्म होवे ओर विश्वाम के दूसरे दिन 
बिद्ान के याजक उसे हिलावे॥ ९२। और उस दिन जिस समय 
वह गद्ढा हिलाया जाय पहिले बरस का एक निष्खोाट मेम्ना हाम की 
भंट परमेश्वर के लिये चढ़ाओ॥ ९३१। और उस की भट ओर भाजन 
की भट दा दसवां भाग चाखा पिसान तंल मिलाके हाम की भट परमंग्वर 
के सगंध के लिये हावे ओर उस के पीने की भट सेर भर टाखरस हेवे ॥ 
१४। ओर जिस दिनलों अपने ईसग्वर के लिये भट चढ़ाओ रोटो 
और भना हुआ अन्न अथवा हरो बालें मत खाइया तुम्दारी पीढियों 
में यह सनातन की विधि क्षे। २५। और बिश्राम दिन के बिहान से 
जब से हिलाने की भेंट के लिये तम ने गद्ठा चढ़ाया हे सात अठवारे गिन 
के परा करिया॥ १६। सातवं बिश्राम के दिन के पीके बिहान से 
पचास दिन गिन ला ओर परमेम्घर के लिये नये भोजन की भंट चढ़ाओ।[ ॥ 
१५७। अपने निवासों में से टा ट्सवं भाग की दे! राटी लाइया ये चाख 
पिसान की हाव और वह खमीर के साथ पकाया जाय और परमेगर के 
लिये पहिला फल लाइये। ॥ ९८। ओर पहिले बरस के निष्खाट सात 
मेन्ने ओर एक बछड़ा और दो मेठे उन के साथ चढ़ाइयो यह परमेम्यर 
के हे।म की भंट उन के भाजन की ओर पीने की भेंट सहित परमेग्वर के 
स॒गंघ के लिये हेम की भंट हे॥ १५८। फिर पाप की भंट के लिय 
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बकरी का एक मेम्ना ओर कुशल की भट के लिये पहिले बरस के दा 
मेग्ने बलि कौजिया॥ २०। ओर याजक उन्‍हें पहले फल की रोटी के 
संग परमेम्थवर के आगे हिलाने की भेंट के लिये दा मेम्मा समेत हिलावे 
याजकें के लिये वे परमेग्वर के आगे पवित्र हांगे॥ २९१। ओर उसो 
ट्नि प्रचारिया वह तम्हारे पवित्र बलावा के लिये हावे काई संसारिक 
काय्ये मत करिया यह तन्हारे समस्त निवासों में तम्हारी पीढ़ियां के अत 
लें बिधि हाोगी॥ २२९। ओर जब अपने खेत लवे| तब त अपने खेत के 
केनें के स्काड़ के मत काटियो ओर लवने के पीछ मत बीनिये त उसे 
कंगाल ओर परद्शी के लिये छाड़िया में परमेश्वर तम्हारा ईग्पर हू ॥ 
२३। फिर परमेशअर मसा से कहके बाला॥ २४। कि इसराएल के 
संतान से कह कि सातवें मास कौ पहिली तिथि तुम्हारे लिये एक विश्राम 
का दिन ओर नरसिंगे के शब्द से स्मारक पवित्र बुलावा क्षे। २५। 
केई संसारिक काय्ये मत कौजिया परत परमेश्वर के लिये हेाम कौ 
भंट चढ़ाइया॥ २६। फिर परमेम्वर मसा से कहके बोला ॥ २७। 
सातव मास की दसवों तिथि प्रायश्चित्त देने का ट्नि ह्ष तम्हार लिये 
पवित्र बुलावा होगा उस दिन अपने प्राण में शे।कित हे।ओ और परमेम्वर 
के लिये हेाम की भेंट चढ़ाओ॥ २८ ए। उसी टन काई काम मत 
करिया ज्यांकि बच प्रायच्चित्त का दिन कै तम परमेगख्र अपने ईयग्थर के 
आग अपने लिये प्रायच्चिन करा ॥ २८। क्यांकिजा प्राणी उस दिन में 
शोकित न हागा बह अपने लेगा में से काटा जायगा॥ ३०। और जा 
प्राणी उस दिन में काई काम करेगा मे उसो प्राणी के उस के लागां 
में से नाश करूंगा ॥ ३१५॥। किसी रीति का काम मत करना यह तम्हरएरे 
समस्त निवासें में तम्हारी पीढ़ियां के अंत ला सनातन के लिये बिधि 
हेगी॥ ३२। यह तुम्हारे लिय एक विश्राम का टन हागा अपने प्राण का 
शे।कित करिये। तुम उस मास की नवों तिथि को सांम्क से सांस्क लो अपने 
विश्वाम के लिये पालियोा॥ ३३। फिर परमेम्वर मूसा से कहके बेला ॥ 
३४। इसराएल के संतानों से कह कि सातवें मास की पंट्रहवों तिथि 
से सात ट्नि लो परमेश्वर के तंबू का पब्बे हे॥। ३६४। पहिले दिन पवित्र 
बुलावा हावे उस दिन कोई संसारिक काय्ये नकरना॥ ३६। सात 
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ट्िनि लां परमेग्रर के लिये होम की भट चढ़ाओ आठवें दिन तम्हारा 
पवित्र बलाव है से। तम परमेग्वर के लिय हेम की भट चढ़ाइया यह 
सभा का टन है उस में संसारिक काय्यथ मत कीजिया ॥ ३७। परमेच्यर 
के थे पब्च हें जिन में तम पवित्र बलावा प्रचारिया जिसतें परमेग्वर के 
लिये हाम की भट आग से बनाई हुई ओर भाजन की भेंट एक बलिदान 
और पीने की भेंट दर एक बस्त अपने दिन में चढ़ाइये।॥ ह८। से 
परमेश्वर के बिश्राम के दिनां के आर अपनी भेंटां से अधिक और 
तम्हारी समस्त मनाती से अधिक ओर तम्हारे समस्त मनमंता भेंट से 
अधिक जिन्हें तम परमेग्वर के लिये चढ़ाते हे'॥ ३८॥। सातवें मास की 
पंटरहवों तिथि जब खतां का अनाज एकट्ठा कर ला तब तम सात टन 
लो परमेम्वर के लिय पब्बे मानियो पहिला टन बिश्राम का होगा और 
आएठवां ट्नि विश्राम का हेगा॥ ४०। से तम पहिले टिन सटर ढच्षों 
का फल ओर खजर की डाली ओर घने छक्तां की डालियां और 
नालियां का बत लीजिये और परमेम्वर अपने ईस्वर के आगे सात ट्नि 
ला आनंद की जथेव ॥ ४९। ओर बरस में परमेग्वर के लिये सात दिन 
भर पब्बे के लिये पालन करिया यह तुम्हारी पीढ़ियों में सनातन कौ 
बिधि होगी सातवें मास यही स्रण कीजिया॥ ४२। सात टन लो 
डालियों की छान में रहिया जितने इसराएली हैं सब के सब डालियां 
की छान में रहें॥ ४३। जिसतें तनन्‍्हारी पीढ़ी जाने कि जब में 
इसराएल के सतानों का मिस्र के देश से निकाल लाया में ने उन्हें 
डालियां को छान में बसाया में परमेम्वर तुम्हारा ईमशर हू ॥ ४४। 
से! मसा ने इसराएल के सतानों से परमेश्वर के पत्चीं के कह 
सुनाया ॥ 


२४ चोवीसवां पर्न्ब । 
+- परमेग्थर मसा से कहके बेला ॥ २। कि दइसराएल के संतानें के 
ज्ञा कर कि टोपक का नित जलाने के कारण कटे हुए जलपाई: 


का निम्भेल तेल तम्क पास लावें॥ ३। हारून उसे मंडली के तंव में साक्षी 
के ग्रोट के बाहर सांम्क से बिहान लॉ परमेम्धर के आगे रीति से रक्‍्खे 
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हम्हारो पोढ़ियां के लिये यह बिंघि सनातन की हेगी॥ ४ । वही 
दौपकों का पवित्र टीअट पर परमेग्वर के आगे रीति से सटा रक्‍्वा करे ॥ 
५। ओर चाखे पिसान लेके उस्स बारह फलके पका एक एक फलका दे। 
दसवें अंश का हेवे ॥ ६। और त उनन्‍्ह परमेम्धघर के आगे पवित्र मंच पर 
छः छः करके दा पांती में रख॥ ७। ओर हर एक पांती पर निराला 
गंधरस रखना जिसत वह राटो खरण के लिये हावे अथात हे।म की भेंट 
परमेसख्वर के लिये ॥ ८। यह सनातन की बाचा के लिय इसराएल 
के संतान से लेके हर बिश्वाम दिन को परमेग्वर के आगे रौति से नित्य 
रक्खा करे ॥ <। और वुद्द हारून की झर उस के बेटों की होंगी वे 
उन्हें पवित्र स्थान में खाव यह उस के लिये परमेग्वर के हेाम की भरटों में 
से अत्यंत पाविच विधि नित्य के लिये हे ॥ ९०। तब एक इसराणएली स्त्री 
का बेटा जिस का पिता मिस््ती था निकल के इसराएलीयों में गया और 
उस इसराएली स्त्री का बेटा आर इसराएल का एक जन छावनी में 
स्ूगड़ रहेथे॥ २९५९। और इसराणली स्त्री के बटे ने परमेग्थर के नाम 
की अपनिदा किई ओर घिक्कारा और उस की माता का नाम सलमियत 
था जो ट्बरी के पत्र दान के कल से थी तब वे उसे मसा पपस लाय ॥ 
१९२। और वह बंधन में रक्खा गया जिसते उन पर प्रगट करे कि 
परमेग्र क्याआज्ञा करता हु॥ १५३। फिर परमेम्वर मसा से कहके 
बोला॥ १५४। जिस ने अपनिंदा किई हु उसे छावनो के बाहर निकाल 
ले जा और जितनें ने सुना वे अपने हाथ उस के सिर पर रकखें ओर 
सारी मंडली उसे पत्थरवाद करे॥ ९५४। ओर इसराएल के संतानों से 
कह कि जा काई अपने ईं स्वर की निंदा करेगा से! अपना पाप भाग गा ॥ 
९६ । और जो परमेग्घर के नाम की अपनिंदा करे से निश्यय प्राण से 
मारा जायगा समस्त मंडली उसे निश्चय पत्थरवाह करे चाहे वुह् परदे शी 
हाय चाहे देशी जब उस ने परमेश्वर के नाम की अपनिंटा किई वुच् प्राण 
से मारा जायगा ॥ 

९७। जर जो दूसरे के! मार डालेगा से। निश्चय घात किया जायमा ॥ 
९८। और जा काई पशु के! म।र डाले से उस की संती पश दवे ॥ ९६८ । 
और यदि केई अपने परोसी के! खेटा करे जैसा करेगा वैसा ही उस 
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पर किया जायगा॥ २०। तेड़ने की मंती ततड़ना आंख दी संती आंख 
द्वांत की संती टंत जैसा उस ने मन॒य्य के खाटा किया हे उससे वेसा हो 
किया जावे ॥ २९ । ओर वुह जे। पश के मार डाले वुद्द उस का पलटा 
देवे ओर वबुह जा मनुष्य का मार डाले प्राण से मारा जाय॥ २२ । 
तम्हारी एक ही रीति की व्यवस्था हे।वे जैसी परट्शो की वैसी ही देशी 
के बिषय में हेवे क्यांकि में परमेम्र तम्हारा ईम्घर ह॥ २३। तब 
मसा ने इसराएल के सतान से कहा कि उस जन को तंब के बाहर 
निकाल ले जाते और उस पर पत्थरवा ह कर से। इसराएल के संतानें ने 
जैसा कि परमेग्वर ने मूसा के आज्ञा किई थी वेसा हो किया। 


हे हे 
२५ पचौोसवां पब्व । 


्थ परमेश्वर सौना के पहाड़ पर मसा से कहके बाला॥ २। 
कि इसराएल के संतानों के! कह के बेल कि जब तम उस देश में जो 
में तम्हें दता हूं पक्चा तब वह भमि परमेगख्वर के लिय विश्राम दिन का 
विश्राम करे॥। ३। छः बरस अपने खेतों के बागओए और छः बरस अपने 
टाखें। के सवांर ओर उस का फल बटोर॥ ४। पर॑त सांतवां बरस 
टश के लिय चन का बिश्वाम होगा परमेग्वर के लिय विश्राम न तो खेत 
के वाना ओर न अपने दाखों के! सवांरना॥ ५। जो कुछ आप से 
आप ऊग त उसे मत लव॒ और बिनसवांरी हुईं लता के दाखां का मत 
बटार कि टश के लिये चेन का बरस हे॥ ६। से भरमि का विश्राम 
तम्हारे लिये और तन्‍्दारे सेवकां ओर तम्हारे दास ओर टासी और 
मम्हारे वनिहार ओर तम्हारे परट्शियों के लिये जा तम्में टिकते हैं॥ 
७। ओर तुम्हारे ढ़ार और जो पश तम्हारे रेश में है उस का सब प्रात 
डन के खाने के लिये हागा ॥ 
ओर त सात बिश्राम के बरसे के अपने लिये गिन सात 7 ने 
सात बरस ओर सात बरसे के विश्वाम के समय तम्हारे लिये उंचास बरस 
हांगे॥ €। तब त्‌ सातंव मास की ट्सवौं तिथि में आनंट्‌ का नरसिंगा 
फंकवा ओर प्रायञ्त्त के दिन अपने सारे दश में नरसिगा फकवा ॥ 
१५०। से! तम पचासवें बरस के! पवित्र जाने। और ट्श में उस के सारे 
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बासियों में मक्ति प्रचारो यह तन्हा रे लिये आनंद है ओर तस्‍्में से हर एक 
मनव्य अपने अपने अधिकार के ओर अपने घराने का फिर जाय॥ 
२९९। पचासवां बरस तम्हार लिय आनंद हुं तम कुछ मत बाइया न 
उसे जा उस में आप से ऊगग काटिया बिनसवांरी हुई टाख की लता के 
दाखें को मत बटारो ॥ ९२। क्योंकि यह आनंद है यह तुम्हारे लिये 
पवित्र हेगा खेतों में जा बढ़े तम उसे खाओ।॥ २९३। उस आरंद के 
बरस तम्मं से हर एक अपने अपने अधिकार के फिर जाय॥ ९४। 
और यदि त अपने परासी के हाथ बंचे अथवा अपने परासी से मेल ले 
ता एक ट्ूस रे पर अंधर मत कौजिया॥ ९५ । आनंद के बरसे के 
पीछे के समान गिन के अपने परासो से मेल लेना और बरसों केप्रप् 
की गिनती के समान तरे हाथ बचे॥ २१६। बरसे की बहुताई के 
समान उस का मेल बढ़ाइयो और बरसे की घटी के समान उस का 
मेशल घटाइया क्यांकि प्राम की गिनती के समान वह तेरे हाथ बेंचता 
है ॥ २९७ । इसलिये एक टूसरे पर अंघर मत करा परंत अपने 
ईम्घर से डरिया क्यांकि में परमेश्वर 'तम्हारा ईश्वर हूं॥ 

से। तम मेरी बिधि के माने और मेरे न्याय के घारण और पालन 
करिया और टेश में कुशल से बास करागे॥ १५९। और भमि तमहें 
अपने फल टेगी और तम खाके छप्त होओगे और उस पर कुशल से रचा 
कराोगे॥ २०। ओर यदि तम कहे कि हम सातवें बरस क्या खायेंगे 
क्योंकि न बावेंग न बटारंगें॥ २९५। तब में छठवं बरस अपना आशीष 
तम्हें टेजंगा और उस में तीन बरस का प्राप्त हेगा ॥ २२। आउंवें बरस 
बोओ ओर नाव बरस लो पराना अनाज खाओ जब लॉ उस में अन्न 
फेर न हावे तब लो पराना अन्न खाओे॥ २३। भरमि सदा के लिये बचौ 
न जावे क्योंकि भमि मेरी है और तम मेरे संग परदेशी और निवासी 
होे॥ २४। तम अपने अधिकार को समस्त भमि के लिये छटकारा 
देना ॥ २४। यदि तेरा भाई कंगाल हाय और कुछ अपने अधिकार 
में सेबंचे और केाई उसे छड़ाने आवे तब वह अपने भाई की बंची हुई 
छड़ा ले॥ २६। यदि उस मनव्य के छड़ाने के। कोई न हे।वे ओर आप 
से छड़ा सके॥ २७। तब उस के बेचने के बरस गिने जावें और जिस 
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पास बेचा है उस के बढ़ती फर ट्वे जिसतें वह अपने अधिकार पर 
फिर जाय॥ २८। परंत यदि वह फेर दने पर खड़ा नहे। तबजो 
बचा हुआ है से आनंट के बरस लें उसी के हाथ में रहे जिस ने उसे 
मेलल लिया और आनंद में वह छट जायगी तब वह अपने अधिकार पर 
फिर जावे॥ २७। और यदि काई घर के जा भीत नगर में हे बंचने 
के पीछे बरस भर भें उसे छड़ावे परे बरस में वह उसे छड़ावे॥ ३०। 
और यटि बरस भर में छड़ाया न जाय ता वुह घर जा भौत नगर में है 
से उस के लिये जिस ने मेल लिया है उस की समस्त पीढ़ियों में दृढ़ रहेगा 
और वहआनंट के बरस में बाहर न जायगा ॥ ३१। परंत गांव के चर 
जिन के आस पास भीत न हेवे देश के खतों के समान गिने जांवं वे छड़ा 
सके और आनंटए में छट जावगे ॥ ३२। लावियों के नगर और उन के 
अधिकार के नगरों के घर जब चाहें तब लावी छड़ावें॥ ३६। और 
बंदि काईमनव्य लावियें से मे।ल लेवे तव जो चर बचा गंयाँ ओर उस के 
अधिकार का नगर फिर आनंट के बरस में ऋट जायगा क्यांकि जावियों 
कनंगर के चरलइसराएलके संततनोन्में उन के औधकार हैं | “न 
परंतु वे खेत जा उन के नगरों के सिवाने में हैं कचे न जावे क्योंकि यह 
उन के सनातन का अधिकार है॥ ३५। और यदि तुम्हारा भाई दुःखी 
और कंगाल हैे। जावे तो तम उस की सहाय करो चाहे वह परटे शो हेय 
चाहे पाहुन जिपत वह तम्हार साथ जीवन काट ॥ ३६। त उस्म ब्याज 
और बढ़ती मत ले परंत अपने ईश्वर से डर जिसत तेरा भाई तेरे साथ 
जीवन काट ॥ ३७। तू उसे ब्याज पर कण मत दे और बढ़ती के लिये 
भाजन का क्टण मत टे ॥ ₹८। में परमेग्वर तम्दारा ईघ्यर हूं जा तम्हें 
मिस के हेश से निकाल लाया जिसत तम्हे कनआन का देश देज॑ और 
तम्हारा ईस्घर होाज॑ ॥ ३९। और यरि तेरा भाई तक्क पास कंगाल है| 
जाय और तम्ह पास वेंचा जाय ते। त डस्स टास की नाई सेवा मत करवा ॥ 
४ ०। परंत व॒ह वनिहार और पाहुन की नाई तेरे साथ रहे और आनंद 
के बरस लॉ तेरी सेवा कर ॥ ४१३। और उस के पीछे वहद्द अपने लड़को 
समेत तुझ से अलग हे! जायगा और अपने चराने और अपने पिता के 
अधिकार का फिर जाय ॥ ४२। इस लिये कि वे मेरे सेवक हैं जिन्हे में 
32 89७ ४. ग्क| 
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मिस्र कौ भूमि से बाहर ले आया वे टासें की नाई बेंचे न जावे ॥ ४३। 
त॑ कठारता से उन से सेवा मत ले परंत अपने इंग्घर से डर ॥ ४४ । 
तम्हारे दास और तम्हारी दासियां जिन्हें तम अन्य रेशियों में से जा तम्हएरे 
आस पास हें रक्खागे उन्हीं में से टास और दासियां माल लेओ। ॥ ४५। 
और उन परदट्शियों के लड़कों में से भो जा तन्मं बात करते हैं और उन 
के घने में से जे। तम्हारी भमि में उत्पन्न हुए हें मेल लीजियेए वे तन्हारे 
अधिकार हेंगे॥ ४६। जेर तम उन्हें अपने पीछू अपने लड़कों के 
लिये अधिकार में लेओए वे सदा ले तम्हारे दास हैं परत तम अपने 
भाइयां पर जो इसराएल के संतान हें एक टूसरे पर कठारता से सेवा 
मत लेओ।॥ ४७। ओर यदि केाई पाहुन अथवा परदेशी तेरे पास घनो 
हावे और तेरा भाई जा उस के साथ हे कंगाल है। जावे और उस पर३ शी 
अथवा पाडन के हाथ जो तेरे साथ हे अथवा उस के हाथ जा परदे शी 
के घरानों में से हेय किसी के हाथ आप के बंच डाले॥ ४८। उस के 
बेंचे जाने के पीछे वह फेर छड़ाया जा सके उस के भाइयां में से उसे 
छड़ा सके॥ ४८। चाहे उस का चचा चाहे उस के चचा का पत्र अथवा 
जा केई उस के घराने में उस का गाती है। उस के। छड़ा सके और यदि 
उस्झ हे। सके ता वह आप का कड़ावे॥| ५०। ओर वह अपने बेंच जाने 
के बरस से लेके आन. के बरस लें गिने और उस के बचे जाने का भेतल 
बरसे की गिनती के समान हेवे वुद्द बनिहार के समय के समान उस के 
साथ रहेगा॥ ५९। यदि बहुत बरस रहे ते वह अपने छड़ाने के 
उस माल से जिसके वह बंचा गया उन बरसे के समान फेर दे ॥ ५२। 
और यदि औनंद के थाड़े बरस रह जायें ता वह लेखा करे और अपने 
छटकारे का माल अपने बरसे के समान उसे फेर द॥ ५३। और वच्द 
बरस बरस के बनिहार के समान उस के साथ रहे ओर उस पर कठारता 
से सेवा न करवावे॥ ५४। और यदि वह इन में छड़ाया न जावे ता 
आनंद के बरस में वह अपने लड़कां समेत छट जायगा॥ ५५ । क्यांकि 
इसराएल के संतान मेरे सेवक हें वे मेरे सेवक जिन्हें में मिख के देश से 
निकाल लाया में परमेश्वर तुम्हारा ईयम्पर हूं ॥ 


२६ पन्व कौ पुस्तक । हिल, 
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पने लिये मर्चि अथवा खादी हुई प्रतिमा मत बनाइया ओर 
जा पजित मर्त्ति मत खड़ी कीजिया और ट्ंडवत करने के लिये पत्थर 
की म्ति अपनी भमि में स्थापित मत करियो क्यांकि में परमेग्घर तम्दारा 
ईखर हूं॥ २। तुम मेरे बिश्वाम के दिनों का पालन करो ओर मेरे 
पत्रित स्थान को प्रतिष्ठा देग्रे मं परमेग्घर छूु॥ ३। यदि तम मेरी बिधि 
पर चलागे और मेरी आज्ञाओं का घारण करके डन पर चलागे॥ ४१ 
तो में तम्हारे लिये समय पर मेंह बरसाजऊंगा और देश अपनी बढ़ती 
उगावेगा ग्लेर खेत के छल्वध अपने फल टेंगे॥ ५। यहां ला कि अन्न 
माड़ने का समय दाख तोड़ने के समय लो पहुंचेगा ओर टाख ताड़ ने के 
समय लो बाने का समय पहुंचेगा ओर तुम खाके संतष्ट होओग ओर 
अपने देश में चैन से रहेगे॥ ६। ओर में देश में कशल दऊंगा ओर 
तम लेट जाओगे और कोई तम्हं न डरावेगा और में बरे पशओं केा 
टेश से टूर करूंगा और तम्हारे देश में तलवार न चलेगी॥ ७। और तम 
अपने बे रिये के खटेड़ाग और वे तम्हारे आगे तलवार से गिर ज्ञायेगे ॥ 
प। ग्रार पांच तस्म से सो के! खटड़ग ओरर से त्ृ-म्में से ट्स सहस्त 
के भगावेंगे ओर तन्हारे परी तम्हारे आगे तलवार से गिर जायेगे॥ 
€ ॥ में तम्हारा पक्ष करूंगा ओर तम्हें फलवंत्त करूंगा ओर में तम्हें 
बढ़ाऊंगा ओर अपनी बाचा केः तम से परी करूंगा॥ ९५७०। ओर तम 
पराना अन्न खाग्रेगे आर नय के कारण पराना लाओगे॥ ९५९५। ओर 
में अपना तंब तम्में खड़ा करूंगा और मे तम से घिन न करूंग॥ ९२। 
और में तम्हां में फिरा करूंगा ओर तम्हारा ईस्थर हाऊंगा और तम 
मेरे लाग हाग्रागे ॥ ९३। में परमेग्घर तम्हारा ई चर हूं जा तम्हं मिख के 
देश से निकाल लाया जिसतें तम उन के दास न बने! ओर में ने तम्दारे 
कांघां के जञे की लकड़ियों के। ताड़ा और तम्हं खड़ा चलाया॥ २९४। 
परंत यदि तम मेरी न सनागे और उन सब आज्ञाओं के पालन 
नकरागे॥ ९५। और मेरी बिचि कौ निंदा करोगे अथवा तम्हारे मन 
मेरे न्‍्यायां का घिन कर एसा कि तम मेरी आज्ञाओं का पालन न करा 
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पर भेरी बाचा ताड़ दा॥ २९६। तो में भो तम से वैसाददी करूंगा और 
भय ओर क्षय राग और तप्त ज्वर जा तेरी आंखां का नाश करेगा ओर 
मंन के उदास व्यैर तम अपने बोज अकारथ बोओगे क्योंकि तस्हारे 
वेंजिललजे,खौयेगो॥ < ७। और में तेरा्साम्नाल्क़रूगा ओःरतंम अपने 
बेरियां के साम्ने जक जाओगे जा तम्हार बरी हें से तम पर राज्य करेंगे 
और केई तम्हारा पीछा न करत हो तम भागे जाओगे ॥ १५८। इन 
सभा पर भी यद्टि तम मेरी न सनाग ता में तम्हारे पायें के कारण 
सतगए >नेंक्हेंल्‍टंड ट्जगा७॥-८< । “और /तम्दारे#वर्मा वोहबल" के 
तेडंगा और तम्हारा आकाश ले!हाः के सम्पन ओर तम्हारी एथिवी 
पीतल की& नाई कर टेजंगा॥ 5२० ।“जओर'« तम्हारा#बल -सैत सेछजाता 
रहेगा क्योंक्ति तम्हारी भमि अपनी बढ़ती न देगी और ट्श के पेड़ फल 
नपजुचांवेंगे ॥ 

२९। ओर यदि तम मेरे बिपरीत चलागे और मेरी न सनोगे ते 
में तम्हारे पापोंके समान नतम पर सतगण मरोौ लाऊंगा ॥ २२। 
ओर में बनले पश भो तन्म भंजंगा शेर व तम्हार बश का भक्तण करग 
और तम्हारे पशन के। नाश करगे और तम्ह गिनती में घटा टगे और 
तम्हारे मागे रूने पड़ रहेंगे। २३। ओर यदि मेरी इन बातों से 
न सघरोगे परंत मस्तक से बिपरीत चलागे॥ २४। ता में भी तम्हारे 
बिपरीत चलंगा और तम्हारेपापें के लिये तम्हं सतगण दंड टेऊंगा ॥ 
२५। ग्रार में तम पर तलवार लाऊंगा जा मेरी बाचा के रगड़ का 
पलटा लेनेवाली क्षे ओर ज्ब तम अपने नगरो में णकट्ठ हाओगे में 
तम्हों में मरी भेजंगा ओर तम बैरियां के हाथ में सेंपे जाओग ॥ २६। 
और जब में तम्हारी रोटी की लाठी ताड़ डालंगा तब दस स्त्री तम्दारी 
रोटियां एक भट्टी में पकावगी और तम्दहारी राटियां तैल के तम्ह दंगी 
और तम खायागे परंतु छपत न हाओगे॥ २७। ओर यदि तुम उस पर 
भी न सनेगे परंत मम्_ से बिपरीत चलागे॥ र८। तो में भी काप से 
तम्हार बिपरीत चल गा में हां में हों 7 म्हारे पापों के कारण तम्हं सतगण 
ताड़ना करूंगा ॥ २६। ओऔएर तम अपने बट का ओर अपनो बटियों 
का मांस खाओगे॥ ३०। ओर में तम्हारे ऊंचे स्थानों का ठा दूंगा 
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और तम्हारो मच्षियां का काट टऊमा ओर तम्हारी लाथ तम्हारे मन्तियों 
की लाथों पर फर्कंगा ओर आप में तम से घिन करूंगा ॥ ३९। और 
तम्हारे नगरों के उजाड़ करूंगा और तम्हारे पवित्र स्थानां का झूना 
कहें व्यार में तम्होंरेत्सगंशब्के! ने मेलंगा॥ ३२। ओर कस्‍ें तम्हाखजे 
भमि के उजाडंगा ओर तम्हारे शव उस के कारण आअययण् मानगे ॥ 
३३। गआऔर में तम्हं अन्यटशियां में छिन्न भिन्न करूंगा और तम्हारे 
पीछे से तलवार निकालंगा ओर तम्हारी भमि उजाड़ होगी और 
तुम्हारे नगर उजड़ जायंगे॥ ३४। देश अपने समस्त उजाड़ के दिनों 
में जब तम अपने शत्रुन के दृश में रहेग॑ विश्राम का भाग करेंगे तब टेश 
चैन करेगा और अपने विश्वामों के भाग करेगा॥ ३५। जब लो वह 
उजाड रहेगा तब ला चेन करगा इस कारण कि जब तम उस में बास 
करते थे तम्हारे बिश्वामां में बेन न किया ॥ ३६। शेर तस्‍्में जा बच रहे 
है में उनके बेरियां के देश में उन के मन में ट्धलता डालंगा ओर पाँत 
खड़कने का शब्द उनन्‍्हं खट्‌डेगा और वे एसे भागेंग जे से तलवार से भागते 
हैं और बिना किसो के पीछा करने से वे गिर पड़ंगे॥ ३७। ओर वे 
ण्लेब्ण्क पर एक गिरेगे जेसे तलंवार के आगे ओर के।ईए उन को 
पीछा न करेगा और तम अपने बेरी के आगे ठहर न सकागे॥ ३८। 
और तम अन्यदेशियों में नष्ट हेओगे और तम्हारे बेरियों का देश तम्हें 
खा जायगा ॥ ३६९। ओर वे जा तम्म से बच जाय गे से। तम्हार बेरियां के 
टश में और अपने पाप में और अपने पितरों के पाप में क्षोण 
है। जायेगे॥ ४०। यदि बुह अपने पापें के ओर अपने पितरों के 
पापों के अपने अपराधों के संग जो उन्हें ने मेरा अपराध किया और 
बह कि पे मेरेअिक्रीत चले है मान लगे॥ #९-ज ग्रर में भी उनके 
विपरीत चला ओर उन के बैरियां के दृश में उन्हें लाया यदि उन के 
अखतनः मन टौन हे। जायग गऔ्और अपने दंड का अपने अपराध के योग्य 
समस्कगे॥ ४२। तब में यअकब के संग अपनी बाचा के स्तरण करूंगा 
और अपनी बाचा इज हाक के साथ ओर अपनी बाचा अविरचह्याम के साथ 
सारण करूंगा ओर उस के! स्वरण करूगा॥ ४३। वहीं ट्श उन से 
छोड़ा जायगा जब लॉ वुह्द उन दिनों में उजाड़ पड़ा रहा अपने विश्रा्मों 
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के भाग करेगा जर वे अपने पाप के टंड के मान लगे इसो कारण कि 
उन्‍्हों ने मेरो आज्ञाओं का तच्छ जाना और इसी कारण कि उन के अंतः 
करणोा ने मेरी बिघिन से घिन किया।॥ ४४। ओर इन सभा से अधिक 
जब वे अपने बैरीं के देश में होंगे में उन्‍्ह टूर न करूंगा और में उन से 
चिन न करूंगा कि उन्हें स्बेधा नाश कर देऊं ओर उन से बाचा तेड़ 
डाल॑ क्यांकि में परमेश्वर उन का इंखर कू॥ ४५। परत उन के कारण 
में उन के पितरों की बाचा का जिन्ह में ने मिस के दश से अन्य दशियां के 
आगे निकाल लाया खरण करूंगा कि में उन का ई अर परमेग्वर छू ॥ 
ब्न्र «५ बे कर कर 

४६ । ये बिधि और न्याय और ब्यवस्था जा परमेग्वर ने सीना पहाड़ पर 
आप में और इसराएल के संतानें में मूसा की ओर से ठहराये ॥ 


२७ सत्ताईसवां पब्बे ॥ 


कि परमेश्वर मसा से कह्दके बोला॥ २। कि इसराएल के संतानों 
के। कहके बाल जब मनय्य बिशष मनातो माने तर ठहराने के समान 
जन परमेगश्वर के हांगे। ३। ओर तेरा मे!ल बीस बरस से साठ बरस लॉं 
परुष के लिये तरा मोल पवित्र स्थान के शकल के समान पचास शंकल 
रूपा हांगे॥ ४। और यदि स्त्री हावे ता तरा मेल तीस शकल हेंगे ॥ 
४५ | ओर यदि पांच से बीस बरस कौ बय हेय तो तेरा मे।ल परुष के 
लिये बीस शेकल ओर स्ली के लिये एस शोकल॥ ६। और यदि एक 
मास से पांच बरस को बय हेय तो तेरा मेल परुष के लिये चांदी के पांच 
शेकल ओर स्त्री के लिये तेरा माल चांदी के तीन शकल॥ ७। ओर 
यदि वह साठ बरस से ऊपर का हे।य तो परुष के लिये तरा मेल पंट्रह 
शूकल और स्त्री के लिये ट्स शकल॥ ए८। परत यदि तरे मेल से वह 
कंगाल ठचहरे तो वद याजक के आगे आवे ओर याजक उस का सेल उस 
कौ सामथ्ये के समान ठहरावे जिसने मनाोती किई हैं याजक उस का 
मेल उठचरावे। €। ओर यदि पश हे।वे जिसे मनव्य परमेस्वर के लिये 
भेंट लाते हें तोावह सब जो परमेम्यर के लिये चढ़ाया गया से। पवित्र 
हेगा॥ २१५०। वह उसे न फरे भले के लिये बरा और बरे के ।लये भला 
न पलटे ओर यदि व॒ुद्द किसो भांति से पश कौ संतो पशु द ता बुच्द 
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और उस का पलटा पवित्र हांगे॥। ५९५। और यदि वह अपवित्र पश 
हाय जा परमेग्वर का बलिदान नहों चढ़ात॑ तो वह पश का याजक के 
आगे लाव॥ २१५२। गर याजक उस का मोल कर चाहे भला हेवे 
चाहे बरा जैसा याजक उस का मेल ठहरावे बसा ही हेवे॥ २५३। 
परंत यदि वह किसी भांति से उसे छड़ावे ता बच्च उस मे।ल में पांचवां 
भाग मिलावे॥ १५४। और जब मनय्य अपने घर के परमेश्वर के 
लिये पवित्र करे तो याजक उस का माल उठदरातरे चाहे भला हावे चाहे 
बरा याजक के ठहराने के समान उस का मेल हेागा॥ ९५४५। और 
जिस ने उस घर के। पवित्र किया हे यदि वह उसे छड़ाया चाहे ता तरे 
मेल का पांचवां भाग उस में मिलाके दवे और घर उस का हेगा॥ ९६। 
यदि काई अपने अधिकार से कुछ खेत परमेश्वर के लिये पवित्र करे तो 
तेरा मे।ल उस के अन्न के समान हे। साड़ छः मन जब का माल पचास 
शकल चांदी हेगा॥ ९७। यदि वुद्द आनद के बरस से अपना खेत 
पवित्र करे ता तेरे मेल के समान ठहरेगा॥ ९८। परंत यदि बुद्द 
आनंद के पोछ अपने खेत के पवित्र करे ते. याजक उन बरणों के समान 
जा आनंट के वरस ले बच हों मेल का लेखा करे ओर तेरे मेशल से 
उतना घटाया जाय॥ २९५६। और जिम ने खत के। पवित्र किया हे 
यदि वह उसे किसी भांति से छड़ाया चाहे ता वह तेरे मोल का पांचवां 
भाग उस में मिलावे तब वह उस का हा! जायगा॥ २०। ओर यदि 
वह उस खेत का न छड़ावे अथवा यदि वह उस खत के दुसरे के पास 
बेचा हो ता वह फिर कभी छड़ाया न जायगा॥ २१५॥। परत जब वह 
खत आनद के बरस में छट तब जेसा सम्पर्ण किया गया खंत वसा 
परमेम्धर के लिये पावन होगा ओर वह याजक का अधिकार हेगा॥ 
रूर। ज्कार काई खेल*जा छस ने-मेलल लिया हे वजैर उस के आधिकार 
के खतां में का नहीं हे परमेन्घर के लिये पवित्र करे॥ २३। ते। याजक 
आनंद के बरसे। के समान गिनके मेल ठहरावे और वह तरे उचराने के 
समान उस दिन उस का माल परमेग्वर के लिय पांवन्र बस्त के समान 
दवे। २४। ओर खेत आनंद के बरस में उस के पास फिर जायगा 
जिस्यु माल लिया गया जिस का वह भूमि का अधिकार था॥ २५। 
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और तेरा मे।ल पवित्र स्थान के शकल के समान हेगा बीस गिरह का 
एक शेकल हागा॥ २६। और केवल पशन में का पहिलेंटा जो 
परमेमश्वर का पदिलौंठा हुआ चाहे उसे काई पवित्र न करे चाहे वह 
गाय बेल से हावे चाहे भड़ से वह ता परमेमश्वर का क्षे। २७। और 
यॉटि बह अपायबन पश का हेावेता वह तरे मेल के समान उसे छड़ावे 
और उस में पांचवां भाग मिलावे अथवा याद वह कृडाया न जावे ता 
वह तरे मेल के समान बेंचा जाय॥ र८। तिस पर भौ काई सम्पूर्ण 
किई हुई बस्त जिसे मनव्य समस्त बस्तन में से परमेम्थर के लिये सम्पर्णे 
करता है मनव्य का पशण का और अपने अधिकार के खेत का बंचा अथवा 
कृडाया न जायगा हर एक सम्पर्ण कई हुई बस्त परमेग्पर के लिये 
अत्यंत पवित्र 8 ॥ २५। जा बस्त मन॒व्य सम्पर्ण करता हे से छड़ाई 
न जायगी निद्यथ मार डाली जायगी॥ ३०। ओर देश का समस्त 
कर चाहे खेत का बोौज चाहे पेड़ का फल परमेग्वर का वुह परमेश्वर के 
लिये पवित्र छे॥ ३९। ओर यदि मनत्य किसी भांति से अपने कर के 
छडाया चाहे तो पांचवां भाग उस में मलावे॥ ३२। लेहंड़ का अथवा 
मंड का कर के विषय में जा कछ लट्टा के नीचे जाता हे से परमेग्वर के 
लिये दसवां भाग पवित्र हेगा॥ ३३। वह उस कौ खाज न करे चाहे 
भला अथवा बरा वह उसे न पल और याद वह किसीो भांति से उसे 
पलट ता वह ओर उस का पलटा दोनों के दाने पवित्र हा जायेंगे और 
बच्द छडाया न जायगा॥ ३४। वे आज्ञा जा परमेश्वर ने इसराएल के 
संतानों के लिये सौना के पहाड़ पर मसा के। किई ये हैं। 


मूसा को चाथों पुस्तक जो गिनती की कह्दातो है । 


९ पहिला पन्ने । 


्ि की भूमि से उन के निकलने के पीक टूसर बरस टूसर मास की 
पहिलो तिथि का सौना के पहाड़ के बन में मंडलो के नंब में 
परमेग्वर मसा से कहके बाला॥ २। उन के पितरों के घराने के समान 
इसराएल के संतानों कौ समस्त मंडलो के घराने के समान हर एक परुष 
के नामों का लेखा कर॥ ३। बीस वरस से ऊपर सब जो इसराएल में 
जा के याग्य हावे ते और हारून उन को सेना सेना गिन है । 
और हर एक गोएछठी में से एक एक मनप्य जो अपने अपने पितरों के घराने 
का प्रधान हे तम्हारे साथ हावे॥। ५। और जो जन तम्हारे साथ 
खड़े हांगे उन के थे नाम हें रूबिन में से शहंजर के बेटे इलिर्र ॥ 
६ । शमऊन में से स्हरिसह्ी का बेटा सलूमिएल॥ ७। यहूदाइ में से 
अन्मिनद्व का वेटा नहशन॥ ए८। इशकार में से सुग्र के बेटे नत- 
निएल॥ <८। जबलन में से हलन के बंटे इलिअब॥ २९०। यसफ्‌ 
के संतान इफरायम में से अन्मिकृट के बेटे इलिसमः और मनस्ों में से 
फिटाहसर्टर के बेट जमलीएल ॥ ११५। बिनयमीन में से जिद अनौ के बट 
अविदान॥ ९५२। टन में से अन्मिशही के बेटे अखिअ्रजर॥ ९३। 
यसर में से अकरून के बट फ्जअणऐल ॥ १५४। जद में से टअएल के 
बट इनयासफ ॥ ही 

९५ । नफताली में से औनान के बेटे अखिरअः ॥ १५६ । अपने अपने 
पितरों की गाछियों के अध्यक्ष मंडली में ये नामी थे इसराएल में सहस्तों 
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के प्रधान य थ॥ १५७। से। मसा और ज्ञारून ने उन मनव्यां का लिया 
जिन के नाम लिखे हैं ॥ ९८। ओर उन्हें ने दुसरे मास की पहिली तिथि 
में सारी मंडली णकड़ी किई और उन्हाों ने अपने अपने पितरों के 
चराने के समान बीस बरस से लेके ऊपर ला अपनी अपनी पीढ़ी उन के 
नामें। की गिनती के समान लिखाया॥ १6८। जसाकि परमेग्र ने 
मसा के आज्ञा] किई थी उस ने उन के सोना के बन में गिना ॥ २०। 
से रूबिन के सतान में बह जा इसराएल का पहिलोंठा बेटा था अपने 
घराने और अपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियां में और 
नामें। की गिनती के समान हर एक पुरुष सब जो लड़ाई के योग्य थे ॥ 
२९। जे रूविन की गाछठी में से गिने गये छियाजीस सहस्त पांच से थे ॥ 
२२ हओश समंचन के संतान अपने घराने और अपने पितरों के चराने 
के समान उन की पीढ़ियां में और नामे| की गिनती के समान हर एक 
पुरुष वीस बरस से ऊपर ला जा सब लड़ाई के योग्य थे॥ २३। जो 
समञअन की गाछी में से गिने गये से। उनहत्तर सहखस्त तोन सो थे ॥ 
२४। औआर जद के संतान अपने घरानम और अपने पितरों के घराने 
के समान उन को पीढ़ियां में आर नामे के समान बौस वरस से ऊपर 
लो जा लड़ाई के याग्यथे॥ २५। जा जद की गाछी में से गिने गये 
से पेंतालीस सहख छः से पचास थ॥ २६। ओर यहूदाह के संतान 
अजाने, जगाने जे उप्रने पित रो के घछाने|के समान उक् को थी दिखा मे 
जज पा ह वी करिनतलो वे समान बोव#यहुम सेल्कप्रर लाक्मब जा जद 
के याोग्यथ॥ ०७। जे यहदाह के घराने में से गिने गय से! चाहन्तर 
सहस्त छ: सा थ॥ २र८। और इशकार के संतान अपने घराने और अपने 
कतरा के घराने, के समान उनाको पीढ़िया मेंल्ये।र नाम की शिमत्षी 
के समान बीस बरस से ऊपर लो सब जो लड़ाई के याग्य थे ॥ '२«। जो 
इशकार कौ गाछणी में से गिने गये से! चेतन सहख चार सो थे॥| ३०। 
और जबलन के संतान अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने के 
समान उन की पीड़ियां में दी गसिनतो के समान बीस बरस से ऊपर लॉ 
सबक जा लड़ाई के याग्य थे॥। ३९ । जो जबूजून की गाष्ठी में से गिने 
गये सत्तावन सहस्त चार सो थे। ३२। यूस॒फ के संतान में से इफ्रायस 
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के संतान में से अपने घराने और अपने पितरों के घराने के समान उन 
की पीढ़ियां में और नामें की गिनती के समान बीस बरस से लेके ऊपर 
ले सब जा लड़ाई के याग्यथ। ३३। जे। इफ्रायम की गेष्ठी में से 
गिने गये से चालीस सहस्त पांच सै थे। ३४। ओर मनस्झी के संतान 
अपने घराने और अपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में 
और नामें की गिनती के समान बीस बरस से लेके ऊपर ला सब जा 
लड़ाई के योग्य थे। ३५। जा मुनस्सी की गाी में से गिने गये बत्तौस 
सहख्त दा मै थे। ३६। और विनयभीन के संतान अपने घराने और 
आपने पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में ओर नामेध्की 
गिनती के समान बीस बरस से लेके ऊपर लो सब जे लड़ाई के योग्य थे। 
३७। औ विनयमीन की गाष्ठी में से गिने गये पेंतीस सहस्त चार सो थे। 
३८। और दान के संतान अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने 
के समान उन की पीढ़ियों में और नामभे| की गिरती के समान बीस बरर 
से लेके ऊपर ला सब जा लड़ाई के याग्य थे। ३८। जो दान की गाष्टी 
में से गिने गधे बासठ सहसखत सात मै थ॥ ४०। और यसर के संतान 
अपने घराने ओर अपने पितरों के घराने के समान डन की पीढ़ियों में 
और जैज कीलगिनती के समान बीस बरस से'लेके जप लेबलकओऔ 
लड़ाई के याग्य थ॥ ४९। जो यसर कौ गाछी में से गिने गये एकतालौस 
सहखत पांच सो थे॥ ४२। नफताली के संतान अपने घराने और अपने 
पितरों के घराने के समान उन की पीढ़ियों में और नामे| की गिनती के 
समान बीस बरस से लेके ऊपर ला सब जा लड़ाई के याग्य थे॥ ४ ३। जा 
नफतालो की गोष्ठी में से गिने गये तिरपन सहख चार सी थे॥ ४४ । 
से। सब जो गिने गये थे जिन्हें मूसा ओर हारून ने गिना ये हें ओर 
इसराएल केमंतानों के प्रधान हर एक अपने अपने पितरों के घरानों में 
प्रधान था बारह थ॥ ४५। से! वे सबजा इसराएल के संतानों में से 
अपने पितरों के घरानों में से बीस बरस से लेके ऊपर ले गिने गये सब 
जा इसराएल में लड़ाई के योग्य थे॥ ४६। अर्थात्‌ सब जो गिने गये थे 
से छः लाख तौन सहस्त पांच सा थे॥ ४७। परंतु लावी अपने पितरों की 
गाछ्ठी के समान उन्हें में गिने नहीं गये ॥ ४८। ओर परमेग्वर मुसा से 
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कहके बाला॥ ४«८। केवल लावी की गाष्ठी के मत गिन ओर इन्हें 
दूसराएल के संतानों की गिनती में मत मिला ॥ ६५ ० । परत लाबियों का 
साक्षी के तंबओऔर उस की समस्त बस्त पर ठहरा वे तंब के। और उस के 
पात्रों के! उठाया करें आर उन की सेवा करें और तंव के आस पास 
छावनी करें॥ ५९। ओर जब तंब्‌ आगे बढ़े तब लावी उसे गिराव और 
जब तंब्‌ के खड़ा करना है। तब लावी उसे खड़ा कर और जो परट्शी 
उस के पास आवे से। प्राण से मारा जाय॥ ५२९। और इसराएल के 
संतानों में हर एक अपनी अपनी छावनी में हर एक मन॒व्य अपनी समस्त 
सेना में अपने ही मकंडे के पास अपना अपना तंब खड़ा करे॥ ५३। 
परत लावों साजञ्यो के तंब के आस पास डरा करे जिसतें इसराएल के 
संतानों की मंडली पर केाप न पड़े और लगी साचक्यी के तंब की रखवाली 
करें॥ ६४ । से! जेसा परमेम्वर ने मुसा के आज्ञा किई थी इसराएल के 
सतानें ने उन सभो के समान किया । 


२ टूसरा पब्बे । 


्ि परमेग्वर मूसा और हारून से कहके बोना॥ २। किट्सराएल के 
नो में से हर एक जन अपना म्कंडा और अपने पितरों के घराने 
को ध्वजा के संग मडली के तंब्‌ के आस पास टूर डरा कर॥ ३। पवब 
दिशा में रूय्ये के उदय की ओर यह्ूटाह की दावनी अपनी समस्त सेना 
में मंडा गाड़े आर अम्मिनद॒व का बेटा नहशन यहूदाह के संतान का 
प्रधान हेवे॥ ४। और उस की सेना और जो उन में गिने गये से 
चै।हक्तर सहख छः सो थ॥ ५। और उन के पास इशकार की गाष्ठी 
डेरा करे ओर सग्र का बेटा नतनिएेल इशकार के संतान का प्रधान 
हावे॥ ६। और उस की सेना ओर वे जो उन में गिने गये से चावन 
सहस्त चार सो थे॥ ७। फिर जबलन की गाली ओर हेलन का पत्र 
अलीयाब जबलन के संतान का प्रधान हेवे॥ ८। ओर उस कौ सेना 
. और सब जो डन में गिने गये से। सत्तावन सहख चार सै थे॥ <। से 
सब जा यहूदाह की छावनी में गिने गये उन की समस्त सेनों में एक लाख 
छियासी सहस्त चार से थे ये पहिले बढ़े ॥ ९० । और दक्खिन दिशा की 
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शेर रूबिन की छावनो के मंडे उन की सेना के समान हाव ओर 
शर््जर का पत्र इलिस्हर रूबिन के संतान का प्रथान हेवे॥ २१। 
औएर उस की सेना और जे उन में गिने गय से! छियादीत सहसख्र॒ पांच 
ज्लैथ॥ ९२। और उस के पास समअन के संतान की गाछ्ठी डरा करे 
ओर स्रिशहो का बंटा सलमिएल समअन के संतान का प्रधान हे।वे ॥ 
३। ओर उस की सेना और जो उन में गिने गये से उनसठ सहसत 
तोन सी थे। १५४ । फिर जद की गे।ी और रऊणएल का बेटा इलि- 
यासफ्‌ जद के संतान का प्रधान हावे ॥ ९५ । और उस कौ सेना और 
सब जो उन में गिने गये से पतालीस सहखतर छः सो पचास थे ॥ ९६। 
से। सब जो रूबिन को छावनी में गिने गये उन को समस्त सेनाओं में एक 
लाख एकावन सहस्त चार सो पचास थ वे टूसरी पांती में बढ़े ॥ ९७। 
तब मंडली के तंब लावी को छातबनी के मध्य में आग बढ़ जेसा वे डरा 
कर बसा आगे बढ़ हर एक मनव्य अपने झ्यान में अपने अपने मंडे के 
पास॥ ९८। पश्चिम दिशा में इफरायम कौ छावनो उन कौ सेनों के 
समान भ्ंडा खड़ा होवे और अन्मिक्द का बेटा इलिसमः इफ्रायम के 
बेटों का प्रधान हेवे ॥ १५८। ओर उस की सेना और जा उन में गिने 
गये से! चालीस सहस्त पांच सा थे॥ २०। और उस के पास मनस्झी 
की गाएी ओर फिटाहरूर का बेटा जमलोएऐल मनरस्खी के संतान का 
प्रधान हेवे॥ २१। ओर उस की सेना और जा उन में गिने गय से 
बत्तोस सहख दा से थे। २२। फिर बिनयमीन की गाछी और जि 
उऊनो का बेटा अबिदान बिनयमीन के सतान का प्रधान हेवे ॥ २३। 
आर उस #कीम्सेना ओर जा उन में गिने गये से। पेंतींस सदख चार#-सो 
थे॥ २४। से! सब जा इफरायम की छावनी में गिने गये उन की समस्त 
सेनाओं में एक लाख आठ सहस्त एक मै। थ और वे तीसरी पांती में 
बढ़े ॥ २५ । ओर टान की छावनी का #ंडा उन की सेना की उत्तर 
दिशा में हे।वे ओर अम्मिशही का बेटा अखिअजर टान के सतान का 
प्रधान हे।वे। २६। ओर उस कौ सेना ओर जा उन में गिने गये से 
वासठ सहसख्त सात सो थ ॥ २७। और उस के पास यसर की गाछी डरा 
करे ओर अकरान का वेटा फूुजअएल यसर के सतान का प्रधान हेवे। 
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२८। ओर उस की सेना और जो उन में गिने गये से! एकतालीस 
सहस्त पांच से थ॥ २८ । फिर नफ्ताली की गाछी और ओअनान का 
बेटा अखिरअः नफताली के संतान का प्रधान हावे॥ ३०। गैर उस 
की सेना और जो उन में गिने गये से! तिरपन सहख चार से। थे ॥ ३९। 
से। सब जा टान की छावनी में गिने गये से! एक लाख सत्तावन सहखत छ' 
से थेवे अपने म्ंडां का लेके पोछे पीछे बढ़ ॥ ३२९। इसराएल के 
संतानें सें जो उन के पितरों के घरानें में गिने गय थ ये हैं वे सब जे 
तंब्‌ में उन की छा्रनियों की समस्त सेनें में जा गिने गये थे छः लाख 
तीन सहस्त पांच से। पचास थे॥ ३३। परंतु जैसा परमेश्वर ने मसा के 
आज्ञा किई थी लावी इसराणल के संतानों में नगिने गये ॥ कर ३४। 
और इसराणल के संतानों ने उन सब आज्ञाओं के जा परमेश्वर ने मसा 
से कद्दी थीं वैसा ही किया हर एक अपने कल के समान और अपने 
पितरों के घरानों के समान उन्‍्हां ने अपने अपने क्ंडां के पास डरा 
किया और वैसा ही आगे बढ़े । 


३ तीसरा पब्वे। 


का दिन परमेग्वर ने सौना पहाड़ पर मसा से बातें किई हारून और 
सा की पीढ़ी थे हैं॥ ९। ओर हारून के बेटों के ये नाम हें नट्व 
पहिलेंठा और अबिकह् ओर इलिअजर और इंतमर॥ ३। हारून 
याजक के बेटा के ये नाम हें जिन्हें उस ने याजक के पट कौ सेवा के लिये 
स्थापा और अभिषेक किया। ४। और नटब ओर अविह्ल जब उन्‍्हों 
में सीना के अरण्य में परभेग्वर के आगे उपरी आग चड़ाइ तब परमेग्रर 
के आगे निध्श मर गये और इलिअजर ओर ईतमर अपने पिता 
हारून के समोप याजक के पद में सेवा करते थे ॥ ५। फिर परमेमगर 
मसा से कंहके बेला॥ ६। कि लावी की गे।छी के! सनीप ला और उन्‍हें 
हारून याजक के आगे कर जिसतें वे डस की सेवा करें॥ ७। ओर वे 
उस की आज्ञा की ओर मंडली के तंब के आगे समस्त मंडलो को रक्षा 
करें जिसतें तंव की सेवा कर॥ ८। और वे मंडली के तंव के सब पात्र 
और इसराएल के संतानां का पालन करें जिसते तंब को सेवा करें॥ €। 
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और त लाबियां के हारून और हारून के बेटों के सांप दे इसराएल के 
संतानें में से ये उसे सबैथा दिये जायें॥ ९५०। ओर हारून का और 
उस के बटां का ठहरा कि याजक के पद में सि्टू रहें आर जा अन्यद शो 
पास आवे से! मार डाला जाय॥ ९५१॥। फिर परमेश्वर मूसा से कहके 
बाोला॥ ९५२। ट्ख में ने इसराएल के संतानों में से उन सब पहिलेटठों 
की संती जे। इस राएल के सतानों में उत्पन्न हेते हैं लावियां के ले लिया 
से इस लिये लावी मेरे लिये हांगे॥ ९५३। इस लिये सारे लावी मेरे हें 
कि जिस टन में ने मिख की भूमि में सारे पदिलेांठ मारे में ने इसराएल 
के संतानां के सब पहिलीं> क्या मनय्य के क्या पश के अपने लिये पवित्र 
येवे मेरे होंगे में परमेश्वर ॥ १५४। फिर परमेग्वर सोना के अरएय 
में मूसा से कहके वेला॥ ९५४। कि लावी के सतानें के उन के पितरों 
के घराने और उन के कुल में गिन हर एक पुरुष एक मास से लेके ऊपर 
ला गिन॥ २९६। से परमेश्वर के बचन के समान जैसा उस ने आज्ञा 
किई थी मूसा ने उन्हें गिना॥ २७। से लावी के पत्र के नाम थे हैं 
जेरसन और किहात और मिरारी॥ ९१८। जैरसन के बेटों के नाम उन 
को वकलब्म ये है लिबनी ओर ॥ ९६ । ओर किहात के बेटे अपने 
चैरेललेल्में'करमराम-ओऔर- इजचहपर ओर हबरून और उज्जिफेल हैं॥ ज्रूनक 
और मिरारी अपने घराने में महऊी और मसी हें से लावी के कल उन 
कैफ्तिरोा७केल्घराने केब्समानब्येल्‍हेंगः २ूएू। जेरमन से लिवनी ज्याह 
चैल्ॉलेा-ओेर शमई का घरतना ये जेरसनियों के घराने हैं ॥ ७२२ ।७जेखके 
सारे परुषां के गिनने के समान जो उन से गिने गये एक मास से लेके 
ऊपर लो सात सहस्त पांच सो थे॥ २३। जैरसनियां के घराने तंब के 
पौछ पश्चिम टिशा में अपना डरा खड़ा करं॥ २४। ओर लएल का 
बंटा इलियासफ जरमसननियां के पितरां के घराने का प्रधान हेा।वे॥ ३५ । 
आप मंडलौोंक तव में जरसन के बंटा की रखबाली मे तब औएर उस क 
ओआमाल औरर मंडली क तंब के द्ार के आभास ॥ २६। आर आंगन के 
ओरल शोर उस के द्वार के चो।म्हल जा तनंब आर यज्ञवंटों की चारों ओर 
है ओर उस की रसझमी ओर उस की सब सेघष। उन कौ हागी॥ २७। 
और किहात से अमरामियां का घराना और इयहारियां का घराना 
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और हवरुनियां का घराना और अजिएलियों का घराना ये सब कि्हा- 
तियों के घराने हैं॥ २८। उन के सारे पुरुष अपनी गिनती के समान 
एक मास से लेके ऊपर लॉ सब आए संहख छः से थे पवित्र स्थान कौ 
रखवालो करत थ॥ २६८ । किहात के बटां के घराने तंब की टक्खिन 
दिशा में डेरा खड़ा करं॥ ३०। और अजिएल का बेटा इलिसफन 
किहात के घरानें का प्रधान हैघ ॥ ३९५। और मंजषा ओऔर मंच और 
टौअट और बेटी और पवित्र स्थान के पात्र जिन से सेवा करते हें ओमकल 
और उन की समस्त सेवा की सामग्री उन की रखवाली में रहें ॥ ३२। 
और हारून याजक का बेटा इलिअजर लावी के प्रधानें का प्रधान जे 
पवित्र स्थान की रखवाली करे॥ ३६३। मिरारी से मुहलियां का घराना 
और म्रसियां का घराना य मिरारी के घराने हें ॥ ३४। उन के पुरुषों 
की जे गिनती के समान एक मास से लेके ऊपर ले सब जो गिने गथे-थे 
छः सहस्त टा सा थे। ६३५। ओआर अबिखेल का पत्र रूरिएल मिरारियों 
के घराने का प्रधान हे। और ये तंब की उत्तर टिशा में डरा खड़ा करें ॥ 
३६ । ओर तंब का पार ओर उस के अडंगे और उस के खंभ और उस की 
चरगहनी ओर मब जे उस की सेवा में लगते हें मिरारो के बेटां की 
रखवाली में हेावे ॥ ३७। ओर आंगन की चारां आर के खंभ ओर उन 
की चरगहनी ओर उन के खंट ओर उन की डारियां॥ ३८। परंत वे 
जो तंब को प्र ओर मंडलो के 'तंब के आग पब दिशा के मसा आर 
हारून और उस के बट जा पवित्र स्थान की और इसराएल क संतानों 
की रखवाली कर ओर जा परदर्शी पास आवे से मार डाला जाय ॥ 
३८। से लावियों में से सब जो गिने गये जिन्हं मूसा ओर हारून ने 
परमेग्वर की आज्ञा से उन के घराने में गिना सब घुरुष एक मास से लेके 
ऊपर लां बाईंस सहख थे॥ ४०। फिर परमेगखर ने मसा से कहा कि 
इसराएल के संतानें के सारे पहिलोंठ पत्रों के! एक मास से लेके ऊपर 
ले गिने ओर उन के नामों दी गनती ले। ४९५। औरमेरे लिया 
परमेश्वर हल लाबवियर के इसराएल के संतानां के सब पहिलोंट बटां की 
संती ओर लावियों के पशओं के! इसराएल के संतानें के सब पशओं की 
संती जो पहिले उत्पन्न हुए हां ले। ४२। और जैसा परमेग्घर ने उसे 
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आज्ञा किई थी मसा ने इसराएल के संतानों के समस्त पहिलोठां का 
गिना॥ ४३। से सारे पहिलौंटठ पुरुष ब०े उन के नामें को गिनती 
के समान एक मास से लेके ऊंपर जो जा गिने गये वाईंस सहसख दे 
से तिहत्तरथे॥ ४४। फिर परमेश्वर मसा से कहके बाला॥ ४५। 
कि इसराएल के संतानें के सारे पहिलोंटां की संती लावियों के! और 
उन के पशओं की संती लावियों के पशणं के! ले और लावी मेरे होंगे 
में परमेश्वर हूं॥ ४६। और दो ते बहत्तर इसराएल के संतानों के 
पहिलोंठे जे! छड़ाया जाना है लावियां से अधिक हैं ॥ ४७। पविन्र 
स्थान के शकल के समान मनुव्य पीछ पांच शकल ले एक शकल बौस 
गिरह क्ै॥ ४८। और त्‌ उस का मेलल जा गिनती से ऊपर छुड़ाया 
जाना है हारून और उस के बेटों को द॥ ४८। से मूसा ने उन के 
छड़ाने का रोकड़ लिया जा लावयों से छड़ाये जाने से उबरा था॥ ६०। 
इसराएल के संतानों के पहिलोंठ में से एक सहस्तत तीन से पेंसठ पवित्र 
स्थान के शेकल से रोकड़ लिया ॥ ५१५ । और मसा ने उन के राकड़ के 
जे छड़ाये गये थे परमेम्धर की आज्ञा से हारून और उस के बेटों 
का टिया ॥ 


9] ८ 
४ चाथा पत्न॑ । 


णि परमेश्वर मूसा और हारून से कहके बेला॥ २। किहात के बेटे 
7 लावी के बेटों में उन के पितरों के घराने की ओर उन के कुल की 
गिनती ले॥ ३। तीस बरस से लेके पचास बरस लो सब जा सेना में पैठते 
हैं कि मंडली के तंबमें सेवा करं॥ ४। मंडली के तंब में और उन 
बस्तन में जे अति पवित्र हैं किहात के बेटों की सेवा यह है॥ ५। 
और जब छावनी आगे बढ़े तव हारून और उस के बेटे आंवें और ढांपने 
के घटाटाप डतारें और उद्यम साची की मंजघा के! ठुपे॥ ६ । और 
उस पर नीली खालों का घटाटाप डालें और उस के ऊपर नीला कपड़ा 
बकावं और उस का वहंगर उस में डालें॥ ७। भेंट की रोटी के मंच 
पर नीला कपड़ा विक्ा और उस पर पात्र और करछल और कटरा 
और ठांपने के लिये ठपने उसपर रक्‍वें और नित्य को राटो उस पर 
8.[ [#. 8. $.] 
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हेवे॥ ८। और उन पर लाल कपड़ा बिछांवें और उसे नीली खालें 
से ढांप और उस में बहंगर डालें ॥ <। फिर नीला कपड़ा लेके प्रकाश 
की रीअट ओर डस के दोपकों के और उस के फल कतरनियों और उस 
के पात्र ओर उस के सब तेल के पात्रों पर जिस्मे सेवा करते हैं ठांप ॥ 
ग्ह ओर उसे और उस के सब पात्र! का नोली खाले के आड़ में रवखें 
ओर उसे अड़ुंगा पर रक्खें ॥ १५९। ओर सेनिली यज्ञवेटी पर नीला 
बस्त बिछाबें ओर उसे नीली खालों के ठपने से ढांप गैर उस में बहंगर 
डालें ॥ ९१२ | ओर समस्त प वो के! जो पवित्र स्थान की सेव में आते हें 
लेके नोले कपड़ा में लपेश और उन्‍हें नोलो खालेए से ठापें और बहेंगर 
पर रक्‍्खें ॥ ९५३। और बेदी में से राख निकाल फेंक और लाल कपड़ा 
अलश्तिरआविक्ाओे॥ रूछु७ । और उस के सारे पावर जिस्म वेलउँस की सेका 
करते हैं अर्थात घपावरी और मांस के कांटे और फावड़ियां और कटोरे 
और बेटी के समस्त पात्र उस पर रकक्‍खें और उन्‍हें नोजी खालें से ढांप॑ 
और उस में बहंगर डालं॥ ९१। ओर जब हारून ओर उस के बेटे 
पवित्र स्थान के ओर उस की सामग्री के ढांप चुकें तब छावनी के आगे 
वठमीना समय मे किदात के सतान उस के उठाने के लिये आंव परत 
पवित्र बक्त के न छवबं न हा कि मर जाव मंडली के तंब को बच्त किद्दात 
के संतानों के! उठाने पडेगी॥ ९६। ओर टौोपकों के लिये तेल और 
सगंघ धघप गेर समस्त तंव ओर सब जा उस में हे ओर उस के पात्र 
हारून याजक का बंटा इखिअजर ट्खा करे॥ १५७। फिर परमंत्रर 
मैंसा और इहारून से कहके वबेला॥ १५८। कि लाविय! में से क्दहात 
के घराने की गादठी के काट न डालिया॥ ५८। परत उन से एसा करा 
कि वे जंवें और अति पवित्र बस्तन के समीप आने से न मरें हारून ओर 
उस के बेटे भीतर जायें ओर उन में से हर एक के उस की सेवा पर ओर 
बास्क उठाने पर ठदररावें॥ २०। परंतु जब कि पवित्र बस्ते ढ पी जाव 
ते वे उन्हें देखने न आवें जिसतें मर न जावें॥ २९ । फिर प<्मेश्वर मूसा 
से कहके बेला॥ २२। कि जैरसन के बेटों के भी उन के पितरों के 
समस्त घराने उन के कुल कुल के समान गिनती करो॥ २३। तौस 
बरस से लेके पचास बरस लो सब जो सेवा के लिये भौतर जाते हैं कि 
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[डली के तंब की सेवा कर उन की गिनती करो! ॥ २४। जेरसनियों 
के कुल की सेवा और बाम्क उठाने के लिये यही कार्य हे॥ ५५। ग्रार 
वे तब के ग्रेमक्मल और उस का घटाटाप और नौलौ खालें का घटाटोप 
जो उस पर कै और मंडली के तंब के द्वार का आट उठावं॥ २६ । और 
आंगन के ओर और आंगन के द्वार का ओट जा तंब और बटो के चारों 
ओर कें ओर उन वी रस्मियां आर सब पात्र जो डन की सेवा के कारण 
हैं बेर सब काम जे उन के कारण अवश्य हें वे करं॥ २७। जैरसन के 
बेटों की सारी सेवा वाम्क उठाने में ओर सब काम करने में हारून और 
उस के बेटों की आज्ञा के समान हावे और तम उन में से हर एक का 
बाम ठहरा टौजिया॥ २८। जेरसन के संतान के कुल की सेवा मंडली 
के तंव में यह है ओर वे हारून याजक के बेटे ईतमर की आज्ञा में हैं ॥ 
२८ । मिरारी के बंट उन के पिंतरों के घरानों आर उन के कुल के 
समान उन की गिनती करा ॥ ३० । बीस बरस से लेके पचापत बरस लो उन 
सब के जो सेवा में पहुचते हैं जिसतें मंडली के तंब की सेवा करें 
गिन॥ ३९। और उस सेना के समान जो मंडली के तंब में उन के लिये 
है उन के वाम्ध ये ठहरें तंब के पाट ओर उस के अडंगे और उस के खंधे 
और उस की चुरगहनी॥ ३२। ओर आंगन के खंभे जो चारों ओर है' 
और उन की चुरगहनी ओर उन के खंटे और डन की रस्मसियां और 
उन की समस्त सामग्री सेवा समेत और उन की सामग्री के वास्ते का नाम 
ले लेके गिन॥ ३३ । सो मिरारी के बेटे के कुल की सेवा जा मंडली के 
तंब्‌ की समस्त सेवा के समान यह हो वे हारून याजक के बेटे ईतमर के 
अधौन रहें॥ ३४, से मसा ओर हारून ओर मंडली के प्रधानों ने 
क्हातियां के बेटा के उन के पितरों के घरानें के और उन के कुल के. 
समान गिना॥ ३५ । तीस वरस से लेके पचास बरस लें उन सब का 
जा सेवा के लिये पहुंचते हैं जिसतें मंडली के तंव की सेवा करें एक एक 
करके गिना॥ ६६। से वे जे अपने घराने के समान गिने गये दो 
सहस्त सात सो पचास थे॥ ३७। वे सब थे हैं जे! किहात के घरानों में 
से मंडली के तंवू की सेवा के लिये गिने गये जिन्हें मसा और हारून ने 
परमेम्वर को आज्ञा के समान ज्ञा मसा की ओर से कही थी ग्रिना 
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ह₹८। ओर जैरसन के बेट जा अपने पितरों के घराने के समस्त कुल 
के समान गिने गये ॥ ३८ । तीस बर॒ससेलके पचासबरस ले सब ऊं। सेवा के 
लिये पहुंचते हैं जिसतें मंडली के तंव की सेत्रा करं॥ ४० । वे सन जा उन 
के पितरों के घरानां और उनके समस्त कुल के समान गिने गये टे। सहखत 
छः: से। तीस हुए।॥ ४९। वे सब य हें जा जैरतन के बटां के घरानों 
में से मंडली के तंब की सेवा के लिये गिने गये जिन्हें मसा ओर हारून ने 
परमेम्घर की आज्ञा से गिना। ४२। ओर मिरारी के बेटे के पितरों के 
घराने और उन के समस्त कुल जा गिने गये थे॥ ४३। तीस बरस से 
लेके पचास बरस ले हर एक जो सेवा के लिये पहुंचते हें जिसतें मंडली के 
'तंब की सेवा करें॥ ४४ । अथात वे जे उन के कुल में गिने गये थे तीन 
सहख टा मै थे। ४५ | वे सब ये हें जा मिरारी के बट के कुल में से 
जो गिने गये जिन्हें मसा ओर हारून ने परमेम्घर की आज्ञा के समान जो 
मसा की ओर से कही थी गिना। ४६। सब जो लावियों में से गिने 
गये थे जिन्हें मसा ओर हारून और इसराएल के प्रधानों ने उन के 
पितरों के घराने और उन के कुल के समान गरिना। ४७। तोस बरस 
से लेके पचास वरस ले गिना जा सेवा के लिये पहुंचते हें जिस में मंडली 
के तब की सेवा करें ओर बास्क उठावं॥ ४८। अथात वे जा उन में 
गिने गये थे आठ सहख पंच से अस्सो थे॥। ४८। मसा की ओर से 
परमेम्धर की आज्ञा के समान वे गिने गये हर एक अपनी सेवा ओर 
बाम्म उठाने के समान जैसा परमेश्वर ने म॒सा का आज्ञा किई थी वैसा ही 
वे मूसा से गिने गये ॥ 
५ पांचवां पब्बे । 
हि परमेमश्वर मसा से कहके बेला॥ २। कि इसराएल के संतान 
7 आज्ञा कर कि हर एक केढ़ी और प्रमेद्दी के और जो रूवत्य से 
अशडू हे डन के! छावनी से बाहर कर ट्वें॥ ३। क्या स्त्री और क्या 
परुष तम उन्‍हें छावनी से वाहर करा जिसतें अपनी छावर्नियां को 


जिन के मध्य में में रहता हूं वे अशडू नकरं॥ ४। से इसराएल के 
संतानों ने ऐसा दी किया आर उन्‍हें छावनी से बाहर कर टिया जैसा 
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परमेम्र ने मसा का आज्ञा किई थी बेसा हो इसराएल के संतानों ने 
किया ॥ ५ । फिर परमेगच्र मसा से कहके बाला ॥ ६। कि 
इसराएल के संतानों का कह कि जब काई परुष अथवा स्त्री परमेम्धर 
से बिरुड्न हैाके ऐसा काई पाप करे जो मनव्य करते हें ओर दोषी 
हे। जाय॥ ७। तब अपने पाप के जो उन्हें ने किया है मान लेवें और 
वह मल के संग पांचवां अंश मिलावे ओर अपने अपराध के पलटा के 
लिये उसे दवे जिस का उस ने अपराध किया हं॥ ८। परंतु यदि 
अपराध के पलटा दने के उस मनुस्य का काई कुट॒म्ब न हेोवे तो वुच्द 
प्रायश्चित्त के मेह से अधिक जिस्स उस के लिये प्रायश्चित्त हावे॥ <। 
उस अपराध की संतीो परमेश्वर के लिये याजक का ट्वे और इसराएल 
के संतानें की सारी पवित्र बस्तन की सब भेटें जो वे चढ़ाते हैं याजक की 
हांगी॥ ९०। ग्रार हर एक मनय्य की पवित्र बस्तें उस की होंगी जो 
कुछ याजक के ट्गा उस की हैगी ॥ १५९। फिर परमेश्वर मसा से कह के 
बाला ॥ १५२ । कि इसराणल के संतानों के कहके बाल कि यदि 
किसी की पत्नी अलग हेाके उस के बिरुड्ू कोई अपराध करे॥ ९५३। 
ओर केाई उस्झे व्यभिचार करे और यह उस के पति से छिपा हे और 
ढंपा हा और वह अशदू हे। जाय और उस पर साजच्ती न हेावे और वह 
पकड़ी न जाय॥ ५४। ओऔर उस के पति के मन में कूल आवबे और 
वह अपनी पत्नी से कल रक्‍वे और वह अशडू हे अथवा यदि उस के 
पति के मन में माल आवबे ओर वच अपनी पत्नी से कूल रक्‍्खे और 
वच् स्‍त्री अशद्धर न हाय॥ २९५५। तब वह मनव्य अपनी पत्नी के याजक 
पास लावे ओर वह उस के लिये एक ईंफा का दसवां भाग जब का 
पिसान उस की भेंट केलि रन ओर बच्दठ उस पर तंल ओर लबान 
न डाल क्यांकि व॒ह कल की भंट पाप का चत में लाने के लिये झ्रण 
की भेंट ह॥ १९६। तब याजक उस स्त्रौ के! पास बजावे और परमेम्पर 
केआग उसे खड़ी क रे। ९७। औ,.< याजक मट्टी के एक पात्र में शड् 
जल लेवे और तंब्‌ के आंगन की घूल लेके उस पानी में मिलावे॥ २९८। 
फिर याजक उस स्त्री का परमेम्घर के आगे खड़ी करे और उस का सिर 
उधार और सारण को भर जा कल की भट हु उस के हाथ पर रवक्‍्खे 
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और याजक उस कडवे पानी के ज्ञा घिक्कार के लिये ह अपने हाथ में 
लेगे॥ ९८। और उप स्त्री का किरिया हृके कहे कि यटि कियो ने 
तर्क से कुकस्शी नहीं किया ओर त केवल अपने पति के छड़ अशडू मारे 
में नहीं गई ता त इस कड़वे पानो के गण से जा घिक्कार के लिय हे 
बची रहे॥ २०। परत यदि त अपने पति का कछाड़के भटक गई हे। 
और अशइ ऊई है। और अपने पति के छाड़ किसी ट्ूवरे से कुकस्म 
किया है॥ २१। और याजक उस स्तो के! स्वाप की किरिया टेवे और 
उसे कहे कि परमेग्वर तर लागां के मध्य में तम्के स्वाप ट्वे कि परमेग्वर 
तेरी जांघ के! सड़ावे ओर तेरे पेट के फलावे॥ २२९। और यह पानी 
जो स्ताप के कारण हाता हु तरी अतड़ियां में जाके तरा पेट फलाघे 
और तेरी जांघ के! सड़ावे और वह स्त्री कहे कि आमौन आमीन॥ 
२३। फिर याजक उन घिककारों के एक पस्तक में लिख और कड़वे 
पानी से उसे मिटा दे ।॥ २४। और याजक वह कड़वा पानी जा साप 
के कारण हेाता हे उस स्त्री के। पिलावे तब वह पानी जो खाप के 
कारण हेता है उस में कड़वा पैठेगा॥ २५। फिर याज़क उस स्त्री के 
हाथ से झल की भेंट लेके परमेश्वर के आगे उसे हिलावे ओर यज्ञवदी 
पर चढ़ावे॥ २९६। ओर उस भेंट के स्मरण के लिये एक मट्ठी लेके 
याजक बेटी पर जलावे उस के पीछे बह पानी उस स्त्रौका पिलावे॥ 
२७। ओर जब वह पानी उसे पिलावेगा तब ऐसा हेगा कि यदि वुद्द 
अशडू हेवे और वह अपने पति के बिरूद्द कुछ अपराध किया हे। तो 
वह पानी जेः खाप के कारण हाता हे उस के शरौर में पहुंचके कड़वा 
हे। जायगा ग्रार उस का पेट फलेगा और उस की जांघ सड़ जायगी और 
वह स्ल्री अपने लागों में घिक्कारित होगी॥ र२८। परंत यदि वह अशडू 
नहे। परंत शद्द हावे ते। बह निर्टाष होगी और गिएी हेगी॥ २<। 
उस स्त्री के कारण जो अपने पति के छोड़के भटकती है ओर अशडू 
है भूल के लिये यह व्यवस्था हे॥ ३०। अथवा जब पुरुष के मन में 
साल आधे और वह अपनी पत्नी से संर्ह रक्खे और स्त्री के! परमेग्वर के 
आगे खड़ो करे और याजक उस पर ये सब ब्यवस्था प्री करे ॥ ३९॥। 
ते परुष पाप से पवित्र हैगा और बुच् सती अपना पाप भागेगी ॥ 
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| परमेम्घर मूसा से कहके बेला॥ २। कि इमराएल के मंतानों 
7 कहके वाल कि जब कोई पुरुष अथवा स्त्री आप के अलग करने 
के लिये नसरानी की मनाती ईग्वर के लिये माने ॥ ३। तो वद दाखरस 
से और तीक्षण मट््रि से अलग रहे ट्खरस का सिरका अथवा तोच्षण 
मट्रिा का सिरका न पीये और अंगूर का केाई रस न पीये ओर न भौंगा 
अथवा सूखा अगर खावे॥ ४। ओर अपने अलग हे।ने के सब ट्नों में 
ई बस्त जो दाखों से उत्पन्न हेतती ह बीज से लेके उस के छिलके लॉ 
न खावे॥ ५। और अपने अलग होने की मनेती के सब दिनों में सिर 
पर छरा न फिरावे जब लॉ उस के अलग किय गये दिन बीत न जावें 
वह इंग्घर के लिये पवित्र ह अपने सिर के बालां का बढ़ने ट्वे॥ ६। 
वह परमेग्वर के लिये अपने सारे अलग हेने के दिनों में लाथ के पास न 
जाये॥ ७। वह अपने माता पिता अथवा अपने भाई बहिन के लिये 
जब वे मर जावं आप के अशब् न करे क्यांकि उस के ईम्पर की स्थापना 
उस के सिर पर है ॥ ८। वह अपने अलग हेतने के सब टिनों में परमेम्धर 
के लिये पवित्र हे। <। और यदि कोई मनव्य अकस्मात उस के पास 
मर जाय और उस के सिर के स्थापित के अपवित्र करे तो वह अपने 
पवित्र हाने के दिन अपना सिर मड़ावे सातवें दिन सिर मड़ावे॥ १५०। 
और आठवें टन दो पिण्डकी अथवा कपेत के दवा बच्चे मंडलौ के तंब 
के द्वार पर याजक पास लावे॥| १५१५। और याजक एक के पाप की 
भेंट के कारण ओर टूसरे के हेम की भेंट के लिये चढ़ावे और उस 
अपराध का जा स्टतक के कारण से हुआ प्रायश्यित्त ३वे और अपने सिर 
के उसी दिन पवित्र करे।| २२। फिर अपने अलग हेने के दिनों के 
परमेश्वर के लिये स्थापित करे ओर पहिले वरस का एक मेम्ना पाप की 
भेंट के लिये लावे परंतु उस के आगे के दिन गिने न जायेंगे क्योंकि उस 
की भंट अपवित्र हो गई॥ १५३। नसरानी हेने के लिये यह व्यवस्था 
हू जब उस के अलग होने के दिन पर हे तब वह मंडली के तंब के दर 
पर लाया जावे। १५४। ओर वह परमेग्वर के लिये अपनी भेंट पहिले 
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बरस का एक निद्ाष मभेम्ना हे।म की भेंट के लिये और पाप कौ भेंट के 
लिये पहिले बरस की एक भेड़ी ओर कशल की भेंट के लिये एक निर्देशण 
मेढ़ा।॥ ५५। और एक टाकरी अखमीरी राटियां और चेखे पिसान 
को परी ओर अखमीरो लिट्टी तेल में चपड़ों हुई: उन के खाने की गैर 
उन के पीने की भेंट ॥ ९६। ओर याजक उन्हें परमेश्वर के आगे लाके 
उस के पाप को भेंट के ओर उस के हेाम की भेंट के। चढ़ावे॥ ९७। 
और परमेश्वर के कारण एक टाकरा अखमीरी रोटी के साथ उस मेढ़े 
के। चढावे ओर याजक उस के खाने की गर पीने की भेंट भी चढ़ावे ॥ 
९८। फिर वह्तठ नसरानोौ मंडली के तंब के द्वार पर अपने अलग हे7ने के 
लिये सिर मड़ावे और उस के अलग हे।ने के सिर के बालों के लेवे और 
उस आग में जा कशल की भेंट के बलिदान के तले हे डाल टवे॥ ९५८। 
जब अलग हे।ने के लिये मड़ाया जावे तव याजक उस मेंढ़ का सिभ्ताया 
हुआ कांधा और टोकरी में से एक अखमीरी फलका ओर एक अखमीरी 
लिट्ी लेके उस नसरानी के हाथां पर रकखे ॥ २०। फिर याजक उडन्‍्ह 
हिलाने की भेंट के लिये परमेम्थर के आगे दिलावे यह हिलाने की छाती 
और उठाने का कांघा याजक के लिये पवित्र हे उस के पीछे नसरानी 
ट्राक्षारस पी सके॥ २९। नसरानी कौ मनेःती की व्यवस्था परमेश्वर के 
लिये उस के अलग हेने की भंट जो उस के हाथ पहुंचने से अधिक 
उस की मनै।ती के समान अपने अलग हेने की ब्यवस्था के पोछ अवश्य यों 
करे॥ २२। फिर परमेग्धर मूसा से कहके बेला॥ २३। कि हारून 
के। और उस के बेटों के! कह कि इसराणल के संतानों के थे आशीष 
इके उन्हें कहियो॥ २४। कि परमेश्वर तुमे आशोष ट्वे और तेरी 
रक्षा करे॥ २५। परमेम्थर अपना रूप तस्क्त पर प्रकाश करे ओर तम्क 
पर ऊनग्रह करे॥। २६। परमेग्वर अपना रूप तक्क पर प्रकाश करे 
और तम्ते कुशल टेवे॥ २७। और वे मेरा नाम इसराण्ल के संतानें 
पर रक्‍्खें और में उन्‍्हं आशीष दऊंगा ॥ 
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७ सातवां पब्बे ॥ 


7र ऐस। हुआ कि जिस ट्न मसा तंब खड़ा कर चका और उसे 

और उस को समस्त सामग्रो के! अभिषक करके पवित्र किया 
बेटी के। उस के समस्त पात्र सहित अभिषक करके पवित्र किया॥ २। 
तब इसराएल के अध्यक्ष जे। अपने पितरों के घरानें में प्रधान और 
गोछियों के अध्यक्ष और उन में जो गिने गये उन के ऊपर थे भेंट लाये ॥ 
३। ओर ढ़ापी हुई छः गाड़ियां ओर बारह बचिया बैल अपनी भट 
परमेमग्वर के आगे लाये दो दो अध्यक्षां के लिये एक एक गाड़ो ओर हर 
एक की ओर से एक एक बैल सो वे उन्‍हें तंव के आगे लाथे॥ ४। तब 
परमेग्ावर ने मसा से कह । ५। कि यह उन से ले जिसतें वे मंडलौ के 
त॑ब की सेवा में आवें और उन्‍हें लावियथां को ट हर एक के उस कीं 
सेवा के समान ॥ ६। से मसा ने ग.ड़ियां ओर बेल लेके लावियां के 
दियथि। ७। दो गाड़ियां और चार बेल उस ने जेरसन के बेटां के 
उन कौ सेवा के समान दिये॥ ८। ओर चार गाड़ियां और आट बैल 
मिरारी के संतान के जो हारून याजक के पुत्र ईतमर के अधौन थे 
उन की सेवा के समान दिये॥ «। परंतु उस ने क्हात के बेटां के 
कुछ न टिया इस लिये कि पवित्र स्थान की सेवा जा उन के लिये ठहराई 
गईयर' थी कि वे अपने कांघों पर उठाके ले चलें॥ ९ ० | ब्येःर जिस 
ट्नि कि बेटी अभिषेक किई गई अध्यक्षां ने उस के स्थापित के लिये 
चढ़ाई अथात्‌ अध्यक्षां ने बेदी के आगे भेंट चढ़ाई॥ ९९५। तब 
परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हर एक अध्यक्ष बेदौ के स्थापित करने के 
लिये एक एक दिन अपनो अपनी भंट चढ़ावे॥ १५२। से! पहिले टिन 
यहूृटाह की गाछी में से अग्मिनट्व के पत्र नहशन ने अपनी भेंट चढ़ाई ॥ 
१५३। ओर उस को भट थे थीं एक चांटी का थाल जिम की नाल पौने 
तोौन सेर थो ओर चांदी का एक कटारा एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र 
स्थान की तोल से ये दाने के दानें भोजन कौ भेंट के लिय तेल से 
मिले हुए चाखे पिसान से भरे हुए। १४। एक करछल एक सो 
सवा पछत्तर भर की घूप से भरी हुई॥ ९५। होम कौ भेंट के लिये 
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एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक भेम्ना॥ ९६। पाप की भेंट 
के लिये एक बकरी का मेम्ना। १५७। और कुशल की भेंट के बलिदान 
के लिये दा बैल पांच मेंढे पांच बकरे पहिले बरस के पांच भेग्ने ये 
अग्मिनट्व के बेटे नहशन कौ भेंट॥ १५८। टूसरे दिन स्ग्र के बेटे 
नतनिएल ने जा इशकार का अध्यक्ष था अपनो भंट चढ़ाईं॥ ९५८। 
और उस की भेंट यह थी पोौने तीन सेर भर चांटी का एक थाल शार 
चांदी का एक कोौरा एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की ताल से 
. ये हानें के दोनों भाजन कौ भेंट के लिये तेल से मिले हुए चाखे पिसएन 
से भरे कूए। २०। सोने की एक करछल एक सो सवा पछत्तर भर 
घप से भरी हुई॥ २९। एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक 
मेस्न्ा होम की भेंट के लिथि। २२। पाप की भंट के लिय बकरी का 
एक मेम्ना॥ २३। ओर कुशल की भंट के बलिदान के लिये दा बैल 
पांच मेंढे पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने सग्य॒ के बेटे नतानणेल 
की भेंट थी॥ २४। तीसरे टिल हेलन के पच् इलिअब ने चढ़ाई जा 
जबलन के बंश का अध्यक्ष था॥ २४। उस की भेंट यह थी पीने तोन 
सेर चांदी का एक थाल ओर णक सेर डेढ़ पाव का चांदी का कथारा 
पविव्र स्थान की ताल से दानों के दोनों भाजन की भंट के लिये तेल 
से मिले हुए चाोखे पिसान से भरे हुणए॥ २६। सेने की एक करछल 
एक से सवा पछत्तर भर धूप से भरी हुई॥ २७। एक बछड़ा एक 
मेंढर पहिले बरस का एक भेम्ना होम की भेंट के लिये॥ २८॥ बकरी 
का एक भेम्ना पाप की भेंट के लिये। २९। और कुशल दौकेंट के 
बलिदान के ठिये हा बैल पांच मेंढ़ पंच बकरे पहिले बरस के पांच 
मेग्ने हेलून के पत्र इलिअब की भेंट थी॥ ३०। चौथे दिन शदेजर 
के बेट इलिस्हर ने चढ़ाई जे रूबिन के बंश का अध्यक्ष था॥ ३९। 
उस की भेंट यह थी चांदी का एक थाल पाने तौन सेर का और चांदी 
का एक कटरा एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान्‌ की ताल से ये दानों 
के दृप्नों भाजन की भेंट के लिये तेल से मिले हुए चेाख पिसान से 
भरे हुए॥ ३२। सोने की एक करकल एक सो सवा पछक्तर भर घप 
से भरो हुई॑॥ ३३। हे।म की भंट के लिये एक बछड़ा एक मेंढा पहिले 
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बरुसे काह एक मेम्ना॥ <३४ | पाप की भट-के लिये बकरी का एक 
मेग्ना ॥ ३५। और कुशल की भेंटां के बलिटान के लिये दा बैल पांच 
मेंढे पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेग्ने शटेऊर के बट इलिसरूर की 
भेंट थी॥ ३६। जर पांचवें दिन रूरिसह्दी के बेटे सलूमिएल ने जा 
शमअन के बंश का अध्यक्ष था अपनी भेंट चढ़ाई॥ ३७। उस की भट 
बहली नकली कॉम्एक धालकपानेः तीकछ गेर कार ज्वांटीड्कानणके 
कटोरा एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की तोल से ये टोनों के 
दानों भाजन की भेंट के लिये तेल से मिले हुए चेखे पिसान से भरे हुए ॥ 
ह८। सेने की एक करकछल एक से सवा पकछत्तर भर कौ घूप से 
भरी हुई॥ ३८। हेम की भंट के लिये एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले 
बरस का एक मेम्ना॥ ४०। पाप की भेंट के लिये बकरी का एक 
मेम्ना॥ ४९। और कुशल की भंटां के बलिदान के लिये ट बैल पांच 
मेंढ़े पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने स्टरिसहोी के बेटे सलूमिएल 
की भेंट थी॥ ४२। छठवे दिन दअणल के बट इलयासफ ने चढ़ाई 
जा जद के बंश का अध्यक्ष था ॥ ४३। उस की भेंट चांदी का एक 
नॉलिग्पिलि तीज्ोसेर)का >्ग्रेरनत्रांदी _काजएंक नकरेपरानएक ज्सेए--डेड 
काव कापावित्र "स्थान -की:ते ल-से ये देने के टेनेंतभेजन की- भेंटकक्े 
लिये तल से मिले हुए चाखे पिसान से भरे हुणए।॥ ४४। सेने की एक 
करक्ल एक सौ सवा पक्तत्तर भर को घप से भरो हुई॥ ४५। हे।म 
की भेंट के लिये एक बकूड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक मेम्ना॥ ४६। 
पाप कौ भट के लिये बकरी का एक मेमन्ना। ४७। और कुशल की 
भट के लिये दो बैल पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेने 
दअण्ल के बेटे इलियासफ्‌ कौ भेंट थी॥ ४८। और सातवें दिन 
अन्मिछट के बटे इलिसमः ने जे इफरायम के बंश का अध्यक्ष था॥ 
४८। उस को भेंट यह थी कि चांदो का एक थाल पोने तीन सेर का 
और चांदोौ का एक कटारा एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की तेल 
पे ये दानों के दानां भेबजन की भंट के लिये तेल से मिले हुए चाखे पिसान 
से भरे हुए॥ ५४०। सेने की एक करकुल एक मे। सवा पकछत्तर भर को 
घप से भरी हुई॥ ५१९। हेोम की भंट के लिये एक बछड़ा एक मेंढ़ा 
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पहिले बरस का एक मेम्ना॥। ६२। पाप कौ भेंट के लिय एक बकरी 
का भेम्ना ॥ ५३। ओर कुशल को भटा के बलिदान के लिये होबैल 
पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेन्‍्ने अस्मिह्वट के बेटे इलिसम:ः 
की भट थी॥ ५४। आउंव टिन फिटदाहरूर के बेटे जमलीएल ने जो 
मनस्खी के बंश काअध्यक्ष था॥ ४५५ | उस की भंट यह थी चांदी का एक 
थाल पोने तीन सेर का और चांदी का एक कटरा एक सेर डेढ़ पाव का 
पवित्र स्थान की नेतल से ये दोनों के दानां भाजन की भंट के लिये तल से 
मिले हुए चाखे पिसान से भरे हुए ॥ १६ ।सेने की एक करकल एक सो 
सवा ८ उत्तर भर कौ धूप से भरी हुई ॥ ४७। हे।म की भेंट के लिये एक 
बछड़ा एक मेंढा पहिले बरस का एक मेम्ना ॥ ५८। पाप की भेंट के लिये 
बकरी का एक मेम्ना॥ ५१५। और कुशल की भेंट के बलिदान के लिये 
दो बैल पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने फिदाहरूर के बेटे 
जमलोएल की भंट थी॥ ६ ० । नाव दिन जिरटःअनोौ के बट अंबिदान 
ने जा बिनयमीन के बश का अध्यक्ष था॥ ६१५। उस को भेंट यह थी 
चांदी का एक थाल पोने तीन सेर का ओर चांदो का एक कटोरा पवित्र 
स्थान की तोल से ये दानों के दानां भाजन की भेंट के लिये तेल से मिले 
हुए चाख पिसान से भरे हुए॥ ६२ । सेने की एक करछल एक से सवा 
पकत्तर भर की धूप से भरी हुई॥ ६३। होम की भट के लिये एक 
बछूड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक मेम्ना॥ ६४। पाप की भेंट के 
लिये एक बकरी का भेम्ना॥ ६५। ओर कुशल की भंटां के बलिदान 
के लिये दो बैल पांच मेंढ़ पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्नें जिदःइनी 
के बेटे अविदान की भेंट थी ॥ ६६। ट्सखवें दिन अम्मिसहा के 
बंटे अखियअजर ने जो दान के बंश का अध्यक्ष था॥ ६७। उस को 
भेंट यह थी चांदी का एक थाल पैने तौन सेर का ओर चांदी का एक 
कशोरा एक सेर डढ़ पाव का पवित्र स्थान को तोल से ये दोनों के टानों 
ज्लॉजन की भेंट'केललिय# तेल वसेशमिलेज्ए चारकब्रियान#सेल्नरेललेजओ 
६ं८ै। सोने की एक करछल एक सी सवा पक्तत्तर भर की घूप से 
भरी हुई॥ ६८। होम कौ भेंट के लिय एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले 
बरस का एक मेम्ना॥ ७०। पाप की भट के लिये एक बकरी का 
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मेन्ना ॥ ७२। ग्र कुशल कौ भेंटों के बलिदान के लिये दा बैल 
पांच मेंढ़े पांच बकरे पहिले बरस के पांच मेम्ने अस्मिस॒हा के बेटे 
अखिअज॒र की भेंट थी ॥ ४२। ग्यारहवें दिन अकरून के बेटे 
फ्जओअएल ने जो यसर के बश का अध्यक्ष था॥ ७३। उस कौ भेंट 
यह थी चांदी का एक थाल पोने तीन सेर का ओर चांदी का एक कटरा 
एक सेर डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की तैल से ये दोनों के दानाों भाजन 
की भेंट के लिये तेल से मिले हुए चाखे पिसान से भरे हुए॥ ७४। 
सेने की एक करछल एक सा सवा पछत्तर भर कौ घप से भरी हुई॥ 
७५। होम की भंट के लिये एक बछड़ा एक मेंढ़ा पह्दिल बरस का एक 
मेम्ना॥ ७६। पाप की भंट के लिये एक बकरी का मेम्ना॥ ७७। 
और कुशल की भेटों के बलिदान के लिये दा बेल पांच मेंढ़े पांच बकरे 
पहिले बरस के पांच मेम्न अक॒रून के बेटे फजओअएणेल की भेंट थो॥ 

७प्प. बारहवें दिन औनान के बट अखिरअः ने जो नफतालो 
के संतान के बंश का अध्यक्ष था॥ ७८ । उस की भंट यह थी चांदी 
का एक थाल पोने तीन सेर का और चांदी का एक कशेरा एक सेर 
डेढ़ पाव का पवित्र स्थान की तोौल से ये दानों के दानें भाजन कौ 
अ्ंट के लिये तेल से मिले हुए चाखे पिसान से भरे हुए॥ ८०। सोने 
की एक करछल एक सी। सवा पक्तत्तर भर की घूप से भरो हुई॥ ८९। 
हाम की भेंट के लिय एक बछड़ा एक मेंढ़ा पहिले बरस का एक मेम्ना ॥ 
है मनकॉपत्की भेंट केललिये एक बकरीलब्या मेन्न्नातं ८ ३ल- या 
कुशल कौ- भेटों के वलिटान के लिये दा बल पांच मेंढ़े पांच बकरे 
पहिले बरस के पांच मेनन अनान के बेटे अखिरअः की भेंट थी॥ ८४। 
जिस दिन बंदी इसराएल के अध्यक्तों से अभिषेक किई गई उस की 
स्थापित यह चांदी के बारह थाल ओर चांदी के बारह कथारे और 
सेने की बारह करछलथीं॥ ८५। चांदी का हर एक धाल त्रोल 
में पाने तीन सेर कः और हर एक कटारा डेढ़ पाव सेर भर का सब 
चांदी के पात्र पवित्र स्थान की तोल सेपेंतीस सेर केथ॥ ८६। सोने 
की बारह करछल धुप से भरी हुई एक करकछ॒ल एक सै सवा पछत्तर 
भर की पवित्र स्थान की तैल से करछलों का सब सोना एक से बीस 
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शकल था॥ ८७। होम की भर के लिये बारह बेल बारह मेंढ पहिले 
बरस के बारह भेग्ने उन की भेजन की भेंट सहित और पाप की भेंट के 
लिये बकरी केवारह मेग्ने॥ ८ण्। और कुशल की भेंटों के बलिदान 
०5 न" ७ ऊ कल ्ः + ७० ३ अर 
के लिय चोबीस बेल साट मेंटे साट बकरियां पह्िले बरस के साट मेग्ने 
चर लक म्धि कक." 6: बह *चु हक का 

बंदी के अभिषेक करने के पीछ उस के स्थापित के लिये यह था॥ 
56७ ]। ओर जब मसा ने छरसे बात करने के लिये >मंडली- के नंबामें 
प्रवेश किया तब उस ने दया के आसन पर से जो साच्यी की मंजणषा पर 
था दानां कराबियां के मध्य से किसो का शब्द सना जे उसमे 
कहता था ॥ 
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गुर परमभेग्वर ने मूसा से कहा ॥ २। हारून से कह और उसे बे/ल 
बत दीपकों के! बारे ता सातां दौपक का उंजियाना दौअट के 
माड़ के सनन्‍्मख हेवे॥ ३। से हारून ने ऐसा हो किया उस ने दौद्यट 
के ककाड़ के सनन्‍्मख दौपकों का बारा जेसा कि परमेगख्र ने मसा के आज्ञा 
किई थी ॥ ४। ओर दीअट के ककाड़ को बनावट पीटे हुए सोने से 
थौ उस के खंभ से उस के फल ला पीट हुए सेने का था उस के समान 
जो परमेश्वर ने मसा का दिखाया था उस ने वसा ही सकाड़ बनाया॥ 
५ | फिर परमेग्वर ने मसा से कह्दा। ६। कि लावियां का इसराणल के 
संतानें में से अलग कर और उन्हें पवित्र कर॥ ७। ओर उन्‍हें पवित्र 
करने के लिये त उन से मेल कीजिया की शट्ठ करने का जल उन पर 
छिडक ओर वे अपने समस्त देह के। मड़ाव ओर अपने कपड़े घाव और 
आप का पावन करे॥ ८। तब वे एक बछड़ा डस के मांस को भेंट के 
साथ तेल से मिला हुआ चाखा पिसान लेवें और त्‌ पाप की भेंट के लिये 
एक बछड़ा लीजियो ॥ <। ओर लावियों के मंडली के तंब के आगे 
लाइये। और इसराएल के संतानें की समस्त मंडली के एकड्री करिये॥ 
९०। और लावियों के परमेश्वर के आगे लाना ओर इसराएल के 
संतान अपने हाथ लावियथां पर रक्व॥ १५१५। ओर हारून लावियों के 
इसराएल के सतानों की भेंट के लिये परमेग्यर के आगे चढ़ावे जिस में वे 
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परमेम्धर की सेवा करें ॥ ९५२९। और लावी अपने हाथ बैलों के सिरा 
पर रकखें और तू एक के पाप कौ भेंट और टूसरे के हेम की भेंट के 
लिये जिसतें लावियां के लिये प्रायश्यित्त हावे परमेम्वर के लिये चढ़ाइया ॥ 
९३। फिर तू लावियां के हारून ओर उस के बेटों के आगे खड़ा कर 
टौजियोा और उन्हें परमेश्वर की भेंट के लिये चढ़ाइया॥ ९४। गर 
तू लावियां के इसराएल के संतानें में से अलग करिया ण और लावी मेरे 
हांगे॥ १५५४५। उस के पीछ लावी मंडली के तंब में सेवा के निर्मित्त पहुंचे 
न उन्‍हें पवित्र करिया और उन्हें भट के लिये चढ़ाइया॥ ९६ । क्यांकि ये 
सब के सब इसराएल के सतानों में से मे दिये गये हर एक जो उत्पन्न 
हाता है इसराएल के संतानां के सब पहिलोंठां की संती उन्‍हें ले लिया 
है॥ ९७। क्यांकि इसराश्ल के संतानें के सारे पदिलोंठे क्या मनुय्य 
के क्या पश के मेरे हें जिस दिन मिख ट्ेश के हर एक पहिलोंठ के 
मारा में ने उन के अपने लिये पवित्र किया ॥ ९८। और इसराएल के 
संतानों के सारे पहिलींठां की संती में ने लावियों के! ले लिया हे॥ 
कह और मेन इसराएल के सतानों में से फ लादियों का उदारूने 
जा जलोक बज का टिया लितवतकडिजी के तंव में ईंसााएल के सताखि 
की संती सेवा करें आर इसराएल के संतानों के लिये प्रायच्चित्त टेव 
जिसते इसराएल के संतानां पर जब वे पवित्र ध्यान के पास आवबं मरी 
नपढ़॥ २०। सो जेसा कि परमेमग्घर ने लावियां के विषय में मसा का 
आज्ञा किई थी मसा ओर हारून और इसराएल के सतानों की सारी 
मंडली ने लावियां से वसा हो किया से इसराएल के संतानों ने उन से 
वैसा ही किया॥ २९। शेर लावी पवित्र किये गये ओर उन्होंने 
अपने कपड़े घाय और हारून ने उन्हं भंट के लिये परमेश्वर के आगे 
चढ़ाया और हारून ने उन के लिये प्रायश्यित्त टिया जिसतें उन्हें पवित्र 
करे॥ २२। उस के पीछे लावी अपनी सेवा करने केश हारून ओर 
उस के संतानों के आगे मंडली के तंब में गय जैसा कि पर्मंतख्र ने 
लावियां के बिषय में मसा के आज्ञा किई थी उनच्धां ने वैसा ही उन से 
किया॥ २३। फिर परमेश्वर मसा से कहके बेला॥ २४। लावियां 
का ब्यवहार यह रहे कि वे पचौत्त बरस से लकर ऊपर लॉ मंडलो के 
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तंब में जाके सेवा में रहें॥ २५। और जब पचास बरस के हैं तो 
सेवकाई से रहि जायें ओर फिर सेवा न कगें॥ २६। परंत मंडली के 
तंब में अपने भाइयों के साथ रखवाली किया करें और सेवा न करें त 
लावियों से रक्षा के बिषय में यांहीं कीजिया ॥ 
< नैवां पब्ये । 

० के देश से निकलने के दुसरे बरस के पहिले मास में परभेग्र ने 

ना केअरण्य में मसा से कह्ा। २। कि इसराएल के संतान उस के 
ठचहराय हुए समय में पार जाने का पब्बे रक्खें॥ ३। इस मास के 
चैट्हवों तिथि की सांक के ठहराये हुए समय में उसे करियो उस की 
बिधि और आचार के समान पब्बे रखिया॥ ४। से! मरा ने इसराएल 
के संतानों के! कहा कि वे पार जाने का पत्न रकखें॥ ५। और उन्हों 
ने पहिले मास की चाट्हवों तिथि की सांम्क का सीना के अरण्य में पार 
जाने का पब्बे रकखा जैसा कि परमेम्वर ने म॒सा के! आज्ञा किई थी 
इसराएज के संतानों ने वेसा ही किया॥ ६। वहां कितने जन थे जे। 
किसी मन॒स्य की जाथ के कारण से अपवित्र हुए थे वे उस दिन पार 
जाने का पर्थ न रख सके और वे मसा और हारून के समीप आये॥ 
७। ओर उन्‍्हों ने उस्स कहा कि हम मनव्य के लाथ के कारण से 
अपवित्र हैं किस लिये हम रोक गये कि इसराएल के संतःनों में 
ठच्राय हुए समय में परमेग्वर के जिये भेंट लावें॥ ८। मूसा ने उन्‍्ह 
कहा कि ठहर जाओ और में सनूंगा कि परमेश्वर तुन्हारे विषय में क्या 
आज्ञा करता क्षे। <। तब परमेग्वर मसा से कद्दके बेला॥ २९०। 
कि इसराएल के संतानों से कहके बाल कि यदि काई तम्म से अथवा 
तम्हारे बंश में से किसो लाथ के कारण से अशइू हे।वे अथवा यात्रा में 
ट्वर हे।वे तथापि वह परमेग्वर के लिय पार जाने का पब्4 रक्खे॥ ९९॥। 
टूसर मास की चाटहवों तिथि को सांम्क के वे पब्बे रक्खें ओर अखमीरी 
रोटी कड़वी तरकारो के साथ खावें॥ १५। वे बिहान लॉ उस में से 
कुछ न छोड़े और न उस की केई हड्डी ताड़ी जाय पार जाने की समस्त 
विधि के समान उसे करें॥ ९३। परंतु जो मनुध्य शद्व हे और यात्रा 
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मेंनछी क्षेल्येर यद्िपार जाने का पत्व नहीं रकक्‍्खे वद्दी प्राणी अपने 
लागों में से काट डाला जायगा क्यांकि वह ठदराय हुए समय में 
परमेञर कौ भेंट न लाया वह अपना पाप भेगेगा ॥ १४ । और यटि कोई 
परदशों तुम्में टिके और पार जाने का पच्ब परमेश्वर के लिये रकटा चाहे 
तो वह पार जाने के पब्बे के उत की रोति और विधि के समान रक्खे 
तुम्हारे लिये क्या परटेशी ओर क्या दशीकी एक हो विधि हेगी॥ 
१९५५ | ओर जिस दिन तंब खड़ा किया गया मेव ने साज्ी के तंब के। 
टांप लिया और सांम्क से लेके बिहान लो तंव पर आग सी टिखाई देती 
थी॥ १६। से सदा ऐसा ही था कि मेव उसे ढांपता था और रात के 
आग सी दिखाई देती थी ॥ ९७। ओर जब तंबू पर से मेव उठाया जाता 
था तब इसराएल के संतान कूंच करते थे ओर जहां मेव आके ठदरता 
था तहां इसराएल के संतान डरा करते थे। १५८। इसराएल के संतान 
परमेश्वर की आज्ञा से कंच करते थे ओर परमेश्वर की आज्ञा से डरा 
करते थे जब लॉ तंबू पर मेघ रहता था वे डरे में चेन करते थे ॥ ९८। 
और जब बहुत दिन लॉ तंबू पर मेघ ठह्ररता था इसराएल के संतान 
परमेम्धर की आज्ञा मानते और कंच न करते थे॥ २० । और ऐसे ही जब 
मेघ थाड़ टन ला तंब पर उहदरता था वे परमेग्वर की आज्ञा के समान 
अपने डरे में रहते थे और परमेग्थर की आज्ञासे बच करते थे ॥ 
२९ । और यों हेता था कि जब सांस से बिहान लें मेव ठक्तरता था 
और विहान के। उठाया जाता था तब वे कूंच करते थे चहे दिन चाहे 
रात जव मेघ उठाया जाता था वे कूंच करते थे॥ २२। अथवा दो 
दिन अथवा एक मास अशवा एक बरस मेघ तंबू पर रहता था तब 
इसराएल के संतान अपने डरों में रहते थे ओर कंच न करते थे परंत 
जब वचह ऊपर उठाया जाता था तब वे कच करते थं॥ २३। परमेग्वर 
की आज्ञा से वे तंब में चेन करते थ ओर परमेश्वर की आज्ञा से कंच करते 
थे परमेम्वर की आज्ञा जा मसा की ओर से हेती थो वे परमेगम्वर की 
आज्ञा के! पालन करते थे । 
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। परमेम्धर मसा से कहके बेाला॥ २। कि अपने लिये चांदी के 

7&नरसिंग्रे एक हो टकड़ेब्से बना कि मंछ्ली के बलाने के ओर 
छावनी के कंच करने के कार्य के लिये हेवं॥ ३। और जब वे उन्‍हें 
फंके तब सारी मंडली तरे पास मंडली के तंब के द्वार पर आप की एकट्ठी 
करे॥ ४। गऔ.जर यट्टि एक हो फंका जावे तब अध्यक्ष जो इसराए लियों 
के सहसखों के प्रधान हैं तरे पास एक हेवें॥ ५। और जब तम छोटे 
बढ़े शब्द से फंका ता पब्बे दिशा की छावनी आगे बढ़े॥ ६। जब 'तम 
टूस री बेर छाटे बढ़ शब्द से फंका तो ट्क्खिन ट्शा की छावनी क॑च करे 
वे अपने कूंच के लिये छाट बड़े शब्द से फंकं॥ ७। परंतु जब कि मंडली 
को एकट्री करना हैा।वे तब फंका परंत छाटे बड़े शब्द मत करेा॥ ८। 
और हारून याजक के बेटे नरसिंगे फंका करें और तुम्हारे लिये तम्हरे 
समस्त बंशां में यह विधि सनातन लो रहे॥ <। और यदि तम बेरियों 
से जा तम्हं सताते हैं अपने टेश से लड़ने का निकले ता तम नरसिंगे से 
छोटे बड़े शब्द फंका और अपने ईस्वर परमेम्धर के आगे स्मरण किये 
जाओगे और तम अपने शवन से बच जाओगे॥ ९० । और अपने आनंद 
के टिन और अपने पचत्बा के टिन अपने मासें के आरंभों में अपनी हेम 
की भेंट ओर अपने कशल कौ भेंटों केछब्लालिटानें पार _मरसिंग पका 
जिसत तम्हारे कारण ईयस्थर के आगे 'तम्हारे छारण के लिय होते में 
परमेम्वर तुम्हारा इंख्र हूं॥ ९१५। फिर यों हुआ कि टूसरे बरस 
के दूसरे मास की बौसवों तिथि का मेघ साक्षी के तंब से ऊपर उठाया 
गया ॥ ९५२ । इसराएल क सतान सोना के अरएय से कच किये 
और फारान के अरण्य में मेष ठउद्दर गया॥ ९३ । से मसा की 
ओर से परमेगखर की आज्ञा के समान उन्‍्होां ने यात्रा किई॥ ९१४ । 
पहिले यहृदाइ के संतान की छावनी के म्मंडे उन के कटकों के 
समान चले उन पर अम्मिनद्व का बेटा नहस्हन था॥ २९५५। और 
इशकार के संतान की गा४टी को सेना पर सग्र का बेटा नतनिएल था ॥ 
१६। ओर जबलन के संतान की गाए की सेना पर छैलन का बेटा 
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इलिअब था॥ २ ७। फिर तंब उतारा गया तब जैरसन के बेटे और मिरारी 
के बंटां ने संव का उठाके यात्रा किई॥ ९८। फिर रूविन का स्ंडा उन 
को सेना के समान आगे बढ़ा शट्ऊजर का बंटा इलिसझूर उस के कटक का 
प्रधान था॥ २८। ग्रार समझ न के बंश की गाष्ठी कौ सेना पर रझूरिशही 
का बेटा सलमिएल था ॥ २० । जद के बंश की गेष्ठी की सेना पर दल 
का बटा इलयासफ था॥ २९। फिर किहातियों ने पवित्र स्थान उटाके 
यात्रा किई ओर उन के पहुचने लो तंब खड़ा किया जाता था॥ २२। 
फिर इफ्रायम को छावनी का म्कंडा उन को सेनों के समान आगे बढ़ा 
अस्मिहट का बेटा इलिसम: उस के कटक का प्रत्नन था॥ २३। और 
मुनस्झी के बंश की गाछी की सेनें पर फिदाहर्ूर का बेटा जमलीऐल 
था। २४। और विनयमौन के बंश कौ गेठो कौ सेनें पर जिदःअनी 
का बेटा अबिदान था॥ २५। सब दछात्रनी के पीछ दान के संतान को 
छावनी का म्मंडा उन की सेने। के समान आगे बढ़ा उन की सेना पर 
अन्मिशही का बेटा अखिअज र था॥ २६। ओर यपसर के बंश की गा४छी 
की सेनें पर अकरान का बेटा फूजअअणएल था॥ २७। और नफताली 
के बंश की गाछो की सेनों पर औनान का बेटा अखिरञअः था॥ रु८। 
से इस राएल के संतान की यात्रा जब वे आग बढ़ते थे अपनी सेनाओं के 
समान एसी हो थी । 

२८ । तब मसा ने मिट्यानी रऊणएल के बटे हुबाब के जा म॒सा का ससर 
था कहा कि हम उस स्थान के जाते हैं जिस के विषय में परमेग्वर ने कद्दा 
है कि में तन्‍्हं देऊंगा सो तू हमारे साथ आ हम तम्क से भलाई करेंगे 
क्योंकि परमेम्धर ने इसराएल के विषय में अच्छा कद्दा हे॥ ३०। उस ने 
उसे कहा कि में न जाऊंगा परत में अपने देश के और अपने कुटम्वों में 
जाअंग।॥ ३१॥। तब उस ने कहा कि हमें न छीोड़िये क्योंकि आप 
जानते हैं कि अरण्य में हमें क्यूंकर डेरा किया चाहिये से! आप हमारी 
आंखें की संती हेंगे॥ ३२। और यों होगा ल्‍्लि यटि आप हमारे 
साथ चलें ता जा भलाई परमेग्वर हम से करेगा से इम आप से करेंगे॥ 
३३। फिर उन्‍्हों ने परमेश्वर के पहाड़ से तीन दिन को यात्रा किई 
और परमेम्धर कौ बाचा की मंजुषा उन तीन दिन के मार्ग से आगे गई 
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जिसतें उन के लिये विश्वाम का स्थान ढूंढ ॥ ३४। और जब वे छावनो 
से बाहर जाते थ तब परमंग्यर का मंघ दिन के ऊपर उठच्दरता था॥ 
३५ | ओर जब मंजषा आगे बढ़ती थी तब यां हेत्ता था कि म॒सा 
कहता था कि उठ हे परमेश्वर तर शत्र छिन्न भिन्न हेव॑ और जो तम्क से 
बैर रखता है से तरे आगेसे भागे ओर जब वुद्द उद्दरता था वुद्द 
कहता था कि है परमगञ्वर सहस्वां इसराएलियोां में फिर आ। 


१९ ग्यारहरवां पब्बे । 


ञः जब लाग कड़कड़ाने लगे ते परमेश्वर उदास हुआ और सना 
ओर उस का क्राघ भड़का ओर परमेम्थर कौ आग उन में फट 
निकली ओर छावनी के अंत्य के! भस्सत किया॥ २ । तब लेग म्‌सा के पास 
चित्लाय और जब मृसा ने परमेखर से प्रार्थना किई तब आग बुस्कत गईं ॥ ३। 
इस लिये कि परमंग्वर कौ आग उन में भड़की उस ने उस स्थान का नाम 
ज्वलन रक्‍्ख़ा ॥ ४ | ओर मिलो जुली मंडली ज्ञा उन में थी कुइच्छा करने 
लगी और इसराएल के संतान भी बिलाप करके कहने लगे कि कान हमें 
मांस का भाजन टेगा॥ ५। हमें वह मछली की संधि आतो हे जा 
हम संत से मिखर में खाते थे और खौरे और खुरब॒र्ज और गंदना ओर 
पियाज ओर लघद्दसन॥ ६। परंत अब तो हमारा प्राण रूख गया 
यहां ता हम मन्न के छड़ कुछ भी नहों टेखते॥ ७। ओऔर मन्न धघनिये 
की नाई ओर उस का रंग मोती का साथा॥ ८। लाग इधर उचर 
जाके उसे एकट्टा करते थे ओर चक्कौ में पीसते थे अथवा उखली में 
कटते थे और फुलका बनाके तवे पर पकाते थे उस का खाद टटके तेल 
की नाई था॥ <। और रात का जब छावनी पर ओस पड़ती थो 
तब मन्न उस पर पड़ता था॥ १५०। तब मूसा ने सुना कि लागा के 
हर एक घराने का हर एक मनुब्य अपने अपने तंबू के द्वार पर बिलाप 
कर रहा हे ते। परमेश्वर का क्राघ अत्यंत भड़का ओर मूसा भौ उदास 
हुआ॥ ९१५१९१। तब मसा ने परमेश्वर से कहा कित अपने दस के 
क्यों दु:ख ट्‌ रद्या हे आर तरी दृष्टि में में ने क्यों नहीं अनग्रह पाया कि 
तनदून सब लागा का बम मसब्क पर डाला हं॥ ९२। क्शा म ने 
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इन सारे लागां का गे में रक्खा क्या में ने उन्हे जना कहेकि मर मस्फे 

कहता हु कि उन्हें उस देश में जिस की त ने उन के पितरों से किरिया 
खाई हू अपनी गाट में ले जिस रोति से पिता द्ृध पीवक बालक का 
गाद में लेता ह्े। १९३। में कहां से मांस लाऊं कि उन सब लोगों 
के देऊं वे म् रो रोके कहते हें कि हमें खाने का मांस टे॥ २९४। 
में अकेला इन सब लागां का भार उठा नहों सक्ता इस कारण कि भेरे 
लिये बहुत बामक हू ॥ २९५ । यदि त्‌ मुक्त से यां हों करता ह ता मस्मे 
मार के अलग कर और यदि में तरी दृष्टि में अन्ग्रह पाये हूं ता में 
अपनी बिपत्ति न टखं॥ ९६। तब परमेग्यर नेग्सा से कचह्दा कि 
ल्लिएल फिे प्रराचोनां में सेंसत्तर परुषे जिन्हें तब्प्रात्वीन और अौन 
जानता हे मेरे लिये बटार ओर उन्हें मंडली के तब्‌ पास ला वे तेरे 
संग वहां खड़े रहें॥ २७। में उतरूंगा और तेरे साथ बात करूंगा 
और में उस आत्मा में से जे। तुम पर है कुछ लेकर उन पर डालूंगा कि 
तेरे साथ लागों का बेक्क उठावें जिसतें तू अकेला उसे न उठावे॥ श८। 
खैर लागों से कह कि कल आप के पवित्र करो ओर तुम मांस खाद्यागे 
क्योंकि रा रोके तुम्हारा यह कहना परमेश्वर के कानों में पहुंचा कि 
कान हमें मांस खाने के देगा क्योंकि हम ता मिस्र हो में भले थे से 
परमेग्वर तम्हें मांस देगा और तुम खाओगे॥ १५९। ओर तुम एक ही 
ट्नि न खाद्यागे न दादिन न पांच टिन न दस दिन न बीस दिन॥ 
२०। परंत एक मास भर खाओ।गे जब लें कि वह तम्हारे नथनों से 
न निकले और तम छरसे घिन न करो क्योंकि तम नेईंम्वर कौ निंदा 
किई जा तम्हों में हे और उस के आग यों कहके रोथे कि हम मिस्र 
से क्यों वाहर आय ॥ २९। तब म॒सा ने कहा कि ये लाग जिन में में हूं 
छ: लाख पगयत हैं और त्‌ ने कहा हे कि में उन्हें इतना मांस देऊंगा 
कि वे एक मास भर खावं ॥ २२। क्या मुंड और लेहंडु उन्हें टप्त करने 
के लिये वधन किये जायेंगे अथवा समट्र की सारी मकछलियां उन के 
लिये एकट्टी किई जायेगी जिसतें वे ढृप्त होवें॥ २३। परमेश्र ने मूसा 
से कहा कि क्या परमेश्वर का हाथ घट गयाअब तू दखेंगा कि में बचन 
का पूरा हूं कि नहों॥ २४। तब मूसा ने बाहर जाके परमेम्भर 
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को बातें लागों से कहीं और लोगों के प्राचौनें में से सत्तर मनष्य 
एकद्र किये और उन्‍हें तंब के आस पास खड़े किये ॥ २५ । तब परमेग्यर 
मेघ में उतरा ओर उससे बेला ओर उस के आत्मा में से कुछ लेके 
उन सत्तर प्राचीनों के दिया और जब आत्मा उन पर उचरा वे 
भविष्य कहने लगे ओर न थमे॥ २६। परंतु दो मनुव्य छावनी में 
रह गये थे जिन में से एक का नाम इल्टाद और टूसरे का मेदाट से 
आत्या उन पर ठहरा और वे उन में लिखे गये थ परंत तंब के पास 
बाहर नहीं गये ओर वे तंब ही में भविव्य कहने लगे॥ २७। तब एक 
तरुण ने दे।ड़के मसा का संदेश दिया कि इल्टाट और मेटाद तंब में 
भविव्य कहते हों॥ २८। से म॒सा के सेवक नन के बट यहूरूअ ने जो 
उस के तरुणोां में से था मसा से कह्टा कि हे मेरे खामी मसा उन्हें 
बरज द॥ २८ । मसा ने उसे कहा कि क्या त भेरे कारण डाह रखता 
ऐ हाय कि परमेश्वर के सारे लोग भविय्य बक्ता होते ओर परमेम्मर 
अपना आत्मा डन सभों पर डालता ॥ ३०। ओर मृसा और इसराएल 
के प्राचोन छावनी में गय॥ ३१५। तब परमेग्वर की ओर से एक पवन 
निकला ओर बटेर के समद्र से लाया ओर छावनी पर ऐसा गिराय। 
लैसा कि एक ट्नि के मागे इधर उधर छावनी की चारों ओर ओर 
जेसा कि दोहाथ भूमि के ऊपर॥ ३२९। ओर लेग उस दिन और 
रात भर ओर उस के टहूसरे दिन भो खड़े रहे ओर बटेर बटारे 
जिस ने थाड़े से थाड़ा बटारा उस ने आधमन के अटकल बटारा 
और उन्हें। ने अपने लिये तंबू के आस पास फैलाथे ॥ ३३। और 
जब लॉ उन के दांत तले मांस था चाबने से पहिले परमेग्वर का क्राघ 
लागे। पर भड़का ओर परमेगम्वर ने उन लागां के! बड़ी मरी से मारा ॥ 
३४ । और उस ने उस स्थान का नाम कुइचछा का समाधि रक्खा 
क्योंकि उन्‍्हों ने उन लागों का जिन्‍हां ने कुइछा किई थी वहां 
गाड़ा फिर उन लागो ने कुटच्छा समाधि से हसीरात के यात्रा किई से 
वे हसीरात में रहे ॥ 
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सा कौ उस हबशी स्त्री से ब्याह करने के कारण मिरयम और 
| हारून ने उस पर अपबाट किया क्यांकि उस ने एक हबशी सती से 
ब्याह किया था॥ २। ओर बाले क्या परमेग्गर ने केवल मसा ह्ीी से 
बात किई हें क्या उस ने हम से भी बात न किई और परमेम्वर ने सना। 
३ । मसा समस्त लागों से जा एथिवो पर थे अधिक कामल था॥ ४ । से 
परमेम्थर ने तत्काल मसा ओर हारून ओर मिरयम के। कहा कि तम 
तौनें मंडली के तंब पास आओ से वे तीनों आय ॥ ५ । तब परमेग्यर मे व के 
खंभों में उतरा ओर तंबू के द्वार पर खड़ा हुआ और हारून और मिरयम 
के बलाया वे दाने आये ॥ ६ । तब उस ने कद्दा कि मेरी बात सुने यदि 
त्में काई भविव्यद्धक्ता होववे तो में परमेश्वर आप के ट्शैन में उस पर 
प्रगट करूंगा और उससे ख्न में बातें करूगा॥ ७। मेरा दास मसा ऐसा 
नहीों वह मेर सारे घर में बिगश्वासी है॥ ८। में उस्स आग्ने साग्ने अर्थात 
प्रत्यक्ष बातें करूंगा और गपत बातों से नहीं ओर वह परमेय्वर के आकार 
के देखगा से तम मेरे सेवक मसा पर अपबाद करते हुए क्यों न डरे॥ 
&«। ओर परमेग्थर का क्राध उन पर भड़का और चला गया॥ १५०। 
तब मेच तंब पर से जाता रहा ओर उ्या टेखाता हे कि मिरयम हिम की 
नाई काढ़ी हे! गई और हारून ने मिरयम की ओर हृष्टि किई ते वह 
काढी थी ॥ ९१९। तब हारून ने मसा से कहा कि हे मेरे खामो में तरी 
बिनती करता हूं यह पाप हम पर मत लगा इस मं हम ने मर्खता किई 
और पापी हुए। १५२। वह उस म्टतक के समान न है। जिस का आधा 
मांस अपनी माता के गभ से उत्पन्न हा।ते हो गल जाय॥ ९३ । तब मसा 
ने परमेग्वर के आगे बिनती करके कहा कि हे ईश्वर में तरी बिनतों 
करता हुं अब उसे चंगा कर ॥ 

९४ । तब परमेश्वर ने मसा से कहा कि यदि उस का पिता उस के 
मद पर थकता तो क्या वह सात दिन ला लब्जित न रहती से सात 
ट्नि ला उसे छावनी से बाहर बंद कर उस के पीछ उसे मिला ले॥ 
१५४ । से मिरयम छावनी के वाहर सात दिन लो बंद हुई और जब लो 
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मिरयम बाहर रही लागों ने यात्रा न किई॥ ९६। उस के पीछ लागों 
० कि _ ञ्जै ० ५ >अऔ 
ने हसोरात से यात्रा किई और फारान के अरण्य में डेरा किया । 





९३ तेरहवां पच्ब । 

ि परमेश्ार ने मसा के। बचन कहा॥ २। कि लागों का भेज जिसतें 

कनआन के देश का भेट लेवें जा में इसराएल के सतानें के दृता 
हूं एक एक मनव्य उन के पितरों कौ हर एक गाएछो में से भेज उन में से 
हर एक प्रधान हेवे॥ ३। ग्यार परमेग्वर की आज्ञा से मसा ने फारान 
के अरण्य से उन्हे भजा वे सारे मनव्य इसराएल के संतानों के प्रधान थे ॥ 
४। उन के ये नाम रूबिन की गाछी में से जकर का बेटा शमअ ॥ ५॥। 
और समअन की गाए में से करी का बेटा सफ़ुत॥ ६। और यहटाह 
की गोएी में से यफन्नः का बेटा कालिब॥ ७। और इशकार की मी 
में से यमफ का बेटा इजाल॥ ८। ओर इफरायम की गोष्ठी में से नन 
का बेटा छूसोअ॥ €। ओर बिनयमीन की गोष्ठी में से रफ का बेटा 
फिलती॥ ९१०। और जबनन की गोछी में से रूटी का बटा जदिएल ॥ 
१९। और यसफ को गोछठी में से अथे।त मनस्सखी की गोएी में से रूसी 
का बेटा जदौ ॥ १५२। दान की गोछौ में से लमलो का बटा अमिएल ॥ 
१९३। ओर यसर की गोछी में से मौकाएल का बेटा शितर॥ ९४। 
और नफताली की गाडी में से बफ॒पी का बटा नखबी॥ ९५५४ । जट की 
गोष्ठी में से माकी का बेटा जियुएल॥ १६। से डन के नाम जिन्हें मूसा 
ने देश के भेद लेने के लिये भेजा ये हैं ओर मूसा ने नन के बेटे कृसीअ 
का नाम यह्वशञअ रक्‍्खा। 

१७। ओर मा ने उन्हं भेजा कि कनआन के टेश का भेद लेव और 
उन्हें कह्दा कि तुम दलिण दिशा से चढ़ जाओ्रे और पहाड़ के ऊपर चले 
जाओ।॥ ९८। ओर टेश के ओर उन लोगें के जो उस में बसते हैं 
ट्ेखियो कि वे कैसे हैं प्रबल अथवा निबेल थेड़ हैं अथवा बहुत॥ ९८ । 
और वुह देश जिस में वे रहते हें बसा है भला अथवा बरा और कैसे कैसे 
नगर जिन में वे बसते हें तंबओं में हैं अथवा गढ़ां में॥ २०। और देश 
केसा हे फलवंत हे अथवा निष्फल उस में पेड़ हे अथवा नहीं तम हियाव 
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करे और उस देश का कुछ फल ले आओ ओर बुह समय दाख 
के पहिले फलें का था॥ २१। से वे चढ़ गये ओर भूमि के भेद 
के। सौन के अरण्य में से रह्ब लॉ जो हमात के मार्ग में है लिया ॥ 
२२ | गर वे दक्षिण की ओर से चढ़े और हबरून के आये नहां 
अनाक के बंश अखिमान ओर सोसी और तलमी थे ओर मिख 
का जुअन हवबरून से सात बरस आगे बना था॥ २३। से वे इस* 
काल की नालो में आये वहां से उन्‍्हां ने टाख का एक गरचछा 
काटा और उसे एक लट्न पर रख कर दो मनुव्यों ने उठाया और 
कुछ अनार और गलर भी लिये॥ २४। उस स्थान का नाम उस 
गुऋ के लिये जिस इसराएल के एझूंतान वहां से काटलायेशरे नाजौ 
इसकाल रक्खा। २५ । से वे चालीस दिन के पीछे देश का भेद 
लेके फिर आवे॥ २६। ओर फिर के मूसा ओर हारून ओर 
इसराएल के संतानें की सारो मंडली के पास फारान के अरप्य में 
काहिस में आये गैर उन्हें ओर स!री मंडली के आगे संदेश दिया 
ओर उस भमि का फल उन्‍हें टिखाया ॥ २७। ओर उससे यह 
कहके बणन किया कि हम उस दृश में जिधघर तू ने हमें भजा था 
गये उस में सच मुच टूघ ओर मधु बहता है ओर बह वहां का 
फल कहैे॥ २८। तथापि उस टेश के बासी बलवंत हें ओर उन 
के नगरों की भीतें अति जऊंचौ हें और हम ने अनाक के संतान 
के। भी वहां देखा ॥ २८ । ओर उस भमभि में ट्सशिण की ओर 
अमालोक बसते हें ओर हत्ती ओर यवसी ओर अमंरो पहाड़ों पर 
रहते हें ओर समद्र के तौर ओर यबरदन के तोर पर कुनआनी 
रहते हैं ॥ ३०। तब कालिब ने मूमा के आगे लागोां के। धौमा करके 
कहा कि आओ एक साथ चंढ़ जाय श्र बश में करे क्येंकि उस पर प्रबल 
हाने में हम में शक्ति हे॥ ३१५। परत उस के संगियों ने कहा कि हम 
उन लागों का सान्‍्ना करने में दृबेल हें क्योंकि वे हम से अधिक बलवंत॑ 
हैं॥ ३२। ओर वे इसराएल के सतानें के पास उस भमि का जिस का 
भेद लेने के गये थे बरा संदेश लाय और बेले कि वह भमि ज्ञिस का 
भेद लेने हम गये थे ऐसी भमिक्ठे जा अपने बासियाों का खजातो हो 
९7 [+., 8. $.] 
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और सब लेग जिन्हें हम ने टखा हे बड़े डील के हैं॥ ३३ ।ओर हम ने 
वहां ट्ूनव अनाक के बट दानवों के टेखा और हम अपनी और उन 
की दृष्टि में फनगे की नाई: थे ॥ 
१४ चौट्हवां पब्ये । 

ब सारी मंडली चिल्ला के राई ओर लेाग उस रात भर रोया 

किये॥ २। फिर सारे इसराएल के संतान मसा और हारून 
पर कुड़कुडाये ओर समस्त मंडली ने उन्हें कहा हाय कि हम मिस्र में 
मर जाते और हाय कि हम इसी अरण्य में नष्ट हेते॥ ३। हमें किस 
लिये परमेश्वर इस टश्‌ में लाया कि खज्भ से मारे जायें और हमारी 
स्वियां ओर हमारे बालक पकड़े जाव क्या हमारे लिय अच्छा नहीं 
कि मिस के फिर जावें॥ ४। तब उन्‍्हों ने आपस में कहा कि आओ 
एक के! अपना प्रधान बनावें ओर मिख के फिर चलें॥ ५॥। तब 
मै जेहरू हारून इसरौएल के संतानें कीव्लारी मंडलीछके खान्‍्नडोि 
मर शिरे। छई । ओह नन के बेटे यह्तआब्येरूयफत्ः के बेटे कालिकोज 
जा उन में थे जो टश के भद लेने गये थे अपने कपड़े फाड़े। ७। और 
उन्‍्हां ने इसराएल के संतानों की सारी मंडली से कहा “के जिस रश के 
भेद लेने के हम आरंपार गये अति अच्छी भूमिहे॥ ८। यटि ईच्र 
ऋमसे असक़रॉत ता हमें उस रेश में लेजायगां और कह भौमि/ जिस पर 
ट्घ मध बच रहा हे हमें टूगा॥ €। अब तम केवल ईश्वर से छल न करो 
और उस देश के लागों से मत डरो क्यांकि वे ते हमारे लिये भाजन हें 
उन के आड़ उन से जा चक्रे हें ग्रार परमेग्थर हमारे साथ हे उन की 
भय मत करा ॥ १५०। परंत सारी मंडली ने कहा कि उन पर 
पत्थरवाह करा उस समय मंडलोौ के तंब में सार इसराएल के संतानों के 
साम्म परमेश्वर की महिमा प्रगट हुई॥ २९९। और परमेश्वर ने मूसा 
से कहा कि थे लेग कब लॉ मस्मे खिम्लावेंगे ओर उन आशयर््थां के कारण 
जो में ने उन में टिखाये हों वे कब ले मस्त पर बिच्वयास न करगे॥ ९२ 
में उन्हें मारुंगा और उन्‍हें अधिकार रहित करूगा ओर ते इन 
से एक बड़ी ओर बलवंत जाति बनाऊंगा ॥ १३। मूसा ने परमेश्वर से 
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फहा कि मिस्त के लाग सनगे क्यांकि त अपनी सामथ्य से इन लागां का उन 
के मध्य से निकाल लाया॥ १४ | और वे इस देश के बासी से कहेंगे क्यांकि 
उन्‍्हां ने ता सना है कि त परमंग्यर इन लागां के बीच ह कि त है परमेस्वर 
आग्न साम्न टेखा जाता है और कि तेरा मेघ उन पर रहता कै ओर कि ता 
दिन का मेघ के खंभ मं ओर रात के। आग के खंभे में उन के आगे आगे 
चलता के ॥ १९४ । से| यदि त्‌ इन लागों का एक मन॒य्य के समान मार 
डाले तब जातिगण जिन्‍्हां ने तरी कीति सनी हैं कहंगे॥ २१६।इस 
कारण कि परमेग्वरइन लोगों के उस देश में पहुंचा न सका जिसके बिषय 
में उन से किरिया खाई थीं इस लिये उस ने उन्हें अरण्य में घात किया ॥ 
९७। सो में तरी बिनतो करता हू हे मेरे प्रभअपनी सामथ्य का प्रगट कर 
जेसातने कहा है॥ ९८। कि परमेश्वर बड़ा धौर ओर महा ट्याल हे पापों 
और अपराधों का क्षमा करता हे जा किसी भांति से न छाड़ेगा पितरों के 
पापों के! उन के लड़का से जो उन कौ तोसरी और चोथी पीढ़ो है 
प्रतिफल देता क्षे। ९२८ ।अब त अपनी ट्या की अधिकाई से इन लोंगे 
का पाप छ्मा कर जेसा त मिख से लेके यहां ला छमा करता आया हं॥ 
२०। परमंग्वर ने कहा कि मे ने तर कहेके समान ऋ्षमा किया॥ २९। 
परंत अपने जीवन से समस्त एथिवी परमेश्र की महिमा से भर 
आविंगगी *३२ द्विवोकिं उन संब लेंगे ने जिन्‍हों नेश्मेरी विन और 
मेरा आशय जा में ने मिस्र में और उस अरण्य में प्रगट किया 
देखा अबलों मुस्झे दसबार परखाओर मेरा शब्द नमाना॥ २३। 
से! वे उस देश का जिस के कारण में ने उन के पितरों से किरिया 
खाई थी न टंखगे और जितनों ने मर्क खिम्काया उन में से काई 
डलसे न देखेगा ॥ २४ । परत मेरा दास कालिब क्यांकि और ही 
आत्मा उस के साथ था ओर उस ने मेरी बात पदों मानी हे में उसे 
उस टश में जहां वह गया था ले जाऊंगा ओर वेजा उस के बंश से 
हांग उस के अधिकारी बनंग॥ २४। अब अमालकी ओर कनआनी 
तराई में वास करते श्र से कल फिरा और लाल समद्र के मार्ग से 
अरण्य में जाओ ॥ 

२६। फिर परमेश्वर मता और हारून से कहके बेला॥ २७। 
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कि में कब लों उस दुष्ट मंडली की कुड़कुड्राइट सहूं इसराए्ल के 
संतान जो मुझ पर कुड़कुड़ाते हें में ने उन का कुड़कुड़ाना सुना॥ 
र२८। उन से कह कि परमेग्थर कहता हे म॒म्ते अपने जीवन से जैसा 
तुम ने मुम्े सना के कहा हे में तुम से वैता हो करूंगा ॥ २८। तुम्हारी 
ओर उन सभा की लेथ तुम्हारी समस्त गिनतियों के समान बौस बरस 
से ले के ऊपर लो जो म॒म्त पर कुड़कुड़ाथे इस अरण्य में गिरंगी।॥ 
२०। यफकन्नः के बेटे कालिब ओर नन के बेटे यहूरूअ के छोड़ तम 
निःसंट्हर उस दृश में न पहुंचाग जिस में में ने तम्हें बसाने की किरिया 
खाई हु कि तम्हें वहां बसाऊंगा ॥ ३९१॥। परत तम्हारे बालकों का 
जिन के विषय में तम ने कहा हे कि वे लट जाय गे में उन्हें पहुंचाऊंगा 
जिन्हें तम ने तक जाना वे उस देश का जानेंगे॥ ३२। पर तम्दारों 
लाथें इस ही बन में गिरंगी॥ ३३। और तम्हारे लड़के उस अरण्श 
में चालीस बरस लो भ्रमते फिरेंगे और अपने ब्यभिचारों के! उठाया 
करंग जब लॉ कि तम्हारी लाथं इस बन में च्ोण न हावें॥ ३४। 
उन दिनों की गिनतो के समान जिन में तम उस भमि का भेद 
लेते थे जा चालीस दिन हें दिन पीछे एक बरस से। तम चालीस बरस 
ले अपने पाप का भागा करागे तब तम मेरे बिराघर का जानोंगे॥ 
३५। में परमेग्वर ने कहा कहे ओर इस दृष्ट मंडली के लिये जो मेरे 
बिरुड्ट में एकट्टी हे निश्चय पूरा करूगा इसौ बन में नष्ट किई जायगी 
और यहीं मरेगी॥ ३६। ओर जिन मनुय्यों के मूसा ने देश के भेद 
लेने के भेजा था जिन्‍्हां ने उस टेश पर बात बना बना के कहा है और 
सारी मंडलियां के! उस पर कुड़कुड़बाया क्षे। ३७। हां वे मनुय्य 
ज्ञे। उस देश का बरा संदेश लाय हें परमेश्वर के आगे मरो से मरेंगे ॥ 
३८। पर नन का बेटा यह्ूसअ ओर यफन्नः का बेटा कालिब उन में 
से जा दश का भट लेने गये थे जीते रहं॥ ३८। से! मसा ने इन 
बातां के। इसराएल के समस्त संतानें के सनाया ओर लाग बहुत 
बिलाप करने लगे॥ ४०। ओऔरर विहान को तड़के वे उठे ओर यह 
कहते हुए पहाड़ पर चढ़ गये टेख हम उस स्थान पर चढ़ जायेंगे जिस 
की परमेम्थर ने बाचा टिई हे क्यांकि हम ने पाप किया है॥ ४९। 
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मसा ने कहा से अव तुम लाग क्यों परमेश्वर की आज्ञा के भंग करते हे। 
शभ न हागा॥ ४२। ऊपर मत जाओ  व्यांकि परमेश्वर तुम्हां में 
नहीं जिसतं तम अपने बेरियां के आग मार न पड़ा॥ ४३। क्योंकि 
अमालिकी ग्रैर कुनआनी तम्हारे आगे हें और तम तलवार से बिछ 
जाओगे क्योंकि तम परमेग्वर से फिर गये हे।से। परमेग्घर तम्हारे 
साथ न हागा॥ ४४। परंत वे ठिठाई से पहाड़ पर चढ़ गय तथापि 
परमेश्वर के बाचा की मंजषा और म्‌सा छावनी के बाहर न गये तब 
अमालियी और कनआनी जो उस पहाड़ पर रहते थे उतरे और उन्हें 
हुरमः लो मारते गये ॥ 
९५ पंट्रहवां पब्बे । 

चि परमेग्वर मसा से कहके बेला ॥ २। कि इसमराएल के संतानों 

॥ कहके बाल कि जब तम अपने निवास के टृश में जा में तम्हं 
हेऊंगा पहुचो ॥ ३ । और आगसे परमेग्वर के लिये हेाम की 
भेंट चढ़ाओ अथवा मने।ती परी करने का बलिदान अथवा बांछित भेंट 
अथवा ठहराये हुए पबे कौ भेंट परमेश्वर के लिये आनंद का संगंघ 
लेहंडे अथवा म्ंड से चढ़ाओ ॥ ४। तब वच जो अपनी भेंट परमेग्वर 
के लिय चढ़ाता हे भाजन की भेंट पिसान का ट्सवां भाग सवा सेर 
तेल से मिला हुआ भेंट का बलिटान लावे॥ ५। एक मेनन्‍्ना के कारण 
होम की भट अथवा बलिदान पीने कौ भेंट के लिय सवा सेर ट्राक्षारस 
सिद्द कीजिया॥ ६। अथवा मेढ़ के लिय मांस कौ भंट के दो टसवां 
भाग पिसान पोने दा सेर तेल से मिला हुआ सिद्ठ कीजिया॥ ७। 
और पीने की भेंट के लिये पोने दर सेर टद्राक्षारस परमेस्वर के सगंध के 
लिये चढ़ाइया॥ ८। और जब त हे।म की भेंट के लिये अथवा मनोती 
पूरी करने के! बलिदान के लिय अथवा कुशल कौ भंट परमेग्वर के 
लिये बेल सिद्ठ करा॥ <। तब वुच्द बैल के साथ भाजन कौ भेंट तीन 
द्सवां भाग पिसान अढ़ाई सेर तेल से मिला हुआ लावे॥ १५०। और 
पोने को भेंट के लिये ट्राक्षारत अढ़ाई सेर आग से परमेश्वर के 
आनंद की सुगंध के लिये लाइये।॥ ९१५॥। एक एक बेल अथवा एक 
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एक मेंढ़ा अथवा एक एक मेगम्ना अथवा एक एक बकरी का मेन्‍्ना यों ही 
किया जावे॥ १५२५। गिनती के समान सिद्द की जिया हर एक उन की 
गिनती के समान ऐसा ही कीजिये ॥ १५३। सब जिन का जन्म देश 
में छुआ आग से परमेग्वर के आनंद के सग॑ंध के लिये भेंट चढ़ावें तो 
उसी रोति से इन बातों के! मानें॥ ९१४। ओर यदि पररेशो तस्‍्में 
बास करे अथवा वह जा तम्हारी पीढ़ियां से हावे परमेश्वर के आगे 
सगंघ के लिये आग से भंट चढ़ावे ते जिस रोति से तम करते हो वैसा 
बह भी करे॥ ७प । मंडली केललिये ओरूडटस परुरेशीअकेललियणों 
तस्मे वास करता हे तम्हारों पीढ़ियां में सटा एक ही बिधि हेवे परमेग्वर 
के आग जैसे तम वैसे परट्रेशो भी हें॥ १५६। तम्दारे और परदे शियों 
के लिय जो तम्में रहते हैं एक ही व्यवस्था ओर एक ही रीति हेघवे॥ 
१५७] फिर परमेमख्ार मसा से कहके बेला ॥ ९५८। कि इसराएल 
के संतानाों से कहके बेल कि जब तम उस रश में पहुंचे! जहां तम्हें 
ले जाता कूं॥ ९८। तब ऐसा हेगा कि जब तम उस भूमि पर को 
रोटी खाओ तो परमेश्वर के लिये उठाने की भंट चढ़ाइयो॥ २०। 
तम अपने पहिले गंद हुए आटे से एक फलका उठाने की भेंट के 
लिये लेगर। जैसी खलिहान की भंट के उटात हे! वेसादी उसे उठाइयो ॥ 
२९। तुम अपने गंदे हुए पिसान से पहिले अपनी पीढ़ियों में परमेम्घर 
के लिये उठाने कौ भंट चढ़ाइयो ॥ 

२२। गर यदि तम चक किये हे ओर उन सव आज्ञाओं के जो 
परमेश्वर ने मसा से कहों पालन न करो॥ २३१! जिस दिन से 
परमेग्र ने तम्हें आज्ञा किई हे और अब से आगे ला अपनी पीढ़ियों 
में समस्त आज्ञा जिन्हें परमेम्घर ने मसा की ओर से तम्हँ दिईह॥ 
२४। तब यों होगा कि यदि कुछ अज्ञॉनता हे। जाय और मंडली 
न जाने तब समस्त मंडली हेम कौ भेंट के लिये परमेश्वर के सुगंध 
के लिये एक बछड़ा चढ़ावे उस के भोजन की ओर पीने# कौलमेंरन्‍नों 
साथ रीति के समान और अपराध की भेंट के लिये बकरी का एक 
मेनन ॥ २५। गैर याजक इसराणजल के संतानें की सारी मंडलो के 
लिये प्रायश्चित्त रवे ओर वबुच्द कमा किया जायगा क्योंकि अनज्ञानता हे 
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और वे परमेश्वर के लिये अपनी भट आग के बलिदान से लावें और 
ज्पने अज्ञानता के लिय अपने पाप की भेंट परमेम्घर के आगे लावें॥ 
२६। और इसराएल के संताने| की सारी मंडली और परदेशी जो 
उन में रहते हें क्षमा किये जायेंगे इस लिये कि सारे लाग अज्ञानता 
मेंघ॥ ै 

२७। और यदि काई प्राणी अज्ञानता से पाप करे ता व॒ुद्द पाप को 
भट के लिये पहिले बरस की एक बकरी लावे॥ २८। और उस प्राणी 
के लिये जा अज्ञानता से परमेग्वर के आगे पाप करे उस के लिये याजक 
प्रायश्चित्त करे ओर व॒च्द क्षमा किया जञायगा॥ २८। तुम अज्ञानता 
की अपराध के कारण उस के लिये ज्ञा इसराएल के संतानों में उत्पन्न 
हुआ हे ओर परटेशो के लिये जो उन में रहता हे! एक री ब्यवरस्था 
रकग॥ ३०। परंत जो प्राणी ठिगाई करे चाहे टशी चाहे परदशी 
हाय वही परमेम्थर की निदा करता हे और वही प्राणो अपने लोगों 
में से कट जायेगा॥ ३९। क्यांकि उस ने परमेश्वर के बचन की निंदा 
“किई ओर उस कौ आज्ञा का भंग किया वहीं प्राणी सबेथा कट जायगा 
उस का पाप उसी पर हाोगा॥ ३२। और जब इसराएल के संतान 
बन में थे उनन्‍्होां ने एक मनव्य का बिश्राम के दिन लकड़ियां बटारते 
पाया॥ ३३। ओर जिन्‍्हों ने उसे लकड़ियां एकट्टी करते पाया वे 
उसे मूसा ओर हारून और सारी मंडली के पास लाथे॥ ३४। उन्‍्हों ने 
उसे बंद रक्‍खा इस कारण कि प्रगट न हुआ था कि जउ्दच्म क्या किया 
जावे॥ ३५। तब परमेश्वर ने मसा से कहा कि वह मनय्य निश्यय 
मारा ज्ञायगा सारोमंडली छावनी के बाहर उस पर पत्थरवाह करे ॥ 
३६। जैसा परमेग्वर ने मूसा के आज्ञा किई थी सारी मंडली उसे 
तंब के वाहर ले गई उन्‍्हां ने उस पर पत्थरवाह करके मार डाला ॥ 
३७। फिर परमेग्वर मसा से कहके बाला॥ ह८। कि इसराएल 
के संतानों से कह ओर उन्‍हें आज्ञा कर कि वे अपनी समस्त पीढियां में 
अपने बस्त्रों के खंट की भ्लालर पर नीली चवली लगाव ॥ ३८। यह 
तुम्हारे लिय मक्कालर हागो जिसते तम डसे ट्ख के परमेम्धर की सारो 
आज्ञाओं के स्मरण करो ओर उन्‍हें पालन करो और जिसतें तम अपने 
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मन का और आंखे का पी शा न करो जैसे तम आगे ब्यभिचार करते थ ॥ 
४०। जिसते तुम मेरी सब आज्ञाओं के छारण करो और उन का 
पालन करो और अपने ईम्थर के लिये पवित्र हे।ओ॥ ४९। में परमेम्यर 
तुम्हारा ईश्वर हूं जा तुम्हें मल्ल कौ भूमि से बाहर लाया कि तुम्हारा 
इंग्मर हेऊं में परमे प्र तम्हरा इंश्वर हू ॥ 
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जञोेः लावी के बेटे कहास के बेटे इजहार के बेटे किहात करत 
और रूबिन के बेटे टरतन ओर अबिराम इलिअब के बेटे और 
फ्लत के बेट ओपन ने लागां के गांठा॥ २। वे इसराएल के संतानों 
में से अढ़ाई से सभा के प्रधान जो मंडलौ में नामी और लोग में 
दौत्तिमान थ उन्हें लेके मसा के सन्यख खड़े हुये॥ ३। तब मसा ओर 
हारून के बिराघ में एकट्ट हा के उन्हें बाले कि आप का बहुत बढ़ात हेए 
मंडली में ता हर एक मनुव्य पवित्र हे और परमेम्बर उन में हे से। किस 
लिये परमेग्वर की मंडली से आप को बढ़ाते हेघ॥ ४। मे यह सन के 
औंधे मंद गिरा॥ ५। फिर उस ने करह ओर उस की सारो जथा के 
बहा कि कल ज्हीं परमेजर ट्खानेशगा कि कनोडम का >> बज 
पवित्र हे कार अपने पास पहुंचावेगा अथात उसी के। जिसे उस ने चन 
लिया क्ञषे अपने पास पहुंचावेगा॥ ६। सो हे करह ओर उस की सारो 
जथा तम यह करो अपनी अपनी घपावरों लओ।॥ ७। ओऔर उन में 
आग राकदा ओर कल परमेश्वर के आगे उन में घप जलाओ और यों 
होगा कि जिस मनव्य का परमेम्पर चुनता है वही पवित्र हेगा हे लावी 
के बेटा तम आप को बढ़ाते हो ॥ ८। फिर मसा ने करह से कहा कि हे 
लावी के बेटा सन रद्खा॥ 6। तुम क्या उसे छाटा जानते हे कि 
इूसराएल के ईम्पर ने तम्ह इसराएल की मंडली में से अलग किया कि 
अपने पास लाके परमेग्वर के तंब की सेवा करावे ओर मंडलो की सेवा के 
लिये खड़े रहा॥ १५०। और उस ने तमे तेरे समस्त भाई लावो के बेटे 
तर संग अपने पास किया अब तम याजकता भौ ढंढ़त हे। ॥ १५९। इस 
कारण त्‌ ओर तेरी सारी जथा परमेश्वर के विरोध पर एकट्ठी हुई हे और 
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हारून कान के जा तम उस के बिराघ में कड़कड़ात हे। ॥ १२ । फिर 
मसा ने इलिअब के बेटे टातन ओर अविराम के! बलवाया वे बाले कि हम 
नअआवेंगे॥। २३। क्या यह छाटी बात हे कि त हमें उस भूमि में से 
जिस में टूघ और मध बहता है चढ़ा लाया कि हमें अरण्य में नाश करे और 
अब आप के हमारे ऊपर सर्वथा अध्यक्ष बनाताह्े ॥ ९१४। ओर त 
हमें ऐसो भमि में न लाया जहां ट्थ और मघ बहेत ने हमें खेत और 
टाख को बारी का अधिका रो नहौं कर दिया क्या त इन लागों को आख 
निकाल डालेगा हम तो नआवशे॥ ९४॥। तब मूसा का क्राघ भड़का 
और परमेग्वर से यों बाला कि त उन की भंट कौ जार मत ताक में ने 
उन से एक गधा भी नहों लिया न उन में से किसो का दृःख दिया ॥ 
९६ । फिर मसा ने क् रह से कहा कि त और तेरी सारी जथा ज।र हारून 
सहित परमेम्वर के आगे कल के दिन आओ।॥ ९७। और हर एक 
मनव्य अपनी अपनी घपावरी लेवे ओर उस में घप डाले ओर तस्मसे 
हर एक अपनी अपनी घपावरी परमेगश्वर के आग लाव सब अढ़ाई सो 
घपावरी हेव त और हारून अपनी घपावरी लावे॥ ९८। से हर एक 
ने अपनो अपनी घ्रपावरी लिई और उस में आग रक्‍्खी और घप ड.ला 
और मंडली के तंब के द्वार पर मसा ओर हारून सहित आ खड़े हुए ॥ ९ ८। 
और करह ने सारी मंडली के मंडली के तंब वे द्वार पर उन के बिराघ 
पर एकट्टी किया तब परमेम्प्रर की महिमा सारो मंडली के सान्‍्न प्रगट हुई ॥ 
२० | ओर परमेम्धर म॒सा ओर हारून से कहके बेला ॥ २९। कि इस 
मंडली में से आप का अलग करो ऊि में उन्‍्ह पल भर में नाश करूँ॥ २२। 
तब वे औआंध मंह गिरे और बाले कि हे ईश्वर सारे शरी रो के आत्मा का 
ईश्वर पाप एक कर ओर क्या त सारी मंडली पर क्रड्ट होवे॥ २३६। तब 
परमेम्वर मसा से कहके बाला॥ २४। कित मंडलौ से कह कि करह 
ओर दातन ओर अबिराम के तंबओं में से निकल आओए[॥ २५। 
से। मसा उठा और ट[तन और अबिराम के यहां गया और इसराएल 
के प्राचीोन उस के पीछ हे। लिये॥ २६ । और उस ने मंडली से कहा कि 
उन दृष्टां के तंबओं से निकल जाओ जओे।र उन की किसी बस्त का मत 
कृओ न हावे कि तम भी उन के सब पापों में नाश हा। जाओ॥ २७। से। 
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वे करह ओर दातन ओर अबिराम के तंबओं में से मिकल गये ओर 
दातन ओर अबिराम और उन की पत्नियां और बेटे और लड्के निकल 
के अपने तबग्यों कं द्वार पर खड़ हुए॥ २८। तब मसा ने कहा कि तम 
इस में जानागे कि परमेग्र ने यह काय्ध करने का मस्त भेजा हु ओर में 
ने कुछ अपनो इच्छा से नहों किया॥ २८ | यदि थे मनव्य उस रूवब्य से मरे 
जिस रहटत्य से सब मरते हैं अथवा उन पर काई  विर्षात्त ऐसी हे।वे जा सब 
पर होती ह तो में ई खर का भेजा हुआ नहों ॥ ३०। पर यदि परमेग्यर 
काई नई बात करे ओर पएथिवी अपना मंह फैलावे ओर उन्हें सब समत 
निंगल जावे और वे जौते जी नरक में जा पड़े ते। तम ज्ञानियो कि उन 
लागों ने परमेग्वर का खिस्कराया है ॥ ९९। आर यां हुआ कि ज्याहों 
वह य सब बात कह चका ता उन के नौच की भमि फटगई ॥ ३२ । फिर 
एथिवी ने अपना मंद्र खाला ओर उन्‍हें ओर उन के घर औरर उन सब 
मनव्यां का जा करह के थे और उस की सब संपत्ति का निगल गई ॥ 
३३। से वे और सब जे! उन के थ जीत जी नरक में गये और भमि ने 
उन्हे छिपा लिया और मंडली के मध्य से नष्ट हे! गये॥ ३४। ओर सारे 
इसराएल जो उन के आत पास थे उन का चित्लाना सन के भागे क्योंकि 
उन्हें ने कहा न हे कि भूमि हमें भी निंगल जाय॥ ३५ । फिर परमेश्वर 
के आगे से एक आग निकली ओर उन अढाई से को जिन्‍्हें। ने धप 
जलाया था खा गई ॥ ६६ । और परमेग्वर मसा से कहके बालजा॥ ३७। 
कि हारून याजक के बटे इलिअजर से कह कि घधपावरी का आग में 
उठा और आग वहीं बखर ट्‌ क्यांकि वे तो पवित्र हें॥ ३८। और 
जिन्‍हों ने अपने प्राण के बिर।घ पाप किया उन की भ्रपावरियों से चे। डे 
चाड़ पत्र बंदो के ढांपने के लिय बना हक्यांक्ति उनहां ने उन्‍हें परमेस्वर के 
आगे चढ़ाया इस लिये वे पवित्र हें और वे इसराएल के संतानों के लिये 
एक चिक्ल हांगे॥ ३८। उन पीतल की घपावरियों के जिन्‍्हों ने 
जलाया था जा जल गय थे तब इलिअजर याजक ने उनन्‍्ह लिया आर 
दो के लिये चाह पत्र ठांपने के लिये बनाथे॥ ४०। कि इसर।|एल 
के संतानों के लिये चेत हावे कि काई परट्शी जा हःरून के बंश से नहों 
परमेश्वर के आगे घृप जलाने के पास न आवे जिसतें क्रह गैर उस 
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की जथा के समान न हेघवे जैसा परमेग्बर ने मसा के द्वारा से उसे 
कहा था। 

४९ | परंत बिहान का इसराएल के सतानों कौ सारी मंडली मसा 
और हारून के बिराध में कुड़कुड्राके बाली कि तम ने परमेग्वर के लागों 
का मार डाला॥ ४२। ग्यार यों हुआ कि जब मसा और हारून के 
बिराघ में मंडनी एकटड़ी हुई तब उन्‍्हां ने मंडली के तंब की ओर ताका 
और क्या रखते हैं कि मेव ने उसे ढाप लिया ओर परमेम्घर की महिमा 
प्रगट हुई॥ ४३। तब मसा ओर हारून मंडली के तंब के आगे आये ॥ 
४४। ओर परमेम्धर मसा से कहके बेला॥ ४५४ । कि तम इस मंडली 
में से अलग हाओ। जिसत में उनन्‍्हं एक पल में नाश कर डाल॑ तब वे 
औरधे मंह गिर पडे॥ ४६। ओर मसा ने हारून से कहा कि धपावरीो 
ले ओर उस में बेती पर की आग रख और घप डाल और मंडसलो में 
शीघ्र जाके उन के लिये प्रायश्चित्त दे क्यांकि परमेगस्वर के आगे से काप 
निकला और मरी आरंभ हुई॥ ४७। तब जेपो मसा ने आज्ञा किई 
थी हारून मंडली के मध्य में टरेड़ गया और क्या ट्खता हे कि मरी 
लागों में आरंभ हुई से उस ने धूप रख के उन लागां के लिये प्रायश्यित्त 
किया॥ ४८। वह जोवतों और म्हतकोां के बीच में खड़ा हुआ तब 
मरी थम गई ॥ ४८। से जितने उस मरी से मरे उन्हें छाड़के जा करह 
के विषय में नष्ट हुए चाद॒ह सहस्त सात सो थे॥ ५०। फिर हारून 
मंडली के तंब्‌ के द्वार पर मूसा पास फिर आवा और मरो थम गई। 


१७ सत्तरहवां पब्ब। 


७ परमेश्वर मूसा से कहके वाला॥ २। कि इसराएल के संतानों से 
हु ओर उन में से उन के पितरों के घराने के समान हर घराने पीछे 
उन के सब प्रधानों से एक एक छड़ी ले और उन के पितरों के समान 
बारह छड़ी ओर हर एक का नाम उस की छड़ी पर लिख॥ ३। और 
लावी की छड़ो पर हारून का नाम लिख क्यांकि हर एक प्रधान के 
कारण डन के पितरों के घरानें के लिये एक एक छड़ो हेगी॥ ४। 
और उन्हे मंडली के तंब्‌ में साक्षी के आगे रख हे जहां मैं तम से भेंट 
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करूगा॥ ५। ओर यां हागा कि जिसे में चनंगा उस की छडी में फल 
लगेगा और में इसराएल के संतानों का कड़कुड़ाना जो वे बिरे।घ से 
कड़कड़ाते हैं टूर करूगा ॥ ६। से मसा ने इसराएल के संतानों से 
कहा ओर हर एक ने उन के प्रधानों में से एक एक प्रधान के लिये उन 
के पितरों के घरानां के समान एक एक छड़ी अथात्‌ बारह छड़ी दिई 
और हारून की छड़ी उन को छड़ियों में थी॥ ७। और मूसा ने उन 
छड़ियों के साकछ्तो के तंब में परमेश्वर के आगे रक्वा॥ ८। और ऐसा 
हुआ कि बिहान के। मसा साज्षो के तंब में गया ता क्या रखता है कि 
लावी के घराने के लिये हारून की छड़ी में कली लगीं ओर कलो नि+लों 
और फूल फले ओर बादाम लगे ॥ €। तब मृसा सब छड़ियां को 
परमेम्वर के आग से सब इस राएल के संताने के पास निकाल लाया उन्‍हें 
ने टेखा ओर हर एक ने अपनी अपनी छड़ी फेर लिई॥ १५०। फिर 
परमेग्वर ने मसा से कहा कि हारून को छड़ी साकह्यी के आगे रख कि 
ट्गइत के बिराघ के लिये एक चिक्ल रहे और त्‌ डन का कड़कड़ाना 
गम गे तारे जितत जेमखन «ता दें ९ एज पशाए 9 नग्न 
किया जेसा परमेग्वर ने उसे कहा बवेसा हो उस ने किया॥ २९५२। तब 
इूसराएल के संतानों ने मसा से कद्दा कि हम मर हम नाश हुए हम सब 
के सबविनाश हुणए॥ २१३। जा काई परमेगचख्र के तंब पास आवेगा से 
मरंगा क्या हम सब मर मरके मिट जाय गे। 


१५८ अटारहवां पब्ने। 


शि परमेश्वर ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान का पाप तुम पर 

और तरे बेटों और तेरे संग तेरे पिता के घराने पर हेगा ओर तरे 
संग तेरे बेटे तुम्हारी याजकता का पाप भागेंगे॥ २। और तेरे भाई 
की गाछी जा तेरे पिता की गाछी है अपने साथ ला जिसतें वे तरे साथ 
मिलाये जांबं और तेरी सेवा करें परत अपने बेटों समेत साक्षी के तंब 
के आगे रदद। ३। ओर वे तेरी और सारे तंब कौ रघह्छा करें कंवल 
वे पवित्र पात्रें। ग्रार बेटी के पास न ज़ावें न हावे कि वे भी ओर तम 
भो नाश हे। जाओ।॥ ४। ओर तंब की सारो सेवा के लिये तर सग्र 
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हेके मंडलौ के तंब की रक्ता कर ओर काई परट्शी तम्हारे पास 
आने न पावे॥ ५। ग्ार तम पत्रित्र स्थान के और बेटो के अगार 
रक्‍्खा जिसतें आग का फिर इसराएल के संतानाों पर काप न पड़े ॥ 
€। ओर रखो में ने तम्हारे भाई लावियों के इसराएल के संतानों 
में से लेके परमेग्घर की भेंट के लिये तुम्ह दिया जिसत॑ मंडलौ के 
तंबू कौ सेवा करें ॥ ७। से तू और तेरे संग तेरे बेटे बेदी की हर एक 
बात के और घंघट के भीतर की सेवा के लिये अपने याजक के पट को 
पालन करो और सेवा करो में ने याजक के पट में तम्हं भेंट कौ सेवा 
दिई ओर जा परटशी पास आवे से मारा जायगा॥ ८। फिर 
परमेग्यर ने हारून से कहा कि र्ख में ने इसराएल के संतानों की समस्त 
पवित्र किई हुई उठाने की भट्ां की रक्षा करना तुम्मे दियामें ने 
उन्हें तेरे अभिषिक्त हेने के कारण त॒म्े ओर तरे बेटों का सदा को 
विधि के निमित्त दिया॥ €। उन पवित्र बस्तुन में से जा आग से 
बच रहों हैं ये तरे लिये हांगी उन के सब बलिटान ओर उन के हर एक 
जाजन कौ भेंट और उन के हर एक पाप की भेंट और उन के हर एक 
अपराध की भेंट जो वे मेरे लिये चढ़ावेंगे तेरे और तेरे प्॒रां के लिये 
अत्यंत पवित्र हेंगी॥ १५०। तू उसे अत्यंत पवित्र स्थान में खाइयोा 
हर एक पुरुष डसे खाय यह तेरे लिये पवित्र हे। १९९। और यह 
तेरी है इसराएल के संतानों की भेंट के उठाने के बलिटान उन के सब 
हिलाये हुए बलिदान सहित में ने तम्से ओर तरेसंग तेरे बेटों के 
ओर तंरी बेटियों के सदा के व्यवहार के लिये दिया जो कोाई तेरे 
घर में पवित्र हावे से उसे खावे॥ १२। सब अच्छे से अच्छा तेल 
ओर अच्छ से अच्छा टाखरस ओर गोंह् का और इन सभे का पहिला 
फल जिन्हें वे परमेग्वर की भेंट के लिये लावेंगे में ने तुझे दिया॥ २९३। 
देश में जा पहिले पकता हे जिन्हें वे परमेश्वर के आगे लाव तेरे हेंगे 
तेरे खर में जो काई पवित्र हावे से उसे खावे॥ ९५४। इसराएल के 
संतानों के हर एक नेवेद्य को बस्तु तेरी हागी॥ ९५५। समस्त प्राणी 
में से हर एक जो ग़भ खालता है चाहे मनव्य हाय चाहे पश जिसे 
वे परमेश्वर के लिये लाते हें ठरा हागा तथापि त मनय्यां के ओर 
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अपवित्र पशन के पहिलींटा के निश्यय कछड़ाइये।॥ ९६। और जो 
एक मास के बय से छडाये जाने का हेय पांच शकल ट्राम जा पवित्र स्थान 
के शकल के समान होवे जा। बीस गिरह हे अपने उठउहराने के समान उसे 
कछड़ाइयेा।॥ १५७। परत गाय के पहिलोंठटे अथवा भेड़ के पहिलांट अथवा 
बकरी के पहिलेंठ का मत छड़ाना वे पवित्र हैं तउनका लाह् बंदी 
पर छिड़किया और उन की चिकनाई आग से परमेम्घर की सगमंध की भेंट 
के लिये जलाइये। ॥ १८ । जैसे हिलाई हुई छाती और दरहिना कांघा 
तेरे हैं वैसा उन का मांस तेरा हेगा॥ ९८ । पविब बस्तन के हिलाने के 
बलिदान जिन्हें इसराएल के संतान परमेश्वर के लिये चढ़ाते हें मेंल्ने 
तसे और तेरे संग तेरे बेटा के ओर तरो बेटियां के सदा कौ विधि के 
लिये टिया परमेश्वर के आगे तेरे ओर तर संग तर बश के लिये नन को 
बाचा मदा के लिये क्ेत २०। फिर परमेश्वर ने हारून से कहा कि 
त डन के देश में कुछ अधिकार न रखना ओर उन में कुछ भाग न 
रखना इसराएल के संतानों में तरा भाग और तरा अधिकार में हूं ॥ 
२९ । टेख में ने लावी के सतान के उन को सेवा के लिय जा वे सेवा 
करते हैं अथात मडजी के तंब की सेवा के लिये इसराएल में सारा द्सवां 
भाग दिया॥ २२। और आग के इसराएल के संतान मंडली के 
तंब के पास न आवें न हा कि थे पापी होवें आर मर जावें॥ २३। 
परंत लावी मंडली के तंब को सेवा करें और वे अपने पाप भागेंगे 
तम्हारी पीढ़ियां में यह सदा की बिचि हेगी कि वे इसराएल के संतानों 
में अधिकार नहीं रखते हैं॥ २४। परंत इसराएल के संतान का 
ट्सवां भाग जिन्हें वे परमेश्वर के लिये हिलाने कौ भट के लिये चढ़ावें 
जे ने लावियां के अधिकार में दिया इस कारण में ने उन्हें कहा कि 
इसराएल के सतानें में वे अधिकार न पावेंगे॥ २५। फिर परमेस्वर 
मसा से कहके बाला॥ २६। कि लावियों के यां कह और उन्हें 
बाल कि जब तम इसराएल के संतानों से ट्सवां भाग लओए जा में ने 
उन से तम्हारे अधिकार के लिये तम्ह टिया है तम दहेकी का ट्सवां 
भाग उठाने के बलिटान के कारण परमेग्पर के आगे चढ़ाइया ॥ २७। 
जैसा कि खलिहान का अन्न और काल्क़ कौ भरपरी तुम्हारे उठाने कौ 
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भेंटें गिनी जायगी॥ र८। इस भांतिसे तुम भो उठाने की भंट 
परमेग्वर के लिय अपने सार ट्सव॑ं भागों से चढ़ाओए जिन्हें तम इसराएल 
क॑ संतानों से पाओगे और तम उस में से परमेमश्वर की उटाने की 
भेंटें हारूल याजक का टौजिया॥ २८। अपनी समस्त भटां में से उस 
अच्छे से अक्त अर्थात्‌ डस में का पवित्र किया हुआ भाग परमेग्र के 
हिलाने कौ भेंट चढ़ाइये।॥ ३०। इस लिये डन्हं कहे की जब तुम 
उन में से अच्छ से अच्छे के उठाओए तब लावियां के लिये खलिहान को 
बढ़तो ओर केल्ड़ की वढ़ती की नाई गिना जायगा॥ ३९। ओर 
नम जैर तंम्हारा घरानातहर एक स्थान में खावे क्योंकि यह तम्हारी 
उस सेवा का प्रतिफल ह जातम मडली के तंब में करते हैा॥ ३२। 
और जब तम उस में से अच्छ से अच्छा टठाओएे तब तम उस के कारण 
पापी न ठहरागे ओर दसराएल के संतानों की पर्वित्र बस्तन के अशडू 
न करागे ओर नाश न हेाओरे ॥ 


९८ जज्नौसवां पत्य । 


: +>रनक्हीय के कहकर 
' हब परमेश्वर मूसा ओर हारून से कहके बाला॥ २। यह ब्यवस्था 
की रीति है जा परमेग्यर ने आज्ञा कर के कहा कि इसराएल के 
संलानों सेल्किह पकेःएकके निधखाझः और निरराीणष लाल कलार जिस पर 
कभी जआ न रदखा गया हा तम्त् पास लाजं॥ ३। और तम उसे 
इूलिअजुर याजक का ट्ओ कि उसे छावनी से बाहर ले जावे ओर वह 
उस के आगे वलि किई जावे॥ ४। और इलिअजर याजक अपनी 
अंगुली पर उस का लाह्न लेके मंडली के तंब के आगे सात बार छिड़के ॥ 
पू। फिर उस के आगे कलेर जलाई जावे उस की खाल ग्यर उस का 
कण जिरल्लत- का ब्लेहऔर उस के गेवर सहित सब जलाये जाय॥ 
६॥ अफिरयाजक टंवदारु की लकड़ो ओर जफा और लाल लेके उस 
जलती हुई कलार के ऊपर डाल टवे॥ ७। तब याजक अपने कपड़े 
घोवे और पानी में स्वान करे उस के पोछ छावनी में प्रवेश करे ओर 
याजक सांस्क लो अशडू रहेगा॥ ८। ओर वह जे उसे जलाता हे 
अपने कपड़ पानी से घावे औऋर अपना आंग घावे ओर सांम्क लें अपवित्र 
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रहेगा॥ <। और काई पावन मनव्य डस कलार कौ राख को एकट्ठी 
करे और छावनी के वाहर पवित्र स्थान पर उठा रक्‍वे ग्यार बच 
इसराएल के संतानां की मंडली के लिये अलग करने के पानी के लिये 
हे।वे यह पाप की पवित्रता के लिये हे॥। ९०। और जे उस कलार 
की राख के समेटता हे से। अपने कपड़े घावे और सांम्क लो अपवित्र 
रहेगा और यह इसराएल के संतानें के और उन परटेशियों के लिये जे 
उन में बसते हैं एक बिधि सदा के लिये हे।वे ॥ 

९१५। जा काई मनव्य की लाथ का छये से सात दिन ला अपवित्र 
रहेगा॥ १५२९। वह आप को तीसरे टिन उस्झे पवित्र करे ओर सातवें 
टन पवित्र हैगा पर यदि व॒द्द आप का तौसरे दिन पवित्र न कर तो 
सातवें टिन परवित्रन हेगा॥ १५३। जो काई किसी मनव्य की लाथ 
के छये और आप के पवित्र नकरे उस ने परमेश्वर के तंब के! अशइडू 
किया वह प्राणी इसराएल के संतानोें में से कट जायगा इस कारण कि 
अलग करने का पानो उस पर छिड़का नहों गया वह अपवित्र हे उस को 
अपदयिवता अब लां उसपर हूं॥ १५४। जब मनव्य तब में मर तब 
उस की यही ब्यवस्था क्ञे सब जो तंब में आयें ओर सब जो तंब में हें 
सात ट्नि लो अशडू हेंगे॥। ९४५। ओर हर एक खला पात्र जिस पर 
ढंपना बंधा न हेावे अशड॥ ९६। और जा काई तलवार से अरण्य 
में मारे हुए के अथवा लाथ का अथवा मनय्य के हाड़ के अथवा समाधि 
के छ वे से! सात दिन लो अशडू हेयगा ॥ १७। और अशइ के पाप 
से पवित्र करने के लिये जलो हुई कलार की राख लेवे और एक बासन 
में बहता हुआ पानी उस पर डाले॥ १५८। और एक पवित्र मनव्य जफा 
लेवे और पानी में डबा के तंब पर और सारे पात्रों पर और उन 
मनव्यां पर ज्ञा वहां थे और उस पर जिस ने हाड़ के! अथवा जमे हुए 
का अथवा मस्तक का अथवा समाधि के छआ हो छिड़के॥ ९५८। 
और पवित्र जन तौसरे दिन और सातवें दिन अपविबर पर छिड़के 
और फिर सातवें टन अपने के। पवित्र कगे और अपने कपड़ घे।वे और 
पानी में नहावे तब सांस के। पवित्र हागग॥ २०। परंत वह मनय्य 
जो अपवित्र हाय और आप के पवित्र न करे वही मनव्य मंडली में से 


२० पच्बे] की पस्तक | ३०५ 


कट जायगा इस कारण कि उस ने परममग्धर के पवित्र स्थान का अणशदू 
किया इस लिये कि अलग करने का पानी उप्त पर छिड़का न गया वह 
अशड हे॥ २९। गौर यह उन के लिये नित्य कौ विधि हागी जो 
काई अजग करने के पानी के। छिड़के से! अपने कपड़े घ्रावे और जा 
काई अलग करने के पानी के छवे से। सांफक ला अशडू रहेगा ॥ २२। 
और जा कुछ अपवित्र मनब्य छवे से। अपवित्र हागा और जा प्राणी 
उसे कछवेगा से सांभ लां अशड़ हेगा।॥ 


२० बोसवां पब्ब । 

प्त के पौँछ इसराएल के मंत।ने| कौ सारी मंडली पहिले मात 
ऐड" पीना के अर एय में आई और का्टिस में उतर पड़ी और मिरयम 
वह मर गई और गाड़ी गई । वहां मडली के लिय पानी न था 
तब वे मसा और हारून के विरोध पर एकट्ट हुएण॥ ३। और लोगों ने 
मसा से कूगड़ के कहा हाय कि जब हमारे भाई परमेगस्वर के आग 
मर गये हम भो मर जात ॥ ४ । तम परमेग्र को मंडलो का इस अरण्य 
में क्यों लाये कि हम और हमारे ढठार मर जाय॥ ५। और तम हमें 
मिस्र से इस बरे स्थान में ज्यां चढ़ा लाथे यहां ता खेत और गलर और 
टाख ओर अनार नहीं हें ओर पीने के पानौ नहों ॥ ६। तब मसा 
जार होाझून सभा के आग से मंडलों के तंब के दार पर गये औग 
औंधे मंह गिरे तब परमेश्वर को महिमा उन पर प्रगट हुई ॥ 
हब करो परमेश्रर मसा से करके बाला॥ पा कि छड़ी 
और त और तेरा भाई हारून मंडली के एकड्री करा ओर उन को 
आंखां के आग पच्बेत के। कहे। और वह अपना पानी ट्‌गा त उन के लिये 
पत्बेत से पानी निकाल और उद्मत मडली के ओर उन के पशन का 
पिला॥ <। से मसा ने छड़ो का परमेश्वर के आगे से लिया जेघो उस ने 
उसे आज्ञा किई थी ॥ १०। और मणा जा हू।रून मे मंडली का उस 
पच्बे तके आगे एकड्रो किया और उस ने डन्हं कहा कि सने। हे टंगइतो 
क्या हम तम्हार लिये इस पब्बेत से पानो निकालं॥ ९५१। तब मसा ने 


अपना हाथ उठाया ओर उस पतब्वेत का टाबार अपनो छड़ी से मारा 
39 ओह] 
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तब बहुताई से पानौ निकला ओर मंडली और उन के पशन ने पीया ॥ 
१९२ । तब परमेश्वर ने मसा ओर हारून के इस कारण कहा कि तम ने 
मेरी प्रतोति न किई कि इसराएल के संतानें की दृष्टि में मस्त पविब करो 
इस लिय तम इस मंडली के उस देश में जोमें ने उन्हें दिया क्ेन 

शोर ॥ ९३। यह मककगई का पानो ह क्योंकि इसराएल के सतानों ने 
परमेग्वर से कूगड़ा किया ओर उस ने उन के मध्य आप के पतित्र किया ॥ 
१४। और कादिस से मसा ने अट्टम के राजा के पास हूतों के भेजा कि 
तेरा भाई इसराएल कहता है कि जो जो दुःख हम पर बौता है त 
जानता हैे॥ ९५५ | कि किस भांति से हमारे पितर मिस्र में उतर गये 
और हम मिख में बहुत टन रहे और मिस्ियों ने हमें ओर हमारे 
पितरों के दृःख दिया॥ २६। और जब हम परमेम्थर के आग चिल्षाथ 
तब उस ने हमारा शब्द सना और एक दूत के भेज के हमें मिस्र में से 
निकाल लाया ओर टेख हम तेरे अत्यंत सिवाने के नगर कादिस में हैं ॥ 
९७। से हमें अपने देश में हाके जाने दौज्िय कि हम खेतों ओर ट्ाखों 
की बाटिकों में न जायेंगे और न कशओेग का पानी पीवग हम राज मारे से 
हाके निकले चले जायेंगे हम दृच्चिने अथवा बायें हाथ न मड़ग जब लो 
कि तेरे सिवानें से बाहर न निकल जाय॥ ९५८। तब अट्टूम ने डसे 
कहा कि तम मेरे खिवाने में हाके न जाना नहों ता में तलवार से 
तक पर निकलंगा॥ २१८। फिर इसराएल के संतानों ने उसे कहा कि 
हम राज मागे से हाके चले जायगे और यदि में अथवा मेरे ठार तेरा 
पानी पीय तो में उस का दाम देऊंगा कुछ न करूंगा केवल में अपने 
पाओं से चला जाऊंगा॥ २०। उस ने कहा कि त्‌ कध्ौ जाने न पावेगा 
तब अट्टम बड़े बल से ग्लार बह़त लागों के साथ उस पर चढ़ आया॥ 
२९। से अट्टम ने इसराएल के अपने सिवाने में से जाने न दिया इस 
कारण इसराएल उस्म फिर गय ॥ 

२२। ओर इसराएल के सता नो को सारी मंडली काइिस से कंच करके 
हूर पहाड़ पर आई॥ २३। और परमेम्वर ने अट्टम देश के सवाने के 
लग छर पहाड़ पर मूसा और हारून से कह्दा। २४। कि.हारून अपने 
लागें में एकट्रा किया जायग। क्यांकि वुह उस देश में जिसे में ने 


२९ पन्बे] कौ पश्तचक । ३०७ 
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इसराएल के संतानें के दिया हे न पहुंचेगा इस लिये कि तुम कगड़ के 
पानी पर मेरे वचन से फिर गये॥ २५। हारून ओर उस के बेट 
इलिअजुर के ले और उन्हें हर पहाड़ पर ला॥ २६। हारून के बस्तर 
उतार और उन्‍्हं उस के बेटे इलिअज॒र के पहिना कि हारून समेटा 
जायगा ग्रार वहां मर जायगा॥ २७। सो जेसा परमेमस्वर ने आज्ञा 
किई थी मसा ने वैसा हो किया ओर वे मंडली के आगे कर पहाड़ पर 
चठ गये ॥ २८ । और मसा ने हारून के बस्त्र उतारे ओर उन्हें उस के बट 
इलिअजर के पहिनाया ओर हारून पहाड़ की चाटौ पर मर गया 
और ममा और इलिअज्र पहाड़ से उतर आये ॥ ९६ | ओर जब सारौ 
मंडली ने ट्खा कि हारून मर गया तब इसराएल के सारे घराने ने हारून 
के कारण तौस टिन लें बिलाप किया ॥ 


२९ एकीसवां पब्बे। 


ञ्ै हर 

ञ्रै र जब राजा अराद कनआनी ने जा दक्षिण में बास करता 

था सना कि इसराएल भटदियां के मागे से आये ता इसराएल 
से लडा ओर उन में से बंधआई किया॥ २। तब इूसराएल ने 
परमेम्धर कौ मनाती मानी और बेला कि यदि त्‌ सच मच इन लागों 
के मेरे बश में कर टगा ता में उन के नगरां का सबैथा नाश कर 
देऊंगा॥ ३ ।से परमेश्वर ने इसराएल का शब्द सन और कनआनियाँ 
के उन के हाथ में सांप दिया और उनन्‍्हां ने उन्ह और उन के नगरों 
का सबंधा नष्ट कर दिया ओर उस ने उस स्थान का नाम हुरम 
रक्‍्खा॥ ४। फिर उन्‍्हा ने क्र पहाड़ से लाल समुद्र की ओर कंंच 
किया जिसतें अट्टम के देश का घर लंब॑ परंतु मार्मभ के कारण लागां 
का प्राण बढ़त उदास हुआ॥ ४। ओर लेाग ईम्र के ओर मुसा के 
विराध में बाले कि तुम क्यां हमें मिस्त से चढ़ा लाये कि हम अरण्य में 
मर क्यांकिअन्न जल कुछ नहीों है हमें तो इस हलकी राटो से विन 
आती है॥ ६ । तब परमेग्वर ने डन लागों में अग्नि सपं भेज जिन्हें ने 
डन्हं काटा और इसराएल के बहुत लाग मर गय॥ ७। इस लिये लाग 
मूसा पास आये ओर बोले कि हम ने पाप किया है क्यांकि हम ने 
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परमेग्वर के और तेरे बिराध में कहर है से। त परमेश्वर से प्रा ना कर 
कि हच्म से उन सापां का उठा लेवे से मसा ने लागों के लिये प्रार्थना 
किदं। ८ं। तब परमेशर ने मसा से कहा कि अपने लिये एक आग का 
सर्प बना ओर एक लट्ट पर लटका और था हेगा कि €र एक डंसा हुआ 
जब उस्र पर दृष्टि करंगा जीयेगा॥ «। सो मसा ने पीतल का एक 
सर्थ बना के लट्ट पर रक्खा ओर यों हुआ कि यदि स५ किसी के डंसा 
ता जब उस ने उस पीतल के सप पर दृष्टि किई वह जोया ॥ १५०। तब 
इस रछल, के संतान आगे बढ़ और ओबात में >उरा किया आओ 
फिर ओबात से कूंच किया और अजीअबरीम के बन में जा मेअब के 
आगे पे श्रेर हे डेरा किया। १२। वहां से कंच करके जरद को 
तराई में डरा किया॥ ९३। वहां से जा चले ता अरनुन के पार उस 
बन में जो अमूरियों के सिवाने का अत्य हे आके डेरा किया क्योंकि 
अनून माअब का सिवाना क्षे माझब ओर अम्‌रियां के मध्य॥ ९४ 
इसो लिये परमेम्थर के संग्राम की पुस्तक में लिखा हे कि उस ने लाल 
समद्र में और अनून के नालों में क्या क्या कुछ किया॥ १५५। और 
नाले के घारे के पास जे आर की बल्तियां के नीचे जाता है और 
मेअवियोां के खिवानों पर छे॥ २९६। ओर वहां से बिअरः का जा 
कआं हे जिस के कारण परमेश्वर ने मसा से कहा कि लागां का एकट्ठ 
कर कि में उन्हें पानी ट्ऊंगा ॥ 

१७। उस समय इसराएल ने यह भजन गाया कि हे कओं उबला 
उस का जस दृओ।॥ ९८। अध्यक्षों ने उसे खादा लागां के महानों ने 
उसे खाद व्यवस्थाटायक के समान अपनी लाटियों से और बन से मत्तन: 
के। गये॥ ९८। और मत्तनः से नहलिएल के ओर नहलिएल से 
बामात के ॥ २०। ओर बामात की तराई से जो माअब के ढेश में हे 
पिसगः की चाटी ला जहां से जसमन का ओर टेखाता था॥ २१५॥। 
खेर इसराएल ने अमूरियों के राजा सेहून के पास यह कहके दूत 
भेजे॥ २२। कि हमें अपने ट्श से निकल जाने दे हम खेतां आर 
टाखों को बारियां में न पठंगे न हम कं का पानो पौवरग परंत 
शराजमार्े से चल जायेंगे यहां लां कि तेरे सिवानों से ब(हर हे जायें ॥ 
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२३। पर सैहन ने इसराएल का अपने सिवानों से जाने न दिया परंत 
अपनेलागां के एकट्टे करके इसराएज का सामना करने का अर ण्य में 
निकला और जहाज में पहुंचक्रे इसराएल से रुग्याम किया॥ २४। 
और लछसराएल ने उन्‍्ट खड़े की धार से मार लिया ओर«्डन के देश 
पर अनन से लेके यबक लां अरथात अस्यन के संतान लो बश में 
किया क्यांकि अस्मन के सतानां का सिवाना हृढ़ था॥ २५। सो 
बधजिछल हमे ये सव नगर लेहलिंय ओर अमशियें एके सब >सररों 
में ओर हसबन में ओर उस के सारे गांओं में बास किया॥ 
२६। क्योंकि हसबन अम रियो के राजा सेह्लन का नगर था जा माअब 
के अगले राजा से लड़ा जैएर उस का समस्त देश अनन ले उस के 
हाथ से ललिया॥ २७। इसो लिय दृष्टांतबक्तां ने कह्दा हे कि हमबन 
में आओ सेह्नन का नगर बस जाय सिद्ध हेय॥ २८। क्यांकि आग 
हसबन से निकली लवर सेहक्ून के नगर से जिस ने मोअब के आर के 
और अनन के ऊंचे स्थान के प्रधाने| के भा किया ॥ २८ । है मेाअब 
तम्क पर संताप हे कमस के लागा तम नाश हुए उस ने अपने बच हुए 
वजको हेजेंटियलिजओर अपनी वॉटयां अमरियों के राजा शेहन के 
बंधघआई में कर दिई॥ ३०। उन का दोया हसबन से लेके ट्ेबन लो 
बस गया ओर नफच लें जा मेटिवा के पास है उजाड़ दिया॥ ३९। 
यां इसराएलिया! ने अमरियां के देश में बास किया॥ ३०५। फिर म॒सा 
ने यअजोर का भद लेने का भजा उन्हें ने उस के गांओं के! लिया ओर 
अमूरियां के जा वहां थे हांक दिया॥ ३३। तब वे फिरे और बसन 
की ओर चढ़े ओर बसन के राजा ऊज ने अपने सब लाग लेके युद्द के 
लिये अर््रिअई में सग्राम के लिय उन का साम्ना किया॥ ३४। तब 
परमेग्वर ने मसा से कहा कि डस से मत डर क्योंकि में ने उसे ओर उस के 
समस्त लोगों का और उस के दश के तेरे हाथ में सांप दिया से त्‌ उन 
से वेसा कर जसा तने अमरियां के राजा सेहन से किया जे। हसबन में 
रहता था॥ ३३ । सो उन्‍्हां ने उसे ओर उस के बट ओर सारे लागों 
का यहां ला मारा कि कोई जोता न छटा ओर उस के देश में बास 


किया । 
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| इसराएल के संतान आगे बढ़े ओर यरीक्ल के लग यरटन के इसी 
र माअब के चागानों में डरा किया॥ २। ओर जब सफर के 
बेटे बलक्‌ ने सब ट्खा ज्ञा इसराएल ने अम्रियों से किया॥ ३ तो 
मेअब उन लागों से निपट डरा इस कारण कि वे बहुत थे और मेअब 
इसराएल के संतानें के कारण से दुःखत हुआ॥ ४। तब माअब ने 
मिदयान के प्राचोनों से कह्दा कि अब थे जथा उन सब के जो हमारे 
आस पास हैं यां चाट जायंगी जैसे कि बैल चैौगान की घास के चट 
कर लेता है ओर सफ्र का बेटा बलकु्‌ मेअवियं का राजा था। ५। 
से उस ने बआर के बटे बलआम पास फ्तरः का जा उस के लागे के 
संतान के देश को नदी पास थे टूत भेज जिसतें उसे यह कहके ब॒ला लावें 
कि टेख लोग मिख से बाहर आये हें ट्ख' उन से एथिवी छिप गई हे 
और मेरे साग्ने उहदरे हैं॥ ६। से! अब आइये ओर मेरे लिये उन्‍हें 
स्ताप टौजिय क्योंकि वे मस्त से अत्यंत बली हें क्या जानें म॑ उन्हें मार सकं 
और उन्हें इम टश में से खट्ड़ ट्ऊं क्यांक में निश्चय जानता हूं कि 
जिसे त आशीष टता है से आशीष प्राप्त करता क्ष ओर जिसे त स्वाप 
देता क्षे बह खापित हे। ७। मेअब ओर मिद्यान के प्राचोन टाने का 
प्रतिफल हाथ में लेके चले और बलआम पास आये और बलक का बचन 
उसे कहा॥ ८। उस ने उन्हं कहा कि आज रात यहां रहा और जैसा 
परमेश्वर मुस्ते कहेगा में तुम्हें कहूंगा से! मोअब के प्रधान बलआम के 
संग रहे॥ ८ । तब ईयस्वर बलआम पास आया ओर उसे कहा कि तेरे 
संग ये केनन मनव्य ॥ १९५०। बलजआम ने ईश्वर से कहा कि माअब के 
राजा सफर के बेटे बलक ने उन्हं मम्क पास भेजा आर कहा॥ ९९ । 
कि देख लाग मिस्र से निकल आये हैं जो एथिवो का ढांप रहे हें से आ 
मेरे कारण उन्हें स्ताप दे क्या जाने में उन से जय पाऊं ओर उन्हें खटड़ 
दऊ॥ ९२। तब ई स्वर ने बलआम से कहा कि त्‌ उन के साथ मत जा 
त्‌ उन्‍्हं स्वाप मत दे क्यांकि वे आशीष प्राप्त किये हैं ॥ १६ | और बलआम 
ने विद्दान के उठके बलक के अध्यक्षां से कहा कि अपने दृश का जाओए 
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क्यां कि परमेश्वर मस्फे तम्हारे साथ जाने नहों टेता ॥ ९४ । से मेअब के 
अध्यक्त उठे और वलक पास गये और बाले कि बलआम ने हमारे साथ 
आने के नाह किया हु॥ १५४। तब बलक ने उन से आधिक आर 
प्रतिष्ठित अध्यक्षां के फिर भेजा॥ २९६। ओर उन्हें। ने आके बलआम से 
कहा कि सफ्र के बेटे बलक्‌ ने यों कहा हे कि मुझ पास आने में आप 
का काई राकने न पावे॥ ९७। क्योंकि में आप को अति बड़ौ प्रतिष्ठा 
करूंगा ओर जा कुछ आप मुम्षे कहेंगे में करूंगा में आप कौ बिनतो 
करता हू कि आइये उन लागे के मेरे निमित्त स्वाप दोजिये॥ ९८। 
तब बलआम ने बलक के सेवकें से उत्तर टके कहा कि यटि बलक अपना 
घर भर के चांदी सेना टवे ता में परमेच्र अपने इं शर के बचन का 
उल्लंवन करके घट बढ़ नहों कर सक्ता॥। १५८। से अब तम लाग भी 
यहां रात भर रहे! जिसत॑ में टेखं कि परमेस्वर ममस्क अधिक क्या 
कहेगा॥ २०। फिर ईमग्र रात के बलआम के पास आया ओर उसे 
कहा कि यदि ये मनय्य तुम्के बलाने आंबें तो उठ के उन के साथ 
जा पर जा बचन में तमके कहक्ू साई कहिया ॥ २९। से बलआम 
विहान के उठा और अपनी मदद्दी पर काठो रक्वी ओर मेअब के 
प्रधानों के साथ गया॥ २२। ओर उस के जाने के कारण ईग्बर का 
क्राध भड़का ग्जार परमेश्वर का टूत बैर लेने के उस के सन्मुख माशे में 
खडा हुआ से। वह अपनी गद्दी पर चढ़ा हुआ जाता था और उस के 
दा सेवक उस के साथ थे॥ २३। से गरदही ने परमेमखर के हत का 
अपने हाथ में तलवार खोंच हुए मा% में खड़ा ट्खा तब गदही माग से 
अलग खेत में फिर गई तब उसे मागे में फिरने के लिथ बलआम ने गदहोौ 
के मारा ॥ २४। तब परमेच्यर का टृत टाख कौ बारियां के पथ में 
खड़ा हुआ था जिस के इधर उघर भीत थी॥ २५ । और जब परमेम्वर 
के टृूत के गदही ने ट्खा उस ने भौत में जा रगड़ा और बलआम का 
पांव भौत से दबाया और उस ने उसे फिर मारा ॥ २६। तब परमेय्यर 
का ट्ूत आगे बढ़के एक संकेत स्थान में खड़ा हुआ जहां टचिने बाय 
फिरने का मा/ नथा॥ २७। और गद्दी परमेश्वर के टृत का ट्ख के 
बलआम के नोचे बैठ गई तब बलआम का क्राघ भड़का और उस ने 
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गदटही के लाठी से मारा। श८। तब परमेश्वर ने गद्दी का मंद खाला 
और उस ने बलआम से कहा कि में नतरी क्या किया हक त नोखक 
अब तोन बार मारा ॥ २€ । और बजञआम ने गदही से कहा कित ने मस्फे 
बै।डहा बनाया में चाहता कि मेरे हाथ में तलवार हातौ ता तुक्क मार 
डालता॥ ३० | पर गदददी ने बलआम से कहा कि क्या में तरी गदही नहों 
हूंजिस पर त्‌ आज के दिन लो चढ़ता हे क्या में ऐसा कधी करती आई हुं 
ब॒ुद् बोला कि नहीं॥ ३९॥। तब परमेश्वर ने बलआम को आख खोलों 
और उस ने परमेग्यर के टूत के मा में खड़े छए देखा और उस के हाथ 
में खोंची हुई तलवार है उस ने अपना सिर स्कुकाया और ओंघा गिरा। 
३२। तब परमेग्वर के ट्रत ने उसे कहा कि त ने अपनो ग हो का तोौन 
बार क्यां मारा ट्ख में तर बिरुड् में निकला हू इस लिये कि तरो चाल 
मेरे आगे हटीली ह॥ ३३६। और गदरी मुझे टेख के तौन बार मुर्कत से 
फिर गई यदि व॒ुह मुझ्त से न फिर ती ता निश्यय में तुस्ते मार हो डालता 
और उसे जीती छाड्ता ॥ ३४ । तबबलअआमम ने परमेशअर के दूत से कहा कि 
म॒भ्क से पाप हुआ क्योंकि में ने नजाना कि तू मेरे विरुड्डू मार्ग में खड़ा हे 
से। अब यदि तू अप्रसन्न हे ता मैं फिर जाऊंगा ॥ ३४ । पर परमेश्वर के ट्ूत 
ने बलआमसे कहा कि मनुव्यां के साथ जा परंतु केवल जा बचन में त॒स्के कहें 
सेई कहियेए से बलआम बलक के प्रधानें के साथ गय ॥ ३६ | जब बजक्‌ 
ने सना कि बलआम पहुचा ता उस ने अत्यंत तौर के अनून के सिवानेमें 
मेअब के एक नगर लो उस की अगुआई के निकला ॥ ३७। तब बलक्‌ 
ने बलआम से कहा कि क्या में ने बढ़ी बिनती करके तम्के नहों बलाया त 
मक्क पास क्यें चला न आया क्या निशञ्यय में तरी महात्मत्र नहों बढ़ा सक्ता ॥ 
8८८। बलआम ने बलक से कहा ट्ख में तेरे पास आया क्या मक्क में कुछ 
शक्ति क्षे कि में कहूं जा बात ईशर मेर मंह में डालेगा साई कहूंगा॥ 
३८ । और बलआम ओर बलक्‌ साथ साथ गये ओर करियासहस्ठस में 
पहुंचे॥ ४०। तब बलक ने बैल ओर भेड़ चढ़ाये और बलआम के और 
उनअसथ्यक्षों के पास जा उस के साथ थे भेज ॥ ४९ । आर बिहान का यों 
हुआ कि बलक ने बलआम के साथ लिया और उसे बआल के ऊंचे स्थानों 
में लाया जिसतें वुच्द वहां से लागां के बाहर बाहर देखे ॥ 
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२३ तदइंसवां पब्बे । 


ब बलआम ने बलक से कहा कि मेरे लिय यहां सात बेटौ बना 

त्‌ औओऔरर मेरे लिये यहां सातबैल ओर सात मेंढ सिद्र कर॥ २। 
जैसा बलआम ने कहा था बलक ने बैसा किया ओर बलक और बलआम 
ने हर बेटी पर एक बेल और एक मेंढ़ा चढ़ाया॥ ३। फिर बलआम 
ने बलक से कहा कि अपने हेाम की भेंट के पास खड़ा रह ओर में 
जाऊंगा कटाचित परमेग्वर मस्क से भंट करे जो कुछ बह मर्भे दिखायेगा 
मैं ते कहूंगा से वह ऊंचे स्थान के चला ॥ ४। ओर ईचर 
लआम के मिला और उस ने उसे कहा कि में ने सात बेदौ रिड्वू किया 
ओर एक एक बैल और एक एक मेंढ़ा हर एक पर चढ़ाया॥ ५४ । तब 
परमेश्वर ने बलआम के मंह में बचन डाला ओर उसे कहा कि बलक पास 
फिर जा और उसे यों कह ॥ ६। से वह उस पास फिर आया और 
क्या रेखता ह कि वह अपने होम के बलिदान के पास माअब के सब 
प्रधानों समेत खड़ा हे॥ ७। तब उस ने अपने दृष्टांत में कहा कि 
पबे के पहाड़ां से अराम से मेअब के राजा बलक्‌ ने मस्त बुलाया कि मर 
निमित्न यअकब के स्वाप दोौजिय और इसराएल का घिक्कारिये॥ ८। 
में उसे क्यांकर स्वापां जिसे ईग्धर ने नहों स्लापा अथवा उसे घिक्कारू 
जिसे इंग्र ने नहों घिक्कारा॥ <। क्यांकि पहाड़ को चाट पर से 
मैं उसे टेखता हूं औएर पहाड़ां पर से डसे ताकता कु देखे ये लोग अकेले 
ऋजेंगे >न्रे रतलागों के मध्य गिने न जउसेंगे॥ _ २० । यच्यकब कीघज का 
कान गिन सक्ता ह आर इसराएल की चाथाई का लेखा कान ले सक्ता 
हू हाय कि में घर्मों को स्टत्यू मरू और मेरा अंत्य उन का सा हा ॥ ९ ९। 
तब वलक्‌ ने बलआम से कहा कि तू ने मुर से क्या किया में ने तुझे अपने 
शत्रन का स््वाप दने को लिया ओआर ट्ख त ने उन्‍्हं सबैथा आशीष 
दिया॥ ९२। उस ने उत्तर दके कहा कि क्या मम्क उचित नहों कि वह्दो 
बात कह जा परमंग्घर ने मेर मंह में डाली ह॥ १३। फिर बलक ने उसे 
कहा. कि व मेरे साथ ओर हो स्थान पर चलिये वहां से आ्याप उन्हें 
देखिये आप केवल उन का बाहर बाहर टृखियेगा औरर उन्हं सब के सब 
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न टेखियेगा मेरे लिये वहां से उन पर स्वाप टौजिये॥ १५४॥ और वह 
उसे वहां से सफाईम के खेत में पिसगः की चाटौ पर ले गया और मात 
बेटौ बनाई हर बंटौ पर एक बैल और एक मेंढ़ा चढ़ाया॥ १५५४। तब 
उस ने बलक से कहा कि जबलों में वहां जाऊं ओर ईय्यर से मिल 
आउऊं त यहां अपने हे।म के बलिद।न पास खड़ा रह॥ २६ ॥ से परमेग्थर 
बलआम के मिला ओर उस के मंह में बचन डाला ओर कहा कि बलक 
पास फिर जा और थां कह॥ १५७। और जब वह उस पास पहुंचा ता 
क्या रखता हे कि वह अपने हे।म के बलिदान के पास माअब के प्रधानों 
समेत खड़ा क्ञे तब बलक ने उद्से पछा कि परमेग्यर ने क्या कहा हे॥ 
१८ ॥ तब उस ने अपने दृष्टांत उठाके कहा कि उठ हे बलक ओर सन 
हैँ सफर के बंट मेरी आर कान घर॥ ९५८। ईयग्वर मनव्य नहीं कि रूट 
बोले न मनव्य का पत्र कि वह पछतावे क्या वह कहे ओर न करे अथवा 
बाले और उसे परा न करे॥ २०। टेखमें ने आशीष के निमित्त पाया 
हें उस ने आशोष टिया हे में उसे पलट नहों सक्ता॥। २९। उस ने 
यअकब में बराई नहों ट्खी न उस ने इसराएल में हट ट्खा परमेम्यर 
उप का इंस्र उस के साथ हे ओर एक राजा का ललकार उन के मध्य 
मेंह॥ २२। ईम्र उन्हें मिख से निकाल लाया वह गेंड का सा बल 
रखता क्षे। २३। निश्चय यअकब के बिराघ टाोना नहों और इसराएल 
के बिरुदू काई प्रश्न नहों इस समय के समान यअकब के ग्यार इसराएल 
के बिषय में कहा जायगा किदृग्वर ने क्या किया॥ २४। रखा य लाग 
महा सिद कौ नाई उठंगे ओर आप के। यबा सिंह के समान डठावेंगं 
वह न सावेगा जब लां अहे र न खा ले और जबलों जमे का लाह् न पौ ले ॥ 
२५ | तब बलकु ने बलआम से कहा कि नतो उन्‍हें स्लाप नआशोष 
दौजिये॥ २६। परंतु बलआम ने उत्तर दिया और बलक्‌ से कहा 
क्या में ने तुभे नहीं कहा कि जा कुछ परमेश्वर कहेगा में अवश्य 
करूंगा ॥ 

२७। तब बलक्‌ ने बलआम से कहा कि आइये में आप के और 
स्थःन पर ले जाऊ कदाचित्‌ ईश्वर की इच्छा हावे कि वहां से आप मेर 
लिये उन्हें स्वाप दौजियं॥ २८। तब बलक बलआम को फुग्र को 
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चेटी पर जा जशमन के सन्मख हू लाया॥ २८ । वहां बलआम ने बलक 
से कहा कि मेरे लिये यहां सात बेटौ बना ओर मेरे लिये सात बैल 
और सात मेंढ़े सिद्ध कर॥ ३०। जेसा बलआम ने कहा था बलक ने 
वैसा किया और हर एक बेदी पर एक बैल और एक मेंढ़ा चढ़ाया। 


२४ चोबीसवां पब्बे । 


ब बलआम ने टेखा कि इस राएल के आशीष ट्ना ई वर का अच्छा 
जज तब वह अब को आगे को नाई नहों गया कि टाना कर परंत 
उस ने अपने मह के बन की ओर किया ॥ २। और बलआम ने अपनी 
आंखें उठाई और इसराएल का ट्खा कि अपनी अपनी गाछियों के समान 
बसे हैं तब इंग्वर का आत्मा उस पर उतरा॥ ३। उस ने अपने दृष्टांत 
उठाके कद्दा कि बश्वर के बेटे बलआम ने कहा हे और वह मनव्य 
जिस की आंखे खली हें बाला है॥ ४। जिस ने ईश्वर के बचन के सना 
है और सब्ेशक्तिमान ईस्घर का दर्शन पाया केसे पड़ा हे परंत आंखें 
खुजली हैं उस ने कहा हे॥ ५। क्या ही संट्र हें तेरे तंब हे यअकब और 
तेरे निवास स्थान हे इसराएल वे तराई की नाई और नदी के निकट 
की बारियों की नाई और जेसे अगर के छक्ष जिसे परमेश्वर ने लगाया 
है और जैसे पानो के निकट के आरज ढ क्ञ हाव॑ फैले हुए हें॥ ७। वद्द 
अपनी मे|ट से पानी बहावेगा ओर उसका बीज बहुत से पानियां में 
हागा उस का राजा अगाग से बड़ा हेगा और उस का राज्य बढ़ जाथेगा ॥ 
प्। ईंग्घर उसे मिस्त से बाहर निकाल लाया उस में गैंडे का सा बल के 
ब॒ह अपने शत्र के दशियों के भक्षण करेगा और उन कौ दड्यों के 
चूर करेगा ओर अपने बाएं से उन्हें छेटूगे॥ €। बुद्द रकता है और 
सिंह को नाई हां महासिह को नाई लेटा हु उसे कौन छड़ सक्ता कहे घन्य 
ह॑ वुच्द जा तुम्ध आशीष टवे खापित हे व॒ुह्र जा तु स्वाप ट्वे॥ २०। 
तब बलक्‌ का क्राघ बलआम पर भड़का ओर उस ने अपने दोनों हाथों 
से थपाली पीटो और बलक ने वलआम से कहा कि में ने ता तऊे अपने 
बेरो का स्वाप टूने के बलाया ओर देख तने तीन बार उन्‍हें सबेथा 
आश्ोष (या ह॥ २५९। चल अब अपने स्थ।न का भाग में ने तरो बड़ी 
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प्रतिष्ठा करने चाहा था पर ट्ख परमेगर ने तस्के प्रतिष्ठा से रोक रक्‍वा ॥ 
१५२ । वलआम ने बलक से कहा कि में ने तर द्तों का जिन्हें त ने मेरे पास 
भजा था नहों कहा॥ २९३। कि यदि बलक अपना घर भर चांदी से।ना 
मर्के ट्वे में भला अथवा बरा करने में परमेम्धर की आज्ञा के उल्लंघन 
नहों कर सक्ता परंत जा कक परमेग्र कहे में वह्दी कहूंगा॥ ५४। अब 
ट्ख में अपने लागां में जाता हू आ में तम्मे संदेश टऊंगा किय 
लाग तरे लागों से पिछले दिनों में क्या करगे॥ १५५ । फिर उस ने अपने 
दृष्टांत उठाके कद्दा और बोला कि बञर का पत्र बलआम कहता के 
ओर दह मनव्य जिस की आंख खली हैं कहता क्षे।0 ९६। वही जिस 
ने ईंश्र के बचन के सना है और अत्यंत महयन के ज्ञान का जाना हे 
ओ्शजिसने' सवशक्तिमान का दर्शन पायान्हे जे। पड़ा हे प्फ्रंन उसको 
आंख खली कों॥ १५७। में उसे टेखंगा पर अभी नहीं मेरी दृष्टि उस 
पर पड़ेगी पर निकट से नहीं यअकब से एक तारा निकलेगी ओर 
इसराएल से एक राजटंड उठेगा और माअब के कानों का मार लेगा 
ओर सेत के सारे संतान के नाश करंगा॥ १५८। अट्टम अधिकार 
होगा और शऔर भौ अपने शत्रन के लिये अधिकार हेागा ओर 
इसराएल बौरता करेगा ॥ ९८। वह जो राज्य पावेगा से! यअकृब से 
निकलेगा और जे नगर में बच रहेगा उसे नाश करेगा॥ २०। फिर 
उस ने अमालीक का टेखा औरर अपना दृष्टांत उठाया ओर कहा कि 
अमालोक लागा में पहिला था परत अंत में वह नाश हागा॥ २९१। 
फिर उस ने कैनियां पर दृष्टि किई और अपना दृष्टांत उठाया और 
कहा कि तरा निवास हृढ़ ह॒ ते पहाड़ पर अपना खांता बनाता हु ॥ 
२२ । तथापि कैनी उज्जाड़ किये जायग यहां लां कि असर तम्के बंधआई 
में ले जायेगा॥ २३१। फिर उस ने अपना इृष्टांत उठाया ओर कहा 
कि हाय कान जीता रहेगा जब इंग्घर या हों करगा ॥ २४। किक्षो के 
तीर से जहाज आव्गे और अरूर का शोर इब्र के! सतावेंगे और वह 
भो सवंधा नाश हावेग। तब बलआम उठा और चला और अपने स्यान 
का फिर गया आर बलक ने भो अपना मार्ग लिया । 
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२५ पचौसवां पब्बे । 

मे इसराएली सनन्‍्तोन में रहे ओर लागां ने माअबियां की बेटियों 

से व्यभिचार करना आरंभ किया॥ २। उन्‍्हों ने अपने द्वतों के 
बलिदानों में उन लागों का नेउता दिया और लोगों ने खाया और 
उन के टेवतां का टंडघत्‌ किई॥ ३। और इसराएल बअलफग़र से 
मिले तव परमेग्यर का क्रोघ इसराएल पर भड़का॥ ४। ओर परमेम्पर 
ने मूसा से कहा कि लागेीं के सारे प्रधानों के। पकड़ और उन्हें परमेम्धर 
के आगे रूव्थ के सन्‍्मुख टांग दे जिसतें परमेश्वर के क्राघ का भड़कना 
इदूसराएल पर से टल जाय॥ ५। से मसा ने इसराएल के न्यायियों से 
कहा कि तम्म से हर एक अपने लागाों का जे बअलफगर से मिल गये 
थे मार डाला॥ ६। से वहीं एक इसराएलीो आया ओर अप ने भाइयों 
के पास एक मिट्यानी स्त्री को मसा ओर इसराएल के संतानों की सारो 
मेडेली कसास्नलाया«चऋ्यार बे मंडलीब्के तंबर्के -द्वार पर-विलापकछूते 
थे॥ ७। गर हारून याजक के बट इलिअजर के बटे फोनिहास ने 
यह रेखा वह मंडली में से उठा और बरछी हाथ में लि पप। आर 
उल्केमनध्यन्के पीछबतंव मेंलयसा« ओःरूउन दोनों -के।#छ्लराएलील/छंघ 
और स्त्रों के पेट का गोटा तब इसराएल के संतानों में से मरी थम गई ॥ 
<। वे जा उस मरी से मरे चेबीस सहसख थे॥ २१०। फिर परमेम्घर 
मसा से कहके बेला॥ १५९१५॥। कि हारून याजक के बेटे इलिअजर के 
बट फोनिहास ने मेरे काप के इसराएल के सतानों पर से फेरा जब वह 
उन में मरे निर्मिनत्न ज्वलित था जिसतें में ने इसराएल के संतानों का 
अपने कल से भस्त मन किया॥ १२। से कह किट्ख में उसे अपने 
कुशल की बाचा ट्ेताहुं॥ १९३। से। वह उस के ओर उस के पीछे 
उस के बंश के लिये होगा अर्थात्‌ सनातन को याजकता की बाचा इस 
कारण कि वह अपने इंग्वर के लिये ज्वलित था और उस ने इसराएल के 
संतानों के लिये प्रायड्यित्त दिया॥ ९२४। उस इसराएलीो मनव्य का नाम 
जा उम्र मिट॒यानी स्त्ो के साथ मारा गया जिमरी था सल का बेटा जा 
समअर्न्‍ननयां के एक श्र घर का अध्यक्ष था॥ १५५ । जार उस मिट्याना 
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सतौ का नाम जा मारी गई कजबी था रूर की बेटी जा लोगों का 
प्रधान और मिद्यान के संतानों में श्र७ घर का था॥ १६। फिर 
परमेग्वर मूसा से कहके बेला॥ १५७। कि मिद्यानिया के खिस्काओ 
ओर उन्हें मारा॥ ५८। क्योंकि उनन्‍्हों ने अपने छल से जिस्म उन्हों 
ने फगर के विषय में तम्हं छल दिया और कजबी के बिषय में जो 
मिट्यानी के प्रधान की बेटी औएर उन की बहिन थी जो उस मरी के 
टन जो फुगुर के कारण से हुई मारो गई उन्हों ने तुम्हें खिम्काया ॥ 


२६ छबोसवां पब्ब। 


है" एेसा हुआ कि उस मरी के पीछे परमेम्थर ने मूसा से ओर 
हारून याजक के बेटे इलिअजर से कहा॥ २। कि इसराएल 
के संतानाों की समस्त मंडली की बीस बरस से लेके ऊपर लॉ उन के 
पितरों के समस्त घरानों की सब जो इसराएल में संग्राम के योग्य हें 
गिनती लेओ॥ ३। से। मूसा ओर इलिअजुर याजक ने माअब के 
औगानों में यरटन नदो ओर यरौोह्ू के लग उन से कहा॥ ४। कि 
बीस बरस से लेके ऊपर लॉ गिने जैसे परमेम्वर ने मूसा और इसराएल 
केसंतानेों का जे! मिख की भूमि से निकले थे आज्ञा किई थी॥ ५। 
रूबिन इसराएल का पहिलोंठा बेटा रूबिन का संतान इनक जिस्म 
हनकियों का घराना है और फल जिससे फ्लुइयें का घराना है ॥ ६। 
और हसरुन जिससे हसरुूनियां का घराना हे ओर करमी जिस्म करमियें 
का घराना है। ७। ये रुबिनियों के घराने ओर जो उन में गिने गय 
से। तेतालीस सहस्त् सात मी। तोस थे॥ ८। ओर फलू के बेटे इलिअब ॥ 
«। और इलिअब के बेटे नमृूएल और दातन ओर अबिराम य वुच्द 
दातन और अविराम जो मंडलो में नामी जो क़रह की जथ। 
में समा और हारून के बिराघ में कगड़ा जब उन्‍्हों ने परमेम्वर के 
बिराध में कूगड़ा॥ ९०। और भमि ने अपना मंह खाला और 
उन्हें करह सच्िचित निंगल गई जिस समय वह जथा मर गई जब कि उस 
आग ने अढाई ते मनव्यों के खा लिया और वे एक चिन्ह कुए॥ ९९ ॥ 
तथापि करह के संतान न मरे॥ १५२। ओर समअन के बेटे अपने 
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घराने के समान नमऐल से नम्‌ऐलियों का घराना यमीन से यमोनियों 
का घराना याकौन से याकियों का घराना॥। १५३। जिरह से जिरहीयों 
का घराना साऊल से साऊलियों का घराना॥ ९४। ये समअनियां के 
घराने बाईस सहख दो से थे॥ १५५। जद के संतान अपने घराने के 
समान सफन से सफनियां का घराना हाजी से हाजियां का घराना 
सूनौ से सूनियों का घराना॥ ९६। उज्जी से उज़यां का घर.ना ऐरी 
से ए रियां का घराना॥ ९५७। अरूदर से अरूट्यां का घराना अरली 
से जिस्म अरेलियां का घराना॥ ९५८। जद के संतान के घराने उन 
की गिनतो के समान चालीस सहस्त पांच तो थे ॥ 

१५९ । यहूटाह के बेटे एर और ओ_नान कनआन के देश में मर गये ॥ 
२०। ओर यहटाह के बेटे अपने घराने के समान ये हें सेल' से सेलानियों 
का घराना फाड़स से फाड़सिथां का घराना जिरह से जिरहियां का 
घर/ना॥ २९। ओर फाड़स के बेटे हसरून से हसरूनियां का घराना 
और हमूल से हमूलियां का घराना॥ २२। ये यहूृदाह के घराने उन 
की गिनती के समान छिहत्तर सहखत॒ पांच सी थे॥ २३। इशकार 
के बेटे उन के अपने घरानों के समान तालअ से ताोलियां का घराना 
फवः से फर्वियां का घराना॥ २४। यरूब से यरूबियां का घराना 
सिमरून से सिमरूनियां का घराना॥ २५। ये इशकार के घराने उन में 
गिने जाने के समान चौंसठ सहस्त तोन से थे॥। २६। जूबुलून के 
बेटे अपने घराने के समान सरद से सर दिये का घराना ऐलून से एलूनियों 
का घराना यहलिएऐल से यहलिएलियां का वराना॥ २७। ये जूबलूनियों 
के घराने उन में गिने गये के समान साठ सहस्र पांच से श्र ॥ 

र८। यूसुफ के बेटे अपने घराने के समान मुनरक्षी ओर इफ्रायम॥ 
२९। मुनस्मी के बेटे मकौर से मकीरियां का घराना और मकीर से 
जिलिअुद उत्पन्न हुआ जिलिअद से जिलिआईयां का घराना ॥ ३०। 
ये जिलिअद के बेटे ईअजर से ईअजरियां का घराना खलक से खल- 
कियां का घराना | ३१५। और यसरणएलि से यसरएऐलियों का घराना 
और सिकम से सिकमियां का घराना॥ ३२। ओर सिमीटाअ से 
सिमीदाइयों का घराना ओर हिफ्र से हिफ्रीयां का घराना॥ ३३। 
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हिफ्ू के बेटे सिलाफिहाद के बेटे न थे परंतु बेटियां जिन के ये नाम 
महल! जओर नअः श्र हजलः ओर मिलकः और तिरजः॥ ३४। ये 
मनस्सी के घराने उन में से जा गिने गये बावन सहस्त सात से। थे॥ ३५ | 
इफरायम के बेटे अपने घराने के समान रूतलह से रूतलहियां का 
घराना और वकर से वकरियाों का घराना तहन से तहनियों का घराना ॥ 
३६ । और रूतलह के बेटे ये ए रान से ऐरानियां का घराना ॥ ३७। 

इफरायम के बेटे के घराने उन में से जा गिने गये बत्तीस सहस्त पांच 
सी थे से। यसफ के बेटे अपने घराने के समान यथे॥ ह८। बिनयमौन 
के बेटे अपने घराने के समान बलअ से बलअनियां का घराना असबौल 
से असबीलियां का घराना अखिराम से अखिरामियों का घराना॥ ३८ । 
सफफाम से सफफामियां का चराना कृफाम से कहृफामियों का घराना॥ 
४०। बीला के बेटे अरद और नअमान अरदियों का घराना नअमान से 
नञमानियां का घराना॥ ४९। ये बिनयमौन के बट उन के घराने के 
समान ग्रार वे जा उन में से गिने गये पेंतालोस सहख्त छः सा थे॥ ४२। 
और टान के बेटे अपने घराने के समान झहाम से रूहामियें का घराना 
दान के घराने उन के घरानों के समान॥ ४३। रूहामियां के सारे 
घराने उन में की गिनती के समान चांसठ सहख्त॒ चार तो थे। 

४४ । ओर यसर के संतान अपने घरानें के समान यिमन: से थिमनि- 
यों का घराना यसवो से यसवियां का घराना बरोआः से बरियों का 
घराना॥ ४३ । बरोअः के बटां से हिब्र से हिवब्रियां का घराना मलकि 
ऐल से मलकिएऐलियों का घराना क्ेत। ४६। ओर यसर को बेटी का 
नाम सारह था॥ ४७। ओर ये यसर के संतान के घराने हें उन 
में से जा गिने गये तिरपषम सहख चार सो थ॥ ४८। नफतालो के 
बेटे अपने घराने के समान यहसिएल से यहसिएलियां का घराना 
ओर जुनी से जनियां का घराना॥। ४९। और यिस्तरी से यिस्ोयें 
काघर ना ओर सिलीम से खिलोनियां का ब्वणएना। एल जगाने 
के समान ये नफतालो के घराने थे उन में से जा गिने गये पेंतालौस 
सहस्त् चार सो थे॥ ५१५॥। सब इसराएल के संतान जा गिने गये छः 
लाख एक सरस्त सात सौ तीप थे ॥ ६२। फिर परमेश्वर मसा से 
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कहके बाला॥ ५४३। कि यह देश उन के नाम कौ गिनती के समान 
इन के लिय अधिकार में भाग किया जाय॥ ५४। त बहुतां का 
बहुतसा अधिकार दीजिया और थाड़ा के धाड़ा अधिकार हर एक 
का उस के गिने गय के समान दिया जाय ॥ ५५ । तिस पर भी टश चिट्ठी 
से बांटा जावे वे अपने पितरों की गाशछियिं के नाम के समान अधिकार 
पावं ॥ ५६। बड़तेो और थोड़ों में चिद्दी से उन का अधिकार बांट दिया 
कमिओ 6 % न्येःर वेल्लेऋला विध-में से गिने गये उन के चर ।नेकेल्समॉ ने 
ये हें जेरसन से जेरसनियां का घराना क्हिात से क्र्हातियां का घराना 
मिरारी से मिरारियां का घराना ॥ ५८। लावो के घराने से लबनियों 
का घराना हबरुनियां का घराना महलौ का घराना मसोी का घराना 
करह का घराना ओर किहात से अमराम उत्पन्न हुआ॥ ५६<८। और 
जअमराम की पत्नी का नाम यकबिद था लावी की कन्या जिसे उस की 
माता लावो से मिख में जनी से! वह अमराम से हारून ओर मसा और 
उन को बहिन मिरयम का जनी॥ ६०। ओर हारून के बट नट्ब 
ओर अवबिक्त इलियजर और ईतमर॥ ६९। से नटब और अविह्ू 
उस समय कि वे ऊपरी आग परमेश्वर के आगे लाये मर गये ॥ ६२ | और 
वे जा उन में गिने गये एक मास से लेके ऊपर ले तेईस सहस््र परुष थे ये 
इसराएल के संतानों में गिने नहीं गये क्योंकि उनन्‍्हं इसारएल के संतान 
के साथ अधिकार नहीं दिया गया॥ ६३। य वे इसराएल के संतान हें 
जिन्हें मसा ओर इलिअजर याजक ने माअब के चै गानों में बरटन नदौ 
यरीह के साम्ने गिना॥ ६४। परंत मूसा ओर हारून याजक के गिने 
हुओं में से ज्ित समय कि इसराएल के संतान का सोना के बन में |गना 
था एक मनव्य भी उन में न था ॥ ६५ । क्यांकि परमेग्वर ने उन के विषय 
में कहा था कि वे निश्यय अरण्य में मर जायगे से। उन में से केवल यप न्नः 
के बेटे कालिब और नन के बटे यहस्टअ के छाड़ एक भी न बचा ॥ 


२७ सताई सवां पब्ब । 
बयूमुफ के बंटे मनस्झो के घराने से मुनस्‍्झी के बेटे मकौर के बेट 
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उस कौ बेटियां के नाम य कहें महलः नआ; हजलः गैर मिलकः और 
तिरज:॥ २। और मा और इलिअजर याजक और सब मडली ओर 
अध्यक्षां के आगे मंडली के तंब्‌ के द्वार के निकट खड़ी हुई और बालों ॥ 
ह । कि हमारा पिता बन में मर गया ओर वह उन की जथा में नथा 
जा परमेग्वर के बिरुडड हेके एकट्ट हुए थे अधात कुरह की परंत अपने 
पाप के कारण मर गया उस के काई बटा न था॥ ४। से हमार पिता 
का नाम उस के घराने से क्यांकर निकाला जाय क्या इस लिये कि उस के 
केाई बेटा न था हमें हमारे पिता के भाइयों में मिल के भाग दओ॥ ५ । 
तब मूसा उन का पद परमेश्वर के निकट लेगया॥ ६। और पमेम्र 
मूसा से कहके बाला॥ ७। कवि पिलाफि्हाद की बेटियां सच कहती हैं 
तू उन्हें उन के पिता के भाइयों में भागी करके अवश्य अधिकार हे ओर 
एसा कर कि डन के पिता का अधिकार उन्‍्हों का पहुंच॥ ८। ओर 
इसराएल के संतानें से कह यदि के।ई पुरुष मर जाय ओर उस के काई 
बेटा न है तो उस का अधिकार उस की बेटी के पहुंचे॥ <। ओर 
यदि उस की बेटी भी न हैे। ता डस के भादयां के उस का अधिकार 
दौजिया॥ १०। यदि उस के भाई नहें तो तम उस का अधिकार 
उस के पिता के भाइयों के! ट्ओ॥ २९९॥। यदि उस के पिता के भाई भी 
न हों तातम उस का अधिकार उस के घराने के समोपी कुटम्व का दओ। 
बह उस का अधिक! री हेगा ओर यह आज्ञा इसराएल क सतानों के 
लिये जैसा परमेग्वर ने मसा से कहा यह सदा के लिये बिचि हेगोी॥ 
९२ । फिर परमेम्वर मसासे कहके बाला कि अब त अबरोम के दस 
पहाड़ पर चढ़ जा और उस टेश का जा में ने इसराएज के संतानें का 
टिया क्र टेख॥ २९५३। और जबत उसे द्ख लेगा त भो अपने लागां में 
मिल जायगा जिस रोति से तेरा भाई हारून मिल गया॥ ९१४ | क्यांकि 
मंडली के रूगड़ में जीन के अरण्य में तम मेरो आज्ञा के बिशाघ में 
फिर गये और उन की आंखें के आगे पानी पाम जा मरोवः के पानी 
काटिस में जीन के अरण्य में मुझे पत्रिवच न किया॥ ९५५। तब मूसा 
परमेश्वर के आगे कहके बेल।॥ ९१६। कि हे परमेश्वर सब शरोरों के 
प्राणां का ईम्घर किसो के। मंडली का प्रधान बना॥ ९७। जा बाहर 
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काओ- 


भीतर उनके आगे आगे आया जाया करे ग्यार जा बाहर भीतर उन की 
झगआई कर जिसत परमेग्वर कौ मंडली उन भड़ां की नाई न हा जाय 
जिन का काई रखवाल न हे। ॥ ९८ । तब परमेश्वर ने मसा से कहा कि नन 
के बे यहस्टअ का ले जिस पर आत्मा हे ओर उस पर अपना हाथ रख॥ 
९८। और उसे इलिअजर याजक ओर सारी म डन्नौ के आगे खड़ा कर 
और उन के आगे उसे आज्ञा कर ॥ २०। ओर अपनी प्रतिष्ठा में से उस 
पर कुछ रख जियतें इसराएल के घंतानों कौ सारी मंडली बश में हे।वे ॥ 
२९ | वह इलिअज्र याजक के आगे खड़ा हे।वे जे उस के लिये उरिम के 
न्याय के समान परमेश्वर के आगे पूछे वुद्र ओर सारे इसराएल के संतानों 
की सारी मंडली उस के कहने से बाहर जायें ओर उस के कहने से भीतर 
अाव॥ २२। से जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा किई थो मसा ने यहरूअ 
का लेके इलिअजर याजक ओर सारी मंडली के साम्ने खड़ा किया ॥ २३ । 
और उस ने अपने हाथ उस पर रकखे और जैसा क्रि परमेश्वर ने मुसा की 


ओर से कहा था उसे आज्ञा दिई ॥ 
९८ अट्दाईसवां पब्ब । 

ि परमेम्वर मूसा से कहके बाला॥ २। कि इसराएल के संतानों 

आज्ञा करके उन्हें बेल कि मेरी भंट ओर हे के बलिदानों 
की राटौ मेरे सगंध के लिये उन के समय में पाजन करके चढ़ाओ!। ॥ 
३। तू उन्‍हें कह कि होम को भट जा तम परमेश्वर के लिये चढ़ाइयो 
से यह हे कि पहिले बरस के दा निष्खाट मेम्न प्रतिदिन नित्य के हाम 
की भेंट के लिये ॥ ४। एक मेन्नना बिद्दान के ओर एक मेगन्‍्ना सांम्क 
के।॥ ५ । जऔर सवा सेर पिघसान ओर सवा सेर कूटा हुआ तेल भेजन 
कौ भेंट के लिये॥ ६। यह हेम की भट नित्य के लिये क्ञे जा सौना के 
पहाड़ पर हे।म का बलिदान परमेग्वर के सगंध के लिये ठद्दराया गया 
है॥ ७। और उस के पीने की भंट सवा से र एक मेम्ना के लिये तोद्ण 
दाखरस का परमेम्वर के आगे पौने को भेंट के लिये पवित्र स्थान में 
बिटावे॥ ८। आर त ट्ूसरा मेम्न्ना सांक के चढ़ाना तबिद्ाान के 
भाजन को भंट की नाई उस के पीने को भट को नाई परमेम्यर के सगच 
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के लिये हेाम की भेंट चह्ा। €। ओर बिश्वाम के टिन पहिले बरस के 
दा निष्खाट मेम्ने अढ्यई सेर पिसान भाजन की भेंट के लिये तल से 
मिला हुआ ओर उस के पोने की भेंट समेत॥। १५०। हर एक विश्राम 
के हाम की भेंट नित्य के होम को भेंट के छाड़ के ओर उस के पीने की 
भंट यही कहै॥ १५९। ओर तम्हारे मास के आरंभ में हे।म कौ भेंट के 
लिये परमेश्वर के आगे दा बछड़े एक मेंढ़ा पहिले बरस के निष्खोट सात 
मेम्ने चढ़ाओ।॥ २९५२। एक बछूड़ा के लिये तेल से मिला हुआ पोने 
चार सेर पिसान भेजन की भेंट के लिये एक मेंढ़ के लिये तेल से मिला 
हूआ अढाई सेर पिसान भाजन कौ भंट के लिथे॥| १३। एक मेनन्‍्ना के 
भाजन की भेंट के लिये तेल से मिला हुआ सवा सेर पिसान सगंध के हराम 
की भंट के लिये आग से बनाया हुआ परमेश्वर के लिये बलिटन॥ 
९४। ओर उन के पीने की भेंट एक बछड़े पीछे अढ़ाईसेर दाखरस 
और मेंढ पीछ अढ़ाई पाव है ओर मेम्न्ा पौछ सवार सेर बरस के हर मास 
के होम का बलिदान यह है॥ ९५। ओर नित्य के हे।म के बलिदान 
ओर उस के पीने के बलिदान के छोड़ पाप की भंट के लिये परमेश्वर 
के आगे बकरी का णक मेम्ना चढ़ाया ज|/थ॥ ९६। पहिले मास की 
चैट्हवीं तिथि परमेग्थर का पार जाना क्षे। ९७। और इस मास की 
पंद्रहवों तिथि के पार जाने का पं होगा सात दिन तुम अखमोरी 
राटो खाइये।॥ १५८। पहिले दिन पत्रित्र बलावा होगा उस दिन तुम 
केई संसारिक काये न करना ॥ २१८। और हेम का बलिदान आग 
से परमेग्वर के लिय यह चढ़ाइया दो बछड़े एक मेंढ़ा पहिले बरप के सात 
निष्खाट मेम्ने ॥ २९०। ओर उन के साथ भाजन की भेट पीने चार सेर 
पिसान तेल से मिला हुआ हर बछूड़ पीछ ओर हर मेंढे पीछे अढ़ाई सेर 
चढ़ाइया ॥ २१५। ओर सातों मेन्‍्नों में से हर मेनना पीछ सवा सेर 
चढ़ाइया॥ २२। और अपने प्रायच्यित्त के निमित्त पाप की भट के 
लिये एक बकरी ॥ 

२३। तुम बविहान के हाम के बलिदान से अधिक जो सदा जलाया 
जाता है चढ़ाया करा॥ २४। परमेमग्र के स॒गंघ के लिय हेम के 


हक 


बलिढ़ान के मांस का सात न भर प्रतिदिन इस रोति से चढ़ाइयो 
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नित्य के होम की भेंट और पीने की भट का छेाड़ के इसे चढ़ाइयो॥ 
०५। सातव टन तम्हारा पवित्र बलावा है उस में तम काई संघारिक 

कार्ये न करना॥ २६। ओर पहिले फल के दिन में भो जब तम भाजन 
की भर अपने अठवा रा के पीकछ परमंगच्यर के आग चढ़ाइये ता तम्हारे 
लिये पवित्र बुलावा हेवे काई संसारिक काये न कीजिया॥ २७। और 
तुम परमेख्र के सुगंध के लिये हेाम कौ भेंट चढ़ाइया दा बछड़े एक मेंढ़ा 
पहिले बरस के सात निष्खाट मेन्‍्ने चढ़ाइयाग॥ २८। और उन के 
भाजन की भंट पौने चार सेर पिमान तेल से मिला हुआ हर वछड़ पीछे 
और अढ़ाई सेर हर मेंढे पीछे॥ २८। और सवा सेर सातों मेन्नों 
में से हर एक मेम्ना पीकैे॥ ३०। ओर एक बकरी का मेग्ना जिसतें 
तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त में दिया जाय॥ ३९। से नित्य के हे।म की भेंट 
ज्यैर उस के भाजन कौ भेंट जा तम्हारे लिये निष्खोट हावे और उन के 

पीने की भेंट छाड़ के उसे जा निष्खाट हावे चढ़ाइय ॥ 
२८ उंतौसवां पब्ये । 

जय सातव॑ मास की पहिली तिथि में तम्हारा पवित्र बलावा होगा 

तम कोई सेवा का कार्य न कीजिये यह तम्हारे नरसिंग फकने 

का टन है ॥ २ । आर तुम परमेम्यर के सगंघ के लिये एक बछड़ा एक मेंढ़ा 
ओर पहिले बरस के सात निष्खोट मम्ने हम का बलिदान चढ़ाइयो ॥ 
३६। ओर उन के भजन की भेंट हर बछड़ पीछ पे।ने चार सेर पिसान तेल 

से मिला हुआ ओर हर मेंढ पीछ अढ़ाई सेर ॥ ४। और सातां मेन्न्नां 
के लिये हर मेम्ना पीछ सवा सेर ॥ ५ | ओऔ।र बकरो का एक मेम्ना पाप को 
भट के लिये जिसतें तम्हारे लिये प्रायच्चित्त किया जाये॥ ६ । मास के हे।म 
की भंट ओर उस के भाजन की भेंट और प्रतिदिन के हेाम दी भेंट और 
उस के भाजन कौ भेंट ओर उन के पीने की भंट उन के रीति के समान 
आग से किये हुए बलिदान के अधिक परमेमगख्ार के सगंघ के लिये 
चढ़ाइये। ॥ ७। ओर इस सातवें मास की ट्सवौं तिथि में पवित्र बजावा 
हेगा और तम अपने प्राण के केश दो जिया ओर काई कार्य न कॉरये ॥ 
८। परंतु परमेग्वर के सुगध के हाम कौ भंट के लिये एक बछड़ा एक 
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मेंढ्रा पहिले बरस के सात मेम्न्नें चढ्ाइया वे हम्हारे लिये नष्खाट होवें॥ 
<॥#जाह उक्त ले की जनहवत भर पा नेज्वार से रा पिया तु तक कि गिल#लेल्या 
बछड़ा पीछ जेर हर मेंढा पीछे अइढ़ाई सेर॥ १५०। ओर सातों मेम्नां 
क॑ लिये हर मेम्ना पीछ सवा सेर॥ १५९। पाप के प्रायच्चित्त की भंट के 
और नित्य के होम को भट के और उस के भाजन की भट के ओर उन 
अर ्ु शा न हा] बे बच 

के पीने की भंट के अधिक पाप की भट के लिये बकरी का एक मेम्ना॥ 
१२। ओर सातवें माप को पंट्रहवदों तिथि में तम्हारा पर्वित्र बलावा 
हागा उस टिन तम सेवा का काई कार्य न करो ओर सात «नि तक 
परमेश्वर के लिये पं करा॥ १५३॥। फिर तम हेाम कौ भट के लिये 
परमेशर के सगंध के लिये तरह बछड़े दा मेंढ़ और पहिले बरस के चै,टह 
मेम्न आग से किय हुए वलिटान चढ़ाइया ये सब निष्खे:ट हाव ॥ ९४। 
ओर उन के भाजन की भर तेल से मिला हुआ फेने चार सेर विसान 
तरह बछड़ां में से हर बछ॒ुड़ के लिय अढ़ाई सेर ट मेंढ़ां में से इर मेंढे 

पीछे ड्् ० पथ हर ० बन 
पीछे ॥ ९५। ग्यार चाट मेन्‍्नें में से हर मेनना पीछे सवा सेर ॥ १६। 
नित्य के होम की भंट और उस के भाजन की भेंट ओर उस के पीने को 
अ्षंट से अधिक पाप की भेंट के लिये बकरी का एक मेम्ना चढ़ाइयोा॥ 
१९५७। ओर टूसरे टिन बारह बछडे द्वा मेंढे पहिले बरस के चौटह 
निष्खार भेग्ने चढ़ाइया॥ ९८। और उन के भेजन की भेंट ओर उन 
_ कर बन - ० ओर ०३० , न हज पी 5 पा न्‍न कर 
के पीने की भंट बछडां और मेंढां ओर मेम्नां के लिय उन की गिनती के 
और रीति के समान हे वे ॥ १८ । नित्य के हे।!म कौ भेंट के और उस 
के भाजन की भेंट के और उन के पीने की भेंट के अधिक पाप की भंट 
के लिये ब्करी का एक मेम्ना॥ २०। और तौपरे दिन ग्यारह बछड़ 
० ०० ५ न. ५ न बल २ 
हो मेंहे और पहिले बरस के चोट्ह निष्खे.ट मेग्ने॥ २९। ओर उन के 
प्ाजन की भंट और उन के पीने दी भेंट बछुड़ां और मेंढ़ां ओर मेग्नां उन 
की गिनती के और रीति के समान हाोव॥ २२। नित्य के हाम की 
न छोर उ्स जे बे पल पद डा प्0 हल 
भेंट के और उस के भेजन की भेंट के ओर उस के पौने की भट के 
अधिक पाप की भेंट के लिये बकरी का एक मेम्ना चढ़ाइया॥ २३। 
3 ० 2७ ५ का आन  क. कह 5 7 कल 

और चौथ दिन ट्स बछड़ दा मेंढ पहिले बरत के चादह निष्खाट 
मेन्ने॥ २४। डन के भाजन की भेंट और उन के पीने की भेंट बछड़ों 
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और मेंढ़ां ओर मेन्नां के लिय उन की गिनतो के और रौपत के 
बमौने क्टेवें॥ २५ | नित्य केल्डहेम दी भेट के ओर उस के भाजने 
की भेंट के ब्यैयर उस के पीने की भर केख्याथिक पाष को मेंखेके 
लिये बकरी का एक मेम्ना हेवे॥ २६। ओर पांचवें टन नव 
बझऊड़े दे मेंढे पहिले बरस के चै।दह निष्वेटट मेग्ने॥ २७। और 
उन के भाजन को भंट और उन के पीने की भंट बछड़ां और मेंढां और 
मेन्नां के लिथि उन की गिनतो के और रौति के समान हेव॥ र८। 
नित्य के हैाम की भर और उस के भाजन दो भेंट के और उस के पीने 
की भट के अधिक पाप की भंट के लिये एक बकरी हेावे॥ २५। और 
छठवें टिन आठ बढछूड़ दा मेंढ पहिले बरस के चे।ट्ह निए्खाट मेम्न॥ 
३०। और उन के भाजन की भर और उन के पीने की भंट बछ॒ढ॑ और 
मेंढां और मेन्नां के लिय उन को गिनती के और रौति के समान हे।वे ॥ 
३९ । नित्य के होम कौ भर के औ.र उस के भ।जन की भेंट के और उस 
के पौने की भट के अधिक पाप की भेंट के लिये एक बकरो हे।वे । 

३२। गर सातवें दिन सात बढछड़े दा मेंढ़े पहिले बरस के चाट 
निष्खाट मेन्ने॥ ३३। और उन के भाजन कौ भट ओर उन के पीने 
की भेंट बकुड़ और मेंढां और मेन्‍्नां के लिये उन को गिनती के और 
रौति के समान हे।वे॥ ३४। नित्य के होम कौ भेंट के ओआर उस के 
भाजन कौ भेंट के और उस के पीने कौ भट के अधिक पाप कौ भेंट के 
लिये एक बकरी हेावे॥ ३५ । आठवें दिन तम्हारी पवित्र सभा हेागो 
नम उस टन सेवा का काई का4 न कौजिया॥ ३६। फिर तम एक 

बकूड़ा एक मेंढ़ा पहिल बरस के सात निष्खाट मेम्ने हे।म की भंट के 
कारण परमेच्यर के स॒गंध के लिये आग से बनाई हुई भेंट चढ़ाइयो॥ 
३७। ओर उन के भेजन की भेंट ओर उन के पीने को भेंट बछड़ों 
ओर मेंढां और मेन्नें के लिये उन की गिनती के और रौति के समान 
हेावे॥ ३८। नित्य के हेम की भेंट के आर उस के भाजन की»ट“ट के 
ओर उस के पीने की भेंट के अधिक पाप की भेंट के लिये एक बकरी 
हावे॥ ३९। अपनो मनेतियां के ओर अपनो बांछित भेट के शेर 
अपने हे।म की भेंटों के ओर भेजन कौ भटों के और पीने की भेंट के 
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और अपने कुशल की भेंटां के अधिक तम इन्हें अपने टहराये हुए परी 
में कीजिये ॥ ४०। ओर म॒सा ने परमेम्घर की समस्त आज्ञा के समान 
इसराएल के सतानें से कहा ॥ 


३० तोसवां पब्बे। 


चर ह बुच्द बात है जो परमेश्वर ने मूसा के! आज्ञा किई थी और मुसा 
ने गोष्टियां के प्रघानों से इसराएल के संतान के बिषय में कहा ॥ 
२९। यदि काई परुष परमेप्वर की मनातो माने अथवा किरिया खाक 
घ्रपने प्राण का बंधन में करे ता वह अपनो बाचा का न ताड़ परत जा . 
कुछ उस ने अपने मंह से कहा हे संपर्ण करे॥ ३। और यदि कोाई स्त्ो 
परमेमश्वर की मनेतती माने और अपनी लड़काई में अपने पिता के घर 
में होते हुए आप के बाचा में बांघे॥ ४ | ओर उस का पिता उस की 
मनाती और उस की बाचा जिस्म उस ने अपने प्राण के बांघा हे सन के 
चप है| रहे तो उस की सब मनेततियां ओर हर एक बाचा जिस्सेलूस क्रे 
अपने प्राण का बांघा हू स्थिर रहेगी॥ ५॥। परंतु याद उस का पिता 
सनते हुए उसे मान्ने न टवे ता उस की काई मनोती और केाई बाचा जा 
उस ने अपने प्राण का उर्से बांघा न ठहरेगी और परमेग्वर उस स्त्रो के 
ज्ञगा करंगा उज्योंकि उस के पिता ने उसे मान्ने न टिया ॥ ६। ओर जब 
उस ने मने।ती मानी अथवा अपने मंह से अपने प्राण का किसो बाचा से 
बांघा और यदि उस का पति हावे॥ ७। और उस का पति सन के 
उस टन चपका हे रहा ते उस की मनोतियां उठचहरेंगी और उस की 
बाचा जिन से उस ने अपने प्राण के! बांधा ठहरेंगी॥ ८। परंत यदि 
उस का पति सन के उसी टन उस ने उसे मान्ने न टिया हे! ता उस ने उस 
की मने।ती के जे उस ने मानी ओर उस की बाचा के! जो उस ने अपने 
मह से अपने प्राण का उस्झु बांघा छथा किया ता परमेग्वर उस स्लो का 
च्मा करेगा॥ <। परंत बिघवा ओर व्यक्त सती अपनी हर एक मनैती 
जिस्म उन्हां ने अपने प्राण के बांघा उन पर बनी रहेगी॥ २१५०। 
जैर यदि उस“ने अपने पति के घए होते हुए कुछ मनोतो मानी रे #और 
किरिया करके किसी बाचा में आप को बांघे है॥ २१५१५॥ उस का पति 


३९ पब्ब की पस्तक । ३२८ 





सन के चुप हे। रहे और उसे न राके ते। उस की मनैतियां ठहरगी ओर 
उस की हर एक बाचा जिससे उस ने अपने प्राण का वांघा ठहरेगी॥ 
१९२९। परंतु यदि सनके उसो टन उस का पति उसे हथा करे तो जा 
कुछ मनातियां ओर अपने प्राण के बंधन के बिषय में डस के मंह्त से 
निकला से। न ठहरंगी उस के पति ने उन्हें हथा किया परमेग्वर उसे क्षमा 
करेगा॥ १३.। सब मनेतियां ओर किरिया जिसमे उस ने अपने प्राण 
के दुःख ट्‌ने के लिये बांधा उस का पति च.हे ता उसे ठहरावे और चाहे 
मिटावे॥ १५४। परत यदि उस का पति सन के प्रतिदिन चप रहे ता 
उस ने उस कौ समस्त मनोतियां ओर बाचों का जे उस पर क्ले स्थिर 
किया क्यांकि सन के उस ने अपने चप रहने से उन्हें स्थिर किया ॥ २५। 
परंत यदि उस ने सन लिया और उस के पीक् उसे छथा किया ता वह 
उसकी पाप भांगेगांगं ९६ । पति और उस की पत्नी के मध्य में और 
पिता पत्री के मध्य में जब पुत्री लड़काई के समय में पिता के घर हे।वे 
ये बिधि जो परमेश्वर ने मूसा के आज्ञा किई ॥ 
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पा परमेम्वर मसा से कहे बोला ॥ २। कि इसराएल के संतानों 
का पलटा मिद्यानियों से ले इस के पीक त अपने लागां में मिल 
जायगा ॥ ३। तब मसा ने लागों से कहा कि आपस में कितनों का संग्राम 
के लिये लैस करो ओर मिट्यानियों का साम्ना करो जिसत॑ परमेग्घर का 
पलटा मिदयानियों से लेग्रे॥ ४। इसराएल की समस्त गोाडियां में से 
हर एक गेष्ठी से एक एक सहस्त संग्राम करने के भेजा॥ ४। से 
इसराएल के सहस्तां में से हर गाटी पीछे एक सहसत बारह सहस्त 
हथियार बंध युद्व के लिये सोपे गये ॥ ६ । तब मसा ने उन्हें इलिअजर 
याजक के बेटे फौनिहास के साथ करके लड़ाई पर भेजा और पवित्र 
पात्र ओर फकने के नरसिंगे उस के हाथ में थे। ७। जैसो परमेश्वर 
ने मूसा का आज्ञा किई थी उन्हों ने मिट्य।नियें से यद्ू किया और सारे 
पुरुषों का मार डाला॥ ८। और उन्‍्हों ने उन जमे हुओग से अधिक 
मिद्यान के राजा अबो ओर रकम और र्ूर और हर शेर रबअ के। 
4५ 8 
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जा मिट्यान के पांच राजा थ प्राण से माराझार बगअर के बट बलआम 
का भी खड़ से मार डाला ॥ <। ओर इसराएल के संतानां ने मिट्यान 
की स्लियां का ओर उन के लड़का का बंघआई में लिया औपर उन के 
पश और चेपाय ओर सं५त्ति समस्त लट लिया॥ ९०। ओर उन की 
सारी बस्तियां जिन में वे रहत थे और उन के संदर गढ़ां का फेक दिया ॥ 
१९। ओर उन्‍्हों ने सारी लट जओ।र समस्त मनव्य और पश के अर 
किया॥ १५२। और मसा ओर इलिअजर याजक ओर इसराएल के 
समस्त संतानों की मंडली छावनी में माोअब के चौगानों में जो यरट्न 
के लग यरौोह हे बंधए और लट और अहेर के लाये ॥ ९३। तब मसा 
और इलिअजर याजक और मंडली के समस्त प्रधान उन्हें आगे से मिलने 
के लिये छावनी में से बाहर गये ॥ 
हैं॥ । और ब्यतों ब्लेना केल्यथाने। «तेल ओेछलरेरे ब्योेछ जिनमे 
और सेकड़ां के पतिन से जे। लड़ाई से आये क्र हुआ॥ २९५। ओर 
मसा ने उन्‍्हूं कहा कि तम ने सब स्लियां का जीतो रक्वा ॥ ९५६। दख। 
इनन्‍्हां ने बलआम के मंत्र से इसराएल के बंश का फग़र के बिषय 
परमेग्यर के बिराघ में अपराध करवाया से परमेग्रर की मंडली में 
शसीपड़ी॥ ९७। इसर्णलयेब्लड़केंन्में सेल्हर एकबर&केलओ/ रूह 
सौ के जा परुष से संयतक्ञ हुई हे। प्राण से माया ॥ ९५८। परत वे बेटो जा 
परुष से संयज्ञ न हुई हे उन्हें अपने लिये जौती रक्वा॥ २९५८।आओर 
तम सार टिन लो छावनी से बाहर रहे। जिस किसी ने मनव्य का मारा 
हैे। ओर जिस किसी ने लोाथ के! छआ हे। वह आप के! ओर अपने 
बंधुग्रें के तीसरे दिन ओर सातव॑ दिन पवित्र करे। २०। तुम अपने 
समस्त बस्ल ओर सब जा चमड़े के बने छ़ए हे ओर सब बकरी के राम के 
कार्य और काष्ठ के पात्र शद्ध करोा॥ २९। तब इलिअज॒र याजक ने 
उन थाड्वाओं के जे लड़ाई में गये थे कहा कि यह ब्यवस्था की बिधि हे 
जा परमेश्वर ने मसा से आज्ञा किई॥ २२। सेना रूपा पीतल लाहा 
रांगा सौसा॥ २३। ओर समस्त बल्ले जे आग में ठहर तम उन्हें आग 
में डाला और पव्रित्र॒ करा तथापि बह अलग किये हुये जल से पवित्र 
किया जायगा और सब वच्ते ज्ञा आग में नहीं ठटहरतों तुम उन्हें जल 
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में डाला॥ २०४। और सातव टन अपने कपड़े घाके पवित्र हाओग 
उस के पीकछ क्ावनी में आओरे॥ २५। फिर परमेख्र मूसा से कहके 
बाला॥ २९६€। कि तओऔर इलिअज॒र याजक ओर मंडली के सब प्रधान 
मिल के मनृव्य कौ और पशन की जो लट में आय हैं गिनती करो॥ 
२७। और लट का दो भाग करो एक उन के जो संग्राम में लडे ओर 
एक समस्त मंडली के देओ।॥ २८। ओर याड़ा से जे। लड़ाई में चढ़ गये 
थपरमेग्वर के लिये कर उ्ओ पांच सो में एक प्राणी चाहे मनय्य हेःरं 
चाहे गाय बैल चाहे गटहे हे चाहे भेड़ बकरी ॥ २९ । ओर इलिअजर 
याजक का द जिसतें परमेश्वर के लिय उठाने की भेंट है।वे # ३०॥। 
और इसराएल के संतानों के भाग में से क्या मनव्य क्या गाय बेल क्या 
गटहे क्या भेड़ बकरो पचास पचास पीछ एक एक ले ओर लावियां का 
जं परमेश्वर के छावनी की रछ्लाकरते होंदे॥ ३९। से मूसा ओर 
दुलिअज॒ुर याजक ने वेसाही किया जेसी परमेश्वर ने मूसा का आज्ञा 
किई॥ ३२। लूट का बचा हुआ जा याद्वा लागां के पास था यह था 
छः लाख पचचहत्तर सहख भेड़॥ ३३। ग्रार बहत्तर सहस्र गाय बैल ॥ 
२४ | और एकसठ सहसख गदहे॥ ३५। ओर वे लड़कियां जा पुरुष से 
सयक्त न थीं बत्तीस सहख थीं ॥ ३६ । ता आघा जाए बाड्डा लागें का भाग 
टठहरा यह था तौन लाख सेंतीस सहस््र पांच से भेड़। ३७। और 
परमेग्वर का कर भड़ में से छः से। पचच्तत्तर थीं॥ ३८। और गाय पैल 
छत्तीस सहस्व थे जिनमें से परमेश्वर का कर बचत्तर थे॥ ३८। ओर 
गदहे, में से जा तीस लहस्त पांच मे। थे परमेम्धर का भाग एकसट थे॥ 
४० । ओर मनव्य में से जो सेलह सहख थे परमेग्वर का कर बत्तीस जन 
हुए॥ ४१। से मसा ने परमेग्वर की आज्ञा के समान उस कर का जा 
परमंतख्र कौ उठाने की भंट थी इलिअजुर याजक के दिया॥ ४२। 
ओर इसराएल के संतानों का भाग जा मसा ने याड्वा लागों से लिया ॥ 
४३। से वुच्च आधा जा मंडली का भाग हुआ यह था तौन लाख सेंतीस 
सहसख्र पांचसा भड़त ४४। और छत्तीम सहसत ठोार॥ ४५ । और 
तीस सहस्र पांच से। गटहे॥ ४६। और सेजजह सहस्त जन॥ ४७। 
जैसी परमेश्वर ने आज्ञा किई थौ मसा ने इसराएल के संतानों के भाग 
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में से हर पचास जीवघारी पीछे मनुव्य और पशु से एक एक लिया ओर 
डसे लावजियां के जा परमेम्वर के तंबू की रक्षा करतेथे दिया॥ ४८८। 
तब सेना के सहस्त पति ओर शत पति मसा के पास आथे॥ ४८। और 
उन्हें। ने मसा से कहा कि तर सेवके। ने समस्त याड्वाओं के जे हमारी आज्ञा 
में हैं गिना ओर उन में से एक परुष भी न घटा ॥ ५०। से हम हर 
एक बस्तु में से जे हर एक ने पाई परमेश्वर के लिये भेंट लाये हैं सेने के 
गहने ओर मोकरं और कड़े ओर अंगटठियां ओर बालियां और जंंत्र 
जिसत हमारे प्राण के लिये परमेश्वर के आगे प्रायश्यित्त होवे॥ १९५। 
से मसा और इलिअजर याजक ने से ने के बनाये हुए समस्त गहने उन 
से लिये॥ ५२९। ओर भेंट का सब सेना जा सहस्त पति और शत पतिन 
ने परमेश्वर के लिये चढ़ाया से मम आठ एक का था॥ ५४३। क्योंकि 
यादें में से हर एक जन अपने अपने लिये लट लाया था॥ ५६४। से 
मसा ओर इलिअजर याजक उस सेने के! जो उन्हें ने सहसतों ओर 
सैकड़ां के प्रधानेों से लिया मंडलौ के तंब में लाय जिसतें परमेम्वर के 
आगे इसराएल के संतानों का स्मरण हे। । 
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ब रूबिन ओर जद के संतानां के ढोार आति बहुत थे से! जब उन्हों 
जा ने वग्यजोर ओर जिलिअद के टेश के देखा कि ढार के लिये 
ड्ुत अच्छा है॥ २। ते उन्हों ने आके मसा ओर इलिअजुर याजक 
और मंडली के अध्यच्छें से कहा॥ ३। कि अतरात ओर देबन ओर 
यअजौर ओर तिमरः ओर हसबन ओर इलआडी और शवाम ओर 
नब और बकऊन का टेश॥ ४। जिसे परमेग्रर ने इसराशल की मंडली 
के आगे मारा ढार काटेश और तेरे टासे के ढार हें ॥ ज्यूृ.। इस 
कारण उन्‍्हां ने कहा यदि आप दी हाष्टि में हम लागां ने अनग्रह पाया हे 
ते। इस टेश के। अपने सेवके| के अधिकार में टी,जये और इमें यरट्न 
पार न ले जाइये ॥ ६७»माने ज़र के संतान ओख्लविन वेश निसे 
कहा कि क्या तम्हारे भाई लड़ाई करने जावें और तम यहौं बेठ 
रहेगे । 
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७। जिस देश का परमेश्वर ने उन्हे दिया हे उस में जाने से इस राएल 
के संतानों के मन का क्यों घटाते है॥ ८। जब में ने तुम्हारे पितरों 
का काटिसिबरनोअ से उस देश का टेखने भेजा उन्‍्हां ने भो एसाही 
किया॥ 6€। और जब वे इसकाल की तराई को पहुंचे ओर उस देश 
के रेखा ता उन्हें ने इसराएल के संतानों के मन के। घटा दिया जिसतें 
केलकिलोश के। जा पारमेश्यर ने उन्‍हें टिया थान जब ॥ २ू० ॥। ओर 
ज्शी परमेश्वर का क्राध मैंडका ओर उस नेकिसियां खाके कैच. 
९९। कि निश्यय लागां में से जा मिख से निकले बीस बरस से लेके ऊपर 
लां कोई उप्त टेश का जि के बिषय में में ने अबिरहाम और इजहाक 
और यअकव से किरिया खाई हे न ट्खेगा इस कारण कि वे निरधार 
मेरी बात पर नचले॥ २१२। केत्रलज कनीजी यफन्नः का बंटा कालिब 
और नान का बेटा यहरुआअ क्यांकि वे परमेमश्वर की और निरघार चले॥४ 
९३। तब परमेग्बर का क्राघ इसराएल पर भड़का और उस ने उन्हें 
बन में चालीस बरस ला भरमाया यहां ला कि वह समस्त पीढ़ो जे 
परमेग्वर के आगे बराई करती धी नष्ट हुई॥ ९४। और देखा तम 

लाग अपने पितरों की संती पाप मय जन बढ़ गये हे। जिसते परमेग्पर के 
क्राघ के इसराएलियां की ओर बढ़ाओ॥ २५। यदि तम उससे फिर 
जाओगे ते वह उन्हें फिर बन में छाड़ देगा और तम इन सब लागों 
के नाश करागे॥ २६। तब वे उस के पास आये ओर बोले कि हम 
कुपने छार के लिये यहाँ मेडल और अपने बालकों के कारण नगर 
बनावग॥ १५७। पर हम हथियार बांघे हुए लैस हेके इसराएल के 
संतानां के आगे आगे जाय गे यहां ला कि उन्हें उन के स्थान लो पहुचार्वे 
और टश के बासियें के कारण इमारे बालक घेरित नगरों में रहगे ॥ 
कद । हम अपपिक्‍नेंब्चरों स्ले।न फिरमे जब ला इसराणएल के संतानों में से 
हर एक अपना अपना अधिकार न पा लव ॥ ९१८। क्योड्ति हम उन के 
संग यरट्न के उस पार अथवा आग॑ अधिकार न लगे इस लिये कि हमारा 
आखिकार पने का यरदने के इस पार मिला है॥ २०। मसा ने उन्हें 
कहा कि यदि तम यह करा ओर परमेम्ावर के आगे हथियार बांधे हुए 
जाओगे ॥ २९। ओर हथियार बांध के परमेश्वर के आगे यरदन के 
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उस पार जाओ यहां ला कि वह अपने बेरियां के अपने आगे से टूर 
करे ७ २ २>-ीछ व॒ुह्र देश परमेश्वर के आगे बश में हाय ता उस के 
पीछे तुम फिर आगेगे और परमेश्वर के ओर इसराएल के आगे निर्देण 
ठहरागे तब परमेश्वर के आगे तम्हारा अधिकार हेगा॥ २३। परंत 
यदि तमय॑ न कराग तो देखे कि तम परमेगख्वर के आग पापी हुए आर 
निश्चय जाने कि तम्हारा पाप तम्हं पकड़गा॥ २४। तम अपने 
बालकें के लिये नगर बनाओ और अपनी भेड़ों के जिये भेड़ शाले और 
जाल्तम्हारे मे चल्से निकला कैसे! करे।। एप । तबजरकेब्तान जहर 
रूबिन के संतान मसा से कहके बाले कि जैसी मेरे खामी ने आज्ञा किई 
हु वेपाही तर सेवक करग॥ २९६। हमारे बालक हमारो पत्नियां 
हमारौ म्कुंड हमारे ढार जिलिआ॒द के नगरों में रहंगे॥ २७। परततु 
जैसा मेरा प्रभु कहता हे तेरे सेवक हर एक हथियार बांघे हुए संग्राम के 
लिये परमेग्वर के आगे पार जायेंगे। २८। तब मसा ने उन के बिषय 
में इलिअजर याजक के और नन के बटे यहृछूआअ के ओर इसराणएल के 
संतानों की गाछी के प्रधान के पितरों के। कहा ॥ २८ । ओर मसाने उन्‍्द 
कहा कि यद्टि जद के संतान ओर रूबिन के संतान परमेमग्धर के आगे 
तुम्हारे साथ यरट्न के पार हथियार बांघ के जाव और लड़ आर दृश 
तुम्हारे बश में आवे तो तम जिलिआद का देश उन का अधिकार 
कर टौजियोा॥ ३०। परंत यटटि वे हथियार बांघ फे तम्हार साथ पार 
न जायें ता वे एक्ट रहके कनआन के देश में अधिकार पावं॥ ३९॥। 
तब जद के संतान ग्यार रूबिन के संतान उत्तर में बाले कि जैसा 
परमेश्वर ने तेरे सेबकां के। कहा हम वैसा ही करेंगे॥। ३२९। हम 
हथियार वांघ के परमेश्वर के आगे उस पार कनआन के टेश का जांबेग 
जिसत॑ यरट्न के इघर का टेश हमारा अधिकार हावे॥ ३३। तब 
मसा ने अमरियां के राजा सेक्नन का राज्य और बतन के राजा जज का 
राज्य वह दृश उन के नगर समेत जा उस सिवाने में हे आर ट्श के चारों 
ओर के नगरों के। जद के संतान ओर रूबिन के संतान ओर यसफ्‌ के 
पत्र मनस्सयो की आधी गेषछ्ठी के दिया॥ ३४। तब जद के संतान ने 
टेबून और अतरात और अरआयर॥ ३५। और अतरात और शूफान 
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और यगअजोर ओर वगबिहाह ॥ ३६। और बैतनिमर: ओर घरे हुए 
नगर भेडा के लिय भड़ शाले बनाये ॥ ३७। ओर रूबिन के संतान ने 
| हसबन ओर इलआली ओर करयतेन॥ ३८। ओर नब और बअलम- 
ऊन उन के नाम फेरे गये और शिवमः ओर उन नगरों के जा उन्‍होंने 
बनाये ओर ही नाम रक्‍कवे॥ ३८। तब मकौर के संतान मनस्मी के 
बंट जिलिअट का गये ओर उसे लेलिया ओर उस में के अमारथों के 
उठा दिया॥ ४०। और मसा ने जिलिअद के। मकौर रनस्पो के बेटे के। 
दिया जऔ और वह उस में बसा॥ ४९। और मनस्सखो का बंटायाइर 
निकला और उस के छोटे काटे नगरों का ले लिया और उन का नाम 
यादर गांव रक्खा ॥ ४२। और नूवा गया ओर किनात ओर उस के 
गांझें के लेलिया और उस का नाम अपने नाम के समान नूबह रक्‍्खा॥ 
३३ ततीसवां पब्बे । 

६ | सा ओर हारून के बश में हेके मिख दृश से अपनी अपनी सेना 
& समेत इसराएल के संतान बाहर निकल आये उन की यात्रा ये 
हैं॥ २। ओर मसा ने परमेश्वर की आज्ञा के समान उन की यात्रा के 
अनसार उन का कंच लिख रफ्खा और उन की यात्रा के अनसार उन का 
कंच यह है॥ ३। कि इसराएल के संतान पहिले मास कौ पंट्रहवों 
तिथि में बीत जाने के पर्ष के ट्सरे टन रामसीस से बड़े बल के साथ 
यात्रा करके समस्त मिखस्रियां की दृष्टि में सिघारे ॥ ४ । क्यांकि 
मिखियां ने अपने समस्त पहिलेंटां का जिन्हें परमेमश्वर ने डन में नाश 
किया था गाड़ा परमेश्वर ने उन के दवतां का भी न्याय का टंड टिया ॥ 
४५ । सो इसराएल के संतानों ने रामसौस से उठके सक्कात में डरे 
किये॥ ६। ओर सक्कातसे चलके ग्ेेताम में जा बन के सिवाने में हे 
डरा किया। ७। फिर एताम से कंच करके फीउलइद्ौरात के जा 
बअलसफन के सनन्‍्मख हू फिर गये आर मिजटाल के आगे डरा किया॥ 
८। फिर फीउलहोरात से चल और समट्र के मध्य में से निकल के बन 
में आये ओर एताम के बन में तीन दिन के टप्पे पर गये और मरः में 
डेरा किया॥ <। आर मर: से चलके एलीम में आय जहां पानी के 
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बारह सेतते ओर छाहाड़े के सत्तर पेड थ और वहां डरा किया॥ २९५०। 
और एऐलोम से यात्रा करके लाल समद्र के लग डेरा किया॥। १५९५। ओऔर 
लाल समट्र से चलके सौन के बन में डरा किया॥ १२। ओर सौन के 
बन से यात्रा करके दफकः में डरा किया॥ १२३। ओर दफकः से चलके 
अलस में डरा किया ॥ ९५४। ओर अलस से चरूके रफोटीम में डरा 
किया वहां लेगों के पीने के लिये पानी न था॥ १५५। और रफीौटीम से 
चलके सोना के अरएय में आये ॥ ९६। और सौना के अरए्य से चलके 
किबरातलतावः में डरा किया॥ १५७। ओर किबरातलताबः से यात्रा 
करके हसीरात में डरा किया ॥ ९८। ओर हसोरात से चलके रितम 
में डर किया। १५८। और रितमः से चलके रूस्मानफरस में उंरा 
किया॥ २०। और रूस्मानफुरस से चलके लिबनः में डरा किया॥ 
२९। ओर लिबनः से चलके रिस्स॒ह में डरा किया॥ २२ | ओर 
रिस्स॒ह से चलके कह्तौलाथा में डेरा किया॥ २३। ज.र क्‌ दौैलाथा से 
चलके सफर पहाड़ में डेरा किया॥ २४। और सफर पहाड़ से चलके 
हराटः में डर किया॥ २५। और हराटः से चलके मकद्दौलात में 
डेरा किया॥ २६। ओऔर मकच्दोलात से चलके तहत में डरा किया ॥ 
२७। जर तहत से चलके तारह में डरा किया॥ २८। और तारह से 
यात्रा करके मितकः में डरा किया॥ २८। और मितकः से चलके 
ऋहश्मना में डरा किया॥ ३०। ओर इहश्मना से चलके मसौरूस में डरा 
किया॥ ३९। ओर मसीरूस से चलके यअकान में डरा किया॥ ३२। 
और यअकान से चलके जिदजाद में डेरा किया ॥ ३३ । ओऔर 
जिदजाद से चलके यतबता में डरा किया॥ ३४। ओर युतबता से 
चलके अब्रनः में डेरा किया॥ ३५। ओर अब्रनः से चलके असयनजब्र 
में डरा किया॥। ३६। ओऔर असयनजब्र से सिन के अरण्य में जा 
काटिस है डेरा किया। ३७। और कार्दिस से चलके क्र पब्रत के बन 
में जा अद्म के देश का सिवाना है डरा किया॥ ह₹८। हारून याजक 
परमेश्वर की आज्ञा से छूर पबत पर चढ़ गया ओर वहां मर गया यह 
इसराएल के संतानें के मिस से बाहर निकलने के चालौसवें बरस के 
पांचवें मास की पहली तिथि थी॥ ३८। और हारून एक से तेईस 
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बरस का था जब वह ह्वर प+त पर मर गया॥ ४०। और अराद राजा 
कनंआनो ने जा कनआन टृश की ट्क्षिण ओर रहता था सना कि 
इसराएल क संतान आ पहुंच॥ ४९५। और हर परत से यात्रा करके 
जुलमनः में डरा किया॥ ४२। और जलमनः से चलके फनान में डरा 
किया॥ ४३। ओर फनोान से चलके ओऔबात में डरा किया॥ ४४। 
और एऐबात से चलक ए येउलअबारीम सें जे मेोअब का सिवाना है डेरा 
किया ॥ ४५१। ओर ऐयीम से चलके ट्बूनजह में डरा किया॥ ४६। 
और ट्ेबनजह से चलके अलमनट्बलतैमः में डरा किया॥ ४७। और 
अलमनटबलतेमः से यात्रा करके अबरीम पबतां पर नब॒ केआगे डरा 
किया॥ ४८। और अबरीम परबतां से चलक मेाअब के चोगानों में 
यरटन के तोर पर जा अरोह्ू के लग ह डेरा किया॥। ४९। ओऔर 
यरदन के तोर बैतलयमौमात से यात्रा करके अबौलसन्तौन से हे के मे।अब 
के चोगानें में डंरा किया ॥ 

५०। ओर परमेश्वर मेअब के चागानों में अबीलसन्तोन के तौर 
अरीहक्ल क लग मसा से कहके बाला॥ ५९५॥ कि इदूसराएल के संतानों का 
आज्ञा कर ओर करह कि जब तम यरदने से पार हेक कनआन के देश में 
पहुंचा॥ ५२ । तब तम उन सब का आ उस ट्श के बासी हें अपने संन्मख 
से द्रर करा उन को सारी प्रतिमा को नाश करा ओर उन की टालौ हुई 
मज्नियां का नष्ट करो और उन के सब ऊंचे स्था ने का टा हओ।॥ ५३ | और 
उन्हें देश से विदेश करके उस में बास करो क्यांकि में ने वह टेश तम्ह तम्हारे 
अधिकार के लिये दिया ह॥ ४४। ओर तम चिट्रों डाल के उस दश 
का आपस में अपने घर।ने के समान बांट लओ बहुतां के बहुत अधिकार 
हृओे और थाड़ां के थाड़ा हर एक का उप्ती में स्थान हे।गा जहां उस 
की चिट्ठी पड़े अ+ने पितरों कौ गेछियां के समान तुम अधिकार लेओ॥ 
४५ । परंत यट्ि तम उस दृश के बासियां का अपने नरागे से टर न करोगे 
ता य॑ हेगा कि जिन्‍्ह तम रहने दरओआगे वे तन्हारी आंखों में कांटे और 
तम्हारे पांजरों में कोल हांगे और उस देश में जहां तम बसे तम्हें 
सतावग॥ ५४६ । परंत अंत का यह हेगा कि जा कुछ में उन से किया 


चाहता हूं से। तम से करूगा ॥ 
43- [2. 8. 8.] 
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३४ चॉंतीसवां पब्बे। 
हर परमेख्ार मसा से कह के बे।ला॥ २। कि इसराएल के संतानों 
7ञआज्ञा कर और कह कि जब तम कनआगन के दंश में पहुचा [ वह 
टरेश जा तम्हारे अधिकार में पड़ेगा अथात्‌ कनआन का देश उस के 
सिवाने सहित ])॥। ३। तब सौन के बन से अट्टम के सिवाने लॉ तम्हारी 
दक्षिण दिशा होगी ओर तुम्हारा दक्षिण सिवाना खारी समद्र के 
अंत तौर पर्रेदिशा होगी ॥ ४ । और तम्हारा दद्विण सिवाना 
अकराबीम के चढ़ाव के मा लो घरेगा ओर सौन लो पहुंचेगा और 
काटिशबरनीओअ की दलथिण की ओर निकलेगा ओआर हसरअहार लो 
जायगा ओर अजमन ले चल्‍ल्य जायगा ॥ ५। जोर यह सिवाना 
अजमन से घन के मिस्र की नदौ लें पहचेगा और उस का निकास सम्द्र 
से हेगा॥ ६। ओर तम्हारा पश्चिम का सिव्राना मह्य समद्र हागा यहौ 
तम्हारा पस्यिम सिवाना हेगा॥ ७। और यह तुन्हारा उत्तर घिवाना 
हागा महा सम्ट्र से ह्ूर प५त ला॥ ८। और हक्ूर पहाड़ से हमात के 

पैट ले और वह सिवाना सौदाद लां जायगा ॥ 

&। गजर वह सिवाना जिफरून के और उस का निकास हसरओऔनान 
से हे। जायगा यही तम्हारी उत्तर दिशा हैे॥ १५०। और त्म अपने 
लिये पथ दिशा हुसरए नान से लेके सफाम लां ठहराइया॥ ९९१। 
ओर उस का सिवाना सफाम से ल्के रिबर॒लः ला आईन के पब ओर हे।गा 
खैर सिवाना वहां से उतर के किन्नारात के समद्र की पब्ं रिश्ता में 
मिलेगा। ९५२। गऔ.र उस का सिवराना यरदन का उतरेगा और उस का 
निकास खारी समद्र लें होगा यही तुम्हारे देश ओर उन के तौर समेत 
चैटिशा में हांगे। ९३। फेर मसा ने इसराएल के संताने से कहा कि 
यह वह टश है जिस के आधिकारी तम चिट्टो से हे।ओग जिस के बिषय में 
परमेग्वर ने कहा कितू साढ़े नव गाष्टियां का बांट दौजिया॥ ९४। 
फ्येंकि रूबिन की गाछी ने अपने पितरों के घराने के समान ओर जद के 
संतान ने अपनी गेा।४ी के घराने के समान और मुन्स्सी की आची गाछी 
ने अपने घराने के समान पाया॥ १५५॥ उन अढ़ाई गाछिये ने यरटन 
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के इस पार अरोह्ू के लग पं टिशा का अपना अधिकार पाया ॥ ९५६। 
फिर परमंचख्र ने मसा का आज्ञा करक कहा॥ १५७। वे लाग जा तम्हार 
रेश का बांट गे उन के य नाम हैं इलिअज॒र याजक ओर नन का बंटा 
यहूरछआ॥ ९८। और हम अपने लिये हर गाछो का एक प्रधान लेओ 
जियते उस टेश का भाग करे॥ ९८। झैौर उनलयधानों के नाम ये हें 
यफतन्रः का बटा कालिब यहूदाह की गाछो का॥ २०। और अम्मिहट 
का बेटा समएल समअन की गोछठो के घर/ने का ॥ २५ | ओर किसलन का 
बेटा इलिटाट बिनयमीन के घर.ने का॥। २२। और टन के संतान कौ 
गाष्ठी का अध्यक्ष युगली का बंटा बकौ॥ २३ | यसफ्‌ के संतान के प्रधान 
मुनस्शो के सतानों की गाषछ्ठी के लिये अफट का बेटा हन्निएल ॥ २४। 
और इफरायम के संतान की गाछ्ठी का अध्यक्ष सिफृतान का बेटा कमृएल ॥ 
२५। जबलन के संतान को गाष्टी का अध्यक्ष फ्रनाक का बेटा 
इलीसफन ॥ २६। शऔर इशकार के संतान की गेछी का अध्यक्ष 
झैजान का बेटा फ्लतिएंलच॥ २७। ओर यघर के संतान की गाही-का 
अध्यक्त सलमी का बेटा अखिह्र॥ २८। ओर नफताली के सतान 
कौ गाछी का अध्यक्ष अश्मिह्र का बेटा फिट्हिएल॥ २८। ये वे लाग हें 
जिहू परमेश्वर ने आज्ञा किस कि कनआन का देश इसराएल के सतान 
का अधिकार में बांट दव। 
३५ पेंतौसवां पब्ये ॥ 

/ परमेश्वर माअब के चेंगान में यरटन के तौर पर अरोहृू के लग 

गुप्ता से कहके बाला॥ २ । कि दपराएल के सताने। से कह कि लावियों 
के अपने अधिकार में से अधिकार के लिये नगर बसने के ट्व ओर 
जनगरों के चारों ओर के उप नगर उन्‍्ह ट्ग्रे। ३।ओर नगरों के उन 
के रहने के कारण और आस पास उन के गाय बैल के क रण ओर उन 
की संपत्ति ओर उन समस्त पशन के लिय हां ॥ ४ । ओर नगरों के आस 
पास जा तम लावियों का दओगे चाहिये कि नगर की भोत से सहस्त 
हाथ बाहर हावे॥ ५। ओर तम नगर से लेके बाहर पब की ओर दो 
सदस्त हाथ नापे और ट्दिण कौ श्यार दा सदर हाथ खेर पकच्छिम क' 
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ओर टा सहसस्‍्त्र हाथ ओर उत्तर की ओर टे। सहख हाथ गैर उन के 
मध्य में व्र उन के लिए नगरों के उप नगर हे गे॥ ६। और उन नगरों 
के मध्य में जा तुम लावियों के देओगे छः नगर शरण के लिये होवें जिसे 
तम घातक के लिये ठदराओ 7 औरर उन में बयामी नगर ओर भी मिला 
दओ॥ ७। सार नगर जो तम लाविया का दओगे अठतालीस नगर 
उन के उप नगर सहित॥ ८। ओर जे नगर तम देओगे से इसराएल 
के संतानां के अधिकार में से बड़त में से बहुत दौजिया जर थाड़ में से 
थाड़ा सब काई अपने अधिकार के समान अपने नगरो में से जा उस के 
अधिकार में है लाजियेई के दौजियो ॥ <। फिर परमेश्वर म॒सा से 
कहके बेला ॥ ५० | कि इसराएल के संतानें का आज्ञा कर ओर उन्ह कह्द 
कि जब तम यरट्न पार कनआन के द्श में पहुंच!॥ १५ ५ | तब तम अपने 
लिये नगरों के शरण नगर के कारण टठहराग्रे जिघत वह घातक जिस्म 
अनजाने घात हैे। जाय भाग के वहां जा रहे॥ ५२। ओर वह तकब्द्ारे 
लिये पलटा दायक से शरण नगर हेगा और घातक जब लें बिचार के 
लिये मंडलो के आगे खड़ा न हावे मारा न ज्ञाय॥ ९५३। सा जाजा 
नगर तम ट्ओरे उन में छः नगर शरण के लिये हेांगे। ९४। बरदन 
के इस पार तीन नगर दौज्यिा ओर कनआन के देश में तीन नगर 
दीजिये। ये शरण नगर होंगे॥ २१५। ये छ: नगर इसराएल क संतानों 
शेर परटेशी और उन के कारण जो तस्म रहते हें शरण के लिये हांग कि 
जा काई अनजाने किसी के मारे उघर भाग जाय ॥ ९६ । ओ र यदि काई 
किसो का लाहे के हथियार से मारे एसा कि व॒ह मर जाय ता वह घातक है 
घातक अवश्य घात किया जायगा॥ १५७। आर याद काई किसी का एसा 
पत्थर फक मार कि वह मर ज्ञाय तो बच घातक है घातक अवश्य म.र 
डाला जाय॥ १८। अथवा काई किसी का एसा लठ मार कि वचह मर जाय 
ता वह घातक हू घातक अवश्य घात किया जाय॥ ९८ । लाह् का पलटा 
दायक वही घातक के आप ही उसे घात करे जब व॒ह उसे पावे उसे मार 
डाले॥ २० | ओर यदि काई किसी के डाइह से ढकेल दे वे अथवा दांवधात 
से उसे पटक ट्‌वे कि वह मर जाय॥ २१९। अथवा बैरी का हाथ से मारे 
कि वह मर जाय ता जिस ने उसे मारा वह निच्यय मारा जायगा मार हुए 
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का कुरंब जब उस घातक का पात्रे उसे घात करे। २२। ओर यदि काई 
किम को विना बैर के अकह्यात्‌ ठक्रल टवे अथवा बिना दांववात उस पर 
काई बस्त डाल ट्वे। २६ ।अथवा उसे बिन ट्खे एसा पत्थर फंके कि उस 
परगिरे और वहमर जाय और वह उम का बैरी न था ओर न डम कौ 
बराई चाहता था॥ २४। तब मंडनी उस घातक और लाह्न के पलटा 
टायक के मध्य इस न्याय के समान बिचार करे॥ २५। कि मडलौ उस 
घातक का लाह्ू ह पलटा दायक के हाथ से छड़ा के उस शरण नगर में 
जहां बुह्द भाग के गया था फिर भेज ट्वे और बच प्रधान याजक के जा 
पवित्र तेल से अभिषिक्ञ हुआ था मरने लॉ वहीं रहे॥ २६। परत 
यदि घातक उप शरण नगर के घिव्राने से जहां वह नाग के गया था 
बाहर आवे॥ २७। ओऔर लाह् का पलटा दायक घातक के शरण 
नगर के सित्राने से बाहर पात्रे और घातक का मा र डाले ता उस पर घात 
का अपराध नहों ॥ २८। क्यांकि उप्त घातक के उचित था कि प्रधान 
याजक को मरूत्य ले शरण नगर में रहता और उस के मरने के 
पौछ अपने अधिकार के टेश में आता ॥ २८। सो “म्हारो सारो पीढ़ियां 
में और समस्त बस्तियां में न्याय के लिय यह ब्यवस्था हामौ॥ ३०। जा 
क्सो का मार डाले ता घातक साक्षियां की साखी के समान घात किया 
जाय परत एक साधथौ को साखौसे किपफ्ती का घात न करना॥ ३९। 
और तम घातक के प्राण कौ संतो जा चघात के याग्य क्षे माल मत लेग्रे 
परंत वह अवश्य मारा जाय॥ ३२। ओर तम डर भी जो अपने शरण 
के नगर का भाग गया हो घात का माल मत लेओआ जिपत वह याजक 
कौ झत्य लॉ अपने टेश में आ बपे॥ ३३। से जहां हा उप दश का 
अगशइ मत कोजियो क्योकि घात हो से देश अश॒दद होता है और दृश उप 
लाह से जा उस में बहाया गया हे शद्व नहों हेता परंतु केवल उसी के 
लाह से जिम ने उसे बद्ाया क्षे। ३४। से तुम अ,ने निवाघर के देश का 
जहां में रहता हूंअशुइ न करो क्यांकिमें परमेश्वर इसराएज के संतानें 
के मध्य में रहता हूं ॥ 


तो 
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३६ छत्तोषवां पत्ब । 
क ७२. $ प्र वार 3 जज 
ज्र के संतान के घराने के पितरों के प्रधान और यसफ्‌ के 
8 2 ब.. जे के. कर का किम ये कण लकी कन् २० 
पंतान के घराने में से मनस्झो के बेटे माखीर के बेट जलआएई के 
संतान के पराने के पितरों के प्रधान आक मूसा के आगे और इसराएल 
के संतानों के पितरों के आगे बाले॥ २। कि परमेख्र ने मेरे प्रभ का 
आज्ञा किई कि चिट्ठी डाल के रश का इसराएल के संतने| का अधिकार 
पे वी और हे दे के 
के लिये देवे ओर हमारे प्रभ ने परमेश्वर की आज्ञा से कहा कि हमारे 
भाई सिलाफिहाद का अधिकार उस की बेटियां का ट्या जाय॥ ३। 
से यदि वे इसराएल के संतानों की ओर गराछियां के बटां में से किसी 
के साथ ब्यादी जांबं ते। उन का अधिकार हमारे पितरों के अधिकार 
से निकल जायगा और उस गाछी के अधिकार में जहां वे ब्यादी गई मिल 
-. >> 
जायगा से हमारो चिट्ठी का अधिकार घट जायगा॥ ४। ओर जब 
दूसराएल के संतानां के आनंद का बरस आवे तब उन का अधिकार उस 
घराने के अधिकार में जहां वे ब्यादी गईं मिल जायगा औएर उन का 
शक 5 बन क्ल हम 
अधिकार हमार पितरों की गाछी के अधिकार में से निकल जायगा॥ 
५ । तब मप्ता ने परमेश्वर कौआज्ञा से इसराएल केसंतानों से कहा कि 
यसफ्‌ के सतान कौ गोष्ठो अच्छा कहती है ॥ ६ | से परमेश्वर सिलाफिहाद 
की बटियों के बिषय में ये आज्ञा करता क्ञषे कि वे जिस्म चाहें उस्म ब्याह 
करे केत्रल अपने पिता की गाष्ठो में ब्याह कर ॥ ७। जिपसतें इसपराएल 
के संतानों का अधिक्रार एक गे।ी से दूसरी गाछो में नजावे और 
इदूसराएल के संतान में से हर जग आप के अप ने ही पितरों दी गाठी के 
0] ब्छ ब्क्‌ न 5 ्ब् 
अधिकार में रकखे॥ ८। और हर एक बटो इसराएल के संत।नों कौ 
फिसो गाछी में अंधिकार रकखे अपने बाप हो के घराने की गोष्ठी में से 
एक की पत्नी हे।वे जिपते इसराएज के संतान में हर जन अपने पिता के 
रे ० अल ने नल शो 
अधिकार पर स्थिर रहे॥ €। ओर अधिकार एक गा४ में से दूसर 
गाष्ठी में न जाय परत इसराएल के संतान के घरानों में हर एक जन 
चप - बट फट आओ के क्र ५ 
अपने अधिकार में आप का रकखं॥ ५०। से सिलाफि्हाद को बंटियों 
५ 
ने वेसा ही किया जसी परमेग्र ने मूसा का आज्ञा किई थी॥ ९१९। 
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शी आल की शक 2 अं न 
क्योंकि महलः और तिरज: और हजल: और मिलकः ओर नुआः सिला 
फिहाट कौ बेटियां अपने चचरे भाइयों के साथ ब्याहो गई॥ ९५२। 
यसफ के बेटे मनर्झो के घरानों में ब्याही गई अर उन का अधिकार उन 
कें पिता की ग।छी में बना रहा॥ ५३। ये वे आज्ञा और बिचार है जा 
परमेश्वर ने मसा को ओआर से माझब के चोगानों में यरदन के तोर पर 
अरोह के सनन्‍्मख इसराएल के सतानों के आज्ञा किई ॥ 


मूसा को पांचवों पुस्तक जो बिवाद को कद्दातो है । 


९ पहिला पब्वे । 


ञ्ये वे बाते हें जिन्हें मसा ने यरटन के इस पार अरण्य में लाल सम द्र 
के सन्मख चेगान में फारान और ताफा और लाबन गैर हसीरात 
ओर दोज॒हब के मध्य में इसराएल के संतानें से कहा ॥ २ | हरिब से 
काटिशबरनीअ लो शऔर प4त के पथ से ग्यारह दिन का मा है ॥ ६। 
जोर ऐसा हुआ कि चालौसत्र बरस के ग्यारहव मास कौ पहिलोौ तिथि 
में उन समस्त आज्ञाओैं के समान जिन्हें परमेश्वर ने उसे दिई थीं जिसतें 
इसराएल के संतानों से कही जावें मसा ने उन्हें कह्ा॥ ४। उस के 
पीछ कि उस ने अमरियां के राजा सहून का जा हसबन में रहता था 
और बासान के राजा ऊज का जा इसतारात ओर अद्वियई में रहता था 
बघन किया॥ ५। यरद्न के इस पार माअब के चागान में इस ब्यवस्था 
के बर्णन करना आरंभ किया ओर कहा॥ ६। कि परमेम्वर हमारा 
ईंस्वर हरिब में हमें यह कहके बाला कि तम इस पहाड़ पर बहुत 
है॥ ७। फिरो और यात्रा करो और अम्‌रियां के पहाड़ के और 
उस के समस्त परोसियां में जाओ चै[गान में पहाड़ों में और तराई में 
दक्षिण में और समट्र के तौर कनआनियों के देश का ओर लुबनान का 
महानदी एरात ला जाओ।॥ ८। देखा में ने आगे का दृश तम्ह दिया 
प्रवेश करा ओर उस टेश पर जिस के विषय में परमेशर ने तुम्हारे पितर 
अबविरहाम और इजहाक ग्लार यअकब से किरिया खाई क तम्हं ओर 
तम्हारे पीछे तम्हारे बंश के देऊंगा अधिकार में लेओे।॥ <। ओऔर 
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उसी समय में ने तम्ह कहा कि में अकेला तम्हारा बामक नहों उठा सक्ता ॥ 
९५०। परमेग्वर तम्हारे ईम्वर ने तम्ह बढ़ाया और दखे तम आज के 
टिन आकाश के तारों कौ नाई मंडलो हे।॥ ९५१९१। परमेश्वर तम्हार 
पितरों का ईय्यर तम्हें इस्से भो सहख गए अधिक बढ़ाते और जैसा उस 
ने तम से कहा है तम्हें आशीष ट्वे॥ ९२। में तम्हारे परिश्रम और 
बासक ग्जार फगड़ां का अकेला क्योंकर उठा सकं। १५३। तम बंड्िमान 
और ज्ञानी और अपनी गा४डियां में से प्रसिद्ध लाोगां के लाग्रे। और में 
उन्हें तम पर आज्ञाकारी करूंगा ॥ ९४। ओर तम ने मस्के उत्तर 
ट॒के कहा कि जा कुछ त ने कहा है से पालन करने का भला ह ॥ ९५५ । 
से में ने तम्हारी गाषछियां के प्रधानां के बड्रिमान और प्रसिड्ठों का लिया 
और उन्‍्ह तम्हारा प्रधान सरसों का प्रधान ओर मेकड़ां का प्रध।न 
और पचास पचास का प्रधान और दस ट्स का प्रधान तम्हारी गाश्यों 
में करोड़ा किया॥ १५६। जऔर उस समय में ने तम्हारे न्‍्यायियों का 
आज्ञा करके कहा कि अपने भाइयों का बिवाद सने। मनव्य में और उस के 
भाइयों में और उस के साथ के परट्ेशियों में घर्म से न्याय करे ॥ ९७। 
तुम मंह देखा न्याय न करा तम न्याय में किसी के रूप का मत मानो बड़े 
के समान छाटे की भो सानिया तम मनव्य के रूप से न डरा क्योंकि न्याय 
डूख्वर का है और जे विषय तम्हारे लिये कठिन हेय मेरे पास लाश में 
उसे सरूंगा॥ ९५८। सब ज्ञा तन्‍्हं करना था में ने उसी समय में तम्हें 
आज्ञा किई॥ २८। और हम ने हरिव से यात्रा किईं तो जैसी परमेम्घर 
हमार ईगखर ने हमें आज्ञा किई थी उस समस्त महा भयंकर बन में गये 
जिसे तम ने अमरियों के पहाड़ के जाते हुए देखा ओर काटिशबर नीअ 
में आये॥ २०। और में ने तम्ह कहा कि तम अमरियां के पहाड़ का 
पहुंच हे जा परमेस्यर हमारा ईम्भर हमें ट्ता ह॥ २९। ट्ख परमेग्रर 
तेरे ईखर ने यह टेश तेरे आगे घरा क्र चढ़ गऔ्रेर उसे बश में कर जैसा 
परमेम्वर तेरे पितरों के ईश्वर ने तुम आज्ञा किई है मत डर और 
हियावन छाड ॥ 

२२। तब हर एक तस्मं से मऊ पास आया ओर वाला कि हम अपने 
आगे लाग भेजंग वे हमार लिय उस दृश का भेंट लव आर आके 
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हम से कहें कि हम किस मागे से वहां जाव और कैौन कान नगरों 
में प्बश कर ॥ २३। वह कहना मस्फके भाया ओर में ने तम्भें से गाछी 
पौछ एक एक मनव्य करके बारह मनव्य लिय॥ २४। वे चल निकले 
ओर पहाड़ पर गये और इसकाल की तराई में आये ओर उस का भट 
लिया॥ २४ | और वे उस ट्श का फल अपने हाथा में लेके हमारे पास 
उतर आये और संदेश ले आये और बेलेकि परमेश्वर हमारा ईम्यर 
हमें उत्तम टेश देता हे ॥ २६। तथापि तम चढ़ न गये परंत परमेगखर 
अपने ईम्थर की आज्ञा सेफिर गये॥ २७ | ओर तम अपने तंबओ में 
कुड़कुड़ा के बाले इस कारण कि परमेग्वर हम से डाह रखता था हमें 
मिस्र के देश से निकाल लाया जि हमें अम्रियां के हाथ में करके नाश 
करे॥ २८। हम कहां चढ़े हमारे भाइयों ने ता यों केहके हमारे मन के 
घटा दिया कि वे लाग ते हम से बड़े ओर जन्व हें ओर उन के नगर बड़े 
हैं जिस की भीतें खगे लो हैं ओर इस्स अधिक हम ने अनाकियां के बट 
के वहां देखा॥ २८ | तब में ने तम्हं कहा कि मत डरा और उन से भय 
मत करा॥ ३०। परमेश्वर तुम्हारा ईश्वर जा तम्हारे आग आगे जाता 
हे वही तम्हार लिये लड़गा जेसा कि डस ने तम्हारोी हाष्टि में तन्हारे 
लिय मिस्र में किया ॥ ३९ | ओर अरण्य में जहां तम ने टेखा कि जैसा 
मन॒व्य अपने बेटे के उठाता ह वसा परमेश्वर तम्हार ईग्र ने सारे मागे 
में जहाँ जहां तम गये तम्हें उठाया है जब ला तम इस स्थान में आये॥ 
३२। तथापि इस बात में तम ने परमेश्वर अपने इंग्यर की प्रतीति न 
किई॥ ३३। बह रात का आग में और दिन को मेव में ज्िसत तम्ह 
जाने का मारे बतावे माण में तम से आगे आगे गया जिसत तम्हार लिये 
स्थान ठदरावे जहां अपने तंबू खड़करा ॥ ३४ । तब परमेश्वर ने तुन्दारी 
बातें सनों और कऋद हुआ और किरिया खाक बोला ॥ ३५ | कि नधच्यय 
इस दृष्ट पोढ़ी में से एक भी उस अचछछ देश का जिस के टने का में ने तुम्दार 
पितरों से किरिया खाई ह न देखेगा॥ ३६। कंबल यफुन्नः का बेटा 
कालिब उसे ट्खगा ओर में वह टश जिस पर उस का पांव पड़ा उसे 
और उस के बंश के ट्ऊंगा इस कारण क्रिवुच्ट पर्णता से परमेश्वर के मागे 
पर चला॥ ३७। ओर तुम्हारे कारण से परमेश्वर ने मुझ पर भी क्र 
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हेाक्रे कहा कि त भी उपत में प्रवेश न करेगा ॥ ३८। परंत नन का बेटा 
यहूसखअ जो ते रे आगे खड़ा रहता हे उस में प्रवेश करेगा त्‌ उसे डभाड़ 
क्ये।कि वह इसराएल के उत्त का अधिकारी करेगा ॥ ३८ । ओर तम्हारे 
बालक जिले तम ने कह था किअहेर हे जायंगे ओर तह्हारे लड़के 
जिन्हें भले बरे का ज्ञान तब न था वहां प्रवेश करग ओर में उन्हें देऊंगा 
और वे उस के अधिकारी हाग॥ ४०। परंत तम फिरो ओर लाल 
समट्र के मारे से बन में यात्रा करो॥ ४९५। तब तम ने मस्फे उत्तर ट के 
कहा कि हम ने परमेम्वर का अपराघ किया हु से हम चढ़ जायेंगे और 
जैसो कि परमेश्वर हमार ईख्र ने हमें आज्ञा किई है हम लड़गे फिर तम 
सब के सब हथियार बाघ के सिद्ध हुए कि पहाड़ पर चढ़ जाओ ॥ ४२। 
तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि त्‌ उन्हें कह कि मत चढ़ा ओर युट्द न करा 
क्योंकि में तस्म नहीं हूं न हा कि तम अपने बेरियां के आगे मारे जायओ। ॥ 
४३ । सोम ने तम्हं कह दिया और तम ने न सना परंत परमेग्वर की आज्ञा 
से फिर.गये और मगराई से पहाड़ पर चढ़ गये ॥ ४ ४ । तब अम रिया ने 
जो उस पहाड़ पर रहते थे तम्हारा साम्ना किया ओर मघ माखियों कौ 
नाई तम्हें रगेंटा और शऔर में हुरमः लें तम्हें मारा॥ ४५ । तब तम 
फिर ओर परमेग्वर के आगे रोये परंत परमेग्वर ने तम्हारी न सनी और 
न तुम्हारी ग्रेर कान घरा तब त॒म काट्सि में बहुत दिन लो रहे। 
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ब जेसी परमेश्वर ने मुम्ते आज्ञा किई थी हम फिरे और लाल 
त्‌ समुद्र के मागे से बन में यात्रा किई ओर बहुत टन लो शऔर 
पबेत के घरा॥ २।फिर परमेग्वर मस्के कहके बाला ॥ ३।कितम ने 
इस पवेत का बह़्त टिनलों घरा अब उत्तरकी ओर जाओ॥ ४। 
ओर लागां से कह कि तम अपने भाई एसे के संतान के सिवाने से चलते 
है| वे शओर में रहत हें वे तम से डरग से। तम आप से चैकस रहे।॥ ५ । 
और उन्हं मत छेड़ा क्यांकि में उन को भमि से एक पेर भर भी तम्हें न 
ट्जंगा इस कारण में ने शओऔर पबत ए से के अधिकार में दिया है ॥ ६ । 
तम खाने के लिये उन से भेजन मे।ल लीजियो और पीने के लिये दाम 
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दके जल भी मेल लीजिया॥ ७। क्यांकि परमेम्वर तरे ईस्पर ने तरे 
हाथ के सब काया में तमक आशोष टिया ह बंद इस महा बन में तरा 
जाना जानता है इन चालीस बरस भर परमेग्यर तरा इंग्यर तरे साथ 
है तम्मे किसी बात की घटी न हुई॥ झ। और जब हम अपने भाई 
लेके संतान से जो शओऔर में रहते थे चैगान के मागे में से ओर 
असयनजब्र से हेके चले गये ते हम फिरे और भेअब के बन के मार्ग 
में से आये॥ <€। तब परमेश्र ने मुम्पे कहा कि मेअबियों का मत छेड़ 
और उन से मत मकगड़ क्योंकि उन के द्श का अधिकारी तुस्मे न करूंगा 
इस कारण कि में नेआर के लत के संतान के अधिकार में दिया हे ॥ 
९ ०। वहां आगे ओमीम रहते थे वे बड़े बड़े और बहुत और लम्ब लम्पे 
अनाकियों के समान थे॥ १५९। वे भी अनाक्‌ के संतान के समान दानव 

गिने जाते थे परंत मोअबी उन के ओमीम कहते होें॥ १९२। परुंत 
आगे शऔर में क्रीम रहते थे ओर एमे के संतान उन के अधिकारी 
हुए और उनन्‍्ह अपने आगे मिटा डाला और उन के स्थान पर बसे जेसा 
इसराएल के संतान ने अपने अधिकार के टेश में किया जा परमेग्यर ने उन्हें 
दियाथा॥ १३। अब उठा और जुरद कौ नालौ पार हेओ। से। हम 
जरद को नाली के पार उतर गये ॥ १५४ । ओर जब से इम ने 
काटिशवरनीअ का छोड़ा और जरद की नाली के पार उतरे अठतीस बरस 
हुए जब लो कि लड़ांक की समस्त पीढ़ी सेना में से घट गई जैसी परमेग्वर 
ने उन से किरिया खाई थी ॥ १५५। क्यांकि निश्चय परमेश्वर का हाथ 
उन की बिरुड्ठता में था कि सेना में से उन्हें नाश करे यहां ला कि वे भर 
हे। गये॥ १५६। से ऐसा हुआ कि जब समस्त लड़ाके मिट के लागों में 
सेमर गये॥ १५७। तब परमेग्वर मे कहके बाला॥ ९५८। कित 
आज आर में हेाके जे! मोअब का सिवाना हे चला जायगा॥ २६ । 
और जब त्‌ अम्मन के संतान के आमने सामने आ पहुंचे ते उन्हें दुःख न दे 
और न उन्ह ऊछड़ क्योंकि में अम्मन के संतान के देश में तभी अधिकार 
नहीं रने का इस कारण कि में ने उसे लत के संतान के अधिकार में 
दिया ह॥ २०। वह भी दानव का देश कहाता था आगे वहां दानव 
रहते थे और अस्मनो उन्हें जड़ मी कहते थे॥ २२। वे बहुत ओर 
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लम्बे लम्बे अनाकियों के समान थे परमेग्वर ने उन्हं उन के आगे नाश किया 
से उन्‍्हों ने उन्हें निकाल दिया ओर उन के स्थान पर बसे ॥ २२। जैसा 
उस ने ऐसी के संतानां से किया जे शऔर में रहते थ जब उस ने छरोयों 
के। उन के आगे से नाश किया से उन्हें ने उन्हें निकाल टिया ओर डन 
के स्थान पर आज लें बसे हैं॥ २३। ओर अवीयों के भी जे। हसरैम 
में रहते थे और कफतरी जे। कफतर से आये उन्हें नाश किया ओर उन 
के स्थान में बसे॥ २४। तम उठा चले अरनन के पार जाओ देखो में 
ने हसबन के राजा अमरी सेकून के। उस की भमि सहित तम्हारे हाथ 
में दिया है से अधिकार लेने के आरंभ करो और लड़ाई में डन का 
साम्ना करो॥ २५। आज के टिन से में तन्‍्हारा डर ओर भय उन 
जाति गणां पर डालंगा जे। सारे आकाश के नीचे हें वे तम्हारी सधि 
पांवेंगे और घबरायेंगे और तम्हारे आगे थर्थरा जायेंगे॥ २६। तब 
में ने करौमात से हसबन के राजा सहन पास टूतां से मिलाप का यह्द 
बचन कहला भजा॥ २७। कित अपने दश में से मम्क जाने ट में 
राज मार्ग में हेकके जाऊंगा ओर में दहिने बायें हाथ न मुडंगा॥  र८। 
खाने के लिये दाम लेके मुस्भे अन्न जल दौजियो केवल मैं पांव पांव चला 
जाऊंगा। २८। जिस रोते से कि एसे के संतान ने जे। शऔर में 
रहते हैं और मेअबियें ने जा आर में बसते हें मम्क्त से किया जिसतें 
हम यरट्न के पार उस भमि में पहुंच जा परमेस्वर हमारा ई खर हमें 
देता क्षे। ३०। परंत हसबन के राजा सेहन ने हमें अपने पास से 
जाने न दिया क्योंकि परमेश्र तरे इंश्वर ने उस के आत्मा का कठार 
और डस के मन के ठौठ कर टिया जिसतें उसे आज के समान तरे 
हाथ में टवे॥। ३९५। फिर परमेग्र ने मस्के कहा कि ट्ख में ने सेह्न 
के उस के टेश सहित तमकके टेना आरंभ किया त अधिकार लेना आरंभ 
कर जिसतें तू उस के दृश का अधिकारों हेवे॥। ३२। तब संहकून 
अपने सारे लाग लेके यहस में लड़ने को निकल आया॥ ३३। से 
परमेम्धर हमारे ईय्बर ने उसे हंमें सांप टिया और हम ने उसे ओर उस 
के बेटे और उस के सब लोगों के मारा॥। ३४। और हम ने उसो 
समय उस के समस्त नगरों के ले लिया और इर एक नगर के पुरुष 
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और स्त्री ओर लड़के के। नाश किया और किसी के न छोड़ा॥ ३५ । 
केवल ठोार हम ने अपने लिये अहेर में लिया ओर नग्रों को लट 
जिसे हम ने लिया॥ ३६। अरुईर से ले के जा अरनन कौ नदी के तीर 
हा आओ जा तरार से «ले कब्छ। सत्गीक्ष बोर पर मेक आज जा जिक्र 
ला ऐसा कोई नगर हमारे लिये दृढ़ न था जिसे परमेश्वर हमारे 
ईम्घर ने हमें न सांप टिया॥ ३६७। केवल अस्मन के संतान के देश जिस 
के निकट त न गया और नो यबक के किसी स्थान में न पहाड़ के 
नगरों में ओर जहां जहां परमेश्वर हमारे ईय्घर ने हमें बरजा॥ 


३ तोसरा पब्बे। 


तप ब हम फिरे और बसन की ओर चढ़ गये ओर बसन का राजा 
ऊज अदिआई में अपने सार लाग ले के हमारे सनन्‍्मख लड़ने का 
निकला ॥ २। ओर परमेशअर ने मस्ते कहा कि उर्से मत डर क्यांकि में 
उसे और उस के सारे लागां के उस के टेश सहित तेरे हाथ में सौंपंगा 
त्‌ उसमे वेसा कर जैसा त ने अंमरियां के राजा सेह्लन से जे हसबन 
में रहता था किया॥ ३। से परमेग्ार हमारे इंखर ने बसन के 
राजा के भी और उस के समस्त लेग के हमारे बश में कर दिया और 
हम ने उन्हें यहां लां मारा कि उन में से काई न बचा॥ ४। उस के 
समस्त नगर ले लिये अरजुब का सारा टेश ऊज का राज्य बसन का एक 
नगर भी न रहा जा हम ने उन से न लिया साठ नगर ले लिये कोई 
नगर न रहा जा हम ने उन से न लिया॥ ५ । ये सब नगर ऊंचो ऊंची 
भीतों और फाटके।! और अंड्गो से हृढ़ थे और बहुत बिन भीत से घरे 
हुए नगर भी ले लिय॥ ६ । ओर हम ने उन्हं उन के परुषों और स्त्ियां 
और बालकों के हर एक नगर से नाश किया जेसता कि हम ने हसबून के 
राजा सैहन से किया॥ ७। परंत नगरों के समस्त ढठार और लट हम 
ने अपने हो लिये लिया॥ ८। ओर उम ने उस समय अमरियों के टनों 
राजाओं से यरटन के उस हो पार का देश अरनन की नटी से हरम॒न 
पर्बेत लां लेलिये। 4। हरमन को सैट्ूनी सरियन कचहत हैं ओर अमरी 
सनीर कहते हैं॥ २९०। चौगान के समस्त नगर और सारा जिलिअद 
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और सारा बसन सलकः और अरट्रिआई लो जो बसन में ऊज के राज्य के 
नगर कहें॥ ११। क्यांकि केवल बसन का राजा ऊज रह गया जा 
दानव में का था देखा उस की खाट लोहे की थी क्या वह अस्मून के संतान 
राबाश में नहीं हैं मनव्य के हाथे| से ना हाथ लम्बी चार हाथ को 
चैड़ी॥ २९०। ओर यह ट्श हम ने उसी समय बश में किया अरूईर से 
जो अरनन की नदी के पास ग्यार आधा पहाड़ जिलिअद और उस के 
नगर में ने रूबिन्यिां और जहियां के दियि॥ ९३। ओर जिलिअट 
का उबरा हुआ और समस्त बसन जो ऊज का राज्य था में ने मनस्सी की 
आधी गाठी के टिया अरज॒ब का सारा देश बसन सहित जो दानव 
का दश कहाता था॥ ९४। मनर्सखों के बट याईर ने अरजब का 
समस्त टेश जर्ूरियां और माकासियों के सिवाने लो ले लिये और उस 
ने बसन हबसयाईर अपने नाम के समान उस का नाम आज लो 
पति में ने जलन माकोर का दिया। ९६ जार 
जिलिअट से अरनन की नटो लो और आधी तराई और मिवाना 
याबक की नदी लो जा अस्मन के संतान का सिवाना ह में ने रूबिनियां 
के और जहियां के दिया॥ ९७। और चौगान भी ओर यरदन 
और उस के सिवाने किन्नारात से लेके चागान के समुद्र लें अरथ/त्‌ खारी 
समद्र जा पिसग. के सेतां के नीच है पबे की और भी ॥ 

१५८। आर में ने उसो समय तम्ह आज्ञा करके कहा कि परमेग्वर 
तुम्हारे ईश्वर ने उस भूमि का टुम्ह अधिकारी +िया तुम अपने भाई 
इसराएल के संतानाों के आगे हथियार बांघ के सब जितने लड़ाई के 
अत पशिार उतरा॥। र८। केवल लन्हौॉर नि खियां जोर नर 
बालक ओर तम्हार ठार जा में ने तम्हं दिये हें तम्हारे नगरों में रहें 
क्यांकि में जानता हू कि तम्हारे ढार बहुत कहैं॥ २०। जब लॉ कि 
परमेश्वर तम्हारे भाइयों का चन ट्वे जेसा तम्ह दिया जिस में वे भो 
उस रश के जा परमेम्पर तम्हार इंग्र ने यरटन के पार उन्हें दिया हे 

अधिका रो हाव तब हर एक पुरुष अपने अपने अधिकार में फिर जाय 
जामेंने तुम्ह टिया हे ॥ २९। और उसी समय में ने यहूरूअ के। कहा 
कि तरो आंखे! ने कुछ ट्खा क्षे जे। परमेग्वर तरे ईग्र ने उन ट्ोनों 


8३५२ बिवाद [४ पब्बे 


राजाओं से किया परमेश्वर उन सब राजाओं से जहां जहां त जायगा 
वैसा करेगा ॥ २२९। तम उन से मत डरियो क्यांकि परमेग्वर तम्हारा 
इश्घर तम्हार लिये लड़गा ॥ २३ ॥ तब में परमेश्वर के आगे गिड़गिडाया 
और बाला॥ २४। कि है प्रभ ईग्थर त ने अपनी बड़ाई और अपन। 
सामथी हाथ अपने टास का दिखाने का आरंभ किया ह क्यांकि खगे में 
अथवा एथिवी में केनसा ईगर है जा ते रे काय्य और तेरी सामथ्य के समान 
कर सके ॥ २५ । में तरी बिनती करता हूं कि सम््र पार जाके उस अच्छे टृश 
के देखने दे जा यरट्न के पार है वह संटर पवित और लबनान॥ २६। 
परत परमेग्वर तम्हारे कारण मस्क से क्रट हुआ और उस ने मेरी न सनी 
ओर परमेश्वर ने मस्झ कहा कि यही बस है उस बिषय में फर मस्क से मत 
कह ॥ २७। पिसगः की चोटी पर चढ़ जा और अपनी आंखे पश्चिम और 
उत्तर ओर ट्क्षिण और पन्ने कौ ओर उठा और अपनी आंखे से टेख 
क्योंकि त्‌ इस यरटन के पार न जायगा॥ २८। पर यहरूअ के आज्ञा 
कर ओर उसे हियाव दे और उसे हृढ़ कर क्यांकि वह इन लागों के आगे 
पार जायगा ओर वही उन्हें उस देश का जा त टेखता है अधिकारी 
करंगा ॥२८ । से हम तराई में फागर के सन्मख रहे। 


४ चाथा पब्4 । 


मे अब हे इसराएल के संतानों जे! बिधि ओर बिचार में तम्हें 
सिखाता हू सने ओर उन पर ध्यान करो जिसते तम जौयोा 
और उस दश में जा परमेश्वर तम्हारे पितरों का ईम्थर नम्हे देता के 
पहुच के उस के अधिकारी हाओ॥ २। तम उस बात में जो मे 
तुम्हें कहता छू कुक मत मिलाइया न घटाइये जिसतें तुम परमेग्थर 
अपने ईस्थर की आज्ञाओं का जा में तम्ह आज्ञा करता # पालन करो ॥ 
३। जा कुछ कि परमेम्र ने बअलफगर से किया तम ने सब अपनी 
आंखों से रखा क्यांकि उन सब परुषों का जिन्‍्हां ने बअलफगर,र का पीछा 
किया परमेग्वर तम्हारे ईस्थर ने तम में से नष्ट किया॥ 8४। परंत तम 
जा परमेश्वर अपने इंगख्र से लवलोन हो रहे हे। से। तम में से हर एक 
आज लो जौता क्षे ॥ ५। टेखोा में ने बधि और बिचार जिम रीति से 
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परमेश्वर मेरे इंख्वर ने मस्के आज्ञा किई तम्हें सिखलाये जिसतें तम उस 
टेश में जाके जिस के अधिकारी हेाओगे उन का पालन करोा॥ ६। 
से उन्हे घारण करो ओर मानो क्यांकि जातिगणों के आगे यही तम्हारी 
बंद्िि आओर समम्क हें किवे इन समस्त विधिन के! सनके कहेंगे कि 
निश्यय यह जाति बड्धचिमान और ज्ञानमान है॥ ७। क्यांकि कान 
जातिगण एसो बड़ी है जिसके पास इं गश्वर एसा समीप हे।वे जेसा पर मेम्घर 
हमारा ईम्पर सब में जे हम उद्झे मांगते हें हमारे समीप हे॥ प। 
और कौन ऐसी बड़ी मंडली हे जिसकी विधि ग्यार बिचार ऐसा धम्भे 
का हे। जेसी यह समस्त ज्यवस्था जा में आज तम्हारे आगे घरता हूं॥ 
& ॥ केवल आप से चेकस रहे| और अपने प्राण के! यत्न से रक्खे ऐसा 
न हे। कि तम उन बस्तन के जिन्हें तेरी आखें। ने टेखा भल जाओ ग्र 
ऐसा न हे कि वे बातें जीवन भर में कभी तम्हारे अंतःकरणों से जाती 
रहें परंत तम उन्‍हें अपने बेटों और पोतों के! सिखाओ॥ २९५०। जिस 
ट्नि त परमेश्वर अपने ईस्र के आगे इरिव में खड़ा हुआ और परमेग्वर 
ने मस्त कहा कि लोगों के। मेरे आगे एकट्टा कर ओर में उन्हं अपनी 
बचन सनाऊंगा जिसते वे मेरा डर सोखं जब लॉ वे भमि पर जोते रहें 
और वे अपने लड़कों के! सिखावें॥ १५९५। से। तम पास आय ओऔर 
पहाड़ के नौचे खड़े रहे और पहाड़ खगे के मध्य लें अंधकार ओर मेघच 
और गाढ़ा अंधकार आग से जल रहा था॥ ९ २। ओर परमेश्वर तम्हारे 
ईस्र ने उत्त आग के मध्य में से तम्हारे साथ बातें किई तम ने बातों का 
शब्द सन परंत मर्ति न ट्खो केवल शब्द ॥ १३। गैर उस ने अपनों 
बाचा तम्हारे आग बणन किई जिसे उस ने तम्हें पालन करने का आज्ना 
किई दस आज्ञा उस ने उन्हें पत्थर को दा पॉटियां पर लिखों ॥ १४॥। 
और परमेम्वर ने उस समय मुस्ते आज्ञा किई कि तुम्हं बिधि और विचार 
सिखाऊं जिसतें तुम उस दृश में जाके जिस के तुम अधिकारी हे।ओगे 
डन पर चला ॥ ५५ | से तम आप से बड्ठत चै।कस रहे। क्योंकि जिस दिन 
परमेश्वर ने हरिब में आग के मध्य में से तम्हारे साथ बातें कहीं तम ने 
किसो प्रकार का रूप न टखा॥ २९६। एसा न हे। कि तम बिगड जाओ 


और अपने लिये खाटो हुई मर्ति किसी परुष अथवा सती की प्रतिमा 
45 | 00000 


र३५४ बिवाद [४ पब्बे 





बनाओ ॥ १५७। किसी पश्‌ की प्रतिमा जा ए्थथिवी पर हे अथवा किसी 
पंछी का रूप ज्ञा आकाश में उड़ते हैं॥ ९८। अथवा किसी जंत का रूप 
जा भमि पर रेंगते कहें अथवा किसी मछली का रूप जे एथिवी के नीच 
पानियों में हें॥ ९८ । ऐसा न हे कि तुम खगी की ओर आंखें उठाओाः 
और सख्ये और चंद्रमा और तारों के और आकाश की समस्त सेनें केः 
देखा तब उन्हें पूजने के। बगदाये जाओ और उन की सेवा करा जिन्हे 
परमेग्बर ने खगग के तले समस्त जाति गण के लिये विभाग किया हे॥ 
२०। परंतु परमेख्र ने तुम्हें लिया ओर वह तम्दें लाहे के भू्टे से अथा।त 
मिख में से निकाल लाया जिसतें तम उप कौ ओर से अधिकार के लाभ 
हाओ जैसा कि आज के दिन ॥ २१। परमेश्वर तन्हारे इंख्र ने 
तम्हारे कारण से मस्त पर रिसियाके किरिया खाई कित यरदन पार न 
जायगा और उस अच्छ टरश में जिस का परमेअर तरा इंचअर तब्ते 
अधिकारी करता क्र न पहुंचगा॥ २२। परत मे अवश्य इसो देश में 
मरूंगा निश्यय में यरटन पार उतरने न पाऊंगा परत तम पार उतरा 
और उस अच्छी भूमि के अधिकारी हाओरे | २३६ । आप से चे।कस रहे 
ऐसा न हे कि तम परमेम्यर अपने ईम्वर की बाचा के जा उस ने तम से 
किईं भल जाओ! और अपने लिये खादी हुई मर्त्ति अथवा किसी बस्स का 
रूप बनाओ जिस के बनाने से परमेश्वर तर ईखर ने तम्क बजा हे ॥ २४।॥. 
क्यांकि परमेगख्वर तेरा ईम्वर एक भर्यक अग्नि ज्वलित ई ब्वर है । 

२५ । जब तक से लड़के और लड़के के लड़के उत्पन्न हांग और तम अ- 
नेक नलों उस टृश में रहागे और बिगड़ जाओगे और खादी हुई मत्ति 
और किसी का रूप बनाओग ओर परमेश्वर अपने ई खर के आग वबराई: 
करके डस के काप के भड़काओग ॥ २६। तो में आज के दिन तम पर 
खर्ग और एथिवी के साथी घरता हू कि तम उस ट्श पर से जहा तम 
यरट्न पार जाते हो कि अधिकारों बना शौघ नाश हा जाओगे तुम वहां 
अपने टन के न बढ़ाओगे परत समथा नष्ट हे जाओगे॥ २७। और 
परमेच्र तम्ह जातिगणां में छिन्ल भिन्न करगा और अन्य दरश्यां क र 
में जिधर तम्ह परमेग्वर ले जायगा थाड़े से रह जओ.गे॥ र८। वहां 
उम ठेवते की सेवा करोगे जा मनव्यों के हाथ से बने हें लकड़ी के आर 
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पत्थर के जा न टेखते न सनते न खात न संवत हैं॥ २८। पर वहां भो 
जब त परमेमखर अपने ईग्धर की खाज करेगा यदि त अपने सारे मन से 
और अपने सार प्राण से उसे टंढ़गा तो उसे पावेगा॥ ३०। जव त कष्ट 
में हागा ओर ये सब अंत्य के दिनों में तक पर आ पड़ें यदि त परमेम्घर 
अपने ईग्वर की जैर फिरेगा और उस का शब्द मानेगा॥ ३९ । क्योंकि 
परमेश्वर तेरा ईश्वर दयाल है बुह तुमे न छोड़गा न तुम्के नष्ट करेगा 
और तेरे पितरों की बाचा के जा उस ने डन से किरिया खाई हहेन 
भलेगा॥ ३२। क्यांकि अगले दिनों से जा तस्क से आगे हे! गये उस 
दिन से जब मनय्य का परमेग्वर ने एयिवी पर उत्पन्न किया आर खगे की 
एक अलंग से लेके टूस रो ला पहु या ऐसो बड़ी बात कभी हुई अथवा 
उप्र के समान सनो गई ॥ ३३। ऊक्ििकभो लागों ने परमेश्वर का शब्द 
सना था किआग में से बाले जैसा त ने सना और जौता क्षे॥ ३४। 
आअयवा कभी इंखर ने इच्छा किई कि जाके एक जातिगण के जातिगण 
के मध्य में से परी ज्ञा से आर लक्षण से और लड़ाई से ग्रार सामर्थी' हाथ 
से और बढ़ाई हुई भजां से ओर बड़े बड़े भय से अपने लिये लेवे जिस 
रौति से परगेश्यर तुम्हारे ईम्र ने तम्हारी आखों के साम्न मिस्र में 
तम्हारे लिये किया ॥ ३५ । यह सब तम्ते दिखाया गया 'जयबत ते 
जाने कि परमेश्वर वहौ इंग्वर हे उसे छाड़ काई नहों है॥ ३६। 
उप्त ने अपना शब्द खगगग में से तक सनाथा जिपत॑ं तमोे सिखावे और 
एथिजओे पर उस ने तम्से अपनी बड़ो आग दिखाई और त ने उस का 
बवन आग में से सुना। ३७। ओर इस का रण कि उप ने तेरे पितरों 
से प्रम किया उस ने उन के पीक् उन के बंश का इस कारण चन लिया 
और अपनी बढ़ी सामण्ये से तम्से मिस्त से अपनी दृष्टि के आग निकाल 
लाया॥ ३१८। जिप्तत॑ तरे आगे से जातिगणां का जा तम्कत से बडे 
और बलवंत हें टूर करे और तुस्क लाये और उन के टेश का अखिकारी 
करे जैसा आज के दिन है॥ ३९। से। आज के दिन जान और अने 
मन में से।च कि परमेश्वर ऊपर ख में और नीच एथिवी में वही ईंग्पर है 
और केाई नहों है॥ ४०। से। त्‌ उस की विधि और उस कौ आज्ना ओं 
के जे आज में तम्के कहता हूं पालन कर जिसमें तेरे और तेरे पीछे 
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तेरे बंश के लिये भला हे।वे और तेरी बय उस टेश पर जे परमेम्घर तेरा 
इखर तुस्ते दता है बढ़ जाय॥ ४९ । फिर मूसा ने सूथ्य के उदय की ग्ररर 
यरट्न के इसी पार तौन बल्तियां अलग किई॥ ४२। जिसते घातक 
जो अचानक अपने परासी के घात करे और आगे से उद्यम बैर न रखता 
था और जब उन नगरों में मे एक में भागके प्रवेश करे ते जीता रहे ॥ 
४३। अथात बख बन में रूविनियों के चोगान के देश में ओर 
जद्दियों में रामात जिलिअद में और मनरस्खो के मैौलान बसन में॥ 
४४। यह वुह व्यवस्था हे जिसे मूसा ने इसराएल के संतानों के आग 
घरी॥ ४५ । येहें वे साहियां और बिधि ओर बिचार जिन्हें मूसा 
ने इसराएल के संतानों के लिये जब वे मिख से निकल आये उन से 
कहा॥ ४६। यरदन के इसी पार बेतफगर के सनन्‍्मख की तराई में 
अमरियां के राजा सेहलन के दृश में जे। हसबन में रहता था जिसे मसा 
और इसराणएल के संतानें ने मिख से निकलके मारा ॥ ४७। ओर 
वे उस के औपर बसन के राजा ऊज के राज्य के अधिकारी हुए ये 
अमरियें के दो राजा थे जा यरदन के इस पार सब्ध के उद्य को ओर 
रहते थे॥ ४८। अरआयर से लेके जे। अरनन की नटो के तोर पर ह 
सपैकह्नन के पहाड़ ले जे। हरमन है॥ ४९। और समस्त चैगान इसी 
पार यरदन की पूषं ओर चोगान के समुद्र लां जा पिसगः के सोतों के 
जौचे हे। 
५ पांचवां पब्यें। 

मसला ने ममस्त इसराणली का बलाके उन से कहा कि है 

इसराएलियो यह विधि ओर बिचार सुन रक्‍्खा जिन्हें में आज 
तम्हारे काने में कहता हूं जिसतें तुम उन्हें सोखे। और घारण करके 
मानेा॥ २। परमेम्भर हमारे इंगखरने इहरिब में हम से एक बाचा 
बांधी ॥ ३। परमेम्वर हमारे इग्वर ने यह बाचा हमारे पितरों से 
नहीं बांधी परंतु हम से हमी से जे। सब आज के दिन जौते हैं॥ ४। 
पब्बैत पर आग के मध्य में से परमेश्वर ने तुश्हारे सग आम्न् साग्ने बता 
किई॥ ५ । में ने तुम्दारे और परमेम्थर के मध्य में खड़ हे।के परमेग्थर 
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का बचन तम्हं सनाया क्योंकि तम आग के कारण से डर गये और पहाड़ 
परन चढ़॥ ६। में परमेश्वर तेरा ईश्वर जा तम्हं मिस्र के टेश से ओर 
सेवकाई के घर से बाहर लाया॥ ७। मेरे आग तेरा काई दूसरा ई चर 
नहेवे॥ ८। अपने लिये खादो हुई मुन्ति किसो का रूप जा ऊपर खर्ग 
में अथवा नीच एथिवो पर अथवा एथिवी के नीचे पानियों में क्ञे मत 
बना॥ <.। तू उन्हें टंडबत न करना न डन कौ सेवा करना क्यांकि में 
परमेमग्वर तेरा ई स्वर ज्वलित ईयर हूं जे पितरों के अपराध का प्रतिफल 
बालकों पर तोसरो चोथी पीढ़ी लो जो मुक्त से बैर रखते हैं देता हूं ॥ 
९०। और सहस्तां पर जा मुक्त से प्रेम रखते हें और मेरी आ ज्ञाओं 
के पालन करते हैं दया करता हूं॥ १५१। तू परमेश्वर अपने ईंस्थर 
का नाम अकारथ मत लेना क्यांकि जो उस का नाम अकारथ लेता क्ते 
परमेश्थर उसे निराण न ठहर रावेगा ॥ ९२ । विश्राम दिन के पवित्र के लिये 
धारण कर जैसौ परमेश्वर तेरे ईमर ने तुम्ते आज्ञा किई है॥ २३। 
कः टन लो परिश्रम करना ओर अपने समस्त काये करना॥ २४। 
परंतु सातवां दिन परमेश्वर तरे ईस्थर का बिश्वाम हे काई कार्य न करना 
न त्‌ नतेरापब नतरीपतबों न तेरा दासन तेरी दासौन तेराबैल 
न तेरा गदहा नतरेढार न तेरा पाहुन जा तर फाटकों के भीतर हें 
जिसतें तेरा दास ओर तेरी दासो तरी नाई चैन करें॥ १५५। और 
चेत कर कि त मिख के दश में सेवक था ओर परमेग्वर तेरा इंग्घर अपने 
सामर्थी' हाथ ओर बढ़ाई हुई भजा से तम्के वहां से निकाल लाया 
इसलिये परमेश्वर तर ईखर ने तम्के आज्ञा किई कित बविश्वाम दिन का 
पालन कर॥ १६। अपने माता पिता को प्रतिष्ठा दे जेसो परमेम्मर 
तेरे ईश्वर ने आज्ञा किई है जिमत तेरा जोवन बढ़जाब और उस देश में 
जिसे तेरा ईग्र तुस्ते देताहेतेरा भला हेवे॥ ९७। इत्या मत कर ॥ 
१५८८। पर स्त्री गमन मत कर॥ १.८। चारी मत कर ॥ २०। अपने 
परासी पर भ्ठी साच्ती मत टे॥ २१५। अपने परोसी को पत्नी की इच्छा 
मत कर अपने परासी के घर को ओर उस के खेत की अथवा उस के दास 
और ट्ासी की उस के बैल और गदहे की और परोसो की किसी बस्त की 
लालच मत कर॥ २२। परमेग्वर ने पहाड़ पर मेघ और गाढ़े अंधकार 
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की आग में से तम्हारी समस्त मंडी से महा शब्द से बातें क्िई और 
उस अधिक कुछ न कहा ओर उप्त मे उन्हें पत्थर की टा परटिथां पर 
लिखा और उन्‍हें मसो सांपा। २३। ओर ये हुआ कि जब तमने 
अंधकार में से यह शब्द सना क्यांकि पहाड़ आग से जल रहा था तम 
और तम्हारी गाषड्टियां के प्रधान ओर तम्हःरे प्राचीन मेरे पास आये ॥ 
२४। ओर तम ने कहा कि दख परमेग्वर हमारे इंश्र ने अपना 
एश्र्स और अपनी महिसा दिखाई ओर हम ने आग के मध्य में से उस 
का शब्द सना हम ने आज केदिन देखा कि ईश्वर मनुव्य से बाच्षा 
करता कै ओर मनव्य जीता हैे॥ २५। से! अब हम किस लिये 
है 

मरें कि यह ऐसी बडी आग हमें भस्म करंगो यदि हम परमेश्वर 
अपने ईग्थर का एब्द अब के फिर सनगे ते हम मरह्दी जायगे ॥ 
२६। क्याँंकि समस्त शरीरों में से एसा कैषन क्षे जिस ने हमारे 
समान आग के बीच में से जीवत ई खर का झुब्द सना आर जोता रहा ॥ 
२७ | त आप हो समीप जा ओर सब जा कछ कि परमेश्वर हमारा ईग्र 
कहे सन और जो कक परमेश्वर हमारा ईसर हमें कहे त हम से कच्द हम 
उसे सनके मानंग॥ २८। और जब तम ने मस्त से कहा परमेश्वर ने 
हम्ह री बातों का शब्द सना तब परमेश्वर ने मुस्ते कहा कि में ने इन 
लागे की बातों का एझब्द जा उन्‍्हां ने तक से कछों सना जा क॒छ उन्‍्हा ने 
कहा अच्छा कद्दा। २६ । हाय कि उन के एसे मन हेते कि वे मुर्के डरते 
और सटा मेरी समस्त आज्ञाओं के! पालन करते जिसते उन के लिये 
ओर उन के वंश के खिये सनातन ला भछा हेवे॥| ३०। जा उन्‍हें कह 
कि अपने अपने तंब के फिर जाओ।॥ ३९। परंत त जा हे यहां मस्क 
पास खड़ा रह झेर में समस्त आज्ञा और विधि ओर बिचार तम्के 
बताऊंगा त उन्हें सिखाना जिसतें वे उस देश में जिस का आधिकारी में 
ने उन्‍हें किया हे उन पर चलें॥ ३२। से तम चाकप हेके जैसी परमेश्वर 
तम्हारे ईश्वर ने आज्ञा किई है पालन करो ओर दृहिने बांयें न मड़ा॥ 
३३ । तम सब मार्गां पर चला ज्ञा परमेग्यर तन्हार ई स्वर ने तुम्ह बताये 
जिसतें तम जीते रहे। ओर तम्हारा भला हावे ओर उस टेश में जिस के 
तम अधिकारी हे।ओरगे तम्ह।र जोवन बढ़े ॥ 


६ पब्बे] को पस्तक ह्‌प्‌< 
६ छटठवां पब्ब । 

ञ्े वेआज्ञा और विधि ओर विचार हैं जा परमेश्वर तुम्हारे ईश्वर 

ने तम्ह सिखाने के मुझे आज्ञा किई जिसतें तुम उस दृश में 
लिल्न्किन्लॉजिक्शिन्डिलित्वार जातेलहेउनपर चलेलश।ा २१ जिसनेंब्ओ 
परमेग्थर अपने ई श्र से उरके उस की सब विधि और आज्ञाओं के जा 
में तम्म आज्ञा करता हूं चत में रक्खे त और तेरा पत्र और तेरा पोच 
जीवन भर जिसते तरा जोवन बढ़ जाय ॥ ३। से हे इसराएल सन ले 
और उसे सेचक्रे मान जितत तेरा भला हे।वे और तम उस देश में अत्यंत 
बढ़ जाग्रे जिप में दूघ और मघ बहता ह जता परमेश्वर तन्हारे पितरों 
के इंश्चर ने तम से प्रण किया हैे॥ ४। सन ले हे दसराएल परमेश्वर 
हमारा ईजरकएफ परमेशर हे॥ ५। अपने सारे मन से और स'रे जोव 
से और अपने सारे पराक्रम से परमेश्वर अपने ईग्घर से हित रख॥ ४६। 
और ये बाते जा आज के द्न में तक कहता छू ठरे अतःकरण में रहें ॥ 
७। और ये बात अपने जड़कां का यज्न से सिखा और अपने घर में 
बैठते हुए और मागे में चलते हुए और सेत और जागते उन को चचीा 
कर॥ ८। झऊर उन्हे चिन्ह के छिये अपने दाथ पर बांध जझर वे तरी 
आंखों के मध्य में खाक को लाई: हांगे॥ ६। और उन्हें अपने चर के 
अशिक्किरकेए हूँ देवरे वर्लिखनाः बहऊ। ग्रेरन्यां हे।गा कि जब परनेकक 
बैलिडिल्करकस उस टण मेंलेब्जायंगा जिंबव७ के दिघय-लमें उस नेततद्े 
पितर अविरहाम ओर इजहाद शेर यअक्रव से किरिया खाई है कि 
बड़ो और उत्तम बस्तिव॑ जा त ने नहीं बनाई तस्कर टेवे॥ ९११ | ओर घर 
समस्त उत्तमां से भरे हुए जिन्ह त ने नरीं भराओऔर खाद खाद्ाय करें 
जात ने नक्तों खाद णार दाख की बारी आर जलपाई के पड़ जात ने 
नहीं लगाये तुमे देगा और त खाबेगा और संतुष्ट होगा ॥ १२ । चैकस 
रह न है| कि त्‌ परमेग्वर का भज जाय जो तक मस्त के दश घे दासें के 
घर से निकाल लाया॥ १५३। त परमेश्वर अपने ई ग्यर से डरिया और 
जीव सेवा जी जये।्ेकर ऊैँघ-कछनाम-वी पनाश्यिएल्खाइल्ये। ॥ २.7 | 
तम आन आन दवता के पांझ लोगा के दवता कजा तुम्दार अ.स प(घ 
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हैं मत जाइयेा॥ ९५। क्योंकि परमेग्चर तरा ईग्यथर जो तम्हारे 
मध्य में है ज्वलित ईम्घर के नहे कि परमेचर तेरे ईश्वर के केप कौ 
आग तुस्क पर भड़के और तुम्हे एथिवी पर से मिटा डाले॥ ९६। तुम 
परमेश्वर अपने ईस्र की परौोच्ता मत कीजिया जैसो तम ने मस्स:ः में 
उस की परीक्षा किई ॥ ९५७। तम यत्न से परमेश्वर अपने ईम्यर को 
आज्ञायों के और उस की साछियोां के और बिधि के जे। उसने 
तम्म आज्ञा किई हे सरण करिया॥ १५८। और वही कीजिया जी 
परमेश्वर की दृष्टि में ठोक ज्ेर भला क्षे जिसतें तेरा भला होवे ओर 
त्‌ उस सथरी भमि में जिस के बिषय में परमेश्वर ने तेरे पितरों से 
किरिया खाई है प्रवेश करके अधिकारी हेवे॥ ९०५१ कि तम्हारे 
आगे से तम्हारे सारे बेरियां का टूर करे जेसा परमेम्र ने कहा हे॥ 
२०। जब कल का तरा बेटा तक से यह कहके पक्र कि ये कैसी साकछ्षियां 
और विधि ओर बिचार हें जा परमेश्वर हमारे इंशखर ने तम्ह आज्ञा 
किई कहे ॥ २९ । तब अपने बेटे से कहिये। कि हम मिस में फिरऊन के 
बंघए थे तब परभेग्वर सामथी हाथ से हमें मिख से निकाल लाया॥ 
२२। ओर परमेश्वर ने चिक्ल ओर बड़े बड़े दःख ओर पीड़ा के आइये 
मिस्र मे फिरमन पर ओर उस के सारे घराने पर हमारी आंखें के आगे 
टिखाये॥ २३। और वह हमें बंहाँ से निकाल लाया जिसतें हमें उस 
दृश में पहुंचावे जिस के बिषय में उस ने इमारे पितरों से किरिया खाई 
हमें टवे॥ २४। से परमेचर ने हमें आज्ञा किई कि हम उन सब 
बिघिन पर चलें ओर परसेग्र अपने ईयर से अपने भले के लिये सर्बदा 
डरे जिसतें वह हमें जीता रक्खे जैसा आज के दिन क्षे। २५। ओर 
यही हमारा घर्यो होगा यदि हम इन सब आज्ञाओं का परमेमख्वर अपने 
इईम्मर के आगे उप कौ आज्ञा के समान पालन कर। 


७ सातवां पब्ब । 
ज बकि परमेश्वर तेरा ईश्वर उस दृश में जिस का अधिकारी हे।ने 


जाता है तस्हे पहुंचावे और तरे आगे से बहुत जातगणां का 
टूर करे अथात्‌ हिन्तियों के। और जिरजञाशियां के ओर अमरियां के 


७ पब्बे] कौ पस्तक । ३६९ 


और कनआनियों के ओर फ्रज्जियों को और हवियों का और यबसियां 
सात जातिगणां के जो तुम से बड़े ओर सामथ्थी हैं॥ २। ओर जब 
कि परमेग्वर तेरा ई स्वर उन्हें तुम सौंप ट्वे तू उन्हें मार के सबंथा नाश 
करियो उन से काई बाचा न बांघिया न उन पर दया कीजिया॥ ३॥ 
न उन से बिवाह करियो न उस के बटे का अपनी बंटी टीजिया न अपने 
बेटों के लिये उस की बेटी लीजिया॥ ४। क्यांकि वे तरे बेट को मुक्त 
से फिरावेंगी जिसलें वे आन ट्वतों की सेवा कर से परमेस्वर का क्राघ 
तम पर भड़केगा ओर वह तसे अचानक नाश कर टेगा॥ ५४। सो 
तम उन से यह ब्यवहार करिया डन की बटियां का ढाइयोा उनकी 
मत्तिन का तोड़िया उन के कंजों का काटंडालिया ओर उन की खादी 
हुई मत्तियां के आग से जलाइयोा ॥ ६। क्यांकि त ता परमेस्घर अपने 
ईंख्घर के लिये पवित्र लाग ह परमेग्यर तर ई$ खबर ने ते चना कि ते सव 

लागें में से जे एथिवी पर हें उस के निज लाग हेओ। ॥ ७। परमेम्घर 
ने तम से इस लिये प्रीति करके तम्हें नहों चना कि तम सारे लागों से 
गिनती में अधिक थे क्यांकि तम समस्त लागां से थाड़थे॥ ८। परंत 
इस कारण कि परमेम्र तम से प्रोति रखता था ओर इस कारण कि उसे 
उस किरिया का पालन करना था जा उस ने म्हारे पतरों से खाईथो 
परमेम्घर तुम्ह अपनो सामथ्ये से निकाल लाया ओर दसें के घर से 
मिख के राजा फिरऊन के हाथ से तुम्हें छुड़ाया॥ <। से जान रखना 
कि परमेश्वर तेरा ईश्वर वच्दी ईम्वर वह बिश्वस्त ईस्र के जाओ जा 
से जा उस्म प्रम रखते हें ओर उस की आज्ञाओं के! पालन करते 
हो प्त्तस्थ>छपीढ़ी लो बाचा ओर टर्या रखता कहै॥ >९ ०। ओए का 
उस्स बेर रखते हें उन के मंह पर फ्लटा टके उन्हें नाश करता 
हे जा उरसे बेर रखता हे वह उस के लिये बिलंव न करेगा 
वह उस के टेखते हो पलटा देगा॥ २९९५। से त उन आज्ञा 
और बिधिन और बिचार के। जा में तम्से आज के टिन पालन करने के 
आज्ञा करता हूं धारण करियोा॥ २९०२। से। यदि तम इन बिचारों का 
सनेगे और घारण करके उन्हें मानागे ता यों होगा कि परमेम्धर तेरा 
ईम्पर उस प्रण और ट्था के। जिस के बिघय में उस ने तेरे पितरों से 
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किरिया खाई हे तेरे लिय धारण करेगा॥ १५३। और वह तम्क प्यार 
करेगा ओर तस्ते आशीष देगा और तम्क बढ़ावेगा बह तरे गर्स के फ 
और तरी भूमि के फल में तेरा अन्न आर तरी मदिरा और तेरे तेल और 
तेरे ढार कौ बढ़ती और तेरी म्ुुंड की भेड़ उत दृश में जिस के विषय में 
उस ने द ने का तेरे पितरों से किरिया खाई आशौष टदेगा॥ १४। त 
समस्त लोगों से अधिक आशीष पावेगा और तम्क में अथवा तम्हारे ढार 
में नर अथवा स्तो बगे बास्क[ न हांग॥ २९५। ओर परमेम्घर तम में से 
समस्त राग टूर करेगा ओर मिख के सब बुरे रोगों में से जिन्हें तू 
जानता है तक पर न लावेगा परंत उन पर डालेगा जो तम्क से बेर 
रखते हैं। ९६। ग्र सब लागां का जिन्हें परमेग्वर तेरा ईश्वर तम्के 
सांप टगा त खा जायगा तरी अंख उन पर ट्यान करंगी त उन के ट्वों 
की पजा न करना क्यांकि तरे लिये फटा है ॥ ५७। यदि त्‌ अपने मन 
में कहे कि ये जातिगण मुम्क से अधिक हें मैं उन्हें क्यांकर निकाल 
सकंगा॥ १५८।त उन से मत डरना जो कक परमेश्वर तेरे ईश्वर 
मे फिरऊन और समस्त मिस्र से किया अच्छो रौति से छारण करना॥ 
१५८ । वह बड़ी बढ़ी परीक्षा जिन्हें तरी आंखां ने टेखा और बड़े बड़े 
चिन्ह और आशञ्य4 गैर सामरथी हाथ जर फैलाई हुई भजा जिन से 
परमेग्घर तरा इंश्र तस्के निकाल लाया जिन लागोां सेत डरता हे 
परमेम्धर तरा ईस्मर उन से वेसाहो करेगा॥ २०। ओर परमेशर तेरा 
इंश्वर उन पर बरे के। जगा जब लो वे जा बचे हुए और _म से छिपते हैं 
नाश हे। जाव॥ २१। त उन से मत डरना क्योंकि परमेम्वर तरा ई स्वर 
तम्म में हे बड़ा ओर भयानक ईमर॥ २२। ओर परमेश्वर तेरा ई स्वर 
उन जातिगए। का तरे आग थाड़ा थाड़ा करके उखाड़ेगा त्‌ एक बार 
उन्हें नाशन करना न हेावे कि बनेले पश तम्क पर बढ़ जजें॥ २३। 
परंतु परमेग्वर तेरा ई स्वर उन्हें तेरे आगे सौंप देगा और महा नाश से 
उन्हें नाश करेगा यहां ला कि वे नाश हे! जाय॥ २४ । और वह उन के 
राजाओं के तर हाथ में सैपेगा और त उन के नाम के ख्े के तले से 
मिटा दगा और काई मनव्य तरे आगे ठहर न सकेगा जब ला त उन्‍हें 
नाश न कर लू॥ २४। तम उन कौ खादी हुई देवतों को मुत्तिन का 
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आग से जला टेना त उन पर के रूपे सोने का लाभ न करना ओर उसे 
अपने लिये मत लेना न हे कि तू उन में बभ्कजाय क्योंकि परमेश्वर तरे 
बंज्यर के जाग ब द घिनित कहो॥ २६ । ्येर त/केाई चिनित आपने घढ 
में मत लाइया न हैे। कित उस की नाई स्रापित हे। जाय त्‌ उन से सबथा 
कीजिया और उसे सथथा तच्छ जानिये क्योंकि वह स्वापित वस्त हे। 
पा आठवां पत्न्य । 

मस्त आज्ञा का जो आज के टन में तुझ्के देता हूं मानिया गयार 

३ है पालन कोजिया जिखत तम जोओ ओर बढ जाओ ओर जग 
देश में जाओ जिप के विषय में परमेम्वर ने तम्हार पितरों से किरिया 
खाई कै अधिकारी हाग्रे॥ २। और उस समस्त म।४। के स्वरण करिया 
जिस में परमेग्वर तरा ईम्वर बन में इन चालीस बरम से तम्के लिय फिरा 
का 2 मा न रा रत परत जोर आय गन वो सा 
जाचे कि त॑ उस को आज्ञाओं का पालन करंगा कि नत्तोें॥ ३। 
ओर उस ने तम्के टोन किया और तमके भखा रक्‍्ख़ा ओर वह 
मत्न जिले त जानता न था ओर न तेरे पितर जानते थ तभो 
खिलाया जिसतें तम्के सिखावे कि मनव्य केवल राटी ही से नहीं 
जीता रहता परंत हर एक बात से जा परमेग्वर के मंह से निकलती 
हू जीता रहता ह॥ ४। चालोस बरस लॉ तरे कपडे तमक पर 
पराने नहुए ग्जार तर पांव न रूजे॥ ४५।त अपने मन में सेोचिया 
कि जिस रोति से मनव्य अपने बेर का ताड़ना करता हो परमेम्घर 
तेरा इंचयर तम्मे तड़ता क़् । ६। सा त परमेग्र ( अपने इं ख्र को 
आज्ञाओं का पालन कर कि उस के मार्गीं पर चल और उस्म डर ॥ 
७। क्यांकि परमेश्वर तराइंग्ार तम्के एक उत्तम भमि में पहुंचाता हे 
जहां पानी के नाले आर से।तते और कोल तराई ओऔर पहाड़ों से 
बहती है॥ ८। गेहूं और जव ओर दाख ओर गलर ओर अनार का 
और जलपाई का पेड़ और मधघ का देश॥ €८। वह देश जहां त बिन 
महंगी से राटो खायगा जहां तर लिये किसी बात कौ घटती न होगी 
जिस के पत्थर लाहे हैं और पहाड़ां से तू ताबा खादे॥ ९०। जब तु 
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खावे और ल्प्त होवे तब त परमेश्वर अपने ईस्घर के जिस ने तर्क वह 
अच्छा देश दिया धन्य माने॥ ९९५। चेकस रह कि त परमेग्वर अपने 
ई-म्पर के! भल न जाय कि उस की आज्ञाओं और बिचार औपर बिधि पर 
जे। आज में तसके कहता हक न चल ॥ १५२। ऐसा न हा कि जब त खाके 
छभ हे।वे जऔैर सथरे सथरेघर बनावे ओएर उन में रहे॥ १५३। और 
तेरे लेइंड और मांड बढ़ जायें और तेरी चाटी और तेरा सना बढ़ जाय 
और तरा सब कुछ अधिक हेवे ॥ १५४। तब तेरा मन उभड़ जाय और 
तू परमेम्थर अपने इंस्र के जो तुम्झे मिख देश से और बंघुआई के घर 
से निकाल लाया भल जाय॥ ९१५५। जो उस बढ़े भयानक बन में तस्क 
लिये फिरा जहां आग के सपे और बिच्छ थे और रूखा जहां पानी न था 
जिस ने तर लिये पथरो के चटान से पानी निकाला॥ ५६। जिस ने बन 
में तम्म्न मन्न खिलाया जिसे तेरे पितर न जानते थे जिसते तर्क दौन करे 
और तम्से परखे जिसतें अंत्य समय में तेरा भला करे॥ १५७। गऔजर त 
अपने मन में कहे कि में ने अपने पराक्रम ओर भजा के बल से यह संपत्ति 
प्राभ किई॥ ९५८। परत त परमेग्र अपने इं ग्घर का स्रण करियो 
क्यांकि वहो तम्ये संपत्ति प्राप्त करने केः बल टेता हे जिसतें बह अपनी 
बाचा का जा उस ने किरिया खाके तर पितरों से किया इृढ़ कर जेसा 
आज के दिन हे॥ १६८। और यों हेगा कि यदि तू कभौ परमेग्वर 
अपने ईस्थर के भलेगा और और ही टे वें का पीछा करेगा गैर उन की 
सैवा और दंडवत करेगा तो में आज के दिन तुम पर साज्ी देता हूं कि 
तम निःयय नष्ट हा जाओगे॥ २०। उन जातिगणों के समान जिन्हें 
परमेश्वर तुम्हारे सन्‍्मुख नष्ट करता हे तम भी वैसे ही नष्ट हा जाओगग्रे 
इूस कारण कि तुम ने अपने ईखर परमेश्वर के शब्द के! न माना ॥ 


€ नवां पब्बे। 
न्हे इसराएल सन ले तम्ेे आज के टिन यरटन पार जाना हे 
जिसते त्‌ डन जातिगणों का जा तम्क से बड़ी ओर पराक्रमी हे 
और उन नगरों के जा बड़े और खगे ला घेरे हैं अधिकारी हेवे॥ 
२। वहां के लेग बड़े और लग्ब है जे अनाकियों के संतान हें जिन्‍हें 
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त॑ जानता हे और कहते हुए सना है कि कान है जे अनाक के संतान 
के आगे ठहर सक्ता है ।॥ ३। से त आज के दिन समम्क ले कि परमेग्घर 
तरा ईग्घर जा तरे आगे आग पार जाता है भर्तक अग्नि के तल्य वह 
उन्हे नाश करेगा और वह उन्हें तेरे आगे घस्त करेगा त उन्हें हांक दंगा 
और शीघ नष्ट करेगा जैसा परमेश्वर ने तस्के कत्ा हे। ४। और जब 
परमेश्वर तराईय्यर उन्हें तरे आगे से दर कर ट्वे तब अपने मन में मत 
कहना कि परमेश्र ने मेरे घस्म के कारण मुस्के इस टश का अधिकारी 
किया परतु परमेश्वर उन जातिगणां की दृष्टता के कारण उन्‍हें तरे आगे 
से हांक टेता है ॥ ५ । तू अपने घस्मे से और अपने मन की खराई से उस 
ट्श का अधिकारी होने नहीं जाता पर॑त परमेश्वर तेरा ईम्वर उन 
जातिगएां की दृष्टता के कारण उन्ह तरे आगे से हांक दृताक्षे जिसते 
वह उस बचन का जो उस ने किरिया खाके तरे पितर अबिरहाम और 
दूजहाक और यञअकब से कहा परा कर॥ ध्। से समस्त ले कि परमेग्रर 
तेरा ईग्घर तर घम्म के कारण तम्क उस अच्छे देश का अधिकारों नहीं 
करता क्यांकि त ता कठार लागह॥ 
७। चत कर भल न जा कि त ने परमेग्घर अपने इंग्घर के काप का बन 
में क्यांकर भड़काया जिस दिन से कि त मिस्र के टेश से बाहर निकला 
जब लॉ इस स्थान में आये तम परमेग्वर से फिरगये हा। ॥ ८। और तम ने 
हरिबमें भी परमेश्वर के क्राघ का भड़काया से परमेग्वर तम्हें नाश करने 
के लिये क्रद॒ हुआ॥ <। जब में टा पत्थर को परटियां लेने के! पहाड़ पर 
चढ़ा अथात्‌ नियम कौ पटियां जा परमेश्पर ने तम से किया तब में चालीस 
रात दिन उस पहाड़ पर रहा में ने रोटी न खाई न पानी पीया॥ २०। 
तब परमेग्वर ने पत्थर की दे। परटियां मम्हे सैंपी जिन पर परमेग्घर ने अपनी 
अंगलियों से लिखा था उन सब बातों के समान जा परमेग्वर ने पहाड़ 
पर आग में से तम्हारे एकट्र हेने के दिन तम से कहो थीं॥ २९९। और 
ऐसा हुआ कि चालौस दिन रात के पीछ परमेग्वर ने पत्थर की वे दाने 
पटियां अथात नियम कौ पटियां मम्क टिई॥ ९२ | ओर परमेग्यर ने मस्मे 
कहा कि उठ चल यहां से नीचे जा क्योंकि तर लागों ने जिन्हें त मिख से 
निकाल लाया आप के बिगाड़ दिया वे कट पट उस माई से जो नें ने उन्हें 
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बताया फिर गये उन्‍्हों ने अपने लिय एक ढाली हुई मर्त्ति बनाई॥ १५३। 
ओर परमेग्वर मस्त कहके बाला कि भें ने इन्हें ट्खा हे टेखये कार 
लाग हैं ॥ ९४। म॒स्के छोड़ कि में उन्हें नाश करूं ओर उन बय नाम 
खगी के तले से मिटाडालं ओर में तमक् से ए<क्र जाति जा इस्स बहुत और 
बली है बनाऊंगा॥ ९५५। से में फिरा ओर पहाड़ पर से उतरा और 
पंत आग से जल रहा था और नियम की टोने परियां मेरे दाने हाथ 
मेंथीं॥ ९६। तब में ने दृष्टि किई और क्या रखता हूं कितम ने 
परमेश्वर अपने ईखर का पाप किया था और अपने लिय ढाला हुआ 
बछड़ा बनाया 'तम बहुत शोघ उस माग से जा परमेग्वर ने तम्ह बताया 
फिर गये ॥ १५७। तब में ने दानां परटियां लेके अपने द्वानों हाथां से पटक 
दिईं और तम्हारो आखां के आगे ताड़ डाली॥ ९८ । जऔ_्यौर उन सब 
पापों के कारण जा तम ने किये जब तम ने परमेशर की हृाष्टि में बराई 
करके उसे रिस ट्लाई में आगे को नाई! चालोौस रात दिन परमेश्वर के 
आगे गिरा पड़ा रहा में ने राटी न खाई न पानी पीया॥ ९८। क्याकि 
मैं परमेम्वर के केप और क्राघ से डरा कि वह तम्ह नाश करने के |लये 
केपित था परंत परमेगअर ने उस समय में भोौ मेरी सनी ॥ २०। तब 
हारून के। नाश करने के लिये परमेग्वर का क्राघ भड़का तब भ ने उस 
समय में हारून के लिये भी प्राथंना किदे॥ २९। आर में ने तम्हारे 
पाप के अथात उस बछड़ का जा तम ने बनाया थालिया और अग में 
जलाया फिर उसे कटा और बक्नो किया ऐसा कि वह घलसा हे। गया 
और मैं ने उस घल के नाडी में जे। पर्बत से बहती थी डाल टिया ॥ 

२। और तबअर: में और मस्सः में और कबरात जताब: में तम ने प<मे श्वर 
के कोपित किया॥ २३। ओर उसो ठब से उस समय में जब परमेगर 
ने तम्हें काटिशबरनीअ से यह कहके भेजा कि चढ़ जाओ ओर उत्त रश 
के जामें ने तन्‍्हें टिया है अचिकारी हे।ओ। तब तमपरमेग्वर अपने इंग्वर 
की आज्ञा से फिर गये और तम उस पर बियग्वास न लाये ओर उस के शब्द 
के न सना॥ २४। तिस दिन से में ने तम्ह जाना तम परमेतञर से 
फिर गये हे ॥ २५४ । सो में परमेम्व र के आगे चालीस रात दिन पड़ा 
रहा क्योंकि परमेम्वर ने कहा था कि में इन्ह नाश करूंगा ॥ २६। से 
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में ने परमेश्वर की बिनती किई और कहा कि हे परमेस्घर प्रभ अपने लाग 
के। और अपने अधिकार का जिन्‍्ह ते अपने मच्तत्व से छड़ा लाया त 
अपनी भजा के पराक्रम से मिस्त से निकाल लाया नाश न कर॥ २७। 
अपने सेवक अबिरहाम ओर इजहाक और यञ्रकब के स्रण कर इस 

गग की ठिठाई और दृष्टता और पापें पर दृष्टि न कर॥ रश८। 
न हेावे कि वह टृश जहां से त्‌ हमें निकाल लाया कहे कि परमेम्वर 
सामथों न था कि उन्‍हें उस दृश में ज्ञिस के बिषय में उन से ब।चा किई 
पहुंचावे और इस लिये कि वह उन से डाह रखता था वह उन्‍्हं निकाल 
ले गया कि उनन्‍्ह बन में नाश कर॥ २६८। तथापि वे तर लाग आर तर 
अधिकार हें जिन्हं त अपने बड़े पराक्रम ओर बढ़ाई हुई भजा से 
निकाल लाया है ॥ 


१० द्सवां पब्ब। 


्टक समय परमेग्वर ने मसले कहा कि अपने लिय पत्थर की दो 
4टयां अगलौ के समान चौर ओर पहाड़ पर मस्क्त पास आ गज और 
अपने लिये लकड़ो को एक म॑जषा बना॥ २। में उन पटियां पर वे 
बात लिखंगा जा अगली परियां पर थों जिन्हें त ने ताड़ डाला और त 
उन्हें मंजघा में रख्या॥ ३। तब में ने एझमशाद जकड़ी कौ मंजपषः 
बनाई ओर पत्थर की दे परियां अगली के समान चोरों और उन ट्रानों 
परियां का अपने हाथ में लिये हुए पहाड़ पर चढ़ गया॥ ४। और 
उस ने पटियां पर अगंले लिखे हुए के समान वे दस बचन लिखे जो 
परमेग्र ने पहाड़ पर आग के मध्य से सभा के टिन तम्ह कहा था 
और परमेग्वर ने उन्हें मे दिया॥ ५। फिरमें फिरा ओर पहाड़ पर 
से उतरा ओर उन परटियां के उस मंजषा में जिसे में ने बनाया था 
रत सौ वे परमार की आती केसमान अब ला उसने में हैं ॥ ६ ॥हतंव 
इस राएल के सतान ने यअकान के संतान बिअरात से मामौरः का यात्रा 
किई वहां हारून मर गया ओर वहीं गाहझ्ाना गयाओर उस के बेटे 
इलिअजर ने याजक के पट पर उस के स्थान में सेवा कि;॥ ७। वहां 
से उन्‍्हां ने जिटदजाद के याबा किई और जिदजाद से यतबतः का जे 
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पानियें के नदियों का टेश क्षे।॥ ८। उस समय परमेम्धर ने लावो की 
गाछ्ठो के! इस लिये अलग किया कि परमेश्वर के नियम कौ मंजूषा का 
उठावें और परमेश्वर के आगे खड़ हेके सेवा करें और उस के नाम से 
आशीष देवें से। आज के दिन लों यूंद्रो हे॥ €। इस लिये लावी का 
अंश ओर अधिकार उस के भाइयों के साथ नहीं परमेगम्र उस का 
अधिकार हे जेंसा परमेम्पर तेरे ईम्वर ने उसे बचन दिया॥ २९०। और 
में अगले ट्नें के समान फिर चालीस रात दिन पहाड़ पर रहा ओर 
उस समय भी परमेचयर ने मेरी सनी और परमेचर ने न चाहा कि तस्के 
बिनाश करे॥ ११। फिर परमेग्र ने मस्ते कहा कि उठ और लोगों के 
आगे आगे चल ओर उन्‍हें ले जा जिसत वे उस ट्श में बस जो में ने 
उन के पितरों से किरिया खाके कहा था कि उनन्‍्ह ट्ऊंगा॥ ९२। अब 
हे इसराएल परमेग्वर तेरा ईग्वर तक्क से क्या चाहता हे केवल यही कि 
त्‌ परमेम्घर अपने ईश्वर से डरे और उस के सारे मार्गी पर चले और 
उससे प्रेम रक्डे ओर अपने सारे मन से और अपने सार प्राण से परमेग्धर 
अपने ईश्वर की सेवा करे ॥ ९३। ओर परमेग्वर को आज्ञाओं के और 
उस की विधिन के जा आज के दिन तेरी भलाई के लिये तम्के कहता हूं 
पालन करे जिसते तरी भलाई हेावे॥ १४। देख कि खगे और खगें 
के खगे और एथिवी उस सब समेत जो उस में हे परमभेम्धर तेरे ईस्वर का 
हे॥ २५। केवल परमेग्वर ने चाहा कि तम्हारे पितरों से प्रेम रक्खे इस 
लिये उन के पीछ उन के बंश का अर्थात तम्ह समस्त लागां से अधिक 
चन लिया जेसा कि आज होे॥ २१६। से अपने मन का खतनः करो 
ओर आगे का कठार मत हेओ॥ ९५७। क्यांकि परमेश्वर तम्हारा 
ईम्थर ईस्परों का ईम्वर और प्रभओं का प्रभ एक महा ईम्थर शक्तिमान 
भयंकर हे जा मनव्यत्व पर दंष्टि नहीं करता और अकेर नहीं लेता ॥ 
९८। वह आनाथों और बिघवें का न्याय करता है और परट्शियों से 
प्रेम रखके उन्‍हें भाजन बस्त्र टता हे॥ १९८। से तम भी परदशियां का 
प्यार करो क्योंकि तम भी मिस्र के टश में परट्शोी थे॥ २०। परमेग्रर 
अपने ई स्वर से डरता रह उस को सेवा कर और उसी से लवलीन रह 
उसीो के नाम की किरिया खा ॥ २९ । वहीं तरी स्तति और तेरा ईग्यर 
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है जिप नेतरे / लय एछे एसे बड़ और भयंकर का०५ किये जिन्हें तू नेअपनी 
आंखांसे टंखा॥ २२।तेरेपितर सत्तर जन लेके मित्र में उतरे और 
अब परभेशअर त रे ईश्वर ने आकाश के तारों के समान तुम्के बढ़ाया ॥ 


९९ ग्यारहवां पत्वे । 


भ त्‌ परमेम्धर अपने ईख्वर से प्रम रव और उस की आज्ञा और 
(बच ओर न्याय ओर डस की बंचन सदा पाऊन कर॥ २। ओर 
तमअ ज के टन जान लेग्रे। क्योकि नें तम्हारे बंश से नहों वालता जिन्‍्हेंएं 
ने तम्हारे ईश्वर की ताड़ना ओर उप को महिमा ओर उस के हाथ का 

ल और उप्त कौ बढ़ाई हुई भजा न जाना हे न टेख। क्ैे॥ ३। और 
उस के आअ्य-प ग्रार उप्चःके कःय्य जे। उस ने मिस्र के मध्य में ओर मिख के 
राजा फि.ऊन के मध्य में उप्त के समस्त देश में किये। ४ और जा कुछ 
उस ने मिस्र की सेनाओं के साथ ओर उन के घाड़ों औपर उन की गाड़ियां 
के साथ किये किस रीति से उत्त ने लाल समट्र का पानी उन पर उभाड़ा 
जब उन्‍्हों ने तम्ह'रा पीछा किया सो परमेश्वर ने उन्‍्ह नष्ट किया आज के 
टन लें ॥ ५ | और जा कुछ उस ने अरण्य में जब ले कि तुम यहां पहुंचे 
टम्हारे साथ किया ॥ ६। झ»र जा उस ने टातन ओर आबिराम के साथ 
किया जा रूबविन के बे इलिअब के »ट थे किप्र रोति से एथिवो ने अपना 
मुंह खाला आर उनन्‍ह ओआर उन के घरने। ओर उन के तबगें का आर 
समस्त जीवंघारियां के जिन्‍्हां ने डन का पीछा कियां ओर जा उन के 
बश में थ समस्त इसराएल के मध्य में उन्हें निगल गई॥ ७। क्यांकरि 
तम्हारी आंखां ने परमेश्वर के समस्त महान का*५ जो उप्त ने किये देखें॥ 
८। से तम उन समस्त आज्ञायरें के जा आज भें तनहें कहता हू पालन 
करो जिपत तम बली हे।ओ। और जाके उस देश के जिप के अधिकारो 
हे।ने के लिये पार जाते हे अधिकारी हाये॥ <। और जिसते तुम 
उस देश पर अपना जीवन बढ़ाग्रे जिम के कारण परमेंगश्वर ने तम्ह।रे 
पितरों सेकिरिया खाके कहा कि में उन्‍्ह औपर उने के बश का दऊगा 
व॒ुद देश जिस में दृछ और मधु बहता क्षे। .९०। क्यांक वुद् देश 
जिस का त्‌ अधिकारी होने जाता हे मिस्र के समान नहीं जहां से तुम 
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निकल आय जहां त इफ्ना बीौहन बता था औएर उचे ऋप्न्ते 7 रब रो को 
बारो की नाई पांय से घानी सोंचता था ॥ ११ । परंत ठह् भमि जिम के 
अ्रधिकारो हे।ने का ज,ते हा पहाड़ों आर तराई का दश हू जे आकाश 
के मेच से सोचा जाता कु । ९२। यह वह देश ह जिसे परमेश्वर तेरा 
ईंश्शर चाहता क्षे आर बरस के आ»भ से लके बरस के अंत ले। सदा 
परमेंश्वर तेरे ईश्वर कीआंखें जम पर लगी हे ॥ १३। ओर यां हेगा 
कि यदि तम ध्यान से मेरो आदइाओं के समनों। जा में हम्ह ।ज के टन 
आज्ञा करता हू परमेश्वर अ«ने ई अर से प्रम करा कि अपने सम्स्त मन 
से औपर अपने सारे प्राण से उत्त कौ सेवा करे।॥ २९४। तो में तन्दारी 
भूमि में समव पर मेह वरसःऊग्ा आरंभ के मेह ओर अत के मेह में 
हम्हें रऊंगा जिपतें तू अपना अब ओऔःए दाख रस ओर तेल एबट्टा 
करे। १५४। ओर तरे खत में तेरे पश के लिए चास डग्राऊंगा 
जिपते त खाय और दूप्त होतगे॥ ९६६। हम आप से जाकस स्हे। 
जिसत तम्हारं मन छल न खावें आर 7मफर जऊज.औश ऊरु आर ट्वतां 
के सेवा करो और &उन#दी टंडवत -क रेतहा। । और पश्मेगश्वर का 
क्राघ तम पर भड़क और वह रू का बद कर जिसते मेह न बरसे अर 
भमि अपना फल न ट्त्ेगे।र तम उस भनि से जा ८समंश्यर तम्ह ८ता' हे 
शीघ्र नष्ट हे जाणि॥ ९८। से मेंते इन ब ता के अपने आऔटकरण में 
आद गंन में रख छोडल्ओिर चिल्हेँ केललिय; ऊप नेत्वॉह भजा ५र बच्चा 
जिपत वे तम्हारी दाने आंखे के २ ध्य में टोके की नाई रचहे॥ ९८९। 
और तम उन्हें ऊपने घर में बैठ हुए और माण चलते हुए ओर लेटते हुछ 
और उठने के समय अपने लड़का के। घिखाशे॥ २०। दर तू उन्‍हें 
अपने घर के फाटक पर ओर दारां पर छखे॥ २१५। जिम) तन्ह रे 
और तम्हारे बंश के टिन जैसा कि खग्ी के टन एथिवो पर बढ़त हें वे से हो 
तम्हारे दिन उस दश में जिस के कारण परम र ने तर पितरों से किरिया 
खाके कहा कि में तम्ह दऊदथा बढ़ जातय। 

२२। क्यांकि यदि तम उन सव आच्चाओं की जा में ्म्हं *ज्ञा करता 
हूंप ते आवन करे॥आ गे - उन्ह मनागे॑ ओर परमेश्वर ७५ने ईस्घर 
से प्रम रक्वेगे और उस के समस्त मार्गों पर चले।मेः ओर उस लवडौीन 


१२ पन्बे ] की पस्तक | . हू|॥॥ 
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रहे|ग॥ २३। तब परमेम्पघर इन सब ज्ातिगणां का? म्ह'रे धागे से 
हांक टेंगा ओर तम जातिर*भणा के जा बढ़े बडी और तमसे अधिक 
सामथ हें इथिकारी हे।शि8॥ २४। जि जिस स्थान पर तम्हारे 
पांजिंका तलवा पड़ेगा से। से तम्हारा हे। जायगा बन ओर >वन्‍ानसे 
शेर नटो से फरात नदी से लेके अत्यंत सम्ट्र ला 7म्हारा सिव्राना हागा॥ 

भू । किसो को स.मथ्थ न हाभो कि _म्ह।र आगे ठद्दर सके परम्ग्यर 
तबम्हारा ईश्वर तम्हरा भव ओर 7”म्ह रा डर समस्त टेश में जिस पर 
तम्हारा पेर पडगा डालेगा जैसा उस ने तम से कहा ह॥ २६। दखा में 
आम के दिन तन्‍नहारे आगे आशीष ओर स्तवाप घर देता हूं॥ २७। 
अआपोष यदि तम परमेग्वर अपने ईग्खर की आज्ञाग्रों का जा आज में 
तम्ह टता छू पालन करोमे ॥ २८।ओऔर खःप यदि तम परमेम्मर अपने 
ईम्पर की आज्ञा पालन न करागे परंत डघ मा से फिर के जा आज में 
तमह आज्ञा करता 'हं अह ओर दृत्रता का पीहा करागे जिल्‍्ें तम ने 

हों जाना॥। २६८ । और यो हेागा कि जब परमेग्वर तेर। ईम्धर तम्क 
उघदटश में जहां त अधिकारो होने का जात है पहदुंचाव ता त आएेष 
के जरिजोम के पहाड़ पर रखिया और स्राप के। ग्रैवाल के पहाड़ पर ॥ 
३०। क्या वे यरद्न पार नहों उप्ती मा० में जिधर रू-५ अस्त हे।ता क्े 
कनाआहदी के टृश में ज। जिलजाल के सान्ने चाग.न में रहते हें झपर 
चैगाने। के लग है॥ ३९। क्यांक्ि तम यरटन पार जाते हे जिपनें 
उम ट्श के जा परमंचर तम्हार ईयग्पर रम्हं दता हु अधिकारी होएऐग 
और तम उप के अधिकारो हागे और उस में बसेगे॥ ३२। से तम 
समक्ष विधि ओर विवार जा आज में तम्हारे आगे घरता हूं सेच 
रखिया। 





९२ वारहवां पत्बे । 
श्र वे दिधि ओर बिचार हें जिन्हें तम उस टेश में जा परमेग्घर तन्‍्हारे 
पितरां का ई स्वर 7मह आखधिकार में दता ह जब लॉ तम प्टथित्रो 
पर जौते रहे उन्हे से वक मानिथा॥ २। तुम उन स्थाने। के स+था नाश 
कीजिया जहां उन जातिगणों ने जिन के तुम अधिकारी हेाओएे अपने 
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ट्वतोां को सेवा किई है ऊंच पद्दाडां पर और टोल पर शेर हर एक 
हरे पेड़ तले॥ ३। उन की बेटियां के ढा दौजिये और उन के खंा के। 
तेडिया और उन के कंजां के आग से जलाइये और उन के दृवते की 
खादी हऊई म्|क्त- के दा दौजिधथ्य और जन के ूऋा)म १7छस स्थान से 
मिटा दौजिया॥ ४। तुम एप्ता कुकऊुप रमेश्वर अपने ई श्र के लिय मत 
कीजिया ॥ ५ । परत वह स्थान जिसे परमेश्वर तुम्हारा ईस्घर नम्दारी 
समस्त गाष्टियां में से चनेंगत कि अपना नाम उस पर रक्‍खे ओर 
उसी के निवास को ठंढा ओर उसो स्थान पर आओ ॥ ६। ओर 
वक्तीं होम कौ भेंट और अपने बलि ओर अपने अंश ओर अपने 
हाथ की हिल्‍ाई हुई भेट ओर अपनी म्नातियां आर अपनो 
्ॉका की भेंट ओर अप्ने ढार और म्ड के पहिलेंठ लाइथा॥ 
७। वहां परमेच्वर अपने ई स्वर के आगे खाद्यीगे ओर अपने सार घराने 
समेत अपने हाथ के सब कामों में जिन में परमेग्वर तरे ईच्र ने तम्ह 
आशीष दिया आनंद कराग॥ प८। नम एसे का<4 जेसे क्ष्म यहां क<ते 
हैं हर एक जा अपनी अपनी दृष्टि में टोक है वहां मत कौजिया॥ <। 
क्योंकि तम उस विश्राम आर अधिकऋ र के जा परमेमश्वर ? म्हाराई स्वर 
तम्हें ट्ता हु अब ला नक्षों पहुंच॥ १५०। परत जब तम यरदट्न पार 
जाओे ग्येर उस टृश में बसे जिसे परमेश्वर ?म्हारा ईसम्घर तम्हारा 
ध्रधिकार कर ट्ता ह आर 7”म्हं तम्हार सब शूचन से जा चारों और हूं 
चैन टेगा एसा कि तम चेन से बसे ॥ १५९॥। तब वहां एक स्थन हेगा 
जिसे परमेग्बर तुम्हारा ईश्वर चुनके अपना नाम उस पर रक्‍ख़ तम मब 
कुछ जा म॑ तम्ह कहता छू वहां ले जाइबे। $५।त अपनी होम का भर्ट 
ओर अपने बलि अपने अंश आर अपने हाथ को हिल्‍ाई हुई भट ओर 
अपनी बांह्य की मनेतोी जा तम परमेग्चर के लिये मानतं हे। वह 
लाइया॥ ९२। ओर अपने बा और अपनी बटियां आर अप्ने टसों 
छोर अपनी ट्ासियां ओर उस लावी सहित जा तम्हार फारकां में हा 
दइूसलिय कि उस का अंश ओर अधिकार तम्हार साथ नक्षों परमंम्थर 
अपने 5 ख्थर के झाग आनंद कीजिया॥ २९३। अपने से से।चत रहा 
सार अपनी भेंट हर एक स्थान पर जहां रयेाग मिले मत चढ़ाइया॥ 


१५२ पन्बे) दी पस्तक । ३७३ 





२९४। परत उस्ती स्थान में जिसे परमेश्वर तरोी गेाडछिया में से नन लेगा 
त अपनी भेंट चढ़ाइथा अर सब कुछ जा भे तक आज्ञा करता # वही 
कीजिया॥ २९५। आर जिप्त बस्त का चाहे अप्न समस्त फाट॥+ में 
मार खाइथा ओर परमेग्वर अपने ईश्वर के आशीष के समान जा उस ने 
तम्के टिया हे चाहे पावन हैे। चाहे अपावन हर एक उसे खा4 जेसे हरिण 
ओर बारहसोंगा जा कुछ तरा मन चाहे॥ ९१६। केवल जाह्ू मत खाइया 
परत उसे पानी को नाई भमि पर ढाल दौ जिया ॥ १५७। अपना अनाज 
और टाख रस ओर तेल का बा सररां अंश ओर अपने ठाए अथवा ककड 
के पहिलेंठे अथवा अपनी मानी हुई मनेत्तो ओर अपनी बांदा दी 
भर अथवा अपने हाथ के हिलाने की भर अपने फाटकों में मत खाइय ॥ 
९८। परंत तमकक पर ओर तेरे बटा बेटो आर तेरे द्वाम ओर तरी द्ाप्ौ 
पर और लागे पर जा त रे फारकों में हैं डचित क्षे छि उन बल्लुन के 
परमेमस्वर अपने ई श्र के आगे उत स्थान में जिसे परमेश्वर तेज ईयग्यर 
सन्गाखाइया ओर त्‌ परमेग्वर अपने ई स्वर के आगे अपने सब कामे में 
आनंद करिया ॥ ९८ । आप से चाकम रच्िया जब लात जोता <हे 
लावीौ के मत त्याग्यिव॥ २०। जब परमेश्वर तरा इं॑ख्वर तरे छिद्ाने। 
की बढ़ात्रे जता उस्त ने तक से प्रतिह्ना किई हू अरत कहे कि में मांप 
खाऊंगा इम कारण कि त जीव मांस खाने का अभिल षो हे तातमांघ 
और चर एक बच्त जिसे तरा जौब चाहे खाइना॥ २१। या वह 
स्थान जिसे परमेश्वर तर ईग्वर ने अपना नाम वहां रखने का चन लूया 
तम्क से बढ़त टूर होते तातअपने टा र आर म्कड में से जा ईं ग्यर ने त सके 
दिय हें जैसा में ने कक ऊाज्ञा किई है रारिया आर अपने फाटवा में 
जा कुछ तरा जोव चाहे से खाइथा॥ २२। जेसा कि ह्ञण गेर 
ब्रारासिंग खाये जाते हें त्‌ उन्हें खाडया परत्रत्र ओर अपबित् 
उन्हें समान खाय॥ २३। केवल चौकस हेके लाह् मत खाइया 
क्यांकि लाहू जोव हू आर तम्क उचित नहों के मास के साथ जोव 
खाय॥ २४। त उसे मत खाइयथा उसे पानी को जाई भाम पर डाल 
दोजिया॥ २५६। त्‌ उप्ते मत खाइया जिस में तरा ओर तरे पीछ तरे 
बंश का भला हे।य जब क तू व॒ुह जा इंख्र की दृष्टि में ठोक हु कर ॥ 
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२६ । प«स त अपने परत्रिव बस्‍्तन का झोर अपनो म्न।तया के उप 
स्थान में जिधे ई श्र चनेगा लेज ड्यत॥ २७। ओर त अपनों हे।म की 
भर गांघच आर लाह परमेश्वर अपने ई ग्य र की बंदी पर चढ़ाइया और तरे 
बलिद्ाने का लाह्ू परमेण्वर तरे ईश्वर की बी पर ठ।ल्‍्ाय जायगा और 
त्‌ मंःस के। ख इया ॥ २८ | चाकूस है। का रइन सब ब तो के। से वा जा 
में तुझे आज्ञ' करता हूं ग्ना जिस में हरा दे. तेरे पौध हरे बश का 
सनातन लो भनता होते जब कि हम वह जे भला ओर टोक है परमेच्चर 
अपने ईरूर की हष्टि में करा ॥। २८ | जब प मेग्र तरा ईस्र डन जाति 
गएां का तेरे आगे से कार डाले जहां त्‌ जाता है कि अधिकारी बने और 
ते उन का अधिकारी हेवे और उन के ८0 में बास करे ॥ ३० | अपने 
से चेकस रहिया म हा कि जब थे तरे आगे से बिनाश हेत त उन के पीछे 
बम जाय और न हे कित उन के द्व्ताों के राज़ करके कहे के इन 
जातिगएां ने अपने ट्ततां का सेज क्रित्र रोति से किई थोभें भो वेधो 
कहंगा।॥ ३१५। तपरमेपश्रर अपने ईस्यर से एसपा मत कोजिया क्याक्रि 
उन्हें ने क्र एक काव्य जिससे ई मटर के। घिन हे .स्प वुच्द ५२ रखता हे 
अपने दवतों के लिये किया यक्वां को कि अपने बेटा ओर बंटिथां का अप्ने 
द्वतों के लिये आग में जला दिया॥ ६३२। तुम हर एक बात का ज्ञो में 
तुन्हें कहता हूं सेचके मानिया उस में न बढ़ाइया न उच्च में धघटाइया ॥ 
१३ तरहवां पब्थ । 

दि तस्में काई आगमज्ञानी अथवा खप्तटृ्शी प्रगट हे।वे ओर 
5 | ऋम्भ काई लक्षण अथत्रा आचअ्य५ दिखवे ॥ २। आर वह 
लक्षण अथवा आयश्यण्य ज्ञा उस ने देखाया परा हावे ओर वह 
तम्ह कहे कि आओ एज कर्म आन देवतों का पीछा करें जिन्हें त ने नप्पें 
जाना और उन को सेवा कर ॥ ३। ता कभो उस आगमनज्ञानो अथवा 
खप्नट्शों के वचन मत सनिया क्य'कि परमेग्वर हम्हरा ईश्वर तम्ह 
परखता क्षे जिसतें टख कि तम परमेश्वर अपने ईम्यर का अ-ने सा रे 
जीव से ओर सारे प्राण से मित्र रखते हे। कि कर्तों॥ ४। नम परमेस्वर 
अपने ई स्वर का पीछा करे ओर उरोे डरा और उस की आक्षाओ। के। 
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घारए का और उस का शब्द नाते तम उप्त को सेवा करे। और उपष्ो से 
लब्लौन रडे॥ ५। ओऔर९ वह आगमकज्ञ नो अथवा खग्रशों घात 
किया जायगा क्यांकि उप ने तन्‍तह परमेश्वर अपने ईग्यर से फिरायने ते 
गत कही जा तम्ह मिस्र से बाहर निकाहझ लाया ओर तसे बंधग्राई के 
चर से काया जिमत हम्क उममाण मेंसेजा परमेग्वर तर ईग्शघर ने 
आतज्ञाओिर हु बसा ८वे से तक उचित हे कि त उम_ बराई का अपने 
मध्य से निकाल दाल 9 ६। यार तरा सगा भाई अयना तेरा बेरा 
अथरण तरो बटो अथवा तरो गाद की पत्नी अथवा तरामितर जातर 
प्रण के समान हाय तम्के च।के से फपनाबे और कहे कि चल दुपरे 
हाजतें को मेत्रा करें जिल्‍्हें त' ग्रेर तेरे उतर. नहीं.जानते हैं ॥ ७। उन 
लागा के दया में से जा तन्हारे आम पाफ्तरे चारोंओर हें अथवा 
तमभ् मे दर भमि ने. इप खंर से उ्त खट लां॥ ८। त उपघकीबात न 
मंकनिया न उस कोज्मा या न ऊत्त पर रूया की हट कीजिये त-्से 
मत कहाद न उप का जिप॥ <। परंत उप्े आश्य मार डालिया उप्त के 
बघन में पहिले तरा क्षाय उप पर पद ओर थौकू सब ला॥ के 
क्राथ। ९५०। त उस पर पथरवाह कीजिया जिपत वच मर जाय 
क्योकि उफ् ने चाहा कि प पमेश्वर तरे ईम्पर से तक भरकात्रे जा 
“म्क म्खि के दंश ॥औ।रू ८थच्य़्े कचर से निकल लाया। २१। 
कप ( सरे इपराएल स॒तके ड्रग ओ€ तुन्हारे मध्य में फर एपे दृषता न 
कर२॥ ९२। यदि त्‌ उन न्गरां मेंजञा परमेशख्व ९ तरे ईश्वर ने तम्के 
बसने के लिये टिय हें यह कहते सने.) ९५३१। कि. कतने रूटग तन्म से 
निकल गये ओर अपने न्गर के बा.सथा का थां कच् के भटकाया कि आरे 7 
चलें आर ट्वता औ सेवरा कर जिन्‍ल्‍्ह त्म ने नें जारा क्ष ॥ २९१४। से 
खाजिया 5र यत्न मे पहया ओर दखर्या८ रुत्य हे.य और निःपंद्ह 
कि एसा दिनन्‍्त का+ तस्भ है॥ १५५ । ते। उप नगर के बामियां केा 
खड़ को घार से निश्चय गाए डालिय। <से ओर जा कुछ उस में हैँ ओर 
वहां के ढार का खज् की घार से समध्य- नाए वी,जवा॥ २६ ।ओर त 
वहां कौ स।री लट का वक्त कौ सड़क के मध्य में एक्ट कीजिवा और 
उस नगर के आर वहां की सारो. लट के परमेग्धर अ५ने ईसग्पर के लिये 
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जला दौजिया ओर वह सन्‍ातद लां एकट्ट रहेगा फिर बनाया न 
जायगा॥ ९७। ओर उप स्वापित बस्त म॑ ऐ कुछ तर हाथ में सटो न 
रहे जिसत परमेश्वर अपने क्राघ के जलजलूा हट से फिर जाय और रस 
परअन्ग्रह करे औ.र ट्याल होते और तस्के बढ़ाते जैक कि उप ने त नदारे 
पितरों से किरिया खाई हैु॥ श८। जब त परमेम्घर अपने ईसम्यर का 
शब्द मने कि उप की सा ते आज्ञा का जा आज भें रुक कहता हू जा 
परमेग्वर तर ई खर के आगे टी क॒ है उसे पालन कर। 
१४ चौ८हवां पन्‍्न । 

त्ञ्‌ म परमेश्वर अपने ई मय र के संतान है| तम म्हतक के लिये अपने के 

काटकट न करिया न अपने माथे का मडाइया॥ २ । क्यांकि 
तम परमेगख् र अपने ई खर का लिये पत्रित्र ऊपग हे। आर परमेग्थर ने समस्त 
जआातिगणां में से जा एथिवौ पर हों तम्क उन लिया कि अपना निज 
लोग बनावे॥ ३। त्‌ किपो विनित बक्तु के मत खाइके॥ ४। इन 
पशन के खाइये वैज़ भेड बकरी ॥ ५ । और हरिण और हरिणी और 
कंटली ओर बनैलो बऊ री और गबय गैर बनेला य्रेल ओर बातप्रमी ॥ 
है । ओर हर एक चैपाया जिए के खर गिरे हुए है। और उप्त के खर में 
विभाग हैे। आर पागर करता हे तम उसे खाइया॥ ७। तथा।प उन 
में सेजा पागर करते हैं अथवा उन के खर चिरे हुए हैं जैसे ऊंट और 
खरहा ओर मफन तम इन्हें नत खादइया इस लिय किय पागर नहों 
करों परत उन के ४3 चिरे क्र हें से।य तंभ्हारे सिय अणड् हें ॥। 
८। ओर सरूथअर दम कारण कि उप के खर बिरे हुए हैं तथापि पागर 
नक्तों करता वच्त तम्हारे लिय %शड है तम उन का मास न खाइया न 
उन कौ लेाथां के छदथा॥ <। सब में से जा पानिया में रहते हें इन्हें 
खाइथा जिन के पंख ओर छिलके हां। १५०। और जिप किसी के पंख 
जैर छिलके न हे तम उन्हें न खाइया वह तन्हारे लिये अशइ हें 
२९ । समस्त पावन पद्चो के। खाइया ॥ १५२ | परत उन में इन्हें न खदये। 
गिद्न और हाड़मिल और कुरर॥ ९३। ओर शकरचौल्द और चोल्ह. 
और भांति भांति के गिड॥ १९४। और भांति भांति के कब्वे॥ ९५ ४ 
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फंचा और लक्ष्की पंचा और काइल और भांति भांति के सिकरा॥ १५६। 

और छोटा पेंचा और उच्च और राजहंस॥ ९७। और गरुड़ और बासा 

और मकरंग॥ ९८। और सारस ओर भांति भांति के बगले और 

टिटिहरी औ।र चमगदर ॥ ९८। और इर एक रेंगवैया जो उड़ता है 

तन्हारे लिये अशुद्द है वे खाये न जावें॥ २०। समस्त पवित्र [पच्ची 
त्रा॥ 

२९। जो कुछ आपसे मर जाय उसे मत खाइया त उसे किसौ 
परटृशो का जा तरे फाटकों में ह खाने का दौजिया अथवा 
किसी विद शो के हाथ बच डालिया क्यांकि त परमेग्धर अपने इंस्मर 
का पविव लाग हे त मेन्ना के उप्त को माता के दृध में मत 
उसिनना॥ २२। बरस बरस जो बौज तेरे खंतां में उगेत्‌ निञ्यय 
उस का अंश दिया कर॥ २३। त परमेश्वर अपने ईम्वर के आग उस 
स्थान में जिसे वह अपने नाम के लिये चनेगा अपने अन्न का अपनी मद्रा 
का अपने तेल का अपने ढठार और अपनी स्कंड के पहिलेंटठां के अंश के 
खाइये। जिसते त्‌ सबंदा परमेम्वर अपने ईश्वर से डरना सोखे ॥ २४। 
ओर यदि मारी तरे लिये अति दर हेवेयहांलां कि त उसे न ले 
जा सके यदि वह स्थान जिसे परमेग्वर तेरे ईम्र ने चना जिसतें 
अपना नाम वहां स्थिर करे बहुत टूर होते ता जब परमेग्बर तेरा ई स्घर 
ते आशीष ट्वे॥ २५। तव त उन्हें बेचक्रे उन का राकड़ अपने हाथ 
में लेके उम्त स्थान के जा जा तरे परमेश्वर ने उना क्ञ॥ २६। ओर 
उस राकड़ से जिस बस्त का तरा मन चाहे मेलल ले गाय बैल अथवा 
भेड़ अथवा टाखरस अथवा मद्य अथवा जा बस्त तेरा जोव चाहे त और 
तेरा घराना परमेश्वर अपने ईग्वर के आगे खाय ओर आनंद करे॥ 
२७। ओर जा लावी त रे फाटकों में है उसे त्याग मत करिया क्यांकि 
उस का भाग ओर अधिकार तरे साथ नहीं है॥ २८। तोन बरस के 
पीछ अपनी बढ़तो का समस्त ट्सवां भाग उसी बरस लाइया ओर अपने 
फाटकों के भीतर घरिया॥ २८। ओर इस कारण कि लाभजी तेरे संग 
भाग ओर अंश नहीं रखता है और परदशी और अनाथ और बिधवा 
जा तेरे फाटकों में हें आंवे ग्रार खाव॑ श्लेर छ्म हे।व॑ जिसते 
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परमेतञ्वर तरा इंमख्वर तरे हाथ के समस्त कायोां में ज्ञा तू करता है 
अआशोष ट्वे ॥ 


१५४ पंट्रहवां पत्ये। 


सः बरसे के पौछ तछटकारा टहराओ॥ २। ओर छटकारे की 
रोति यह हूं कि हर एक घनिक जा अपने परासी का कण देता 
है से उसे छाड़ टवे और अपने परासौ से अथवा भाई से न लेवे इस 
कारण कि यह परमेग्वर का छटकारा कहाता हे॥ ३। परद्शो से त॑ 
ले सके परंत यदि तेरा कुछ तेरे भाई पर क्षे ता उसे छाड़ दें॥ ४। 
जिसतें तम्भम काई कंगाल न होवे क्यांकि परमेग्वर उस दृश में जिसे 
परमेम्धर तरा ईगख्र तर अधिकार में टता हैं ते आशोष टेगा॥ ५॥। 
यदि त केवल परमेश्वर अपने ईय्थर के शब्द का सने ओर थ्यान से उन 
समस्त आज्ञाओं पर चल जा आज में तसे कहता कू॥ ६। ता 
परमेच्यर तरा ईस्थर जेसा उस ने तर्क से प्रण किया है ते आशोष टगा 
शैरतबहुत जातिगणा का उधार देगा परंत त उधार न लेगा ओर 
नबड्ञत से जातिगणां पर राज्य करंगा परंत वे नमक पर राज्य न करेंगे ॥ 
७। यदि तम्हारे बीच तम्हार भाइयों में से तरे किसो नगर में उस 
देश का जिसे परमेश्वर तेरा ईश्वर तु देता है काई कंगाल हेवे ता 
उस्से अपने मन के। कठार मत करिया और अपने कंगाल भाई कौ ओर 
से अपना हाथ न खों चियोा ॥ ८। परंत अवश्य उस को सहाय करिये 
परत उससे हाथ बंद मत कौजिया ओर निश्चय उस के आवश्यक के 
समान उसे उधार दना॥ <। सावधान हे कि तर दृष्ट मन में काई 
बरी चिंता न हैे। कि सातवां बरस तरे छटकारे का बरस पास हे ग्रेर 
तरी आंख तेरे कंगाल भाई की ओर बरो हेातरे आर त उसे कुछ न ट्वे 
खर वह तस्क पर परमेचखशर क आगे बिलाप कर ओर तर लिय पाव 
हेवे। ९५०। अवश्य उसे दीोजिया आर जब त उसे दवे तो तेरा मन 
उदास न हेवे क्यांकि इस कारण परमेश्वर तरा ई स्वर तरे समस्त काया 
में जिन में त हाथ लगावे बढ़ती टगा॥ ९९॥। क्यांकि दृश में से कंगाल 
न मिटेगे इस लिय में तम्मे आज्ञा करता हूं कि अपने भाई के लिय ज्ञा 
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तरे सनन्‍्मख और अपने कंगाल ओर अपने टरिट्र के लिये जा तरे देश में 

है अपना हाथ खालिया॥ २९२। यदि तेरा इबरानी भाई परुष 

हे अथवा स्त्री तरे हाथ बंचा जाय ओर छकः बरस ला तरी सेवा 

करे तव सातवें बरस संत से उसे जाने दीजिया ॥ १५३। ओर 

जब त उसे अपने पास से जाने टवे ता उसे छछ हाथ मत जाने 

दीजिये ॥ २९४। अपनी म्मंड ओर खक्त ओर काल्ह में से उस 

बढ़ती में से जा परमेश्वर तेरे ईमग्धर ने तक दिई है उसे मन खालके 

दटौजियोा॥ ९५४ । आर सारण कौजिया #ि मिख देश में त बंधआ 

थाओर परमेगश्वर तेरे ईम्घर ने तम्मे छड़.या इस लिये आज में तम्के 

यह आज्ञा करता कहूु॥ ९५६। और यदि वह तमे कहे कि में तक पास 

सेन जाऊंगा इस कारण कि वह तम्ह से और ते रे घर से प्रोति रखता कहे 
क्यांकि वह तेरे संग कुशल से है॥ ९७। ता त्‌ एक सतारी लेके अपने 
द्वार पर उम्र का कान छेटिथा जिपते वह सदा के तेरा सेवक हे और 
अपनी ट्ससी से भो तएसा त्ञी करिया॥ ९८। और जब त उसे छोड़ 
ट्वे ता तम्भे कठिन न समुस्तत पड़े क्यांकि उस ने दो बनिहारों के तुल्य 
कः बरस लॉ तरो सेवा किई से परमेग्घर तेरा इंग्घर तर हर एक कार्य में 
तम्क आशोष ट्गा॥ १५६८। अपने टार के और अपने मक्ड के सार 
पहिलांठ नर परमेग्धर अपने इंग्वर के लिये पवित्र करिया त अपने बैलों 
के पहिलोंटठां से कक काये मत लीजिया अपनी भेड के ५पहिलोंटां का मत 
कतरना॥ २० | परमेश्वर अपने इईंम्धर के आगे बरत बरस उस स्थान 
में जा परमेश्वर चुनेगा अपने घराने सहित खाइये।॥ २१॥। परतु यदि 
उस में काई खे।ट हावे लंगड़ा अथवा अंधा अथवा केाई भारी खोट हे।वे 

तो उसे परमेश्वर अपने ईसखर के लिये बलिदान मत करिया॥ २२। 

जेसे हरिन ओर वारहसौंगा तम उसे अपने द्वारां पर खाइये। पवित्र हे 
अथवा अपविव्र टानां समान ॥ २३। केवल उस का लाहू मत खाइथो है 
उसे पानो को नाई भमि पर ढाल दोजियो॥ 


ह्‌८«» बिवाद (१६ पर 





१९६ सेलहवां पत्ये । 


ज््‌ मास का पालन करिये और परमेम्वर अपने ईंग्थर का बीत 
जाना मानिया क्यांकि परमेम्धर तरा ईश्वर अबिव के मास में रात 
के तुझसे मिख से निकाल लाया ॥ २ | उस स्थान में जिसे परमेग्थर अपना 
नाम स्थापन करने के लिय चनेगा अपने परमेग्यर ईग्थर के लिये त अपने 
टार में से दीत जाना वलि करिया॥ ३। त उस के साथ खमीरी र।टी मत 
खाना सात दिन उस के साथ अखमी रो राटी अथेत कष्ट को राटीो खाद ये 
क्यांकित्‌मिस्त देश से उतावली से निकला जिसत त उत्तदन का अपने 
जीवन भर सारण कर जब त मिस्त से निकला ॥ ४।5१र तर सार 
सिवाने में सात दिन ला खमी री रोटी दिखाई न टवे और न उप्त माप में 
से जिसे त ने पहिले टन सा का बलि किया रात भर बिहान ला बच 
रहे॥ ५१। तु अपने किसी फाटकों के भौतर जा परमेग्घर तेरा ई सर तुम्फे 
हेता हे बोत जाना बलि मत कॉरिया॥ ६। परत उसी स्थान में जसे 
परमेश्वर तेरा ईश्वर अपना नाम स्थापन करने के लिये चनेगा साम्क 
के रूर्थ अस्त होते उसी समय में जब तू मिस से एनकला बीत जान बलि 
करिये।॥ ७। ओऔर उस स्थान में जा परमेश्वर तरा ई स्वर उ|नेगा त्‌ उसे 
भनके खाइथे ओर विध्यन के फिर के अपने तंबओं का चले जाइूया॥ 
८। कछः टिन लो अखमौरी राटो खाइये ओर स,तव दिन जा तरे ई ब्घर 
के रोक का दिन है कछ काम काज न करना ॥ <€। अपने लिये सात 
अटठवारे गिन ओर खेती में हंसआ लगाने से गिन्ने का आरंभ करिया॥ 
१९१०। और परमेग्थर अपने ईम्र केलिये अठवारों का पव रखिओं। 
उस में तअपने ई स्वर के आशौष के समान अपने हाथ के मनमंता दःन 
टौजिया॥ ९९ । ओर परमेग्वर अपने ईस्घर के आगे ने ओर तरा बरा 
बंटी और तेरे दाम दासी और लावो जो तेरे फारकें के भौतर है ओर 
परहेशी और अनाथ और विधवा जो तुम हें उस स्थान में आनंद 
करिये जिसे परमेश्वर तरा ईग्वर चन लेगा कि अपना नाम वहां स्थापन 
करे॥ ९२। और साधि रखिया कि तू मिस्र में टास था से! चाकस रह 
कि इन बिचिन के पालन कर ओर मान ॥ १५६ । जब त अपने खरिहटन 
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श्ार अपने काल्ह का एकट्रा कर चके ता सात दिन लोॉं तं+ञ्वीं का पे 
मान्या॥ १५४। ओर अपने बटा बेटा आर अपने टाप्त दमोौ ओर 
लावी और परटेशी और अनाथ ओर विधंवा समेत जा तरे फाटका के 
भौतर हें आनंद करिया॥ २९४। सात दिन लां अप्ने ईग्थर परमेम्वर 
के लिय उसी स्थ.न में जिसे परमेश्वर तरा ईश्वर तनेगा प५ मानिया इध 
लिये कि परमेगम्वर तरा ईयख्र तेरी सारी बढ़तिय में और तरे हाथा के 
समस्त कायों में तक बर दगा से त्‌ निद्यय अनद करिया ॥ १९६ । बरस 
में तेरे समस्त परुष तोौन बार अधात अख्मीरी रोटौ के पर में और 
अठवारों के पब में और तंबओं के पौ्े में परमेशर तेरे ईरूर के आगे 
उस स्थान में जिसे वह चनेगा एकट्ठ हेतत्रें ओर वे परमेश्वर के आगे छछे 
नआवबें॥ १९५७। हर एक परुष अपनो पंजो के समान ओर परमेम्वर 
तेरे ईस्घर के आशोष के समान जा उप ने तक्त दिया हे ट्वे॥ १८। 
अपने समस्त फाटक में जा परमेश्वर तरा ईंग्धर ते टदगा अपनीो समत्त 
गाहछिया में न्‍्य.यी ओर प्रधान ठददराइथा और वे याथा्; से लागां का 
न्याय करें॥ १६ | तअन्याय विचार मत करिया तपक्षन न करिया घस मत 
लोजिया क्यांकि घस बड्िमान का अंधा कर ट्ता है ओर घर) की बातों 
का फेर देता क्षे। २०। जा हर प्रकार से याथाथ्ये हे त उस का पौदा 
करिये। जिसतें त जौ ओर उस देश का जा परमेग्वर तरा ईश्वर तसे 
दृताहे अधिकारो हेवे॥ २१। परमेगम्धर अपने ई ग्थर की बेरो के लग 
ध्पने लिये पेड़ां का फज जिघे त लग्गठा है न जगाइया॥ २२। न अपने 
लिय किसी भाति कौ मात स्थापित करिये जिससे परमेग्वर तर ईग्घर का 
घिन हें । 


१७ सतरहवां पत्य ॥ 


तर परमेग्वर अपने ई म्थर के लिय बैल अथवा भेड़ जिप में काई खेर 
अथवा बराई हाय बलि मत चढ़ाइया क्यकि परमेग्वर ते र ई बर का 
उस्झावन हे॥ २। यदद तन्हार किसो फाटकां के भौतर जिसे प२मेम्घर 
तेराईय्वर तुझे देता ह तुम्हां में काई पुरुष अथवा सत्नी हाय जिस ने 
परमेम्वर तरेईस्थर के आगे उस को बाचा के भंग करके दृष्टता किई 
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हेय॥ ३। शऔर जाके टूसरे हवें की पजा किई हे। और उन्हें टूंडवत 
किई हे जेपे रछूथे अथवा चंद्रमा अथवा अकाश की केाई सेना जिन को में 
ने आज्ञा नहीं टिई॥ ४। और तस्कर से कहा जाय ओर त्‌ ने सना हे ओर 
थन्न से खाजा और सत्य पाया ओर निश्चय किया जाय कि इसराएल में 
शेसा विनित कार्य हुआ है ॥ ५। तब त्‌ उस पुरुष अथवा उस स्त्री के 
जि ने तेरे फाटकों में दृष्ट काये किया हे डसो परुष अथवा उसी स्त्री के 
बाहर लाइयो ओर उन पर यहां ला पथरवाह की जिये। कि वे मर जावे ॥ 
६ । दो अथवा तीन की साचह्ठो से जा मार डालने के येग्ग्य कहे मार डाला 
जाय परंत एक साज्नो से वह मारा न जाय॥ ७। पहिले साहछियों 
के हाथ उस के मारने के लिये उठें और पीछ सब लागां के तम अपनों में 
से बराई के यां मिरा डालिया॥ ८। यदि आपस के लाह्ू बहाने में 
और आपस के विवाद में और आपस की मार पीट में तरे फाटकों के 
भीतर अपवाद के विषय में तरे विचार के लिये कठिन हाय तात उठ 
और उस स्थान के जा जा परमेग्वर तेरे ई व्थर ने चना क्षे। <। और 
याजकों अथात लावियां पास और उस न्यायी के पास जा उन दिनों में 
हे। जा ओर उद्मे पछ ओर वेतम्मे न्याय की आज्ञा बतावेंगे॥ २९०। 
और त उस आज्ञा के समान करना जो वे तम्के उस स्थान से जिसे परमेग्र 
चनेगा बतावे त सोचके उन सभे के समान जो वे तक्की बतावें मानना ॥ 
१५९। ओर उस ब्यवस्था की आज्ञा के समान जो वे तस्के सिखाव 
आर उस बिचार के तल्य जे तम्मे कहें करिया ओर उस आज्ञा से 
जा वे तभी बतावें दहिने बाय मत मड़िया॥ ९५२। ओर जो मन व्य 
ठिठाई करे आर उस याजक की बात जा परमेग्वर तरे ईसग्वर के 
आग सेवा करने के लिये खड़ा हे अथवा उस न्यायी का बचनन सने 
वही मन्व्य मार डाला जाय आर त इसराएल में से उस बराई को 
यों मिटा दौजिया॥ १५३। जिसते समस्त लाग सनें और डर और फेर 
ठिठाई से अपराध न करें॥। ५४। जब त्‌ उस देश में जा परमेश्वर तरा 
इंमख्वर तस्के देता हे पहुंचे और उसे अपने बश में करे और उस में बसे 
और कहे कि उन सब जातिगण के समान जा मेरे आस पास हैं में भी 
अपने लिये एक राजा बनाऊंगा॥ १४ । ज्ञा त्‌ किसी रौतिसे अपने 
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ऊपर राज़ा ठहराना जिसे परमेग्वर तेरा इंग्घर चने त अपने भाइयों में 
से एक के अपना राजा बनाना और किपी परट्शी का जा तेरा भाई 
नहों हू अपने ऊपर न ठहराना॥ ९५६ । परंत वह अपने लिये घाड़े 

बढ़ावे ओर न लोगों का मिस में फेर लेवाजाय जिघत वह घोड़े 
बढ़ावे कि परमेगम्थर ने तम्हं कहा हेकि तन उस मार्भ में फर कथघो 
नजाना॥ २७। और वह अपने लिये पत्नी न बटारे एसा न हे कि 
उस का मन फिर जाय और वह अपने जिये बड़्त रूपा ओर सेना 
बटारे॥ २९८। ग्यार यों होगा कि जब वह अपने राज्य के सिंहासन पर 
बैठ ता इस ब्यव्रस्था का पस्तक में अपने लिये लिख जा न्‍नावरौ याजकों के 
आगेतक्ते॥ १५८। वह उस के साथ रहा करे और अपने जीवन भर डसे 
पढ़ा करे जिसतें वह परमेश्वर अपने इंग्वर का डर सौखे और इस ब्यत्रस्था 
के समस्त बचन और इन बिघिन के! पालन करे ओर माने॥ २०। 
जिमतें उस का अंतःकरण अपने भाइयों के ऊपर न उभड़ और कि व 
आज्ञा से दहिने अथवा बायें न मड़ु जिपते उस के राज्य में उस के ओर 
उस के बंश के इस राएल के मध्य में जोवन बढ़ जायें ॥ 


९८ अटारहवां पच्बे | 


या और लावी और लावियोां की समस्त गाही का भाग और 
अधिकार इसराएल के साथ न हेगा वे परसेम्वर के होम को भट 
ओर उस के अधिकार खायें॥ २। इस लिये वे अपने भाइयों में 
अधिकार न पावग परमेशर डन का अधिकार ह जैसा उप ने उन्ह 
कहा हे॥ ३। ओर लागों में से जे बलिदान चढ़ाते कहें चाहे बैल 
अथवा भेड़ याजक का भाग यह हेगा कि वे याजक के। काघा ओर 
दोनें गाल ओर स्लाम्त टेवें। ४। और त अपने अन्न और अपनो 
मट्टिरा ओर तेल में का पहिला भाग जऔर अपनी भेडय के राम में का 
पहिला उसे दना॥ ५ । क्यांकि परमेगश्वर तरे ईम्वर ने तेरी समस्त 
गाछिय में से उसे चना है कि वह ओर उस के बेटे परमेश्वर के नाम की 
सदा सेवा कर ॥ ६। यदि काई लावो समस्त इसराएल में से तेरे किसी 
फाटकोां से आवे जहां वह बास करताथा और उस स्थान में जिसे 
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परमेश्वर तनेगा बढी लालसा से आ पहुँच। ७। ता वह परमेस्थर अपने 
ईश्वर के नाम से सेत्रा करे जेसे उप्त के समस्त लाबी भाई जा परमेग्वर के 
ऊ।गे वहां खड़े रहते हैं॥ ८। अपने पितरों कौ बची हुई बस्तुन के 
मेल के छाडके वे उन के भाग के समान खाने के। पावें॥ €। जब तू 
उस देश में पहुंचे जे परमेग्घर तेरा ईश्वर तक देता है तो उन जातिगणा 
के घिनित काये न सौ खिया॥ ९५०। तुत्मे काई ऐपान हे। कि अपने 
बेटे अथवा बेटों के आग में से चलावे अथवा दैवजन्ञ कार्य करे अथवा 
महूर्त माने अथवा मायावी अथवा टानहिन॥ ९९॥। अथवा तांबिक 
अथवा बशकारो अथवा टानहा अथवा गणक॥ ९२। क्यक्रि सब लाग 
जा एसे काये करते हैं परमेश्वर से घिनित हैं ओर एपते चिन के कारण 
से उन का परमेम्वर तंरा ईम्यर तरे आग से टूर करताकहे॥ ९५३। त 
परमेमश्वर अपने ईसम्घर से निष्फपरट हे॥ २९४ । क्यांक्ि ये जातिगण 
जिन का त अधिका री हेगा महूभे के मनवैयथे के और दैवज्ञ के। सनते थे 
परत तजो हो परमेग्वर तरे इंगख्वर ने तम्के राक रक्‍खाकह॥ ९५। 
परमेश्वर तेरा ईस्र तर कारण तर ही मध्य में से तरे ही भादथों में से 
एक आागमज्ञानों मेरे तल्य उ-य करगा तम उस कौ सनिया॥ ९५६। 
इन सभा की नाई जा त ने परमेम्वर अपने ई म्र से हरिब में सभा के दिन 
मांगा ओर कहा ऐप्तान हे। कि में परमेगम्वर अपने ईम्वर का फब्द सन 
हर एसो बढ़ी आग में फेर देखें जिघत कि भेंमर न जाऊं॥ १७। 
और परमेम्वर ने मुझे कहा कि उनन्‍्हां ने जा कुक कह से अच्छा कहा॥ 
९८। में उन के लिये डन के भाइयां में से तरे तलय एक आगमज्ञानौ 
उदय कहूंगा और अपना बचन उस के मंह में ड/लूग। ओर जा कुछ में 
उसे कह्ूंगा वह उन से कहेगा ॥ २९५८। और एछ। हे.गा कि जा काई 
मेले बातां का निन्‍हें वह मेरे नाम से कहेगान सनेगा में उस्स लेखा 
लेऊंगा॥ २०। परत जो आगमजनज्ञानो एतौ ठि3ई कर कि काई बात 
जा गें ने उसे नरतीं कही मरे नाम से कहे अथदा जा ओर ट्वों के नाम से 
कहे ते वह आगमज्ञननी मार डाला जाय ॥ २९५। ओर यटि अपने मन 
में कहे|क म उस बचन का क्यांक्रर जान॑ जिसे परमेश्वर ने न कहा ॥ 
२२। जब आगमन्ञानी परमेश्वर के नाम से कुछ कहे और वह जे उस 
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ने कहो है न हेावे अथवा प्री न हे ता वह बात परमेग्र ने नहीं कह्ो 
परंत उस आगगज्ञानो ने टिठाई से कही हे तू उस्स मत डर ॥ 


९८ उज्नौसवां पब्ये । 

जः परमेश्वर तेरा ईम्वर उन जातिगणां के जिन का टेश परमेग्वर 
तेरा ईस्घर तम्के दत। के काट डाले और त उन का अधिकारी 

हे।वे औैरर उन के नगरों में ओर उन के घरों में बसे॥ २। ता त अपने 
उस दश के मध्य में जिसे परमेग्वर तरा ईस्घर तेरे बश में करता कै अपने 
लिये तीन नगर अलग करना ॥ ३॥। त अपने लिये एक मागे 
सिंद्र करना और अपने दृश के सिवानों के जो परमेश्वर तेरा ईश्वर तेरे 
अधिकार में टेता हु तोौन भाग करना जिसतें हर एंक घाती उधर 
भागे॥ ४। ओर घाती थी ब्यत्रस्था जो वहां भागे जिसतें 5ह जौता रहे 
यह हू जा काई अपने परासौ का जो उसे आगे बेर न रखता था अजान 
में मार डालं॥ ५। अथवा काई मनव्य अपने परासी के साथ लकड़ी 
काटने का बन में जाय और कुल्हाड़ा हाथ में डउठावे कि लकड़ी काटे 
और कुल्हाड़ा बट से निकल जाय और उस के परासी के। एसा लगे कि 
वुद्द मर जाय ता बुच्द उन में से एक नगर में भाग के बचे॥ ६। नहे। 
कि मार्भ के टूर होने के कारण लाह् का प्रतिफल टायक अपने मन के के प 
से खाती का पीछा करे और उसे पकड़ लेवे ग्र उसे मार ड,ले यद्यपि वुहद 
मार डालने के याग्य नहों क्योंकि बह आगे से उस का डाह न रखता 
था॥ ७। इस लिय में तक आज्ञग। करके कहता हू कित अपने का रण 
तोन नगर अलग करना॥ ८। आर यटि परमेग्वर तराइस्यर तरा 
सिवाना बढ़ावे जैसा उस ने तरे पितरों से किरिया खाके कहा क्षे और 
वह समस्त दश तरे पितरोां काट ने का बाचा किई तमके दवे॥ <। 
यदि ते इस समस्त आज्ञाओं का पालन करे और उन्हें माने जा आज 
के दिन में तुझे आज्ञा करता हू और परमेख्वर अपने ईंग्वर से प्रेम रखके 
सबंदा उस क मागे पर चले ता तू इन तोन नगरों से आधिक अपने लिय 
तोन नगर बढ़ाना॥ १५०। जिसतें तरे दश पर जिसे परमेम्र तेरा 
ईम्वर तेरा अधिकार कर देता है निर्दे!ष लोह बहाया न जाय कि हत्या 
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राई बिवाद [२० पद्ले 








तम्क पर हाय॥ ९५९। परंत यदि काई जन जा अपने परासोसे बेर 
रखता हे। ओर उस की घात में लगा है| और उस के बिरोध में उठके 
उसे ऐसा मारे कि व॒द्द मर जाय ओर इन में से एक नगर में भाग जाय ॥ 
अब अल हर बा | ४ 
१५२९। तो उस के नगर के प्राचीन भेज के डसे वहां से मगाव और लाहक्न 
के प्र तफलदाता के हाथ में सैं।प रवें कि वह घात किया जाय॥ ९३। 
तरी आंख उस पर ट्या न करे परत त निटाष लाह के पाप का इसराएल 
से यों टूर करना तेरा भला हो ॥ १५४। अपने परोासो के सिवाने के! मत 
हुटा कि उसे अगिले लागो ने तरे अधिकार में रक्खा हे त उस दृश में जा 
परमेग्पर तेरा ई खर तेरे अधिकार ओर बश में कर ट्ेता है अपने परासी 
के सिवाने के मत हटा जिसे अगिले लागे ने तरे अधिकार में रक्‍्छा कहे ॥ 
१५५ । किसी मन्य्य के अपराध और पाप पर केई पाप क्यों न हे एक 
साज्ो टीक नहों हे परंतदा अथवा तोन साज्षियां के मंह से हर एक बात 
टहराई जायगी॥ १५६॥। यदि काई म्कटा साक्षी उठके किसो मन्य्य पर 
साध्यी 2वे॥ १५७। ता वे हानां जिन में बिगट हू परम्म्ार के आगे 
याजके और व्यायियें। के सन्‍्मख जा उन दिनों में हां खड़ किये जायें ॥ 
९८। और न्यायो यत्र से विचार कर से यदि वह साबी मठा ठहर और 
उस ने अपने नाई पर मकटो साछी टिई हो ॥ ९६८ | तब तम उद्मे एसा 
करना जा उस ने चाहा था कि अपने भाई से करे इस रोति से बराई के 
अपने में से टूर करमा॥ २०। अरु आर जा हें सनके डरगे और आगे 
के तस्मं एसो बराई फिर न करंगे॥ २९ | ओर तरी आंख दया न करे 
कि प्राण की संतो प्रण आंख की संती आंख दांत की रती दांत हरथ 
की घंतो हाथ पांव की संती पांव हेगा ॥ 


२० बीसवां पच्चे। 


*>] हि त्‌ लडाई के लिये अपने बेरिय्यं पर चढ़ जाय ओर ट्ेखे कि उन 
के घाड और गाड़ियां और लोग तर्ू से बह़त हें ता त उन से 
मत डर क्यांक परमेश्वर तेरा ईश्वर जो तम्के मिख ट्श से निकाल 
लाया तरे साथ है॥। २। ओर यों होगा कि जब तू संग्राम के निकट 
पहुंचे ता याजक आगे हेके लोगों के। कहे॥ ३। ओर उन से बाले 
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कि हे इसराएलियो सने तुम आज के दिन अपने बैरियां से लड़ाई 
करने के जाते है। से। तुम्हारा मन न घंटे डरे मत ओर मत घबराओओ 
और उन से मत थर्थराग्रा ॥ ४ । क्योंकि परमेग्घर तम्हारा ईम्पर 
तम्हारे साथ जाता है कि तम्हारे लिये तम्हारे वैरियां से लड़ के तम्हे 
बचावे॥ ५। ओर प्रधान लागों से कहे और बाले कि नम्में कौन मनय्य 
है जिम ने नया घर वनाया हे। और उसे नहीं स्थापा हे वह अपने घर 
के फिर जाय ऐसा न हो कि व॒ह लड़ाई में मारा जाय और टूसरा मन्ुव्य 
उसे स्थ,पे॥ ६। और कान मनव्य हे जिस ने टाख कौ बारी लगाई हे। 
ओऔ।र उस के फलन खाय हा वह अपने घर के। फिर जाय एसा न हे। कि 
वह लडाई में मारा जाय और टूसरा उसे खावे॥ ७। ओर कान मनव्य 
है जे किपो स्त्रो से वचनट्त्त हुआ है और वह उसे घर न लाया हे। वह 
अपने घर के। फिर जाय एतता न हे कि बह लड़ाई में मारा जाय ओर 
ट्सरा उसे लवे॥ ८। ओर प्रधान लागों से यह भी कहे कि क्रान मनव्य 
है जा डरपेकना और अताहसी अपने वर के। फिर जाय न हे। कि उस 
के भाइयां के मन डस के मन कौ नाई बाद है। जा4थ॥ ६। और या 
हे कि जब प्रधान लागां से कह चुके तो वे सेना के प्रधानें के। ठहरावें 
कि लागां की अगयआई करें॥ १५०। जब त लड़ाई के लिये किसो नगर 
के निकर पहुंच ता पहिले उस्स मिलाप का प्रचार कर यदि वह तभे 
मिलाप का उत्तर दवे और तेरे लिये द्वार खाले॥ १९१। तब यों 

होगा कि सब लाग जे। उस नगर में हैं तेरे करद्वायक हेोंग ओर तरो 
सेवा करंगे॥ ९२२। ओर यटि वह तम्क से मजाप न करे परंत तर्क से 
लडाई करे ता त उसे घेर ले। ९५३। और जब परमेग्वर तेरा ईयस्घर 
उसे तर हाथ में कर ट्‌्वे त वहां के हर एक परुष के! तलवार को घार से 
मार डालिया॥ १५४ । केवल स्त्रियां आर लडकें और पशन के उन सब 
समेत जा डसनगर में हे लट ले ग्रर त अपने बैरियां की लट का जा तरे 
परमेश्वर ईग्वर ने तम्के दिई हैं खा॥ ५५ । त उन सब नगरों से जा तर्क से 
बढ़त टूर हैं बेर इन जातिगणां के नगरों में से नहीं हें ऐसा करना ॥ 
९६। परंतु इन लागां के नगरों को जिन्हें परमेश्वर तरा ईसर तरा 
अधिकार कर देता हे किसी के।जा सांस लेता हे जोतान छोड़ना॥ 
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१७। परंत उन्हें सबेधा नाश कर डालना हित्ती और अमरी ओर 
कनआनो ओर फरिज्जो ओर हवो ओर यबसी के जैसी परमेश्वर तरे 
इंआ्मर ने तक आज्ञा किई ह ॥ १५८। जिसत वे समस्त घिनाने काये ज्ञा 
उन्हा ने अपने ट वां से किय तम्हं न सिखाव कि तम परमेश्वर अपने ई य्थर 
के अपराधी हे। ज्ञाआओ॥ ९८। जब त किसी नगर के लने के लिये 
लड़ाई में बह्ढत टन ताई घेर रहे ता त कुल्हाड़ी चलाय के उन के ढक्ष 
नाश मत करिया परंतु त्‌ उन के फल खादइयोा सो त्‌ इन्हें कार न 
डालिया कि तर लिये घेरने के काम में आये क्र््यांकि खेत के पेड़ मनव्य 
के लिये हैं। २०॥ केवल वे छच्च जो खाने के काम के न हों उन्हें काट 
के नाश करिया और उस नगर के आगे जा तक से लड़ता हे ग़ढ़ बना 
जब ताई वह तर बश में हावे। 


२९ इक्कीसवां पत्य । 


दि उस दृश में जा परमेश्वर तेरा ईग्वर तेरे बश में करता है किसी 
१2 | को लाथ खेत में पड़ो मिले ओर जाना न जाय कि किस ने उसे 
मारा॥ २। तब तेरे प्राचीन और तेरे न्‍्यायी बाहर निकलें ओर उन 
नगरों के जो घातित के चारों ओर हैं नापें॥ ३। ओर यों हागा कि 
जा नगर घातित के समौप है उसी नगर के प्राचीन एक कलार लेव॑ जिस 
से काये न किया गया हे ओर जय तले न आई हे।॥ ४। ओर नगर 
के प्राचौन उस कलार का खड़बिड़ तराई में जो न जाता गयाहे।न 
ऊस में कुछ ब्राया गया हे। ले जाय और उसो तराई में उस कलार के 
सिर का उतारे ॥ ५। तब याजक जा लावी के संतान हें पास आंवें 
क्यांकि परमेश्वर तेरे ईम्थर ने अपनी सेवा के लिये ओर परमेश्वर के 
नाम से आशीष ट ने के लिये उन्हीं के। चना हे ओर उन्हों के बचन से 
हर एक करगड़ा और हर एक बिपत्ति का निर्णय किया जाय्रगरा॥ ६। 
फिर उस नगर के समस्त प्राचीन जे। घातित के पास हें छस कलार के 
ऊपर जो तराई में वलि किई गई अपने हाथ घावें॥ ७। ओर उत्तर 
टेके कह कि हमारे हाथों ने यह लाह्न नहों बहाया है न हमारी आखां ने 
देखा ह्े॥ ५८। हे परमेम्वर अब अपने इसराएलो लागें पर दया कर 
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जिन्हे त ने छडाया कै ओर हथा हत्या अपने इसराएली लागोंपर मत 
रख तब वह हत्या चामा किई जायगी ॥ <। से जब त्‌ इसो रौति से बह 
कंरे जा परमेग्वर के आगे ठोक हे तब त हत्या का अपने में से टूर 

करेगा॥ ९५०। जैर जबत यड्ड के लिय अपने बेरियां पर चढ़े ओर 
परमेश्वर तेरा ई श्र उन्हें तेरे हाथ में कर ट वे और त उन्हें बंध करे॥ 
₹९। कैर उन वंधणों में मटर स्लो टेखे और तेरा मन उस पर चले 
कि उसेअपनी पत्नी करे॥ १५२। तबत उसे अपने घर में ला उस का 
सिर मड़वा ओर नंह कटवा॥ २९३। तब वह बंधआई का बस्त्र उतारे 
और तरे घर में रहे औपर परा एक मास भर अपने मा बाप के लिये शाक 
करे उस के पीछ त्‌ उसे ग्रहण करना ओर उस का पति हाना ओर वह 
तेरो पत्नो है ॥ ५४। उस के पीछ याद त उस्प॒ प्रसन्न न हो ता जिघर 
बह चाहे उसे जाने टे पर त उसे राकड़ पर मत बचना तन उससे कुछ 
ब्राणिज्य न करना क्योंकि त ने उस की पति लिई ॥ १५५ । याद किसी को 
हो पत्नियां हैं| एक प्रिया और ट्ूसरौ अप्रिया ओर प्रिया ओर अप्रिया 
द्वानां से लड़के हें और पहिलेंठा अप्रिया से हे ॥ २६। ता यो हेगा 
कि जब वह अपने पत्रों का अधिकारो कर तब वह प्रिया के बेटे का 
अप्रिया के बेटे पर पहिलांठा न करे॥ ९७। परत बह अप्रिया 
के बेटे को अपनो समस्त संयत्ति से टूना भाग देके पहिलांठा ठहरावे 
क्योंकि व॒ह उस के बल का आरभं है ओर पहिलांठ हेने का भाग 
उसी का क्षे। १८। यदि किसो का पत्र ढठौठ ओर मगरा हाय जे। 
अपने माता पिता की आज्ञा न माने ओर जब वे उसे ताड़ना करे और 
वह डन्ह न माने॥ १५९। तब उस के माता पता उसे पकड़ के उस नगर 
के प्राचीनां पास उस स्थान के फाटक पर लाव॥ २०। ओर वहा के 
प्राचीनों से जाके कहें किहमारा यह बेटा ठौठ और मगरा है हमारी 
बात नहीं मानता बड़ा हो खाऊ और विअकड़ क्षे । २९५। आर उस के 
नगर के सब लेग उस पर पथरवाह करें कि वुदह्द मर जाय इस रो।त से 
तू दुष्ट का अपने में से टूर करना जिसत समस्त इसराएल सनक डरें॥ 
२२। ओर यदि किती ने मार डालने के थे।ग्य पाप किया हे! ओर वुद्द 
मारा जाय त्‌ उसे पेड़ पर लटका हवे॥ २३। उस की लाथ रात भर 
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पेड पर लटकौ न रहे परंतु त्‌ उप्ती टिन उसे गाड़ियों क्योंकि जो फांसी 
दिया जाता है से। ईग्वर का घिक्कारित है इस कारण चाहिये कि तेरी 
भूमि जिस का अधिकारी परमेग्वर तेरा ईश्वर तर्क करता हे अशइ 
न हे। जाय ॥ 
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अपने भाई के बैल ओर भेड़ के भरवी हुई देख के अपनी आंख 
० » जो से मत छिपा परंत किसी न किसी भांति से उन्हें अपने भाई 
पास फेर ला॥ २। ओर यदि तरा भाई तर परास में न हा अथवा त 
उस्ते पहिचानता न हे। तब उसे अपने हो घर ला और वह तेरे पास रहे 
जब लो तेरा भाई उस की खाज करे ओर त्‌ उसे फर टेना॥ ३। और 
इसो रीति न उस के गटहे ओर उस के बस ओएर सब कुछ से जो तेरे भाई 
की खाई हूई हे। और त ने पाई है एसा हो कर त्‌ अपनो आंख उन से 
मत छिपाना ॥ ४। अपने भाई का गदहा अथवा बेल मागे में गिरा 
हुआ देख के आप के उन से मत छिपा निश्यय उस का सहाय करके 
उठा टेना॥ ५। परुष का बस्त स्त्री न पच्ने और न पुरुष स्त्री का 
पहिने क्योंकि सब जा ऐसा करत ही परमेम्वर तेरे ईस्वर के आग 
घिनित हें॥ ६। यदि पथ में चलते किसी पच्चौ का खाता पड़ पर 
अथवा भमि पर तम्े दिखाई हवे च।हे उस में गट अथवा अंड हे। और 
मां गेटां पर अथवा अंडां पर बेठी हुई है| ता त गेदां के मां समेंत मत 
पकडना॥ ७। परंत माता का छोड़ देना और गदां के अपने लिये 
लेना जिसतें तेरा भला हाय और तेरा जीप्न बढ़ जाय॥ ८। जब त 
नया घर बनावे तब अपनो छत पर आड़ के लिय मुंडेरा बना एसा न है| 
कि केाई ऊपर से गिरे और तू अपने घर में हत्या का कारण है| ॥ €। 
अपने टाख की बारी में नाना प्रकार के बीज मत बाना ऐसा न हे। कि 
बीज की भरपूरी जिसे त्‌ ने बाया क्षे और तेरी दाख को बारी का फल 
अशडू हे। जाय॥ १५०। तू गदरहे के बैल के साथ मत जेततना॥ ९५९। 
नाना भांति का बस्तर जेसा कि ऊन और रूत का मत ५हिनिया॥ ९२। 
अपने ग्याढने की चारों ओर मकालर लगाना | 
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१९५३। यहि काई पत्नी करे और डसे ग्रहण करे ओर उसमे घिन 
करे॥ १५४। ओर उस पर कलंक लगावे ग्जर करे कि में ने इस स्त्री से 
ब्याह किया ओर जप में उस पास गया तब में ने उसे कुमारी न पाया ॥ 
१५५। तब उस कन्या के माता पिता उस के कुमारीपन का चिन्दर लेके 
उस नगर के फाटक पर प्राचौनाों के आगे लावें॥ २९६+। गैर उस 
लडको का पिता प्राचोनों से कहे कि में ने अपनी पत्री इस परुष का ब्याह 
दिई है अब यह उससे घिन करता क्षे। ९७। ओर टेखेा वह उस पर 
कलंक को बात लगाता हे कि में ने तरो प॒त्री का कुमारी न पाया तथापि 
य मेरी पुत्री को कुमारीपन के चिन्ह हैं ओर बह कपड़ा नगर के 
प्राचोनें के आगे फेैलावे॥ ९८। तब प्राचौन उस परुष के पकड़ के 
दंड टवे॥ १५८। ओर वे उत्म से टकड़ा चांटो डांड़ लेवें आर 
लडकी के पिता को ट्वें इस लिये कि उप्त ने इसराएल की एक कुमारों 
पर कलंक लगाया और वह डस को पत्नी बनी रहेगी वद् जोवन भर उसे 
त्याग न करे॥ २०। परंत यटि यह बात ठौक ठचहरे और लड़कौ 
की कुमारीपन का चिन्ह न पाया जाय ॥ २९। तब व॒ुह उस लड़को का 
उस के पिता के घर के द्वार पर निकाल लावे ओर उस नगर के लाग 
उस पर पथरवाह करके मार डाले क्योंकि उस्त ने अपने पिता के घर में 
क्िनाला करके इसराएल में मुखेता किई इस रौति से तू बुराई के अपने 
में रो ट्र करना । 

२२। यदि काई परुष विवाहिता स्त्री से पकड़ा जाय तब वे दोनों 
बव्यभिचारी पुरुष ओर स्त्री मार डाले जावें इस रीति से तू अपने में से 
बराई का टूर करना ॥ २३। यटि कुमारी लडकी किसी से कचनदृत्त 
हैावे और केाई टूसरा परुष उससे कुकम्मे करे॥ २४। तब तम उन 
दाने का उप नगर के फाटक पर निकाल लाओ और उन पर पथ रवाह 
करके उन ट्ानों का मार डाला कन्या का इस लिय कि वह नगर में हे।ते 
हुए न चिज्ञाई ओर परुष के इस कारण कि उम ने अपने परासी को 
पत्नौ को पति लिई इस रौति से त बराई के। अपने में से दूर करना॥ 
२५ । परंत यदि काई पुरुष किसतों बचनदत्त कन्या के खेत में प।वे ओर 
पुरुष बरबस डरस्से कुकस्मे करे तो केवल परुष जिस ने यह कम्मे किया 
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हे मार डाल; जाय॥ २६। परंत उस लड़की का कुछ न कर क्योंकि 
लडकी का घात का पाप नहीों हो क्यांकि यह ऐसा हे जैसे कोई अपने 
पराोसो पर हुलड़ करे और उसे मार डाले॥ २७। क्योंकि उस ने उसे 
खत में पाया ओर वह बचनद्त्त लड़की चिल्लाई ओर छड़ाने के काई 
नथा॥ २८। यदि काई कुमारी कन्या के! जा किसी से बचनद्तत्त न॑ 
हे। पकड के उसे कुकर्म करे और वे पकड़े जावें। २6८ । तब वुच्द परुष 
जिस ने उस्स कुकम्भ किया लडकी के पिता का पचास टकड़ा चादोदटवे 
और वह उस कौ पत्नी हेगी इस कारण कि उस ने उसे अपत किया 
बुह् उसे जीवन भर व्याग ने करे। ३०। काई अपने पिता की पत्नी 
काननऑलि-जेाखआपने पिलाब्वीलन गतो के न उचारेये 
२३ तईसवां पर्व । 

हि के अंडकेाश में घाव हे।वे अथवा लिंग कट गया हे वुच् परमेग्थर 

ती मंडली में प्रतेशन करे॥ २। जारज अपनी ट्सवों पीढ़ो लॉं 
परमेश्वर कौ मंडलो में प्रवेश न करें ॥। ३। और अस्मनी ओर मेअबी 
परमेश्वर की मंडली में ट्सवों पीढ़ी लो प्रवेश न करे के।ई उन में से 
सनातन लो परमेग्वर की मंडलौ में प्रवेश न करेगा॥ ४ । इस कारण 
कि जब तम मिस्र से निकले उन्‍्हों ने पंथ में अन्न जल लेके तमसे भेंट न 
किई इस कारण कि उनन्‍्हां ने बचर के पत्र बलआम का अरम नहर के 
फतर से बलाया जिसतें तम्के स्वाप देवें॥ ५। तथापि परमेआअर तरे 
इेख्वर ने तरे लिये आप का आशोष को संतो पलट दिया क्यों।क 
१रमेश्वर तेरे ईश्र ने तुम्क पर प्रेम किया ॥ ६। जौवम भर सदा लों 
न उन का कुशल और भलाई न चाहना॥ ७। ओर किसी अट्टूमां से 
घिन न करुना क्यों(+क वह तेरा भाई के ओर किसी मिखी से |घन न 
करना इस कारण कि त उस के दृश में परटेशी था ॥ ८। उन की 
तोसरो पीढ़ी के जो लड़के उत्पन्न हे।| परमेग्वर कौ मंडली में प्रवेश करें ॥ 
€ । जव सेना अपने बैरियां पर चढ़े तब हर एक पाप से आप का बचा 
रखना॥ ९०। यदि रस्में काई परुष राजो को अशइता के कारण 
अशइइू होवे ता वुद्र छावनी से बाहर निकल जाय और छावनी के भीतर 
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नआवे॥ २१५९। परत संध्या के समय में जल से स््ञान करे ज्लार जब 
रूय अस्त हे। चुके तब छावनी में आवे॥ १५२। और छावनी के बाहर 
एंक स्थान हेगा वहां बाहर निकल के जाया करना॥ ९३। ओर तरे 
पास हथियार पर एक खंती हे।य और जब त बाहर जाके बेडे ता उस्ये 
खोटना और मल के ढांप देना॥। २९४ इस लिये कि परमेग्वर तेरा 
इंश्वर तेरी छावनी के मध्य में फिरता हे कि तस्ते बचावे और तरे बैरियों 

का तेरे बश में करे से। तेरी छावनी पवित्र रहे न हे।वे कि वह तेरे मध्य 
में किसी बस्त की अशइूता टेखे और तम्क से फिर जाय॥ २५। 
येदि किसो का सेवक अपने खामी से भाग के तम्म पास आवे त उसे 
उस के खामो का मत सांप॥ २१६। वह तर स्थानों में से जहां चाहे 
तहां तेरे साथ रहे तेरे फाटकों में से किसी एक में जा उसे अच्छा 
लगे तू उसे क्श मत टेना॥ १९५७ । इसराएल कौ बेटियों में बेणश्या 
न हें न इसराएल के बेटों में परुषगामी हें ॥ ५८। त किसी छिनाल 
की कमाई अथवा कुत्ते का मोल किसी मनोती में परमेम्वर अपने 
ईम्घर के मंदिर में मत लाइयो किये दोनों परमेम्वर तेरे ईम्धर से 
घिनित हैं। ९६८। त अपने भाई के! बियाज पर क्हण मत टेना राकड़ 
अनाज अथवा ओर केई बस्त जो बियाज पर ट्ई जातौ है वियाज पर 
मेत दना॥ २०। परटृशों का बियाज पर उधार टे सके परंत अपने 
भाई का बियाज पर उधार मत टेना जिसतें परमेग्रर तेरा ईम्पर उस 
देश में जिस का त्‌ अधिकारी हेने जाता हे जिस जिस काम में त्‌ हाथ 
लगावे तमे आशीष द्वे॥ २९५ । जब त ने काई मनोतो परमेम्थर अपने 
इंखर के लिये मानो उसे परा करने में बिलम्ब मत कर इस लिये 
कि परमेश्वर तेरा ईग्घर निड्चयय तम्भ से उस का लेखा लेगा ओ।र तम्क 
फर पाप ठहरगा॥ २२। परंत यदि त कुछ मनोती ना माने ता 
अपराधो नहों॥ २३। जा कुछ तरे मंह से निकला अथोत बांछा 
की भंट जेसा त ने परमेम्धघर अपने ईम्थर के लिये मानी हे जिसे त ने 
अपने मूंह से प्रण किया है डसे मान ओर पूरी कर॥ २४। जब ₹ 
अपने परासी के दाख की बारो में जावे तब जितन टाख चाहे अपन, 
इच्छा भर खा परंतु अपने पात्र में मत रख॥ २५। जब तू अपने परोसी 
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के अन्न के खेत में जाय तब अपने हाथ से बाल ताड सके परत 
अपने भाई का खंत हंसआ से मत काट ॥ 


२४ चौबीसवां पब्ब । 

जञ्र व कोई परुष पत्नी से व्याह करे और उस के पौछ ऐसा है। कि वई 

उस कौ दृष्टि में अन्ग्रह न पावे इस कारण कि उस ने उस में कुछ 
आअशुइ वात पाई तो वह त्याग पत्र लिखके डस के हाथ में ढवे और उसे 
आपने घर से वाहर करे॥| २। और जब वह उस के घर से निकल गई 
तब वह ट्ूसरे परुष की हे। सके ॥ ३। ओर दूसरा पति भी उसे ट्ख न 
सके और त्याग पत्र लिखके उस के हाथ में दवे और अपने घर से निकाल 
दवे अथवा टूसरा उसे पत्नी करके मर जाय॥ ४। ता उचित नहों कि 
उस का पहिला पति जि ने टसे निकाल दिया था जब बुह अशदु है। चकी 
उसे फिर लेके पत्नी करे क्योंकि वह परमेम्वर के आगे घिनित है से। उस 
देश के अशडू मत कर जिसका अधिकारी परमेश्वर तेरा ईखर तुस्के करता 
है॥ ४। जब क़िसो का नया विवाह हे।वे तब वह लड़ाई का न जाय 
और उसके कुछ काथे न लिया जाय परतु बुह्द एक बरस अपने घर में अव- 
काश से रहे और अपनी पत्नी के बहलावे॥ ६। कोई मनव्य किसी की 
चक्कौ के ऊपर का अथवा नीचे का पाट बंधक न रक्‍खे क्यों कि वुह जौवन 
के बंधक रखता है॥ ७। यदि मन्व्य इसराएल के संतानों में से किसी 
भाई के चराते हुए पकड़ा जाय ओर उस का बेपार करे अथवा उसे बेचे 
ते। वह च।र मारा जाय और त बुराई के अपने में से दूर कर॥ ८। 
चैकस रह कि केढ़ कौ मरीो में त चाकसी से टेख ओर सब जा लावोौ 
याजक तम्हं पिखावे उस कौ रीति पर चल जी में ने तुझे आज्ञा कि 
जैसा हो करना॥ <। चेत कर कि जब तम मिख से निकले परमेश्वर तेरे 
इमख्र नेम गे में मिरयम से क्या किया ॥ 

१०। जब त अपने भाई के कोई बस्तु मंगनी अथदा ड्घार ट वे तब 
उस का बंधक लेने के। उस के घर में मत पैठ॥ ९९। तू बाहर खड़ा रह 
और उडघारनिक आप अपना बंधक तेरे पास बाहर लावेगा॥ 
(०.। ग्रैर यदि बुच्द कंगाल हेवे ते तू उस के बंधक के रखके 
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मत लेट रह ॥ ९३ । किसी भांति से जब रू अस्त हे।ने लगे उस का बंधक 
उसे फिर देना जिसते वह अपने बस्त में सेतवे ओर तुम्क आशोष ट्वे से 
तम्के परमेश्वर तरे ईश्वर के आगे घस्मे हेगा॥ ९५४। एसान हे कि 
कंगाल ओर टोन बनिहार को सतावे चाहे वह तेरे भाई में से हे! अथवा 
तरे परदृशियां में से जा तरे ₹श में तरे फाटकों में रहते हैं॥ ९५। 
ते उस ट्नि रूथे अस्त होने से पहिले उस को बनो टे डालना क्योंकि वह 
दरिद्र हे और उस का मन उसी में है न हे। कि परमेश्वर के आगे तम्क 
पर दाघष ट्‌्वे ओर तम्क पर पाप ठहदरे॥ ९६। संतान कौ संती पितर 
मार न जावे न पितरों की संती संतान मार जावे हर एक अपने हो पाप 
के कारण मारा जायगा॥ १५७। त परटे शी और अनाथ के विचार का 
मत विगाड़ और विघवा का कपड़ा बंधक मत रख॥ ९८। परंत चेत 
कर कित मिश्त में बंचथा था ओर परमेग्वर तरे ईस्र ने तस्ते वहां से 
छड़ाया इस लिये में ते यह काथ करने की आज्ञा करता छूं॥ ९८। 
जब त अपने खेत में कटनी करे और एक गड्टी खेत में मलके छट जाय 
ते। उस के लेने के फिर मत जा वह परदटेशी और 5४नाथ ओर विधवा के 
लिये रहे जिपत॑ परमेग्वर तरा ईम्वर तेरे हाथ के समस्त काय्यां में तम्के 
आशीष ट्वे॥ २०। जब त अपने जलपाई के हक्ष का कार ता फिर 
के उस की डालियां के मत स्काड़ वह परटेशी और अनाथ गर विधवा 
के लिये रहे॥ २९। जब त अपनी बारे के टाख एकट्टा कर ता उस के 
पीछे मत बौनना वह पररटेशी और अनाथ और विधवा के लिये रहे॥ 
२२। अबचेत कर कि तू मिस्र के दृश में बंधुआ था इस लिये में तु्क 
यह काये करने का आज्ञा देता हू ॥ 





२५ पचौसवां पत्यें । 
दि लागों में कगड़ा हे।वे ओर घस्मे सभा में आंबें कि न्यायी उन का 
2 हि करे ते वे धर्मों के निष्पापो ओर दुष्ट के पापी ठचहरावें ॥ 
२। ओर यदि वुद्द दुष्ट पीट ज।ने के याग्य हैवे ता न्यायो उसे लेटवावे 
ओर जेसा उस का अपराध हेवे न्यायी अपने आगे ठच्दराये हुए के 
समान उसे पिटावे॥ ६। चालोस काड़े मार ओर उरस्ते बढ़तो नहीं 
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न होवे कि यदि वुच्द उस्स बढ़ जाय और इन्हों से बहुत अधिक मारे तब 
तेरा भाई तेरे आगे तच्छ समम्का ज्ञाय ॥ 

४। टदांवने के समय में बेल का मंह मत बंधघ॥ ५॥। यदि काई 
भाई एकद्े रहे ओर उन में से एक निवेश मर जाय ते! उस न्ह॒तक 
की पत्नी का बिवाह किसो परट्ेशी से न किया जाय परंतु उस का हूसरा 
कुटंब उसे ग्रहण करे और उसे अपनी पत्नी करे और पति के भाई का 
ब्यवहार उस्स कर॥ ६। और यां होगा कि जा पहिलेंठटा वह जने 
समूतक के भाई के नाम पर हावे जिसतें उस का नाम इसराएल में से 
नमिटे॥ ७। जऔर यटि वह परुष कुटंब की पत्नी के लेने न चाहे तो 
उस के भाई की पत्नी प्राचीनें पास फाटक पर जाय और कहे कि मेरे 
पति का भाई इसराएल में अपने भाई के नाम का स्थापने से नाह करता 
है मेरे पति का भाई मस्ते अपनी पत्नी नहीं किया चाहता हे॥ ८। 
तब उस नगर के प्राचीन उस परुष के! बलाके उसे समम्तावें यदि वुद्द 
उसी पर खड़ा हावे और कहे कि में उसे लेने नहीं चाहता॥ <। तो 
उस के भाई की पत्नी प्राचीन के सन्‍्मख उस के पास आवे ओर उस के 
पाओं से जती खेले ओर उस के मंह पर थक टेवे और उत्तर ह के करे 
कि उस मनव्य की यहदी रशा होगी जे अपने भाई के घर का न खड़ा 
करे॥ २५०। और इसराएल में उस का यह नाम रक्‍्खा जायगा कि यह 
उस जन का घर है जिसका जूता खोला गया॥ १५१५॥। जब मनुय्य आपुस 
में लड़ते हे और एक की पत्नी आवे कि अपने पति के! उस के हाथ से ज्ञो 
उसे मार रहा है छोड़ावे और अपना हाथ बढ़ाके उस के गो के 
पकड़े॥ १९२९। तोत उस का हाथ काट डालना तेरी आंख उस पर 
द्यान करे॥ ९३। तू अपने थेले में बड़े छाट बटखरे न रखना॥ 
९४। अपने घर में छोटा बड़ा नपआ मत रखना॥ ५५ । 
परे और ठीक बटखरे रखना और परे और ठीक नपए रखना 
जिसते उस देश में जिसे परमेश्वर तेरा ईम्यर तुझे दता हो तेरा 
जीवन बढ़जाय॥ ९५३। क्योंकि सब जे! ऐसा अधस्मे करतें हें 
परमेश्वर तेरे ईम्वर से विनित हैं ॥ २७। चेत कर कि जब तू मिस से 
निकला तब मागे में अमालीक्‌ ने तुमसे क्याकिया॥ ९८। माण में 
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तुभ्क पर क्येंकर चढ़ आया जब तू मूकतित और थका था तब उस ने तेरे 
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पीछ के सब लोगों के जा दृ्बेल पिछरे हुए थे मारा ओर वुच्द ईय्थर से 

नडरा॥ २१८। इस लिये ऐसा होगा कि जब परमेग्बर तेरा ईश्वर उस 

रृश में जा परमेश्वर तेरा ईयर तेरे अधिकार के लिये तम्मे देता क्े 

तम्झे तेरे चारों ओर के बेरियां से चेन दवे तब त खरग्ग के तले से 

ज्यमालोक के नाम का मिटा डालना इसे मत भलना। 


२६ छब्बीसवां पब्ब । 


ञी' जब तू उस देश में प्रवेश करे जिस का अधिकारी परमेश्वर 
तेरा ईश्वर तमे करता है ओर उसे बश में करे ओर उस में बसे ॥ 
२। तबत उस दश का जा परमेग्वर तरे ईस्घर ने तमे टिया है समस्त 
फलों का पहिला जिसे त्‌ भमि से लेके पहुंचावेगा एक टोकरे में रखके 
उस स्थान में लेजा जिसे परमेग्वर तेरा ईम्र अपने नाम को स्यापन 
करने के लिय चनेगा॥ ६। और उन दिनों में जा यांजक हेगा उस 
के पास जा और कह कि आज परमेम्वर के आगे प्रण करता हूं कि में 
ने उस ट्श में जिस के बिषय में परमेम्वर ने हमार पितरों से किरिया 
खाके हमें र ने के! कहा था प्रवेश किय/|॥ ४। और याजक वह शाोकरा 
तेरे हाथ से लेके परमेश्वर तरे ईम्भर की बेटी के आगे रख देवे॥ ५। 
तब त परमेश्वर अपने इंगख्र के आगे बिनतो करके थयां कहना कि 
सअरामी जो मरने पर था मेरा एिता था वह मिख में उतरा और उस 
ने थाड़े लागां के साथ वहां बास किया फिर वहां एक बहुत बड़ी 
बलवंती मंडली वनी ॥ ६ | ओर मिखियों ने हम से बरा ब्यवहार किया 
और हमें सताया और हम से कटिन सेवा कराई॥ ७। ओर जब हम 
ने परमेम्धर अपने पितरों के इंख्वर के आगे दाहाई दिई तब परमेग्थर 
ने हमारा शब्द सना ओर हमारे परिश्रम और अंधेर के देखा॥ ८। 
और परमेम्थर सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भजा और महा आअयग्धित 
और अड्त लक्षणों के हाथ से हमें मिस्त दश से निकाल लाया॥ 
&€। और हमें इस स्थान में लाया ओर उस ने हमें यह देश टिया 
जिस में टूघ और मधु बच्दता हे॥ ९५०। ओर अब ट्ेख में इस देश के 
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पहिले फल जिसे हे परमेग्वर त ने मम्मे टिया लाया हूं से त परमेम्वर 
अपने ईम्थर के आगे उसे रख दना ओर परमेग्वर अपने ईच्यर के आगे 
टंडवत करना॥ ९९। और त और लावी और जा परदृ शी तखय हे।व 
मिल के हर एक भलाई पर जा परमेचअर तेरे ईश्वर ने तसम्ते और तरे 
चराने पर किई ह आनंट करना॥ ९२। जब त तोसर बरस जा टशांश 
का बरस है अपने समस्त बढ़तो के दृश्य अंश का परा किया है लावो 
और परदेशी ओर अनाथ और बिधवा के। दिया है जिसते वे तरे 
फाटकेों के भीतर खावं और ढप्न हाबें॥ ९३। तब तू परमेग्यर अपने 
ईम्यूर के आगे यों कहना कि में अपने घर से पवित्र बस्त लाया हूं ओर 
लावी और परदेशी और अनाथ और विधवा के तेरी समस्त आज्ञा के 
समान जा त ने मरे किया ओर में ने बरी आज्ञाओ। से बिरुद्द न किया 
और न उन्हें भला॥ ९४। आर में ने उस में से अपने विपत्ति में न खाया 
और में ने उप में से किषो अशद बात में न उठाया और न कुछ 
म्गतकें के लिये द्‌ डाला परत में ने परमेश्वर अपने इंस्घर के शब्द 
के माना और जा कुछ तू ने मुस्ते आज्ञा किई हे में ने उन सभो के समान 
किया ॥ २९५ | अपने पवित्र निवास खग्ी पर से नीचे दृष्टि कर ओर 
अपने इस राएल लागें के और इस देश के जिसे त ने हमें दिया हो 
आशिष दे जेसी त ने हमार पितरांस किरिया खाई एक देश जिस में 
हृथ और मधु बहता है॥ ९६। आज के दिन परमेश्वर तरे ईय्थर 
ने तुझे इन विधिन और बिचारों के पालन करने को आज्ञा टिईं इस 
लिये डन्हं पालन कर और अपने सारे मन ओर अपने सारे प्राणसे उन्हें 
मान॥ ९७। त ने आज के दिन मान लिया ह कि परमेग्घर मेरा ईय्घर 
है और में उस के मार्गीं पर चलंगा और उस की बिधिन के और उस की 
आज्ञाओं के ओर उस की ब्यवस्थां के पालन करूंगा ओर उस के शब्द 
के सनंगा॥ ९८। ओर परमेग्वर ने भी आज के दिन मान लिया हे 
कि तू उस का निज लाग हावे और त उस की समस्त आज्ञा के! पाजन 
करे॥ २९९। और तम्ऊे समस्त जातिगणां से जिन्हें उस ने उत्पन्न किया 


कक, 


बड़ाई ओर नाम और प्रतिष्ठा में अधिक बढ़ावे और कित परमेम्वर 


अपने इंस्घर का पविव लाग होवे जैसा उस ने कहा । 


२७ पब्ब] की पस्तक । हर्ट 


२७ सत्ताईसवां पब्ठ ॥ 


| हे मसा ने इसराएल के प्राची नां के साथ हे|के लागां के आज्ञा करके 
हा कि उप्त समस्त आत्तागओं का जा आज के टन में तम्हु कहता हू 
पालन करोा॥ २। और यों हेगा कि जिपछ दिन तम यरटन पार हेके 
उस दृश में पहुंचा जा परमेम्वर तरा ईस्यर तभो रता है तब त अपने 
लिये बड़े बढ़े पत्थर खड़े करना ओर उन पर गच करना ॥ ३। ओर 
अब त पार उतर तब इस ब्यत्रस्था क॑ समस्त बचन का उन पर लिखना 
जिघत त उस टश में प्रवेश कर जा परमेश्वर तरा ई अर तम्के दता है वच्द 
एक देश हे जिपमें टूघ गर मधघ बहता है जेसी परमेग्वर तरे पितरों के 
इंख्र ने तक देने के! बाचा बांघो हे॥ ४। से! जब तुम यरदन के पार 
उतर जाओ तब तुम उन पत्थरों के जिन के विषय में में तुम्ह आज के 
दिन आज्ञा करता हूं औवाल के पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर 
माच फेरना ॥ ५। ओर वहां परमेश्वर अपने ईस्वर के लिय पत्थर की 
एक बेदौ बनाना ओर उन पर लेाहा न उटागा॥ ६। तू परमेश्वर 
अपने ईस्घर की बरी ठाकों से बनाना ओर उस पर परमेम्वर अपने 
ईसख्वर के लिये हाम की भेंट चढ़ाना॥ ७। जर कुशल की भेंट चढ़ाना 
ओर वहों खाना ओर परमेम्धर अपने ईश्वर के आगे आनंद करना ॥ 
८)।. ओर उन पत्थरां पर इस ब्यवस्था के समस्त बचन खालके 
लिखना ॥ € । फिर मूसा ओर लावी य,जकों ने समस्त इसराएलियेई से 
कहा कि हे इसराएल चेकस हे। ओर सुन त्‌ आज के दिन परमेश्वर 
अपने ईम्यर को मंडली हुआ॥ १५०। से इस लिये परमेगख्वर अपने 
इंख्वर के शब्द के! मान और उप की आज्ञाओं के और उस की विधिन 
के। पालन कर जो आज के ट्न में तुम्ये कहता कूं॥ ९९। और मुसा 
ने उस दिन मंडलौ का आज्ञा करक कहा॥ २९२। कि जब यरदन 
पार जाओ। तब समझन ओर छरावी और यहृदाह ओर इशकार अर 
यसफ ओर दिनवरमी,न जरिजोम के पहाड़ पर खड़े हे।के लेगा को 
आशोष ट्वं॥ ९३। और रूबिन ओर जद और यसर ओर जबलन 
ओर दान और नफताली अबाल के पहाड़ पर खाप दने के लिये खड़े 
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हावें॥ २४। ओर लावो इसराएल के समस्त परुषां के! बड़ शब्द से 
कहें॥ २१५५। कि वह जन सखापित हे जो खोटके अथवा ढाल के मत्ति 
बनावे जा परमेगश्वर के आगे घिनित है और काये कारी के हाथ के बनाये 
हुए और गप्त स्थान में रख्खे तब समस्त मंडली उत्तर टेके कहे आमीन ॥ 
९६। जो कोई अपने माता पिता की निंदा करे वह खापित और 
समस्त लोग बेलें आमोन॥ २९७। जे अपने परासी के सिवाने के चिन्ह 
के हटावे से! खापित और समस्त लोग कहें आमीन॥ ९८। जे अंधे 
के। माग से बहकावे से! खापित समस्त लेग कहें आमीन॥ ९५८। जो 
परट्शी और अनाथ और विधवा के बिचार के बिगाड़ दवे से सापित॑ 
और समस्त लेग कहें आमीन ॥ २०। जा अपने पिता की पत्नी के साथ 
कुकर्म करे से। खापित क्योंकि डस ने अपने पिता की नप्ता उचारी और 
समस्त लेग कहें आमीन ॥ २१५। जो किसी प्रकार के पश से कुकम्स करे 
से। खापित ओर समस्त लाग कहें आमौन॥ २२। जा काई अपनी 
बहिन अपनो माता अथवा अपने पिता कौ पत्री के साथ कुकर्म करे से 
खापित और समस्त लेग कहें आमौन॥ २३। जो काई अपने सास 
के संग कुकम्मे करे से। स्वापित समस्त लेग कहें आमीन॥ २४। जा 
केाई अपने परासी के छिपके मारे से स्वापित समस्त लेग कहें 
अमीन॥& २४ । ज्येः कोई घस लेके किसी निदं।णी केए७चाते करे#स 
स्लापित सब लाग कहें आमीन॥ २६। जा काई इस ब्यवस्था के बचन 
केप पालम करने के स्थिर न रहे से। स्वापित समस्त लेग कहें आमीन ४ 


२८ अट्टाइंसवां पब्बे । 


री एसा हे!गा कि यदि त ध्यान से परमेश्वर अपने ईस्थर का शब्द 
नेगः और चंत में रखके उस की समस्त आज्ञाओं के! मानेगा 
जे आज के दिन में तमते देता छू ता परमेग्थर तेरा ईम्बर तम्क एथिवो 
के समस्त जातिगणों में श्रेष करेगा॥ २। ओर यदि त परमेम्थर 
अपने ईम्वर के शब्द के सनेगा तो ये समस्त आशीष तम्क पर होंगे 
और तस्ते वर लेंगे ॥ ३। त नगर में घन्य और खेत में घन्य हेगा॥ 
४ । तेरे शरीर का और तेरी भूमि का फल और तेरे ढोर का फल 


र८ः पब्ब] कौ पुस्तक । ४०९ 


तेरी गाय बैल कौ बढ़ती और तरे भेड़ के भुुंड घन्य॥ ५ । तेरा 
टाकरा और तेरा कठरा घन्य॥ 6। तेरा बाहर भौतर आना जाना 
घन्य ॥ ७। परमेश्वर तेरे बैरियां के जा तेरे बिरुद्द उठगे तेरे सन्मख 
मारेगा वे एक मार्ग से तम्त पर चढ़ आवंगे और सात मार्गी से तरे 
आगे से भाग निकलेंगे॥ ८। परमेश्वर तेरे भंडार पर और तरे हाथ 
के समस्त काया पर तरे लिये आशीष की आज्ञा करेगा ओर उस देश 
में जा परमेम्घर तेरा ई म्घर तम्मे टेता है तम्से आशोष देगा॥ <। यदि 
त परमेम्थर अपने ईम्वर कौ आज्ञाओं के पालन करे ओर उस के 
मार्गों पर चले ता परमेग्थर तमके अपना पवित्र लोग बनावेगा जैसी उस 
ने तम्कत से किरिया खाई क्ैे॥ ५०। और प्रथिवो के समस्त लेग 
दखेंगेकि त परमेग्वर के नाम से प्रसिड्ट हे से वे तम्क्र से डरते रहेंगे॥ 
९५९। और परमेमश्वर तेरी संपत्ति में और तेरे शरौर के फल में ओर 
तेरे ढार के फल में ओर तेरी भूमि के फल में उस देश में जिस के 
बिषय में परमेग्वर ने तेरे पितरों से किरिया खाके कहा कि तम्ऊे 
हऊंगा तस्ते बढ़ती देगा॥ ९२। परमेम्थर अपना सथरा भंडार तेरे 
आगे खेलेगा कि आकाश तेरे देश पर कऋटत में जल बरसावेगा और 
तेरे हाथ के समस्त काया में आशीष देगा तू बहुत से जातिगणं के 
कठण देगा परंत त कण न लेगा॥ ९५३। और परमेगखर तम्ते सिर 
बनावेगा और पेंछ नहीं गशर  त केवल ऊंचा होगा और नोचान 
होगा आज के दिन जा आज्ञा में तम्के करता हू यदि त्‌ उन आक्षाओं 
के सने और पालन करके माने॥। १५४। और त्‌ उन सब बातों में 
जाआज के दिन में तर्क आज्ञा करता हूं दद्िने बाय न मे अरु 
और ट्वतों का पौछा करके उनकी सेवा नकरे॥ ९५। परंतु यदि 
त परमेस्वर अपने इंगखर का शब्द न सनेगा आर ध्यान करके उसकी 
समस्त आज्ञा के और उस कौ बिधिन के! जो आज के टन में तम्फे 
आज्ञा करता हूं न मानेगा ते ये समस्त स्ताप तम्त पर पड़ेंगे ओर 
तम्मे जाही लंगे॥ ९६। त नगर में स्वापित और खत में स्तापित॥ 
१५७। तेरा टाकरा और तरो थाल ख्लापित ॥ ९५८। तेरे शरौर 
का फल ओर तेरों भूमि का फल तेरी गाय बैल की बढ़ती और 
5] [0., 7, $%। 
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तरो भेड़ बकरी के कुंड खापित। ९८ । त्‌ अपने बाहर भीतर 
आने जाने में खसापित॥। २०। परमेश्वर तेरे हाथ के समस्त कार्य 
में लम्ा पर स्लाप और म्ंम्नर ओर ट्पट भजेगा यहां ला कित 
नाश हे! जाय और शीघ मिट जाय तेरी करनी की दुृष्टता के कारण 
जिस्मे त नेमर्के त्याग किया॥ २१ । परमेसखर तक पर मरी संयक्त 
करेगा यहां ला कि तुस्के उस देश से मिटा डालेग़ा जिस का तू अधिकारी 
हेनने जाता हे। २२५। परमेश्वर तमके छ्षयी और ज्वर ओर ज्वाला और 
अत्यंत ज्वलन ओर पियास ओर मकलस से और लेंढ़ा से मारेगा ओर 
कैतसे रगेट रगेट को नाशण्करेंगे॥ २९४६ | “और-« ते रेशसिए-परुूका&छड 
पीतल ओर तेरे तले की एथिबी ले।हे की हेशी॥ २४। परमेश्वर तेरे 
रेश का बरसना बकनी और घल बना डालेगा यह खगरगे से तम्क्त पर 
उतरेगा जब ला त नाश न हे। जाय ॥ २५ | परमेग्रर तम्मे तेरे बैरियां 
के आगे मारेंगा त एक मार्ग से उन पर चढ़ जायगा ओर उन के आगे 
सात मार्गों से भागेगा और प्रथिवी के समस्त राज्यो में निकाला! 
जायगा॥ २६। और तेरी लेथ आकाश के समस्त पत्तियों का ओर 
बन के पशन का भेजन हे।जायगी और कोई उन्‍हें न हांकेगा॥ २७। 
परमेग्वर तम्कझे भिख के फे/ड़े आर बएसी ओर दिनाय और खज्ञली से 
मारंगा उन से त की चंगा न हेगा॥ र८। परमेस्ार तम्े बाड़ हा पन 
और अंधापन जैर मन की घबराहट से मारेगा॥ २<। ओर जिस 
रोति से कि अंघा अंध रे में टटालता हे त दापहर टिन का टटालता 
फिरेगा और त अपने मार्गों में भाग्यमान्‌ न हेगा ओर केवल तक पर 
अधेर हुआ करेगी ओर केई न बचावेगा॥ ६०। तू पत्नी से मंगनी 
करेगा और टूसरा उसे ग्रहण करेगा त्‌ घर बनावेगा परंत उस में बास 
नकरंगा त टाख की बारौ लगावेगा परत डस का फल न खायगा-॥ 
३९। तेरा बेल तेरी आखों के साग्ने मारा जायगा और त्‌ उस्स न खायेगा 
तेरा गदह्ा तरे आगे से बरवबस लिया जायगा और तम्फे फेरा न जायगा 
तेरी भेड़ तेरे बैरियां के टिई जायेंगी और कोई न छेोड़ावेगा॥ ३२। 
तरे बेटे और तेरो बेटियां और लागों के टिई जायेंगी आर तरी आखें 
टेखंगी और दिन भर उन के लिये कुढ़ते कुढ़ते घट जायंगी और तेरे 
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हाथ में कुछ बता न रहेगा॥ ३३। तेरे देश का और तेरे सारे परिश्रम 
का फल एक जाति जिसे त नहों जानता खा जायगी और तम्क पर 
नित्य केवल अंधेर होगी और पिसा जायगा॥ ३४। यहां लो कि त 
आखेों से देखते देखते बै।ड़हा हे। जायगा॥ ३५। परमेग्र तस्के घटने 
में और टांगों में एसे बरे फाडां से मारेगा कि पाओ के तलवों से लेके 
चांटी ताई चंगा न हे। सकेगा॥ ३६। परमेग्वर तसमके और तेरे राजा 
का जिसे त अपने ऊपर स्थापित करेगा उस जाति के पास ले जायगा 
जिसे त और तेरे पितर ने न जाना और वहां त लकड़ौ पत्थर के देवतें 
की पजा करेगा॥ ३७। और त डन सब जातियों में जहां जहां 
परमेश्वर तम्के पहुंचावेगा एक आश्यये ओर कहावत ओर ओलाइना 
हागा॥ ह८। त्‌ खेत में बहुत से बीज बायेगा और थोड़ा बटारेगा 
इस लिये कि उन्हें टिड्डो चाट लेंगी॥ ३८। त दाख की बारी लगावेगा 
और उस की सेवा करेगा और मट्रा पीने और टाख एकट्ठा करने न 
पावेगा क्योंकि उन्हें कौज़ खा जायंगे॥। ४०। तर समस्त खिवानों में 
जलपाई के पेड़ हेंगे परत त्‌ चिकनाई लगाने न पावेगा क्योंकि उन का 
जलपाई सूड़ जायगा ॥ ४१। त बे बेटियां जन्मावेगा और वे तेरे 

कहाण उ्वया कि वे वंचआई में जायेंगे ० ४२१ ते २ समक्ष पेको काब्नोर 
तेरी भमि के फल का टिड्डो चाट जायेंगी॥ ४३। परदेशी जा तक में 
जहागा तस्कर से प्रबल और ऊंचा होगा और त नौचा हे। जायगा॥ ४४। 
वह तम्तो उधार ट्गा परत तक से उधार न लेगा बह पिर हेगा ओर 
त पांछ होगा ॥ ४५ । और ये समस्त स्ाप तम््त पर आंवगे और तरे 
पौछ पड़ेंगे और तस्क जाही लेंगे जब ले त नाश न हे।वे इस कारण कि त 
ने परमेसश्यर अपने इंसखर के शब्द का न सना कि उस की आज्ञाओं का 
और उस की विधिन के। पालन करता जैसी उस ने तम्भे आज्ञा किई 
है॥ ४६। और वे तम्त पर और तेरे बंश पर सदा के लिये चिन्ह 
और आश््यये हेंगे॥ ४७। इस कारण कितने समस्त बहुताई के 
लिये मन की आनंटता और मगनता से परमेश्वर अपने इंस्थर कीं 
सेवा न किई ॥ ४८। इस लिये तू भूख में ओर पियास में और 
नस्त्रता म॑ और ट्रिट्रता में अपने बैरियां की सेवा करेगा जिन्हें पर मेग्पर 
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तम्क पर भेजेगा और वह तेरे कंधे पर लाहे का जआ डालेगा जब लो 
तम्क नाश नकर लेवे॥ ४८। परमेग्वर टूर से एक जाति के! और 
एथिवी के अंत सिवाने से एक ऐसी जाति जैसा गिड्टू उड़ता हे तस्क पर 
चढ़ा लावेगा एक जाति जिस कौ भाषा त न समम्केगा॥ ५० । भयंकर 
रुप की जाति जो न बढ़ों का समस्केगी न तरुण पर दया करंगी ॥ 
५९। और वह तेरे ठोर का फल और तेरे देश का फल खा जायगी 
जब लो त नाश न हे। जाय जो तेरे लिये अन्न और टाख रस अथवा तेल 
अथवा तेरी गाय बैल की बढ़ती अथवा भेड़ की मंड न छड्ंगी जब लॉ 
तम्मे नाश न करे॥ ५२। प्यार वे तम्के तेरे हर एक फाटकों में 
आ घेरग यहां ले कि तेरी ऊंची और हढ़ भीतेंजिन पर त ने भरोसा 
किया था गिर जायेंगी और वे तस्के उस समस्त दृश में जो परमेग्थर 
तेरे ईश्र ने तमके दिया कै तेरे हर एक फाटकों में आ घरग॥ ५४३। 
सकेती और कष्ट में जा तेरे बेरियां के कारण से तम्क पर पड़ंगे त 
अपने देह का फल ओर अपने बंटे बेटियां का मांस खायेगा जिन्हें 
परमेग्पर तेरे ईश्वर ने तमे टिया क्षे। ५४। उस जन की आंखें जे 
तम्भें केमल और अति सकआर हेगा अपने भाई और अपनो गाद 
को पत्नी और अपने बचे हुए लड़कों से बरी हे। जायेंगी ॥ ५५ । यहां लो 
कि वुद्द अपने बालक के मांस में से जिसे वुद्द खायगा उन में से किसी के 
कुछ न टेगा इस कारण कि उस सकेती ओर केश में जो तरे बेरियां के 
कारण से तेरे समस्त फाटकों में तम्कत पर होंगे उस के लिये कुछ 
नबचेगा॥ ५६। तम्म कोमल और सकुआर स्त्रौ जो कामलता और 
सकुआरी के मारे अपने पांझें के। भमि परन घरतोी थी अपने गोद 
के पति और अपने बेटा बेटी की ओर से डस की आंखें बरी हे। जायेंगी ॥ 
५७। और अपने नन्हे बालक से जो उद्मे उत्पन्न होगा और अपने 
लड़कों से जिन्हें वह जनेगी क्यांकि वह सकेती के कारण से जा तेरे 
बरी तरे फाटकों में तम्क्त पर लावबेंगे छिपके उन्हें खायगी॥ ५८। 
यदि त्‌ पालन करके इस ब्यवस्था के समस्त बचन पर जो इस पस्तक में 
लिखे हैं न चलेगा जिसतें त उस के तेज मय ओर भयंकर नाम से जो 
परमेम्भर तेरा इंग्घर क्षे नडरे॥ ५८। तब परमेम्धर तेरी मरियों के 
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और तेरे बंश की मरियां का अर्थात्‌ बड़ी बड़ी मरियां के! जा बहुत 
ट्निताई रहेगी ओर बड़े बड़े रोगों के जो बहुत ट्निलों रहेंगे 
आइ्यर्थित बनावेगा। ६०। और मिस्त के सारे रोग जिन से त डरता 
था तस्कर पर लावेगा और वे सब सम्क पर चिपकगगे॥ ६२१। ओर हर 
एक रोग ओर हर एक मरी जा इस ब्यवस्था की पस्तक में नहीं लिखी 
है परमेम्वर तुक्क्र पर पहुंचावेगा जब लो त्‌ नाश न हावे॥ ६२। और 
जैसा कि तुम लाग खगे के तारों की नाई थे गिनती में थाड़ से रद्द 
जाओगे इस कारण कि त ने परमेग्वर अपने ईय्घर के शब्द के न माना ॥ 
६३। ओर ऐसा होगा कि जिस रीति से परमेग्वर ने तम पर आनंद 
हेके तम्हारे साथ भलाई करके तम्हें बढ़ाया उसी रौति से परमेम्घर 
तम्हें नाश करके मिटा देने में आनंदित होगा ओर त उस देश से' 
उखाड़ा जायगा जिस का अधिकारी त हाने जाता ह॥ ६४। और 
परमेग्वर तर्क समस्त जातियों में प्रथिवों के इस खंट से उस खट लां छिल्न 
भिन्न करेगा ओर वहां त और ट्वतां की जे का और पत्थर हें जिसे 
सहकेर तेरे पितर तनहों जानते थे पजा करेगा | 5६५ । और उन 
आतिगएो में तर्क के चेन न मिलेगा ओर न तेरे पांगओं के तलवों का 
विश्राम मिलेगा परत परमेम्घर वहां तक कंपित मन आर घंघली आंखें 
और मन की उदासी टेगा॥ ६६। और तेरा जोवन तेरे आगे दविघा 
में “ंगा रहेगा और त रात दिन डरता रहेगा ओआर तर जीवन का 
भरासा न रहेगा॥ ६७। अपने मन के डर से जिसमे त डरेगा ओर 
उन बस्तन से जिन्हें तरो आखं ट्खेंगो बिहान कात कहेगा कि हाय 
कब सांम्क होगी ओर सांस के! कि हाय कब बिहान हेागा॥ ६प। 
और परमेम्धर 'तम्ते उस मागे से जिस के विषय में में ने तक कहा कि 
त उसे फिर न ट्खेगा तम्के जहांज़ां में मस्त के फेर लावेगा औएर तम 
बहां दासें ओर द्वासियां की नाई अपने बेरियां के हाथ बेचे जाओगे 
ओर केाई मे।ल<न लेगा॥ ६८ । यकहडस नियम-की बातें हें जा परमेश्वर 
ने मूसा के। आज्ञा किईं कि मेअब की भूमि में इसराएल के संतानों से करे 
उस नियम का छोड़ जा उस ने उन से हरिब में किया थ ॥ 
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जे मसा ने समस्त इसराएल का बला के उन्हें कह्दा जो कक कि 
परमेग्वर ने तम्हारोी आखां के आगे मिख्व के टेश में फिरऊन 
और उस के समस्त सेवकों ओर उस के समस्त टेश से किया तम ने देखा 
कहै॥ २। वे बड़ी बड़ो परीक्षा जिन्हें तेरी आखों ने देखा हे वे लक्षण 
और बड़े बड़े आअ्यये॥ ३। तथापि परमेश्वर ने तम्हें समसकने का 
मन ओर टेखने की आखें ओर सन्ने के कान आज लॉ न दिये॥ ४। 
और में तम्ह चालीस बरस बन में लिये फिरा तम पर तम्हारे कपड़े 
पराने न हुए न तम्हारे जते तम्हारे पांओं में पराने ह्ुण॥ ५। तम 
ने रोटी न खाई और तम ने मदिरा अथवा मद्य न पिया जिसतें तम 
जाने कि में परमेश्वर तम्हारा ईम्वर कछु॑॥ ६। और जब हम इस 
स्थान में आये तब हसबून का राजा सेह्लन और बसन का राजा जुज 
संग्राम के लिये तुम पर चढ़ आये और हम ने उन्हें मारा॥ ७। और 
हम ने उन का देश ले लिया और रूबीनियां ओर जहियां ओर मुनस्यझो 
की आधी गोरी के! अधिकार में दिया॥ ८। से तुम इस नियम 
की बातों के! पालन करो ओर उन्हें मानें जिसत अपने सब कामें में 
भाग्यमान हेाग्रे। €। आज के दिन तम और तम्हारी गाष्ठियों के 
प्रधान और तम्हारे प्राचौन और तम्हारे करोड़े और समस्त इसराएल 
के लाग॥ १५०। तम्हारे बालक तम्हारी पत्नियां और तम्हारे 
परटेशी जो तम्हारी छावनी में रहते हें तुम्हारे लकड़हारे से लेके 
बनिहार लों परमेग्वर अपने इंश्र के आगे खड़े हे॥ ९९५॥। जिसतें तु 
परमेग्वर अपने ईस्र के उस नियम ओर किरिया में प्रवेश करे जिसे 
परमेश्वर तेरा ईश्वर तम्म से आज के दिन करता हे॥ ९५२। जिसतें 
बच आज के दिन तमे अपने लिये एक लाग स्थिर करे कि वुच्द तरा 
ईश्वर हेावे जैसा उस ने तस्मे कहा और जैसा उस ने तेरे पितर 
अबविरहाम झेर इजहाकऋु यअकब से किरिया खाई हे॥ २९३। सो मे 
तम्हारे दी साथ केवल यह नियम और किरिया नहीं करता॥ ९४। 
परंत उस के साथ भी जे आज के दिन परमेग्वर हमारे इंग्यर के आगे 
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हमारे संग खड़ा है और उस के साथ भी जो आज के टिन हमारे साथ 
नहों क्षे। ९५ । क्यांकि तम जानते हे। कि हम मिस्र में क्येकर बास 
करते थे और क्यांकर उन लागों के मध्य में से जिन में तम रहते थे 
निकल गये॥ ९६ । ओर तम ने उन की लकड़ी ओर पत्थर और 
चांदी और सेने की घिनित म्ञों का ट्खा है॥ १९७। एसान हे 
कि तम्हों में काई परुष अथवा सती अथवा घराना अथवा गाछ्ठी एसी 
हैे। कि जिस का मन आज के टिन परमेश्वर हमारे ईउ्घर से-फिर जाथ 
और इन जातियों की देवतेां की सेवा करे ऐसा न हे। कि तम्हारे 
बीच एसी जड़ हे। जो बिष की नाई कडआ और नागट्टौना उपजावे ॥ 
९८। ओर यों हावे कि जब वह इस ख्वाप को बातें सने तो वह आप 
का अपने मन में आशीष ट्के कहे कि में चन करूंगा यद्यपि अपने मन 
की भावना में चल कि पियास में मतवालपन मिलाजं॑ ॥ ९< । 
परमेम्धर उसे न छोड़गा परंतु उसी समय उस जन पर परमेग्वर का क्राज 
भड़केगा और समस्त खाप जो इस पुस्तक में लिखे हें उस पर पड़ेंगे और 
परमेगश्वर उस के नाम के खरे के तले से मिटा देगा॥। २०। और 
परमेस्र बाचा के समस्त स्तापों के समान जो इस ब्यवस्था को पस्तक में 
लिखे हें इसराएल की सारी गे।छियें में से बराई के लिये उप्त का अलग. 
करंगा॥ २९। यहां ला कि अबेया पीढ़ी जो तम्हारे बालकों में से 
उठेगी और परट्शी जो टूर देश से आवंगे उस टश की मरी और रोगों 
के जा परमेश्वर ने उस पर घरे हें टेखके कहेंग। २५२ । कि यह सारा 
हेश गंधक ओर लेन से जल गया किन बोया जाता न उपजता और. 
न कुछ घास उगती ह जैसे कि सट्टम और अम॒रः और अदमः ओर जिबी- 
आन उलट गये परमेग्वर ने उसे भी अपनी रस से और अपने केप से 
उलट दिया ॥ २३ | अधात्‌ समच्त जातिगण कहेंगे कि परमेम्वर ने इस 
देश पर ऐसा क्यों किया ओर इस महा केप के तपन का ज्या कारण हे ॥: 
२४ | तब लाग कह गे इस लिये कि उन्हां ने परमेश्वर अपने पितरों के ईस्घर 
की उस बाचा को त्याग किया जे! मिख टेश से निकालने के समय उन से 
बांघी थी॥ २५४। क्योंकि उन्‍्हों ने जाके आन आन दटेवतों की सेवा 
और उन्हें टंडवत किई उन द्वतों के। जिन्हें वे न जानते थे ओर जिन्हें 


४०८८ बिवाद [३० पच्चे 








उस ने लन्‍्ह न टिया था॥ २६। से परमेश्वर का क्राघ इस टेश पर 
भडका कि उस 'ने समस्त साप जा इस पस्तक में लिख हों इस पर प्रगट 
किये॥ २७। और परमेगम्वर ने रिस ओर काप और बड़े जलजलाहट 
से उन के दृश से उन्हें उखाड़ा हे ओर दूसरे देश पर आज के टन की 
नाई उन्हें डाल टिया॥ श८। गुप्त बात परमेश्वर हमारे इंश्र कौ हें 
हर बे +१५ कर नव ३ ५ न्‍हें ५ 
परंतु प्रकाशित हमारे आर हमारे बंश के लिये सदालों हें जिसतें हम 
इस ब्यवस्था के समस्त बचन के पालें॥ 


३० तौसवां पद्थे। 

जे 7र यों होगा कि जब यह सब आशीष गैर खाप जिन्‍हे में ने तरे 

आगे रक्‍खा तस्कर पर पड़गा ओर त्‌ उन सब लागे में जहां जहां 
परमेश्वर तेरा ईसल्र तसे हांकेगा उन्हें चेत करेगा ॥ २। और त 
परमेम्वर अपने ईम्थर की ओर फिरेगा ओर उस की उन आज्ञाओं के 
समान जो आज में तस्के कहता हूं अपने लड़कों समेत अपने सारे मन से 
और अपने सारे प्राण से उसे पालन करेगा ॥ ३। तब परमेश्वर तेरा 
ईस्यर तेरी बंधआई के! पलट डालेगा गऔ्यार तम्के उन सब लोगों में से 
जिन में परमेश्वर तरे ईम्र ने तम्ते छिन्न भिन्न किया हुं ट्याल होके 
फेरेगा और एकट्ठे करेगग ॥ ४। यटि काई तस में आकाश के अंत लो 
हांका गया होगा तो परमेम्र तेरा ईम्धर वहांसे एकट्टा करके फेर 
लावेगा॥ ४५। ओर परमेग्ार तरा ईंम्र तम्के उस टृश में जिस के 
तेरे पितर अधिकारों थे और त उस का अधिकारी हेगा और 
बह तम्क से भलाई करेगा और तेरे पितरों से अधिक तस्हे बढ़ावेगा॥ 
६ | और परमेग्वर तेरा इंखर तेरे और तेरे वंश के मन का खतनः करेगा 
कि तू परमेश्वर अपने ईश्वर के अपने सारे मन ओर अपने सारे प्राण से 
प्रेम करे जिसतें त जीता रहे॥ ७। और परमेग्थर तेरा ई म्र ये समस्त 
स्ाप तेरे वै रथें पर और उन पर डालेगा जो तेरा डाह रखते हें जिन्हें 
ने तम्के सताया॥ ८॥ और त फिर आवेगा और परमेश्वर के शब्द के 
मानेगा ओर उस की उन आज्ञाओं के जो आज के दिन मैं तस्ते करता 
हूं पालन करेगा॥ <। और परमेश्वर तेरा ईच्यर तेरे हाथ के हर एक 
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काम में और तरे शरोर के फल में और तेरे ढार के फल में और तेरी 
भमि के फल में भजाई के लिये तम्क अधिक करंगा क्यांकि परमेम्धर 
रा हिला अबतक क्र पर 

आनन्‍न्दित हेके तम्क से फिर भलाई करेगा औया वह तेरे पितरों से 
आनन्दितथा॥ ९०। यदि त॑ परमेश्वर अपने ईय्घर के शब्द के। सनेगा 
जि्सतें उस कौआज्ञा और बिधि का जा ब्यंत्रस्था की इस पस्तक में 
लिखी हुई हे स्वरण करे और यदि त अपने सारे मन से ओर अपने 
सारे प्राण से परमेश्धरु अपने इंश्घर को ओर फिर ॥ ९११। क्यांकि यह 
आज्ञा जा आज में तमी करता हू वह तभत से न छिपी ह न टूर हे ॥ 
९५२९। वह ख० पर नहों जात कहे क हमारे लिये कान ख पर 
जायगा ओर हमारे पास उसे ल।वे जिसतें हम उसे सने और पालन 
करें॥ ९५३। और न समद्र पार है जे। तू कहे कैन हमारे लिये समुद्र 
पार जायगा और उसे हम पास लावे कि हम उसे सनें और उसे पालन 
करें॥ ९४। परंत बचन तर पास हो तर मंह में ओर तेरे अंतःक्रण 
में हे जिसतें त उसे पालन करे॥ ९५। देख में ने आज जीवन गऔर 
भलाई के ओर म्ठत्य और बराई का तेरे आगे रकक्‍्ड/ कहैे॥ ९६। से 
में तसे परमेम्धर अपने इंग्वर पर प्रेम करने के! ओर उप के मार्गी पर 
चंलने के! और उप की आज्ञाओं और बिधिन और उस के बिचारों के 
पालन करने के आज तमभे आज्ञा करता हू ज्ञितत त जीये और बढ़े 
और परमेम्वर तरा ईस्वर उस ट्श में जिस का त अधिकारी हे।ने जाता 
है ते आशोष रवे॥ २९४। पस्ंत यटि तेरा मन फिर जाय यहां लॉ 
कित्‌ नसने परंतु फसलायां जाय अरु ओर ट्वतों के दंडवत करे और 
उन को सेवा करे॥ ९८। ता आज में तम्हं सना रखंतां हू कि तम 
नि्ञ्चय नाश हे। जाओगे और उस देश पर जिस के अधिकारी हे।ने 
यरदन पार जाते हो तम्हारी बय अधिक न हेगी॥ २९८। में आज 
खग और एथिवी के तम्हारे ऊपर साक्षी लाता हूं कि में ने जोवन गैर 
रूत्यु आर आशीष और ख्राप तम्हारे साम्ने रकक्‍्खे से तम जीवन के 
चने। जिसत तम और तम्हारा बंध दोनों जीवं॥ २०। कित परमेग्वर 
अपने ईस्घर से प्रम करे ओर उप के शब्द के माने और उर्से लवलीन 
स्हे क्योंकि वही तेरा जीवन ओर तेरे बय की अधिकाई है जिसतें त्‌ उस 
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देश में वास करे जिस के कारण परमेगर ने तेरे पितर अबविरहाम औरर 
डरा ० कर. 
इूजदाक और यअकब से किरिया खाके कद्दा कि म उसे तम्हं दऊंगा ॥ 


३९ एकतौसवां पत्ये। 


व मसा ने जाके ये बातें समस्त इसराएल से कहौं ॥ २। और उस 
ले ने उन्‍हें कद्दा कि में तो आज एक सो बीस बरस का हूं आगे में भौतर 
बाहर जा नहीं सक्ता ओर परमेश्वर ने भो मुझ कहा हे कि तू यरदन 
पार न जायगा॥ ४३। परमेम्वर तरा ईश्वर दी तेरे आग आगेपार 
जायगा जयर वद्दौ इन जातिगणां का तरे आगे नाश करेगा और त उन्हें 
बश में करेगा ओर यक्ूस््अ परमेग्धर के कहने के समान तेरे आगे आगे 
पार जायगा॥ ४। और परमेम्धर उन से वैसा ही करेगा जैसा उस ने 
अमरियों के राज मौहन और ऊजज से और डन की भमि से किया जिन्हें 
उस ने नाश किया॥ ५। ओर परमेश्वर उन्हें तम्हारे आगे सैंप टेगा 
जिसतें तम उन से सब आज्ञाओं के समान जा में ने तम्हें कहों करोा॥ ६। 
पेढ़ हेओ ओर साहस करे। भय न करे और उन से मत डरो क्येकि 
परमेग्वर तरा इंशर जा तर साथ जाता है वह तम्फे न छाडगा न त्याग 
करेगा॥ ७। फिर मसा ने यहस्हअ के बलाया और सारे इसराएल के 
आगे उसे कहा कि दृढ़ हे! ओर साहस कर क्यांकि तू इन लोगों के 
साथ उस देश में प्रवेश करेगा जिस के दने के बिषय में परमेग्वर ने उन 
क॑ पितरों से किसिया खाई और त उन्हें उस का अधिकारी करेगा। ८ ॥ 
और परमेस्र तेरे आगे आगे जाता हे वह तेरे साथ रहेगा वह तक न 
छेड़ेगा न व्याग करेगा से-त भय मत कर ओर मत डर॥ <। ओर 
मसा ने इस ब्यवस्था के लिखा ओर लो के बेटे याजकों का जो परनेग्घर 
के साच्ी की मंजषा के उठाते थे ओर इसराएल के समस्त प्राचोनों के 
सांगट्या॥ ९५०। ओर मसा उन्‍हें यह कहके बाला कि हर एक 
सात बरस के अंत में हएकारे के ठद्दराये हुए सभय में तंब के पथ में ॥ 
९९। जब कि सारे इसराएल परमेग्ार तरेईसग्वर के आगे उस स्थान 
पर जिसे वह चनेगा जाया करं तब त इस ब्यवस्था के! पढ़के समस्त 
इसराएल का सनाया कर॥ ९२। समस्त परुषों और स्तियों के और 
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लड़के और अपने परदे शी का जे तरे फाटकों के भीतर हों एकट्ठे 
कौजिया कि वे सनें और सीखें ओर परमेग्रर तुम्हारे ईम्भर से डर और 
इस ब्यवस्था के समस्त बचन के पालन करें और मानें ॥ ९१३। और उन 
के लड़के जिन्हें ने ये वातें नहीं जानी सन और जब लें तम उस रेश 
में जिस के अधिकारी हेने का यरदटन पार जाते हे रहे। परमेम्धर 
अपने ईस्थर से डरा करा॥ १५४ | फिर परमेश्वर ने मूता से कहा कि 
देख तेरे टिन आ पहुचे हैं तम्फे मरना हे से त यहरूआअ केए बला और 
मंडली के तंब में खड़े हाओ। जिसते में उसे आज्ञा करू से! मस और 
यहरूअ चले और मंडली के तंब में खड़े हुए।॥ १९५। ओर परमेम्घर 
मेघ के खंभों में हे।के तंब में प्रगर हुआ ओर मेव का खंभा तंब के ट्रार 
पर आके ठचरा। 

१५६। तब परमेग्थर ने मसा से कहा कि रेखत अपने पितरों के 
साथ शयन करेगा ग्यार इम मंडली के लोग उटेंगे ओर उस देश पर 
जहां ये बसने जाते हें ककर्में हेकके वहां अन्यदशी देवतां का पीछा 
करेंगे मम छोड़ दंगे और उस बाचा का जो में ने उन के साथ बांधी 
हैतेड्गे॥ ९७। तब मेरा क्राप्त॒ उन पर भड़केगा ओर में उन्हें व्याग 
करूंगा और में उन से अपना मंद छिपाऊंगा ओर बिर्षन्षि उन्हें पकड़ेगी 
तब वे उस दिन कहेंगे कि क्या हम पर ये विपत्ति इस लिये नहों पड़ों 
कि हमारा ईब्यर हस्मे नहीं ॥ ५८। ओर उन सब ब्राइयों के कारण 
से जा वे करेंगे और इस लिये कि उपरीो देवतों की आर लवलीन 
हांगे में निश्चय उस दिन अपना मंह छिपाऊंगा॥ ९५८। से तम यह 
गीत अपने लिये लिखा ओर उसे इसराएल के संतानें के! सिखाओ 
और उन्हें पढ़ाओ जिसते यह गीत इसराएल के संतानां पर मेरी साक्ती 
रहे॥ २०। इस लिये कि जब में उन्हें उस टृश में पहुंचाऊंगा जिस के 
कारण में ने उन के पितरों से किरिया खाई जिस में टूघ ओर मधु 
बहता है और वे उसे खायंगे और द्प्त हावंगे और मे।ट हे! जायेंगे तब 
वे ओर टेवतें की गर फिर जायेंगे ओर उन की सेवा करंगे ओर मुस्फे 
खिजावेंगे और मुम्क्त से बाचा तोड़ टेंगे। २९। ओर यों हागा कि 
लव वहुत कष्ट और विपत्ति उन पर पड़ेंगी तव यह्दो गीत उन पर 
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सा्ती ट्गी क्यांकि वह उन के बंश के मंद से बिसर न जायगी क्यांकि 
में उन के बिचारों के जानता हू जे वे आज करते हें उससे आगे किमें 
उस ट्श में जिस के कारण में ने किरिया खाई ह उन्हें पहुंचाज॑ ॥ २२। 
से उसी टन मूसा ने यह गीत लिखा ओर इसराएल के संतान के 
सिखाया॥ २३। और उस नेनन के बेटे यकृूरूअ के आज्ञा किई 
और कहा कि दृढ़ हे! ओर साहस कर क्योंकि इसराएल के संतान 
का उस देश में जिस के कारण में ने उन से किरिया खाई हे त ले ज़ायगा 
और में तेरे साथ हे।ऊंगा॥ २४। और ऐसा हुआ कि जब मसा 
इस ब्यवस्था की बातों के! पस्तक में लिख चका ओर उन्हें समाप्त किया ॥ 
२५। तब मा ने लावियां का जो परमभेम्धर की साची को मंजषा का 
उठाते थे कहा॥ २६। कि दूस ब्यत्रस्था की पस्तक को लके परमेग्वर 
अपने ई स्घर की बाचा कौ मंजषा के अलंग में रकवे। जिसतें यह तम्हारो 
साक्षी के लिये वहां रहे॥ २७। क्यांकि में तेरे मूगड़े ओर तरे गले 
की कठारता के। जानता क् ट्ख अब लॉ में जोता ओर आज के ट्न लॉ 
तम्हारे साथ हूं ओर तम ईय्बर से फिर गये हे। तम मेरे मरने के पीछे 
कितना अधिक करागे॥ २८्। अपनो गेाष्टियां के समस्त प्राचौनों 
का और प्रघानों के मुक्त पास एकट्ठा करो जिमते में ये बातें उन्हें सुनाऊं 
और खगी ओर पए्थिवी का उन पर साधची में लाजं ॥ २८। क्यांकि में 
जानता हूँ कि मेरे मरने के पीछे तम आप के नष्ट करागे ओर उस माग्रे 
से जामें ने तम्हें आज्ञा किई हे फिर जाओगे और पिछले ट्नें में तम पर 
विपत्ति पड़गी क्यांकि तम परमेश्वर के आगे बराई करोगे कि अपने हाथ 
के कारयां से उसे खिम्काओगे॥ ३०। से मूसा ने इस गोत के वचन को 
इूसराएल की समस्त मंडली के। कह सुना के पूरा किया। 


३२ बत्तीसवां पन्ने । 


नह खगा कान घरो और में कहंगा और हे एथिवी मेरे मंह की बातें 
सन ॥ २ । मेरी शिक्षा मेंह की नाई रपकेगी श्र मेरी बातें ओस के 
समान चयंगी जेसे सागपात पर फही पड़ ओर घाघ पर मड़ियां ॥ २॥ 
कि में परमेश्वर के नाम के प्रगट करता हू तम इमारे ईम्थर के नाम की 
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महिमा करा॥ ४। वह पहाड़ है उस का काये सिद्ध के क्यांकफि उस के 
सब मारी न्याय के हें वह सच्चा ईम्धर हे और बराई से रहित वह आप्र 
और सच्चा हे॥ ५॥ उन्हें नेआप के नष्ट किया वे उस के बालक नहीं 
वेअपने चिक्ल हैं वे हटठोलोओर टेढ़ीपीढ़ी हैं॥ ६। हे मर्ख ओर 
निबद्धि लागो क्या तम परमेग्रर के यां पलटा ट्त हे। क्या वह तंर 
पिता नहीं है जिस ने तस्के मेल जिया क्या उस ने तम्ते नहों 5जे। ओर 
तम्के स्थिर न किपा॥ ७। अगले दिनें के। चेत क रो ओर पीढ़ो पर 
पीढ़ी के बरसे के से।चे। अपने पिता से पछ गेर वह तम्के बतावेगा और 
ध्पने प्राचोनां से और वे तक से कहंगे॥ फ। जब आत महान ने जाति 
गएणोां के लिये अधिकार बांट! जब उस ने आदम के बेटा का अलग किया 
इसराएल के संतानां की गिनती के समान उस ने लागों का सिवाना 
उठचहराया॥ <। क्योंकि परमेश्वर का भाग उस के लाग हैं यझकव उस 
केअधिकार फी रस्सो क्े। १५०। उस ने उसे उज़ाड़ रश और भयानक 
अरण्य में पाया उस ने उसे घेर लिया ओर उस ने उसे शिद्या दिई उस ने 
अपनी आंख को पुतलो की नाई उस की रक्षा किई॥ ९१। जैसा गिड्ड 
अपने खेत के! हिलाता है और अपने बच्चे। पर फरफराता है और अपने 
पंखां के फेलाके उन्हें लेता हे ओर अपने पंखों पर उन्हें उठाता हे ॥ 
९२। वेसा हो केवल परमेग्थर ने उस की अगुआई किई ओर उस के 
साथ कोई उपरी टेव न था॥ २१३। उप ने उसे एथिवी के ऊचे स्थानों 
पर बढ़ाया जिसतें वह खता की बढ़ती खावे और उमर ने उसे चटान में से 
मधघ ओर चकमक के चटान में से तेल चसाया॥ १५४। ओर गाय के 
मखन ओर भेड़ के टृध ओर मेम्न्ां की चिकनाई और बसन देश के पाले 
हुए मेढ़ां आर बकरों के गरं गाहं की चिकनाई सहित त्‌ ने दाख का 
निराला रस पीया॥ १५॥। परंतु यश्रन मेटा हुआ और लतिआने 
लगा त भे।रा हुआ हे और फैल गया हे त ढंप गया हे तब उस ने ई श्र 
अपने परमेसखर का छाड़ दिया ओर अपनो मक्ति के पहाड़ के तच्छ 
जाना॥ ९६। उन्हों ने उपरो दृवतां के कारण उसे सकल दिया ओर 
उन्हां ने उसे विनितां से रिसघ दिलाया ॥ ९७। उन्‍हें ने पिशाचें के लिये 
बलिदान चढ़ाय जो ईश्वर न थ परंतु उन देवतों के लिये जिन के वे न 
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पहिच नूते थे वे देवता जा थाड़े दिनों से प्रगर हुए जिन से तम्हारे पितर 
नडरतेथे॥ ५८। त उस पहाड़ से अचेत है जिस ने तस्के उत्पन्न किया 
ओर उस ई म्वर के! भल गया जिस ने तेरा डाल किया॥ ९८ । और जब 
परमेश्वर ने द्खा उस ने घिन किया इस का रण कि उस के बंटा बेटी ने 
उसे रिस दिलाया॥ २०। ओर उस ने कहा कि में उन से अपना मृंह 
छिपाऊंगा जिसतें में उन का अंत ट्खं क्यांकि वे टढ़ी पीढ़ी हें और एसे 
लड़के जिन में बिच्यास नक्लों॥ २९। उन्‍्हां ने अनीश्यर से मुझे ज्वलन 
दिलाया उन्‍्हों ने ब्यथां से मरे रिस ट्लिया से में भो उन्हें अलाग से सकल 
टदिलाऊंगा ओर एक मर्ख जाति से उन्हे रिस ट्लिऊंगा॥ २२ । क्योंकि 
मेरे रिस में आग भड़की है ओर अत्यंत नरक ले जली है और पए्थिवी 
के। उस की बढ़ती समेत भरा कर गई औरर पहाड़ कौ नेओं के जला 
टिया क्षे॥ २३। में उन पर ब्रिपत्ति की ठेर करूंगा ओर उन पर अपने 
बाणों के घटाऊगा॥ २४। वे भख से जल जायेंगे ओर भर्तक तपन 
और कड़वे बिनाश से भक्षण किये जायेंगे मैं पशुओं के दांतों के 
और एथिवी के बिषधर सर्पी के! छोडंगा ॥ २५ । बारर में 
तलवार ओर केटरियों से भय तरुण मनय्य के! और कुआंरी के 
भी ट्ृघ पीवक के! भी परनियां सहित नाश करेंग॥ २६। में ने 
कहा कि में उन्‍हें काने काने छिन्न भिन्न करता में मनव्यां में से उस का 
नाम मिटा देता। २७। यदि में शचर के क्राघ पर दृष्टि न करता न हे। 
कि उन के बेरी घमंड करें और न हे। कि वे कह कि हमारा हौ 
हाथ प्रबल हुआ परमेग्वर ने ये सब नह्ोों किय॥ र२ए८। क्यांकि वे 
मच्च रहित जाति हें ओर उन में इुड्टि नहीं ॥ २८। हाय कि वे बड्डि 
मान होके इसे समस्कते और अपने अन्तकाल की चिन्ता करते॥ ३०॥ 
ता केसे एक सहख के खंदता ओर दो ट्स सचहस्त के! भगाते यदि 
उन का पहाड़ उन्हें न बेंच डाले होता ओर परमेग्थर उन्हें बंद किये 
न हेाता॥ ३९१। क्योंकि उन का पहाड़ हमारे पहाड़ के समान नहीं हां 
हमार बैरी आप न्यायी हैं ॥ ३२। क्यांकि उन का दाख सट्टूम के दाख में 
के और अमरः के खेतों का है उन के अज्भर पित्त के अंगर कहें उन 
के गुचछ कड़ वे हें ॥ ३३। उन की मदिरा नागा का विष हे ओर सपॉलों 
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का कठिन बिष॥ ३४ । क्या यह मम पास धरा नहीं ओर मेरे भंडारों 
में बंद नहों॥ ३५। प्रतिफल ओर दण्ड दना मेरा ह डन का पांव 
समय पर फिसलेगा क्योंकि उन की बिपत्ति का दिन आ पहुंचा और उत्त 
पर जा बस्त आती हे से शीघ्र करती हुं॥ ३६। जब वह टेखेगां 
कि सामथ्य जाती रही ग्यार केाई बन्द अथवा छटा नहीं हे तब 
पंरमेग्वर अपने लोगों का न्याय + रेगा और अपने सेवके के लिये पछता- 
वेगा॥ ३७। ओर कहेगा कि उन के दवगण पहाड़ जिन का उन्हें 
भरोसाया क्या हुये॥ ३८। जिन्हें ने उन के बलिटानें की चिकनाई: 
खाई और पोने की भंट की मदिरा पोई वे उठ ग्रार तम्हारा बचाव करें 
और सहायक हेवें॥ ३८। अब रखो कि में में हो हूं और काई ईस्थर 
मेरा साथी नहीं में ही मारता हू और में ही जिलाता हूं में घायल करता 
छू और में हो चंगा करता हुँ ऐसा केई नहीों जा मेरे हाथ से छड़ावे॥ 
४०। क्यांकि में अपना हाथ खग की ओर उठाता हू और कहता हूँ 
कि में सनातन जीवता हूं॥ ४९ याद में अपना चमकता हुआ खज्ज 
चेाखा करू ओर मेरा हाथ न्याय घारण कर तो में अपने शचन से प्रति- 
फेल लंगा ग्यर जा मर से बेर रखते हैं उन्हें पलटा टूृंगा॥ ४२। मारे 
हुओआं के और बंधओं के लाह् से और शत्र पर पलटा लेने के आरंभ से 
में अपने बाण के रुघिर से उन्मनत्त करूंगा ओर मेरी तलवार मांस 
खायगी॥ ४३। हे जातिगणां उस के लागां के साथ आनन्द से गाओए 
क्योंकि वह अपने सेवकों के लेक का पलटा और अपने शचन से प्रतिफल 
लेगा अपने देश ओर अपने लागों पर ट्याल हेगा ॥ ४४। तब मर्सा 
और नन के बेटे यहस्हआ ने आके इस गीत को सारी बातें लागे के कह 
सनाई॥ ४५ । शेर जब मसा थे सारी बातें इसराएल के सन्‍्तानों के। 
कह चका॥ ४६। तब उस ने उन्हें कहा कि उन सारी बातों से जिन की 
में आज के दिन तम्हों में साच्वी देत। हूं अपने मन लगाओ और अपने 
बालकों का कहे कि पालन करके इस ब्यवस्था की सारी बातों का माने ॥ 
४७। क्योंकि वह तम्हारे लिये हथा नहों इस कारण कि तम्हारा 
जीवन है ओर इसी बात के लिये इस दृश में जिस के अधिकारो हेने 
तुम यरदन पार जाते हे। अपनी आयुर्दाय बढ़ाओग॥ ४८। और 
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परमेस्वर ने उसी टिन मसा से यह बचन कह्दा॥ ४८। अबरीम के इस 

पत्बेत पर नब पद्दाड़ी पर मागब के ट्श में जा अरौह्ल के सामने ह चढ़ 

जा और कनआन दृश का देख जिसे में इसराएल के सनन्‍्तान के 

अधिकार में टता कुं॥ ५०। ओर उसो पहाड़ी पर जिस पर त्‌ जाता 

है मर जा ओर अपने लोगों में बटर जा जैसे तेरा भाई उहारून कर 

पहाड़ पर मर गया ओर अपने लागां में बटर गया ॥ ५९। इस कारण 

कि तम्हों ने इसराएल के सन्तोन के मध्य कादिश के कूगड़ के पानो 

पर सोन के अरण्य में मेरा अपराध किया क्येकि तुम ने इसराण्ल के 

सन्तान के मध्य में मंस्क पवित्रन किया॥ ४६२। तथापि तू आगे के 

देश के देख लेगा परंत जो दट्श मैं इसंराएल के सन्तानों के देता हूं त्‌ 

दा 
उस में न जायगा ॥ 
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३३ तंतोंसवां पब्ब । 
7र यह बुह आशीष हे जिस्मे ईश्वर के जन मृसा ने अपने मरने 
से आगे इसराएज के सनन्‍्ताने के आशिष दिया॥ २। और 
कहा कि परमेग्वर सौना से आया और शओऔर से प्रगट हुआ और 
फारान पहाड़ से उन पर चमक उठा ओर वह द्स सहख सिदट्ठें। के साथ 
१० तप ०० बन 

आया उस के ट्हिने हाथ से एक आग की व्यवस्था उन के लिय निकलो ॥ 
३। हां उस ने लोगों से प्रेम किया उस के समस्त सिद्द तरे हाथ में और 

- 7 रत ० पे ७ ब५ तेरे . ० 
वे तेरे चरणों के पास बैठ गये ओर तेरी बातों से पावंगे॥ ४। मूसा ने 
हम से अथात्‌ यअकब की मंडली के अधिकार के लिये एक व्यवस्था 
कही॥ ५। और जब लागें के प्रधान इसराणल की गाछो एकद्ठ थे 
बह यशरून कएराजा था॥ ६ ।रूबिनःजोये ओएर न मरे रूजेतः के 
जन थाडे न हैं ॥ ७। श्र यहदाह के लिये उस ने कहा कि हे परमे- 
अर यहट्राह का शब्द सन और उसे उप्त के जागों में पहुँचा उस के हाथ 

उस के लिये बहुत हे।वें और त बैरियां से सहायक हे। ॥ 
८। और उस ने ल'बी के क्रिषक में कहएकिःतेरा७नमीम&खके रूतेख 
औरोम तेरे घममय के साथ हेत्रे जिसे त ने मस्यः में परखा और जिम के 
साथ तू मरोबः के पानीयां पर मकूगड़ा ॥ ८ । जिस ने अपनी माता पिता से 


ह३ पब्ब].. को पुस्तक । ४१९७ 


खिल जा 


कहा कि में ने उसे न रखा और उस ने अपने भाइयों को न माना न 
अपने बालकों के पहिचाना क्योंकि उन्हों ने तरे बचन के माना और 
मेरी वाचा के। धारण किया॥ ९१०। वे तेरे बिचार यअकब के और 

री व्यवस्था इसराएल का सिखावं वे तरी नासिका के आगे घप रकक्‍खें 
और हेम के परे वलिटान तरी बेटौ पर घर ॥ ९९ । हे परमेग्व र उस कौ 
संपत्ति पर आशीष दे और उस के हाथों के कामें को ग्राह्यै कर गेर 
जो उस के विरोध में उठे गयौर जो उरहे बेर रक्खे उन की करटि बेघडाल 
जिसतें वे फिरन उठ ॥ ९१२। उस ने बिनयमीन के विषय में कहा कि 
परमेग्वर का प्रिय उस के पास चैन से रहेगा उसे टिन भर आड़ करेगा 
और वह उस के दोनों कांघों के बीच रहेगा॥ ९३।ओर उस ने यस॒ुफ्‌ 
के बिष्य में कहा कि उस की भूमि पर ईख्वर कौ आशीष हेागी खरी की 
बहु मल्य बस्तन के लिये ओर ओस के कारण ओर गहिराव के कारण 
जो नीचे सका क्े। ९१४। ओर रूव्ये के निकाले हुए अच्छे फलों में 

और चन्द्रमा की निकाली हुई अच्छी बस्तन के कारण ॥ २९५ । प्राचीन 
पहाड़ों की श्रष्ट बस्तन के लिये दृढ़ टौलों की बहु मल्य बस्तन के कारण ॥ 
९६ । और एथिवी फौ बह़ मल्य बस्तें ओर उस की भरपरी के कारण 
और उस कौ भलाई के लिये जो क्काड़ी में रहता था यसफ के सिर पर 
उतरे और उस के मस्तक पर जा अपने भाइयों से अलग किया गया था ॥ 
१५७। उस का विभव उस के बैल के पहिलेठे की नाई और उस के सोंग 
गेंड के सोंग वुह उन्हीं से लागां के एथिवी के पिवाने ले रेलेगा और वे 
इफरायम के देस सहख और वे मनरो के ट्स सहस्त ॥ '५८। और उस 
ने जबूलून के विषय में कहा कि हे जबुलून अपने बाहर जाने में आनंद 
हे। और इशकार त अपने तंबओ में॥ ९८९। वे लागों के। पहाड 
पर बलावग आर वहां घम के बलिदान चढ़ावंगे क्योंकि वे समद्रां कौ 
अधिकाई के और भंडारों का जो बाल में छिपे हैं चसेंगे॥ २०। 
और उस ने जट के विषय में कहा कि धन्य हे वह जो जद के 
फेलाता है बुद सिंह के समान पड़ा रहता कै ओर पविर कौ चांदी 
का भजा सहित फाड़ता ह्े। २९। उस ने पहिला भाग अपने 
लिये ठहराया उस ने वहां ब्यवस्थादटायक के भाग के चुना और 
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बच लोगों के प्रधानों के साथ आया वुद्ट परमेश्वर के न्याय के! और उस 
के विचार के इसराएल से बजा लाया॥ 

२२। ओर दान के बिष्य में कहा कि दान एक सिंह का बच्चा है जे। 
बसन से उछलेगा॥ २३। ओर उस ने नफताली के विषय में कहा कि 
हे नफताली त अनयह से ढम्त और परमेम्थर की आशीष से पर्ण त पस्यिम 
और ट्क्िण का अधिकारी हे! ॥ २४। ओर उस ने यशर के विषय में 
कहा कि यशर बालकों की आशीष पावे और अपने भाइयों का ग्राद्म 
है।वे ग्रर अपना पांव तेल में डबावे ॥ २५ | तेरे जते के तले लाहा ओर 
पीतल हे।गा ओर तेरे समय के समान तेरा बल हागा॥ २६। यशरून 
के ईस्र के समान काई नहों जा खगे पर तरी सहाय के लिय चढ़ता है 
और उस की प्रतिष्ठा में आकाश पर॥ २७। सनातन का ईसर तेरा 
शरण है ओर नौचे सनातन की भजा और बेरियों कातरे आगे से वह 
हांकेगा और कहेगा कि उन्हें नाश कर ॥ २८। तब इसराएल अकेला 
चैन से रहेगा यअकूब का सेता अन्न और मदट्रि की भूमि पर होगा उस 
के आकाश से ओस पड़ेगी॥ २८। हे इसराएल त घन्य हे लेग तम्क सा 
कान कह कि परमेगख्वर ने तक बचायाह वह तेरी सहाय के लिये ढाल 
और तेरी बड़ाई की तलवार हे तरे शत्रु तरे बश में हांगे और तू उन के 
ऊंचे स्थानों के। लताड़ेगा। द 

३४ चेंतौसवां पत्ये ॥ 

ञ््रै 7र मूसा मेअब के चैगानें. से नबू के पहाड़ पर पिसगः की चाटौ 

पर जा यरीहे के सामग्ने हे चढ़ गया ओर परमेग्रर ने ट्खाया 
जिलिअद के समस्त टेश दान ला) २७ ओर समस्त नफ्ताली और 
इफरायम और मनस्सखो केटेश ओर यहतट्राह के समस्त टेश अत्यंत समद्र 
लें॥ ३। और दछिण जर यरीहे। के चेगान की नीचाई जो खजर 
के पेड़ का नगर हे सग्र लों उस के दिखाया ॥ ४। और परमेश्यर ने 
उसे कहा कि यह वह ट्श है जिस की में ने अबिरहाम ओर इजहाक 
जऔैर यअकब से किरिया खाके कहा कि में उसे तेरे बंश को दूंगा में ने 
तझे आंखें से दिखा दिया परंतु तू उघर पार न जायगा॥ ४। से 
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परमेश्वर का सेवक मूसा परमेग्धर के बचन के समान वहां मेाअब के देश 
में मर गया॥ ६। गऔर उस ने उसे माअब के देश की तराई में बैत- 
फाऊर के साम्ने गाड़ा पर आज के ट्नि ला काई उस की समाधि का नह्ों 
जानता॥ ७। ओर मसा अपने मरने के समय में एक सा बोस बरस 
काथा उस की आखें घंघलीं न हुई और डस का खाभाविक व 

घटा॥ ८। ओर इसराएल के संतानों ने मसा के लिये माअब के 
चौमाने में तीस टिन लों बिलाप किया ओर मसा के लिये उन के रोने 
पीटने के दिन समाप्त हुए। <। ओर नन का बेटा यहूरूअ बढ्ि के 
आत्मा से भर गया क्यांकि मसा ने अपने हाथ उस पर रकक्‍्खेथे और 
इसराएल के संतान ने उसे माना ओर जेसा परमेश्वर ने मरा के! कहा 
था उस ने वैसा ही किया॥ ९०। और तब से इसराएल में मसा के 
समान काई आगमज्ञानी फेर न हुआ जिसे परमेम्घर आग्ने साग्ने जानता 
था॥ २९१५। उन सब अचंभित और आशअ्वग्थित में फिरजन ओर उस 
के सब सेवकां के ओर उस के समस्त टश में परमेश्वर ने मिख के 
देश में उसे भेजा था॥ ९२। और समस्त सामर्थी' हाथ ओर समस्त 
बड़े बड़ भय में जो मूसा ने समस्त इसराएल के आगे दिखाये। 
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यहतरूआ को पुस्तक । 
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९ पहिला पब्बे । 


ज ब परमेचखर का सेवक मसा मर गया तब या हुआ कि परमेश्र ने 
मसा के सेवक नन के बट यहर्ूअ के। कहा॥ २। कि मेरा सेवक 
मसा मर गया हे से अब त उठ और समस्त लागों समेत उस देश का 
जो में उन्हें देता हूं अथत्‌ इसराएल के संतानों के लेके यरटन के पार 
उतर जा॥ ३। जेसा में ने मसा से कहा कि हर एक स्थान जिस पर 
तेरे पांव का तलवा पड़ेगा में ने तमे दिया है॥ ४। अरण्य से ओर 
इस लबनान से लेके महानदी अधात्‌ फुरात नदो लॉ चित्तियां का सारा 
हेश महा समद्र ले सूथ के अस्त होने की ओर तुम्हारा सिवाना हेागा।॥ 
५ । तेरे जीवन भर काई तेरे आगे ठहर न सकेगा जैसा में मुसा के 
साथ था तेरे साथ रहूंगा में तुक से न त्॒टंगान तम्के व्या“ंगा॥ ६। 
बलबंत है ओआर ससाहस कर इस लिये कि यह मम जप में ने किरिया 
खाके उन के पितरों का दने कच्दी हे त उसे आधिकार में दिलावेगा ॥ 
७। केबल ते बलंदत ओर आऑत साहसों हे जियत त इस ब्यवस्या के 
समान जिस को मेर सेदक मसा ने तस्ते आज्ञा किईं हे सेच के मान 
और उत्म द्हिने बाय मत मुड़ जिसत जहां कहां तू जाय भाग्यमान 
हावे॥ ए८। इस व्यवस्था कौ पस्तक की चर्चा तेरे मंद्र से जाने न परदे 
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परंत रात दिन उस में ध्यान कर जिसतें त सोच के जा कुछ उस में 
लिखा है माने क्यांकि तबत अपने माग में भाग्यमान होगा और तेरा 
काय्ये धन्य हागा॥ «| क्या में ने तुमे आज्ञा न किई कि बलवंत हे 
और सुसाहस कर मत डर और मत घबरा क्योंकि परमेश्वर तेरा ईस्र 
जहां जहां तू जाता हे तेरे साथ हे॥ ९०। तब यहरूअ ने लागों के 
अध्यक्तां के आज्ञा करके कहा॥ १५९॥। कि तम सेना में से हेके जाओ 
और लागे के आज्ञा करके कहे कि अपने लिये भाजन सिद्ध करें 
क्योंकि तौन दिन के भीतर तुम इस यरदन पार उतरोगे जिसतें उस 
भूमि के जो परमेश्वर तुम्हारा ईश्वर तम्हें देता हे अधिकारी हाओए॥ 
९५२। ओर रूविनियों और जहिये के ग्लर मनस्सोकी आधी गाएी 
का यहूरूआ कहके बेला॥ २९५३॥। कि जा बात परमेश्वर के सेवक 
मसा ने तम्हं कही थी चेतकरोा कि परमेश्वर तम्हारेईयस्पर ने तम्ह 
विश्राम दिया कहे और यह देश तनन्‍्हें दिया है॥ १५४। तम्हारी पत्रियां 
तम्हारे बालक और तम्हारे ठार इस टेश में रहेंगे जा मसा ने यरट्न 
के इस पार तम्ह दिया हैं परत तम लाग अथात समस्त बौर अपने 
भाइयों के आगे आगे हथियार बांधके चले और उन की सहायता करो ॥ 
९५ | जब लॉ परमेगर तम्हारी नाई तम्हार भाइयों के। चेन २ वे ओर वे 
भी उस भूमि के जो परमेश्वर तन्हारा ईमग्वर उन्हें देता हे अधिकारी 
हाव तब तम उस देश में जा तम्हारा अधिकार हे ओर परमेम्थर के 
सेवक मसा ने यरट्न के दइसौ पार पवब दिशा में तम्हं दिया है फिर आइये 
और उसे अधिकार कौजिया॥ १९५६। तब उन्हें ने यहुछआ के उत्तर 
दिया कि जाजा तूने हमें कहा से! सा हम मानेंगे आर जहां जहां 
हमें भेजेगा हम जावथेंग्रे॥ ९७। जिस रोति से हम ने मसा की सब बातें 
मानों उसी रीति से तेरी सब मानंग केवल परमेगश्वर तेरा ईम्थर जिस 
रो से मसा के साथ था तेरे साथ भी रहे॥ ९८। जो कोई तेरी आज्ञा 
का न माने ओर तेरी सारीबातों के जो त कहे न सनेगा से। मार डाला 
जाग्रगा केवरा बलवंत हे और ससाहस कर ॥ 
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२ ट्ूसरा पब्बे। 


जज पर नन के बट यकूरूअ ने सन्तौन से टा मनव्य भेजे कि चपके से 
भेट लव॑ और उन्‍हें कहा कि जाओ उस देश के। अरथात यरीहे। 
के! देखो से वे गये ओर एक ग्रणिका के घर में जिस का नाम राहब 
थाओके उतरे॥ २। तब यरीहे के राजा का संदेश पहुंचा कि टेख 
आज रात इसराएल के संतान में से लाग आये हों जिसतें देश का भेद 
लेवं ॥ ३॥ तब यरीहे के राजा ने राहब का यह कददके कहला - भेजा 
कि उन मनव्यों का जे! तस््त पास आये हें ओर तेरे घर में उतरे हों 
निकाल ह क्योंकि वे सारे देश का भेट लेने के आये हैं॥ ४। तब उस 
स्वी ने उन दोनों मनव्यों के! लेके छिपा रक्खा और यों कहा कि मेरे 
पास आये तो थे पर में नहीं जानती कि कहां के थे।# ५। ओर यों 
हुआ कि फाटक बंद करते वे अंध रे में निकल गये और में नहों जानती 
कि वे कहां गये से शोघ उन का पीछा करो क्योंकि तम उन्हें जादी 
लेओगे॥ ६। परंत वह उन्हें अपनी छत पर चढ़ा ले गई और सनई के 
नीचे जे। छत पर सजी रफ्खों थीं छिपा दिया ॥ ७। और लाग उन के 
पीछे यरटहन की ओर हजाव लों गये ओर ज्यां उन के खोजी बाहर 
निकल गये व्योद्दी उन्हें ने फाटक बंद कर लिया॥ ८। ओर वुह् स्त्री 
उन के लेटने से आगे छत पर उन प्रास गईं॥ ६। और उन्हें कद्दा 
कि में जानती # कि परमेश्वर ने यह दृश तम्हें टिया हे और तम्दारा 
भय हमें पर पड़ा हे और इस टश के समस्त बासी तुम्हारे आगे गल गये 
हैं॥ ९०। क्योंकि हम ने सना हे जब कि तुम मिख से बाहर निकले 
ते। परमेश्वर ने तम्हारे लिय लाल समद्र के पानियों के किस रौति से 
सखा टिया और तम ने अम्रियों के दा राजाओं सैह्लनन ओर ऊज से जो 
यरदन के उस पार थे क्या किया और तुम ने उन्हें सबथा नाश किया ॥ 
९९५। आर ज्योंद्दी हम ने सना ौक््यांही हमारे मन गल गये ओर किसी 
में तम्हारा साम्ना करने का तनिक भो हियाव न रहा क्योंकि परमेम्घर 
तम्हारा ईमश्वर ऊपर खरगी में ओर नीचे प्रथिवी में वद्दी ईम्पर होे॥ 


२ पब्थे] की पस्तक । 8२४8 


९५२। सेा अब मझरू से परमेस्वर की किरिया खाओ [३ जैसा में ने तम परु 
अनग्रह किया वैसा हो तम भी मेरेपिता के घराने पर अन्ग्रह करियो 
और मस्मे एक सच्चा चिह्न टौजिये॥ ९१३॥। कि मेरे पिता और मेरी 
माता के ओर मेरे भाइयों ओर बहिनों के! ग्लार सब जा उन कार्षे 
बचाओ और हमारे प्राणां का स्टत्य से छड़ाओ। ॥ २९४ । तब उन मनय्यां 
मे उसे उत्तर दिया कि रवत्य के बिषय में हमारे प्राण तम्हारे प्राण के 
संती यदि त हमारा यह काय्ये न उच्चारे और ऐसा हागा कि जब 
परमेश्वर इस टेश के हमें टेगा तब हम तेरे साथ सच्चाई से और अनग्रह 
से ब्यवहार करेंगे॥ १५५। तब उस ने उन्हें डारी से खिड़ी में से 
उतार दिया क्योंकि उस का घर नगर की भीत पर था और वह भीत ही 
पर रहती थी॥ २९६ । और उस ने उन्हें कहा कि पहाड़ पर चढ़ जाओ 
न हे। कि खोजो तुम्ह मिलें से। तुम तौन दिन लो छिपे रहे जब ले कि 
खेाजी फिर आयें उस के पीछे तम अपने माभे लीज्ञियो॥ २७। तब 
उन मनव्यों ने उसे कहा कि इस किरिया से जा त ने हम से लिई है हम 
निटाणों हांगे॥ ९५८। ट्ख जब हम इस ट्‌श में आवगे तब यह लाल 
रूत की डारी इस खिड़की से वांघिया जिस्म त ने हमें नौचे उतार ट्या 
और अपने पिता और अपनो माता ओर अपने भाइवां के! और अपने 
पिता के सारे घराने के अपने यहां बटारिया॥ १५९। और ऐसा हेगा 
कि जो। काई तेरे घर के द्वारों से बाहर जायगा उस का लेह् उस के सिर 
पर हेागा ओर हम निर्दोष होंगे ओर जो केाई तेरे साथ घर में हेगाः 
यदि किसी का हाथ उस पर पड़े तो उस का लाह् हमारे सिर प्र॥ 
२०। ओर यदि तहमारा यह कार््ब उच्चारे तो हम उस किरिया से 
जो त ने हम से लिईं अलग हेंगे॥ २९। ओर वह बाली जैसा तम ने 
कहा वेसा ही हे से उन्हें बिदा किया और वे चले गये तब उस ने वह लाल 
रूत की डारी खिड़की पर वांघी ॥ २२। ओर वे वहां से चलके तोन' 
ट्नि लॉां.पहाड़ पर रहे जबलों कि खाजी लौट आये और उन खोजियेर 
ने उन्हें समस्त माण में दंढ़ा और नपाया॥ २३। तब वे ट्ोनों परुष 
फिरे और पहाड़ से उतर और पार हुए और नन के बेटे यहरूअ पास 
आये ओर जो जे कुछ उन पर बीता था सब उस्म कहा ॥ २४। और 
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उन्हें ने यहूरआ से कहा कि निश्यय परमेग्वर ने यह समस्त दृश हमारे 
बश में कर दिया और ट्श के समस्त बासी हमारे कारण गजल गये ॥ 


३ तौसरा पब्म। 


त्‌ ब यहरूअ बड़े तड़के उठा ओर सनन्‍्तीन से यात्रा किई वच और 
समस्त इसराएल के संतान यरट्न पर पहऊचे ओर पार उतरने 
से आगे वहां डेरा किया॥ २। ओर यां छुआ कि तोन दिन के पोछ 
अध्यक्ष सेना में होके गय॥ ३। ओर लोंगा के आज्ञा करके कहा कि 
अजब तम परमेश्वर अपने ईश्वर को साञ्यो की मंजषा के। लावी याजक 
के। उठाते हुए दखे। तब तम अपने स्थान से यात्रा करो और उस के 
पीछे पीछे चले॥ ४। परंत तम्हार और उस के मध्य में दा सहख 
हाथ का अंतर रहे और उस के पास मत आओए जिसते जिस मारी से तम्हे 
जाना है तम पहिचानो क्यांकि तम इस मार्ग से आज कल नहों' गये ॥ 
४ | और यहूरूअ ने लागां से कहा कि अपने के शद् करो क्योंकि कल 
परमेश्वर तुम्हार मध्य में आश्वव्थ ट्खावेगा॥ ६। फिर वक्रूअ 
याजकें के। कहके बेला कि सादछी की मंजणा के! उठाओ और लोगें 
के आगे आगे पार उतरो से उन्हों ने साक्षौ की मंजणा के! उठाया और 
लागे के आगे आगे चले॥ ७। तब परमेश्वर ने यहरूअ से कहा कि 
आज के दिनसे में समस्त इसराएल को दृष्टि में ते महान बनाना 
आरंभ करूंगा जिसते वे ज्ञान कि जिस रोति से में मता के साथ था तेरे 
साथ हकूंगा। ८। ओर त्‌ उन याजकों से जा साचह्यी की मंजषा का 
उठाते हैं कहिया कि जब तम यरट्न के जलके तौर पर पहुंचा तब 
यरट्न में खड़े रहियो॥ 4। से यहूरूअ ने इसराएल के संतानों से 
कहा कि इधर आओ ओर परमेखर अपने इस्यर की बातें सनेत॥ ९०। 
और यहूस्हअ ने कहा कि अब इच्झे तम जानागे कि जीवता ई श्र तुम्हां 
में हे ओर वह कनआनियों और हिनलियां और हवियां ओर फर्रि 
ज्जियां ओर अमरियां और यबणियों के तम्हार आगे से हांक देगा। 
१९। टदखा समस्त एथिवौ के परमेसश्वर को सा की मंजषा 7 भ्हारे 
आर आगे यरट्न के पार जाती है॥ १५२। से अब तम बारह जन 
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डूसराएल को गोष्ठियां में से हर एक गाछी पीछ एक मनय्य लओ॥ 
९३। ओर एसा हे।गा कि ज्यांहो याजक के पांव के तलवे जा परमेग्वर 
समस्त प्रथिवी के प्रभ की साच्ती की मंजषा उठाते कं यरदन के जल में 
ठचरर वत्यांदी यरटन के पानी जा ऊपर से बहते कहें थम जायेंगे और ढर 
हे। रहंगे॥ ९४। गयर ऐसा हुआ कि जब लाग अपने ड रे से चल निकले 
कि यरटन पार जावे और याजकों ने लागां के आगे साक्षी की मंजषा 
के उठाया॥ ९५। और ज्यों वे जो मजषा का उठाये हुए थे यरटन 
लो पहुंच ओर उन याजकों के पांव जा मंजषा के उठाये हुए थे तौर 
के पानो में डब [ क्यांकि लवनो के समय में यरट्न अपने समस्त 
कड़ारों के ऊपर बहती हे]॥ ९६। ता जल जा ऊपर से आये 
ठहर गये और ठेर हाके आदम नगर से बहुत ट्टर उभड़े जे! जरतान 
के पास हे ओर जो समट्र के चोगान की ओर बहिआये अथात्‌ खारी 
समद्र के घट गये और अलग किये गये और लाग यरीह् के सनन्‍्मख पार 
उतर गये॥ २९७। ओर याजक जो परमेश्वर की बाचा कौ मंजषा का 
लिये हुए थे दृढ़ता से सखी भमि पर यरट्न नदी में खड़े रहे और समस्त 
इूसराएली सखी भमि पर पार उतर गय यहां लां कि समस्त लाग 
निधार पार उतर चक ॥ 
४ चौथा पब्ष । 

औए यां हुआ कि जब सारे लोग यरदन पार उतर चुके तब 

परमेग्व र यहूर्तथ से कहके बाला॥ २। कि लागां में से बारह 
मनय्य लेओ। हर एक गा में से एक मनव्य ॥ ३। ओर उन्‍हें आज्ञा 
करके कह कि अपने लिये यरटन के बोचोंबोच में से उस स्थान से जहां 
याजके के पांव दृढ़ खड़े रहे वारह पत्थर लेग्रा और उन्हें अपने साथ 
पार ले जाओ ओर उन्हें निवास स्थान में जहां तुम आज रात निवास 
करेगे धरे ॥ ४। तब यहृहआ ने बारह मनुय्यां के जिन्हें उस ने 
इसराएल के संतानों में से सिट्ठ किया था बलाया हर एक गा।छी पीछे 
एक एक मनव्य॥ ५। और यहरसरूअ ने उन्हें कहा कि अपने ईयग्वर 


परमेग्वर कौ मंजूषा के आगे पार उतर के यरदन के बौचेंबोच जाओ 
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और हर एक तम्में से इसराएल के संतानें की गेछी की गिनती के समान 
पत्थर अपने कांघे पर लेवे॥ ६। जिसतें यह तम्में एक चिज्ल हावे और 
जब आगमी काल में तुम्हारे बंश पछ ओर कहेंकिये पत्थर कैसे हैं॥ 
७। तो तुम उन्हें उत्तर टौजिया कि यरदन के पानी परमेगख्वर कौ बाचा 
की म॑जूषा के आगे दो! भाग हुए जब वुह्र यरदन पार गया ता यरदन के 
पानो टो भाग हुए सो ये पत्थर स्वरण के लिये इसराएल के संतानों के 
कारण अन्त लें हांगे॥ ८। ओर इसराएल के संतानें कौ गाष्टियों कौ 
गिनती के समान जैसा परमेग्रर ने यहस्टअ से कहा ओर जेसो यहरूअ 
ने उन्हे आज्ञा किई इसराएल के संतानें ने बेसा ही किया ओर यरदटन 
के मध्य में से बारह पत्थर उठाये और उन्‍हें अपने संग उस स्यान लो 
जहां वे टिके लेगये॥ <। तब यक्ूसअ ने यरटन के बीचांबीच उस 
स्थान पर जहां याजकों के पांव पड़ जा साह्यो की मंजषा के। उठाये थे 
बारह पत्थर खड़े किये से! वे आज के टन लो वहां हैं ॥ ९५०। क्योंकि 
याजक जो मंजूषा के उठाये हुए थे यरटन के बौचांबीच खड़े रहे जब 
लें हर एक बात जो परमेग्वर ने यह्सअ के आज्ञा किई किमसा की 
आज्ञाओं के समान म॑डलो के! कहे संपर्ण हे। चकी उस के पीक लाग 
फिघरता करके पार उतर गधे॥ ९५९५ । और यों हुआ कि जब समस्त 
लोग पार हे। चके तब लागां के आगे याजक परमेमग्वर की मंजषा लिये 
हुए पार गये॥ १५२। तब जद के संतान और रूविन के संतान और 
मुनस्सी की आधो गेषछठी जैसा मसा ने कहा था इसराएल के संतानों के 
आगे हथियार बांघे हुए पार उतर गये॥ २१६३। चालीस सहस्त्र एक 
हथियार बांघ हुए लैस संग्राम के निर्मित्त परमेश्वर के आगे यरोह्ू के 
चैगाने में पार उतर ॥ १५४। उस टन परमेग्वर ने समस्त इसराएल 
कौ दृष्टि में यह्ूसुअ के महिमा दिई ओर वे उस के जोवन भर उरस्मे 
शेसा डरे जेसा वे मूसा से डरते थे॥ १५४। तब परमेश्वर यहूसुआ से 
थे कहके बेला॥ ९६। कि उन याजकों से जो साज्यौ की मंजूषा 
के उठाते हें कहे कि यरट्न से बाहर निकल आओ ॥ ९७। 
से! यहस्तअ ने याजकों से कहा कि यरट्न से निकल आओ॥ ९८। 
और ऐसा हुआ कि जब वे याजक जो परमेम्थर की साद्ी की 


५ पन्ये ] की पुस्तक ॥ ४२७ 


मंजषा उठाये हुए थे यरदन के बीच में से बाहर आये ओर याजकों 
के [पांव के तलवे रूखी भूमि पर निकल आये त्यांही यरदन के 
पानी अपने स्थानों में फिर आये और आगे के समान अपने सब कड़ारों 
पर बहने लगे॥ १५६९ । और मंडली पहिले मास की ट्सवों तिथि के 
यरट्न से निकली ओर यरीहू के पे सिवाने में जिलजाल में छावनी 
किए ॥ २०। और यहूरूअ ने उन बारह पत्थरों के! जो यरटन से 
उठाये गये थे जिलजाल में खड़ा किया॥ २९। ओर इसराएल के 
संतानों से कहा कि जब तम्हारे लड़के आगमी काल में अपने पितरों से 
पक कि थे पत्थर केसे हें ॥ २२। ता तम अपने लड़कां के! बतजाके 
कहियो कि इसराएली इस यरदन से सखी भमि से पार आये॥ २३। 
क्यांकि परमग्र तुम्हारे इईग्वर ने यरदन के पानियां के तम्हार आगे 
सखा दिया जब लां तम पार हो गये जेसा परमेग्पर तम्हारे ईम्घर ने 
लाल समद्र का किया था जिसे उस ने हमारे आग सखा दिया जब लों 
हम पार उतर गये॥ २४। जिसतें समस्त प्थिवों के लाग जानें कि 
परमेश्वर का हाथ सामर्थो क्षे जिसतें तुम परमेमग्धर अपने ईग्वर से 
सदा डरा करो। 


भू पाचवां पब्के। 


ञ' ऐसा हुआ कि जब अमरियों के सारे राजाओं ने जा यरट्न 
केइस पार पश्चिम दिशा में थे ओर कनआनियों के समस्त राजे 
ने जा समद्र के तौर पर थे सना कि परमेम्वर ने इसराएल के संतानों के 
धआआाग यरटन के पानियां का सखा दिया यहां लॉ कि वे पार उतर गये 
ते। उन के मन घट गय और इसराएल के सनन्‍्तान के कारण उन के 
जो में जौ न रहा॥ २। उस समय परमेचर ने यक्ूसर्अ से कहा कि 
चेखी छरी बना और इसराएल के संतानों का खतनः फेर कर॥ ४ । 
और यहरस्टअ ने चाखी करियां बनाई ओर खलड़ियां के टौले पर 
इसराएल के संतानों का खतनः किया॥। ४। और यहरूअ ने जा 
खतन: किया उस का कारण यह होेकि सारे लाग जो मिस्त से निकल 
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आये थे अथात समस्त याद्वा परुष अरण्य के मारे में मर गये॥ ५। 
से। सब लाग जा बाहर आये खनन: किये गये पर वे सब जेर मिस्र से 
निकलने के पीछ अरण्य के मा में उत्पन्न हुए थं उन का खतनःन 
हुआ,था॥ ६। इम लिय कि इसराएल के संतन चालीस बरस अरण्य 
में फिरत रहे यहां ला कि सारे याद्रा जा मिख से बाहर आये नष्ट हुए 
क्यांकि उज्छां ने परमेश्वर के शब्द का न माना जिन से परमेअर ने किरिया 
खाई थी कि में तम्ह वह टृश न ट्खिलाऊंगा जिस के कारण में ने 
तम्हारे पितरों से किरिया खाके कहा कि में तुम्हें वुद्द देश टेऊंगा जिस 
में ट्घध और मघ वहता क्षे॥ ७। ओर उन के संतानों ने जिन्हें उस ने 
उन की संती उठाया यहृस्आ ने उन का खतनः किया क्यांकि वे 
अखतन'! थ इस कारण कि उन्हों ने माझओ में खतनः न करवाथा॥ ए। 
खैर ऐसा हुआ कि जब वे खतनः करवा चके तब वे छावनी में अपने 
अपने स्थान में रहे जब लो वे चगे हुए॥ «। फिर परमेग्वर ने यहरूअ 
से कह्दा कि आज के दिन में ने मिस के अपमान के तम पर से उठा दिया 
इस लिय बह स्थान आज के दिन ला जिलजाल कहावता हे॥ २९०। 
से इसराएल के संतानों ने जिलजाल में डरा किया और उन्‍हें ने यरीहक्ू के 
चैगान में मास की चाट्हवों तिथि में सांभ्क का पपर जाने का पर रखा ॥ 
११९। ग्ार उन्हों ने बिह्ान के उसी टिन पार जाने के पे के पौछ उस 
देश के पुराने अन्न के अखमीरी फुलके और भुना खाया। ९२। ओर 
जब उन्हों ने उस ट्श के पराने अन्न राव उसी दिन से ,मन्न बरसना थम 
गया और इसराएज के संतानों के लिये मन्नन था ओर उन्‍्हों ने उसौ 
बरस कनआन के देश की बढ़तो खाई॥ १५३। और एसा हुआ कि 
जब यहूरूआ यरीहक्ू के पास था ता उस ने अपनी आंख ऊपर किई 
और ट्खा कि उस के साम्न एक मनव्य तलवार हाथ में खैंचे हुए खड़ा 
हैं तब यहस्आ उस पास गया ओर उसे कहा कि त हमारी ओर अथवा 
हमार शव्न की ओर कहैे॥ २१५४। वह बाला नहीं परंत में अभौ 
परमेग्वर को सेना का अध्यक्ष हेके आया हू तब यहस््आ भमि पर ओऑंचघा 
गिरा और ट्डवत किई ओर उसे कहा कि मेरे प्रभु अपने सेवक के क्या 
अज्ञा करता हे ॥ १५५ । तब परमेम्धर की सेना के अध्यक्ष ने यहूरूआ 
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से कहा कि अपने पांव से जूता उतार क्यांकि यह स्थान जहां तू खड़ा है 
पवित्र क्े। २६। ओर यहूरछूअ ने ऐसा हो किया। 
€ छठवां पन्ने । 

ब इसराएल के संतानों के कारण यरीह्ू बंद हुआ ओर बंद 

किया गया काई बाहर न जाता था न भीतर आताथा॥ २। 
और परमेगश्वर ने यक्ूरूअ से कहा कि ट्ख में ने यरीकह्न के। ओर उस के 
राजा ओर वहां के महाबौरों के तेरे बश में कर टिया॥ ३। से। समस्त 
याड्ाा नगर का घेर लेग्रे और एक बार उस के चारों ओर फिरा इस 
रीति से छः टिन ला कीजिया॥ ४। और सात याजक मंजषा के आगे 
सात नरसिंगे उठावें और तम सातव ट्नि सात वार नगर के चारों ओर 
फिरा और याजक नरणिगे फंक्रे॥ ५। ओर यों हेगा कि जबवेटेर 
लें नरसिंगे फंकेंगे और जब तम नरसिंगे का शब्द सने। तो समस्त लेग 
महा शब्द से ललकांर और नगर को भीत नीचे से गिर जायेगी और लाग 
ऊपर चढ़ जाव हर एक जन अपने अपने आग ॥ ६€ । तब नन के बंट 
यहूरूअ ने याजकां के बलाया ओर उन्हें कहा कि साज्ची की मंजषा 
उठाओ और सात याजक सात नरघखिंगे परमेमग्वर की मंजषा के आगे 
लिये हुए चला॥ ७। तब उस ने लागों से कहा कि जाय्रो नगर के 
चरे। और जा हथियार बंद हैं से। परमेश्वर की मंजूषा के आगे यागे 
चलें॥ ८। और एसा हुआ कि जब यहरूअ ने लागों से यह कहा 
ते सात याजक सात नरसिगं लेके परमेम्धर के आगे आगे चले ओर 
उत्हों ने नरमिंगे फके ओर परमेम्वर की साध्ौ की मंजघा उन के पोछे 
पीछे गई ॥ <। ओर हथियार बंद लाग उन याजकों के जा। नरसिंगे 
फंकते थे आगे आगे चले ओर जे अन्त की सेना में थे मंजषा के पोछे 
पीछ चले और नरसिंगे फंकते जाते थे। ९० । और यहूरूअ ने लोगों के 
आज्ञा करके कहा कि तम मत ललकारिया और न अपना शब्द सनाइयो 
और तम्हारे मंह से कुछ बात न निकले जब लोंमें तम्हें ललकार ने की 
कहूं तब ललकारिया॥ ९१५१। सो परमेग्वर की मंजषा नग़र के चारों 
झेःर एक बार फिर आई ओऔर वे छावनी में आये और छावनी में रहे॥ 


8४३० यहूरूअ [६ पब्बे 


'>कनननननननननवनक ७-५ मनन बन -“-निनकनीननीननानीनानननननन- नननम न ननन-न_+ काननन--न-नमफान-+>---3-३७५७७५७- ५३ मन-ाननन्‍मक्‍नन न न कान कनननननन-न- न न - मन न सनक ५3»५->ननमम»«++.<93++3..७3५०७५«3. “ताक +आ»+मनमनट 


९५२। फिर बिहान के यहेस््अ उठा और याजकों ने परमेम्वर की 
मंजषा के। उठा लिया॥ १५३। और सात याजक सात नरबिंगे लेके 
परमेश्वर की मंजघा के आग आगे नरघखिंग फूकत चले जात थे और वे 
जो हथियार बंद थे उन के आगे आगे हे। लिये और वे जो पीछ थे 
परमेग्वर की मंजधा के पीछे हुए और नरसिंग फंकते जाते थ॥ ९४। 
से। दूसरे दिन भौ ते एक बार नगर की चारों ओर फिर के छावनी 
में फिर आये ऐसा ही उन्‍्हों ने छः टिन लो किया। ९५५। और 
सातवें ट्नि थों हुआ कि वे बिहान पे फटते भेर का उठे और 
उसी भांति से नगर के चारों ओर सात बार फिरे केवल उसी ट्नि 
वे सात बार नगर के चारों आर फिरे॥ ९६। से सातवों फेरी में 
एसा हुआ कि जब याजकों ने नरसिंगे फंके तब यकूरूअ ने लागां 
से कहा कि लजकारो क्यांकि परमेम्वर ने नगर तम केा दिया॥ 
९७। और नगर ओर सब जी उस में हैं परमेश्वर के लिये स्ापित होंगे 
केवल राहब गणिका उन सब समेत जो उस के साथ उस के घर में हैं 
जौती बचेगी इस लिये कि उस ने उन अगयोां का जा हम ने भेजे थे 
छिपाया॥ ९८॥ परत तम जो हो अपने के ख्ापित बस्तों से अलग 
रखियो। ऐसा न होवे कि तम खाथित बस्त लेके खापित हे। जाग्रे ओर 
इसराएल की छावनी के स्वापित करके उसे दुख देओ।॥ ९८। परंत 
सब चांदौ सेना ग"और लाहे पीतल के पात्र परमेग्वर के लिये पवित्र हें वे 
परमेचखर के भंडार में पहुंचाय जायेंगे॥ २०। से लागों ने ललकारा 
याजकों ने ओर उन्हें ने नरसिंगे फंके ओर ऐसा हुआ कि जब लागां ने 
नरसिंगे का शब्द सना और लोगों ने महा शब्द से ललकारा तब भीतें 
नीचे से गिर पड़ों यहां ला कि लाग नगर पर चढ़ गये हर एक मनुव्य 
अपने अपने आगे ओर नगर के। लेलिया। २९। ओर उन्‍हें ने उन 
सब के जो नगर में थे क्या प्रुष क्या स्त्री क्या युवा क्या ढड्ड क्या बेल 
क्या भेड़ गदटहे एक बार तलवार की घार से मार डाला॥ २२। परंत 
यहरूआ ने उन दो मनव्थां के जा भेट के लिये उस टेश में गये थे कहा 
कि गणिका के घर जाया और वहां से उस स्त्री के और सब जा उस का 
हैे। जेसे तम ने उरहा किरिया खाई थी निकाल लावे॥ २३। तब वे 
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होने तरुण भेटिय चले गये ओर राहब के उस के पिता और उस की 
माता और उस के भाइयों और सब जे उस का था और उस के समस्त 
घराने समेत निकाल लाये ओर उन्हें इसराएल के सतानों की छावनी के 
बाहर रख छाड़ा॥। २४। फिर उन्‍्हों ने डस नगर के ज्यर सब जा 
उस में थे आग से फंक टिया परत चांदो और सेना और पीतल और 
लाहे के पात्र परमेम्वर के घर के भंडार में पहुंचाये॥ २५। और यह 
रूआ ने राहव गणिका के और उस के पिता के घराने के और सब जा 
उस का था बचाया और उस का निवास आज लो इसराएल के संताने 
में है इस कारण कि उस ने उन भेटियों के जिन्‍्ह यहूर्अ ने यरोक्ल का 
भेजा था छिपाया ॥ २६। और यहरूअ ने उस समय किरिया 
खाई और कहा कि जे मनव्य उठे ओर यरीह्ू के नगर के। फिर बनावे 
बह परमेश्वर के आगे खापित हेगा और अपने पहिलेंठे पर उस की 
नंव डालेगा और अपने छोटे पर उस के फाटक के! खड़ा करेमा॥ २७। 
से परमेश्वर यहर्हआ के साथ था और समस्त देश में उस की कीर्ति 
फेली । 
७ सातवां पब्ब । 

रन्त इसराएल के सतानों ने स्वापित बस्त के बिधय में अपराध 

किया क्योंकि शारिक का पत्र जबदौ का पत्र करमो के पत्र अकन 
ने जा यहूटाह की गाछी का था कुछ खापित बत्त में से लिया और 
परमेम्वर का काप इसराएल के संतानों पर भड़का ॥ २। तब यहूरूअ 
ने यरीक् से अई में जा बेतअबन के लग बेतएल की पे और हे लागें के 
भेजा और उन्‍हें कहके बोला कि जाओ ओर ट्श के टेख आओ से। वे गये 
और अई के ट्ख आये॥ ३। ओर वे यहूरछूआ पास फिर आये ओर 
उस्झम कहा के समस्त लाग न चढ़ें केवल दो अथवा तोन सहस्त जन के 
लग भग जाव॑ और अई के मारें और सब लोगों के! परिश्रम न दौजिये 
क्योंकि वे थोड़े हें। ४। से लागों में से तीन सहस्त के लग भग चढ़ गय 
और अई के लागों के आगे से भागे॥ ५। और अई के लागें ने उन में 
से छत्तीस मनव्य मार लिये क्यांकि वे फाटक के आगे से लेके शवरीम लों 
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रगहे आये ओर उन्हें ने उतार में डन्‍्हं मारा इस कारण लागों के मन 
घट गये ओर पानी की नांई हे। गये ॥ ६ । तब यहरूअ ओःर इसराएल 
के प्राचौनां ने अपने अपने कपड़े फाड़ ओर परमेग्वर को साजच्ो को 
मंजघा के आगे मांमक लो ओंध्र पड़े रहे और अपने सिरों पर घल 
उडाई॥ ७। और यहरूआ वाला कि हाय हे प्रभ परमेम्धर त इन 
लागां का किस कारण यरट्न पार लाया कि हमें नाश करने के लिये 
अमरियों के हाथ में सांप टेवे हाय कि हम सनन्‍्ताष करते ओर वरदन के 
उसी पार रहते ॥ ८। हे.मेरे खामो जब इसराएल अपने शत्रन के आगे 
पीठ फरते हें तब में क्या कहूं ॥ € । क्योंकि कनआनी ओर ट्श के समस्त 
बासी सनेंगे और हमें घेर लेंगे और हमारा नाम एथिवो पर से मिटा 
डाल ग और त अपने महत नाम के लिय क्या करगा॥ १५० | तब परमंगख्र 
ने यहस्टअ से कहा कि उठ त किस लिये ओंधा पड़ा है ॥ ९९ । इस राएल 
ने पाप किया है और उनन्‍्हा ने उस बाच। से जा में ने उन से बांधी अपराध 
किया क्यां कि उन्‍्हें। ने खापित बस्त में से भी कुछ लिया ओर चारीभी 
किई और छल भो किया और अपनी सांमग्री में भौी रख लिया॥ २१२। 
डूसराएल के संतान अपने शत्रन के आगे ठहर न सके और उन के 
आगे पीठ फेरी क्योंकि वे स्तापत हुये से अब में आगे का तम्हारे साथ 
न हे।ऊंगा जब लां त खापित के अपने में से नाश न करे॥ ९५३। उठ 
लागें के! शडू कर और कह कि अपने के। कलके लिये शडू करो क्यांकि 
परमेमश्वर इसराएल का ईंशअर यों कहता हो कि हे इसराएल तर मध्य 
स्तापित बस्त क्षे त अपने शत्रन के साम्ने 2हर नहों सक्ता जब ला सखापित 
बस्त के अपने में से दर न करेगा ॥ १५४। से। तुम बिहान के अपनौ 
अपनी गे।छो के समान पहुंचाये जाओगे और एमा होगा कि जिस गाष्टी 
के परमेमश्वर पकड़ेगा से। अ+ने घराने समेत आवे और जिप घराने को 
परमेम्वर पकड़गा वह अपने परिवार समेत आवे ओर जिम घराने का 
परमेम्धर पकड़ेगा से एक एक जन आवे॥ २९५। और एसा होगा कि 
जे किसो स्वापित बस्तु के साथ पकड़ा जायगा से अपनी सामग्री समेत 
आाग से जला टिया जायगा इस लिये कि उस ने परमेश्वर को बाचा का 
अपराध किया और इस कारण कि उस ने इसराएल के संतानों में 
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दृष्टता किई ९६। तव यहकूरूअ विहान के तड़के उठा ओर 
इस राएल के। उन की गाठियों के समान लाया ग्रार यहदाह की गाषछठो 
पकड़ी गई॥ ९७। ओर यहूदाइ के घंरानों के! समीप लाया और 
शारिक का घराना पकड़ा गया अर शारिक के घराने के एक एक मनव्य 
के आगे लाया और जवदो पकड़ा गया॥ ९८। ओर व॒ह उस के घराने 
का ऐक एक जन लाया शा रिक का वेटा जबदो का बंटा करमी का वंरा 
यहूदादह की गाणो का अकन पकड़ा गया ॥ १९। तब यहप्तअ ने अकन 
से कहा कि हे मेरे बटे अब परमेग्थर इसंराएल के ईन्यर की महिमा कर 
गैर उस के मान ले गऔर मम्क से कह कि त ने क्या किया के मस्त से मत 
छिपा। २०। तब अकन ने यहूरछूअ के उत्तर दिया ओर कहाकि 
निश्यय में ने परमेम्वर इसराएल केईस्यर का प॒प किया हू ओर में ने 
एसा ऐसा किया है॥ २९। जब में ने बवसनी सनन्‍्द र बस्ख और दा सो 
शूकल चांदी और पचास शकल के ताल की से।ने की गछ्ली लट के घन में 
से ट्खा ता में ने लालच किया और उन्हें ले लिया और देख वे मेरे तंव के 
बीच भूमि में गड़े हें ओर चांदी उस के तले॥ २२। तब यहूरओ ने 
हत भेजे और वे तंब्‌ के दोड़े और ट्खेा कि उस केतंव्‌में सड़ाथा 
और चांदी उस के तले॥ २३। ओर वे उन्हें तंब में से निकाल के 
यह्ूरअ ओर समस्त इसराएल के संतान के आगे लाये और उन्‍हें परमेस्वर 
के आगे डाल दिया॥ २४। फिर यहुरूअ ओर सारे इसराएल ने 
शारिक के बेटे अकन के और चांटी ओर वस्व और सेने की गलो और 
उस के बटे बेटियां और उस के गारू और गदटहे और भेड़ ओर उस के 
तंव और सव जे उस का था लिया ओर अकर की तराई में लाये॥ 
२५। ओर यहूरूअ ने कहा कि तने हमें क्यां दुःख टिया परमेम्वर 
आज तुझे दुःख टेगा तब समस्त इसराएल ने उस पर पत्थरवाह किया 
ओर उस के पीछ उन्हें आग से जला दिया] २६। ओर उन्‍्हां ने उस 
पर पत्यरों का ठेर किया जा आज लों हे तब परमेम्वर अपने क्रोध के 
अलजलाहरट से फिर गया इस लिये उस स्थान का साथ झआऋआाज लो 
आअक्र की तराई है ।॥ 
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त ब परमेश्वर ने यहूरछूआअ से कहा कि मत डर और भय मत कर सारे 
बाडाओं के साथ ले और उठ और अई पर चढ़ जा देख में ने 

के राजा और उस के लेग और उस के नगर ओर उस के देश के 
तेरे हाथ में कर दिया क्षे। २। ओर त अई से ओर उस के राजा से 
बच्दी कीजिया जा 7 ने यरीह्ष से ओर उस के राजा से किया केवल वहां 
का घन और ठेाःर तम अपने लिये लट लीजिये नगर के पीछ से घात में 
बैठिया॥ ३। से यहरूअ ओर सारेयाद्वा उठे जिमते अई पर चढ़ें 
और यहरूआ ने तीस सहख महाबोर चन लिये और रात के उन्हें भेज 
टिया॥। ४+७ और उन्हें आज्ञा करके कहा कि टेखा तम नगर के 
पिछवाड़े घात में बेठिया। नगर से बद्धत टूर मत जाइथा परंत सब लेस 
हे। रहे॥ ५५ ओर में अपने संगी लागां के। लेके नगर की गे।र बढ़ंगाः 
और एसा हेगा कि जब वे हमारा साम्ना करेंगे तब हम आगे की नाई 
उन के आग से भागगे॥ ६। क्यांकि वे हमारा पीछा करगे यहां लॉ 
कि इम उन्हें नगर से खेंच ले जावे क्यांकि वे कहंगे कि वे आगे की नाई 
हमारे आगे से भागते हें इस लिये हम उन के आगे से भागेंगे॥ ७। 
तब तुम घात से छठियो ओर नगर के। ले लीजियो क्यांकि परमेम्वर 
तुम्हारा ई स्वर उसे तुम्हारे हाथ में सांप देगा ॥ ८। ओर यों होगा कि 
जब तम नगर के लेओगे तब नगर में आग लगाइये और परमेश्वर दी: 
आज्ञा के समान कौजिया इखो में ने तन्‍्ह आज्ञा किई कै # <। से 
यहरूअ ने उन्हें भज दिया और वे चात में बैठने गये और बैतएल ओर 
अई के मध्य में अई की पश्चिम ओर रहे परत यहस्तअ. उसी रात लागे में 
रहा॥ ९५०। ओर यकूरूअ बिहान के। उठके लोगों के गिना और 
वह दसराएल के प्राचीन लागों के आग हेाके अई पर चढ़ गया॥ 
९९५। खेर समस्त याड्वा जा उस के साथ थे चढ़े और पास आये और 
नगर के आगे पहुचे और अई की उत्तर अलंग डे रे किये ओर उन में 
औएर अई में एक नीचाईं थी ॥ ९५२। तब उस ने पांच सहस्त मनय्य के 
लगभग लिये ज्र उन्हें वेतऐेल ओर अई के मध्य में नगर की पश्चिम 


प्य्तब्बे को प॒स्तक । ४६५ 


अलंग घात में बेठाया। ९३। झओर जब उन्‍्हां ने सारे लागां के 
अथात समस्त सेना के ज्ञा नगर के उत्तर थी ओर अपने घात के लोगों 
के। नगर की पश्चिम आर घात में बेठाया तब यहूुछथ उसी रात उस 
नीचाई के मध्य में गया॥ ९४। चओरणेवा हुआ कि जब अई के 
राजा ने देखा तब उन्हों ने उतावजी किई और तड़के उठ और नगर 
के मनुस्य राजा ओर उस के सारे लाग उदराये हुए समय में चैगान 
के आगे इसराएल से लड़ाई करने के लिये निकले परंतु उस ने 
न समम्का कि नगर के पीछे उस के बिराोघ में लेग घात में लगे 
हैं॥ ९५। तब यकूछ्य ओर सारे इसराएल ने ऐसा किया जेसा कि 
उन के आगे मारे गये ओर अरण्य की ओर नागे॥ ९५६। ओर अई 
के समत्त लाग उन का पीछा करने के लिये एकट्ट बजाये गये सो उन्हें ने 
यहरूअ का पीछा किया और नगर से खेंच गये॥ ९७। और अई 
में अथवा बेतएल में काई परुष न छटा ज्ञिख ने इसराएल का पीछा न 
किया ग्यार उन्‍्हों ने नगर के खला छोड़ा ओर इसघराएल का पीछा 
किया॥ १८। तब परमेग्वर ने यहूरूअ से कहा कि अउने हाथ के 
भाले के अई की ओर बढ़ा क्यांकि में उसे तरे हाथ में कर ट्रंगा से 
यहूरूआ ने अपने हाथ के भाले के उस नगर की ओर बढ़ाया॥ ९८। 
जऔर उस के हाथ फैलाते हो घातिये अपने स्थान से तत्काल उठ ओर 
नगर में पेठ गये ओर उसे ले लिया और चटक से नगर में आग लगाई ॥ 
२०। ग्रेर जब अई के लागों ने अपने पीछ ट्खा तो क्या देखते हें 
कि नगर का घंशां ख लो उठ रहा हे और उन्हें इधर उधर भागने 
की सामरथ न रच्दी ओर ज+ अरण्य को ओर भाग गये थे खेद्वेयां पर 
उलटे फिरे ॥ २९५। और जब यक्ूरछूअ और सारे इसराएल ने देखा कि 
घातियों ने नगर ले लिया ओर नगर से धंआआं उठ रहा हे तब वे उलट 
फिरे और अई के लागां के घात किया॥ २२। ओर वे नगर में से उन 
पर निकल आये ओर इसराएल के मध्य में पड़ गये कुछ इधर कुछ उधर 
ओर उन्हें ने उन्हें ऐसा मारा कि उन में से एक के न छोड़ा न भागने 
दिया॥ २३। ओर उन्हों ने अई के राजा के जीता पकड़ डिया ओर 
उसे यहूरुआ पास जाय ॥ २४। ओर यां हुआ कि जब इसराएल खेत 


४२६ यह्सअ (८ पन्च 





में उस अरण्य में जहां डन का पीछा किया अई के सारे निवा्ियों के 
मार चके और जब वे सब खड़ की धार पर पड़ गये और खप गये तब 
सारे इसराएजी आई के फिरे और उसे खड़ की घार से म।रा॥ २५॥ 
झेर यों हुआ कि जा उप दिन मारे गये पुरुष और रो बारह सहख 
घे अथेतत्‌ अई के सब लाोग॥ २६। क्यांकि यहूछआ ने भाल के बढ़ाने 
से अपने हाथ का न खैंचा जब लां अई के सारे निवाधियां के! सभा 
नाश न किया था॥ २७। परमेश्वर कौ बचन के समान जो उस ने 
यह्रअ के। आज्ञा कि थी इसराएल ने उप्र नगर के केवल ढार और 
लट के। आप ही लिया॥ २८। और यहरूअ ने अई के! जला के सदा 
के लिये ढेर कर दिया से! वह आज ले उजाड़ ह्े। २८। ओर उघ 
ने अई के राजा के फांसो ट्के सांस लें पेड़ पर लटका रवखा ओर 
ज्यांही सथ्य अस्त हुआ यहस्ू श्र ने आज्ञा किई कि उस की लाथ के! पेड़ 
से उतार और नगर के फाटक के पैठ में फेक दवें और उस पर पत्थ रे|का 
बड़ा ठेर करें से! आज लो है ॥ ६०। तब यहूछअ ने औवाल के पहाड़ 
पर परमेग्वर इसराएल के इंश्र के लिये एक बंदी बनाई॥ ३९। जैवा 
परमेग्वर के सेवक मसा ने इस राश्ल के संताने। से कहा था जैसा मसा की 
ब्यव्रस्था की पस्तक में लिखा हुआ हं कि ठोकोां की एक बेटो जिस में 
टांकी न लगाई गई हे। ओर उन्हें ने परमेम्थर के लिये उस पर हेम को 
भंट और कुशल के बलि चढ़ाये ॥ 

३२। ओर उपने वहां उन पत्थरों पर उस ब्यवस्था का खादा जा 
मसा ने इसराएल के संतानें के आगे लिखी थी॥ ३३। ओर समस्त 
इस राएली और उन के प्राचीन ओर अध्यक्ष और उन के न्यायी लावो 
याजकों के आगे जो परमेम्थ र की साच्ो कौ मंजषः के उठाया करते थ॑ 
मंजपा के इधर उधर खड़े हुए और उसी रौति से परटेशो और जो 
उन में उत्पन्न हुए थे ऋघ जरिजोम के पहाड़ पर आर आधे $ बाल 
के पहाड़ पर जैसा कि परमेम्वर के सेवक मसा ने पहिले कह्ाथा कि वे 
इसराएल के संतानों के आशीष ट्वं॥ ३४। और उस ने ब्यवस्था 
की प्तक के समस्त लिखे हुए के समान आशोष और स्ताप को ब्यवस्था 
के समस्त बचन के! पढ़ा॥ ३५ । मृस्ता की समस्त आज्ञा के समान एक 
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बात भी न रही जिसे यहछआ ने इसराएल को सारी मंडी ओर 
स्वियां ओर वाजके गैर उन परदे शियं के आगे जो उन में चलते थे 
न पढ़ो॥ 
६ नवां पच्अ । 

ञ्ै 7रायों हुआ कि जब सारे राजाओं ने जा यरदन के इसो पार 

पहाडां में ओर तराइयें में ओर महासागर के समस्त तौरों में 
जे! लबनान के आगे हें हित्ती और अमरी और कनअ।नी ओर फिरज्जी 
ओर हत्दी ओर जवसी ने सना॥ २। तो वे एक मता होके यहरूअ 
और इपराएल के संतन से संग्राम करने के लिये एक्ट हुए। ९। ओर 
का कुछ यहरूअ ने यरीक् और अई से किया था जब जिबअन के 
बासियां मे सना॥ ४॥ तब उन्‍्हों ने कपट से टत का भेष बनाके पराने 
पराने वा रे ओर प्रराने और टटे ओर जाड़ हुए मरिरा के कुप्पे अपने 
गदहें पर लाद॥ ५। ओर परानो और जोड़ो हुई जती पांग्रेए में 
शेर अपनो टृह पर पराने बर्त ओर उन के भाजन को रोदी रूखो 
शेर फफंटो लगी हुई ॥ ६। वे यहरूआ पाप जिलजाल दी छावनी 
में गय और उरश और इसराएल के लेागां से कह्दा कि हम टूर दृश से 
आये हें से। अब तम हम से बाचा बांघे॥ ७। तब इपराएल के लोगों 
ने हछ्ियों से कहा कि कद्ाचित्‌ तुम हमें में बास करते है। फेर हम तुम 
से क्यांकरमेल कर॥ ८। उन्‍हें ने यहूरछूआ से कहा कि हम तेरे सेवक 
हैं तव उस ने उन से पछा कि तम कोन ओर कहां से आये हे।॥ <। 
कौर उन्हांनने उसे कहा कि तरे सेवक परमेश्वर तेरेईम्वर के नाम- के 
लिये अति टूर दश से आय हें क्योंकि हम ने उस की कीत्ति सनी है ओर 
सब जा उस ने मिख में किये॥ २०। ओर सबज्ा उस ने अमरियां 
के दा राजाओं से जे। यरदन के उप पार अथात हसबन के राजा सेहन 
शेर बधन के राजा कुूज से जे अश्तरून में था किये॥ ११५। इस 
लिये हमारे प्राचोन और हमारे देश के समस्त बासी हम से कहके बोले 
कि तम यात्रा का भेजन अपने साथ लेओ और उन से भेंट करो ओर 
उन्हें कहे! कि हम तम्हारे सेवक हैं इस लिये तुम इम से मेल करोा॥ १२। 


श्य्ड यह्सअ [€ पन्ने 


हम ने जिस दिन तरे पास आने के अपने घर छोड़े हमारे भाजन के 
लिये रोटो टटकी थो परंत अब देख रूख गई और फरफं) लग गई॥ 
९३। पर जब हम ने इन्हें भरा था तब ये मरिरा के कुप्प नये थे ओर 
हमारे ये बस्तर और जते टूर की यावः के कारण से पराने हो गये ॥ २१४। 
तब उन्हों ने उन के भाजन के कारण उन्हें ग्रहण किया और परमेग्यर 
सेन बस्का॥ ९५५। जोर यहरूआअ ने उन से मिलाप किया ओर उन्‍हें 
जौते छाड़ने के लिये उनसे बाचा बांधो ओर मंडलो के अध्यक्षां ने 
उन से किरिया खाई॥ ९६। ओर उन से बाचा बांधने के तोन दिन 
पीछ या हुआ कि उन्हों ने सना कि वे हमारे परोासी हैं ओर हस्में रहते 
हैं॥ ९७। ओर इसराएल के संतान यात्रा वरके तौसरे दिन उन के 
नगर में पहुंचे जिन के नाम जिबऊन ओर कफोर: और बविश्वरात ग्रार 
क्रयतअरीम थे ॥ ९८। तब इसराएल के संतानों ने उन्हें न मारा 
इस लिये कि मंडलौ के अध्यक्षां ने उनसे परमेस्वर इपराएज के ई स्वर 
की किरिया खाई थी से। सारी मंडली अध्यक्षां से कुडकुड़ाइं ॥ २५५। 
परंत सारे अध्यक्ष] ने समस्त मंडली से कहा कि हम ने उन से परमेग्वर 
इसराएल के ईस्वर दी किरिया खाई ह से। इस लिये हम उन्हे छ नहीं 
सक्ते ॥ २०। हम उन से यह करके उन्हें जोता छाड़ेंगे एसा न हे। कि 
उस किरिया के कारण जा हम ने उन से खाई हे हम पर काप पडे॥ 
२९। ओर अध्यक्षां ने उन्हें कहा कि उन्हें जीता छाड़ा परत वे सारी 
मंडली के लिये लकड़हारे ग्रार पनिद्दारे हावें जेसा कि अध्यक्ों ने 
उन से प्रण किया था ॥ 

२२। तब यहर्ूअ ने उन्हें बुलाया ओर कहा कि तुम ने हम से यह 
कहके क्यों छल किया कि हम तम से टूर हैं जब कि तम इनमें रहते है। ॥ 
२३। से इस लिय तम खापित हुए ओर तस्म से काई बंघआई: से 
क््टी न पावेगा जा मेरे इंगखर के घर के लिये लकड़हारा ओर परनि 
हारान हे।॥ २४। ओर उन्‍्हों ने यहसर्अ के उत्तर दिया ओआर 
कहा कि तेरे सेवकों से निश्चय कहा गया था कि किस रोतिसे परमेम्धर 
तेरे ईम्र ने अपने दास मसा का आज्ञा किई कि में सारा ट्श तम्हं 
देऊंगा ओर उस दश के सारेबासियों के तम्हारे आगे नाश करूंगा 
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इस लिये हम ने तम्हारे कारण अपने प्राणों के डरके लिय यह काम 
किया॥। २५। ओर अब टेख हम तेरे बश में हें जा कुछ तम्ते हमारे 
लिय भला गओऔर ठोक जान पड़ से कर॥ २६। ओर उस ने उन से 
बैसा दो किया ओर इसराएल के संतान के हाथ से उन्हें वचाया कि उन्हें 
मारन डालें॥ २७। ओर यहरूअ ने उनन्‍्हं उसो द्विन मंडली के लिये 
और परमेम्धर की बेटी के लिये उस स्थान में जिसे वह चनेगा लकड़ हारे 
खैर पनिहारे ठहराये। 


२९० ट्सवां पब्बे । 


जो जब यरूसलम के राजा अट्टनीसिटकु ने सना कि यहरूअ ने 
कि रोति से अई के ले लिया और उसे स्वंधा नाश किया जेसा 
उस ने यरीह् ओर उस के राजा से किया था वैसा दी उस ने अई आर 
उस के राजा से किया और ऊक्रिपंर रीति से जिबजन के बाघधियों ने 
इससाएल से मिलाप किया ओर उन में रहे॥ २। तब वे निपट डर 
गये इस कारण कि जिबऊन एक बड़ा नगर था ओरर राज नगरों के 
समान था ओर इस कारण कि वुद्द अई से भी बड़ा था और बहां के लाग 
बली थे॥ ३। तब यरूसलम के राजा अट्टनो सिद॒क ने हबरून के राजा 
कदाम ओर यवरमत के राजा पिराम ओर जकौस के राजा वफीअ ओर 
इजलन के राजा ट्बौर के पास कहला भेजा ॥ ४। कि मुम्क पास चढ़ 
आशे खेर मेरी सहायता करो जिघते हम जिबजन के मार क्योंकि: 
उस ने यहरूअ ओर इसराएल के सताने से मिलाप किया॥ ५। इस 
लिये अमरियां के पांच राजा अथात यरूपलम का राजा हबरून का 
राजा यस्मत का राजा लकौस का राजा इजलन का राजा एकट्ठ हाके 
अपनी अपनी सेनाओं का लेके जिबकऊन के आगे डरे खड़े किये: और उसे 
लड़ाई किई 
६ । तव जिवऊन के लागां ने यह छत के पास जे जिलजाल में डरा किया 
था कहला भेजा कि अपने सेवकों से अपना हाथ मत खेंच हम पास शीघ: 
आइये ओर हमें वचाइय ओर हमारो सहायता कोजिय क्योंकि अमररियों 
सारे राजा जा पहाड़ में रहते हैं हमारे विरोध में एकट्ठे हुए हें ॥ 
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७। तब यहरूअ सारे याहाओं का और समस्त महावीरों का साथ लेके 
जिलजाल से चढ़ गया॥ ८। ओर परमेग्वर ने यहूछअ से कहा कि 
उन से मत डर व्यांक्षि में ने उन्हें तरे वश में कर दिया उन में से एक 
जन भी तेरे सामने ठहर न सकेगा॥ “<। तब यहूरूआओ जिलजञाल से 
उठके रात भर चला गया और अचानक उन पर आ पहुंचा॥ २५०५। 
और परमेश्वर ने इसराएल के आगे उन्हें धृस्त किया जिक्अन में बड़ी 
मार से उन्हें मारा और बेतहारान का जाते हुए माणे में उन्हें रगदा 
शेर अजोकः और मकीट: लें उन्हें मारा। १५९। और ऐसा हुआ कि 
जब वे इसराएल के साम्ने से भाग निकले और बेतहेरान के उतार को 
ओर गये तब परमेश्वर ने अज्ीकः ला खर से उन पर बड़ेबड़े पत्थर 
बरपाये और वे मये वे जा ओजे से मारे गये थे उन से अधिक थे जिक्‍हें 
इसराएल के संतानेां ने तलवार से मारा॥। २९२। तक परमेशथर ने 
अमरियां का इसराएल के संतान के बश में कर दिया तव यकूरूअ ने 
उसी दिन परमेग्र के। इसराशज के संतान के आगे यों कहा कि हैं 

«] जिबजन पर गऔर हे उंट्रमात ऐयलन की तराई में ठहर जा॥ 
१३। तब सथ4 ठहर गया ओर चंद्रमा स्थिर हुआ जब लॉ उन लागें ने 
अपने शत्रन से पलटा लिया क्या यपर दी पत्तक में नहीं लिखा हे से 
संब्य छ३। के मध्य में ठहर रहा और दिने भर अल हेने में शोघ्र न 
किया॥ १४। ओर उर्से आगे पीछ एवा टिन कभी न हुआ कि 
परमेग्यर ने एक परुष के शब्द का म/ना क्यांकि परमेच्र ने इसराएल के 
लिये यद किया॥ २९५। तब यहृप्तञ समस्त इसराएल के संग जिलजाॉल 
की छावनो के। फिर गया॥ ९५६। परंत पांचवां राजा भागे आर मर्केर 
की बदला में जां छिपि। ९७। ओर यहसअ के संदेश पहुंचा कि पांचों 
राजा म्तीदः की कंदला में छिपे हुये पाये गये ॥ ९८। तब वहूसअ ने 
कहा कि बड़े बढ़ पत्थल उम्र क॑ट्जा के मंह पर ठथकाओ ओर उस पर 
चैकी बैठाओ।॥ ९८९। ओर 'तम मत उठहरो परंत अपने शत्रन का 
पीछा करे! और उन के पछरे हुओ का मार डाले उनवो नैंगरों में 
उन्हें पैठने मत ट्ओ वंयांकि परगेगख्र तब्हा रे ई अर ने उन्हे तम्ह।रे हाथ में 
कर दिया है॥ २०। और एवा हुआ कि जब यहूसूअ और इसराएल 
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के संतान उन्‍हें नाश कर चके ओर बड़ो मार से उन्हें घात किया यहां लो 
किवे नष्ट हुए उन में के उबर हुए बाड़ के जगरों में पेट गये ॥ २९ | और 
सारे लोग मुकेटः की छात्रनी में यह्छअ पास कुशल से फिर आये और 
इस राएल के सतानें के बिराध में किप्तो ने मंह न खोला ॥ २२। तब 
यक्नसअ ने कहा कि कंट ला के मं ह के! खा ला ओर उन पां वो राजाओ। के 
कंटला से मस््र पास बाहर लाओ ॥ २३। ओर उन्‍हें ने एसा हो किया 
और उन पांचे राजओं के अर्थात्‌ यरूसलम के राजा के और इहबरून 
के राजा के और यरमत के राजा के और जकीस के राजा के। और 
इजलन के राजा के कंट्ला पे उत्तपास निकाल लाथे॥ २४। ओर यां 
आ कि जब वे लन राजाओं का यहसअञ्र के आगे लाये तब यहसअ ने 
इूसराएल के सारे मनव्यां के बलाया और अपने साथ के याझ्डा के प्रधानों 
से कहा कि आगे आओ इन राज, ओं के गलों पर पांव रक्‍्खे तब वे पास 
आये ओरर उन के गलों पर पांव रक्त ॥ २५ । तब वक्टम अ जे उन्हें क 
कि डरा मत और विस्तित मत हे।ओे। और प्रबल हे।के हियाव करो क्योकि 
परमेश्वर तम्हार समस्त शत्रुन से जिन से लड़ागे एपा हो करेगा॥ २६। 
और उस के पौछ यह्ूपञ्॒ ने उन्‍्ह मारा और घात किया और उनन्‍्ह ५च 
पेड़ पर लटका दिया ओर वे सांभा ले पेड़ां पर लटके रहे॥ २७। ओर 
सब्ये अस्त हे।ने पर णां हुआ कि उन्‍्हां ने बकह्लपतअ की आज्ञा से उन्ह पेड 
पर से उतारा ओर उस्ती कंट्ला में जिस में वे जा छिपे थे डाल रिया और 
कंटला के मंह पर बढ़ बड़ पत्थल ढठलकाये से आज के टन लॉ क्षे॥ 
२८। और उस्तो टिन यहसअ ने मकटः के ले जिया ओर उसे ओर 
उस के राजा का ओर उस में के सारे प्राणियों को तलवार की घार से 
नाश किया ओर किसी के न छोड़ा उप्त ने मुझे: के राजा से वही किया 
जी उप्त ने यरीडे| के राजा से किया था॥ २८। तब यह्नप्ञअ सारे 
इसराएल सहित मकेंदः से लिबनः का गया ओर जलिबनः से लडा ॥ 
३०। ओर परमेग्रर ने उसे भो उस के राजा समेत इपराएल के हाथ में 
कर दिया और उस ने उप्ते ओर उस में के समस्त प्रा,णवें के। तलवार 
की घार से नाश किया उप्त ने उस में एक भी न कछेाडा परत 
वहां के राजा से उस ने वह्ची किया ज्ञो यरीहा के राजा से किया 
56. आग बता 
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था ॥ ६३६९ । फिर लिबनः से यहक्ूसआ सारे इसराएल समेत 
लकीौस के। गया ओर उस के आगे छावनो किई और उद्यें लडा॥ 
३२९। ओर परमेश्वर ने लकौस के इसराएल के हाथ में कर दिया उस 
ने टूसरे टिन उसे ले लिया और उसे ओर उस में के सारे प्राणियां के 
तलवार की घार से नाश किया जैसा कि उस ने लिबन: से किया था।॥ 
8३३३। तब जजर का राजा हारम लकीस की सहायता के चढ़ आया 
पर यहूरूअ ने उसे ओर उस के लाझां को यहां लें मारा कि एक भी 
नबचा॥ ३४। और यकहरूअ लकीस से सारे इसराएल समेत इजलन 
के गया ओर उस के साम्न छावनी किई और उत्मे लड़ा। ३५ । ग्ररु 
उसी दिन उसे लेलिया और उसे तलवार की घार से मारा और उस में के. 
समस्त प्राणियां के सबेथा नाश किया जैसा कि उस ने लकीस से किया था ॥ 
३६। फिर इजलन से यहूरूअ सारे इसराएल समेत हबरुन का गया 
और उरस्से लड़ापन॥ ३७। ओर उसे लिया गर उसे ओर उस के राजा के 
और उस के समस्त नगरों के! ओर उस में के समस्त प्राणियों के। तलवार 
की धार से मार डाला जैसा उस ने इजलन से किया था उस में एक को. 
भी न छाड़ा परत उसे ओर उस में के सारे प्राणियां का सबेथा नाश 
किया॥ ३८। यहरूअ सारे इसराएल सहित वहां से ट्बौर का फिरा 
ओर उरसे लड़ा। ३८। और उसे ओर उस के राजा और उस के सारे 
नगरों के ले लिया ओर उन्हें तलवार की घार से मार डाला ओर उस 
में के समस्त प्राणियों के सबंधा नाश किया उस ने एक का भी न 
छोड़ा जैसा उस ने हबरून से ओर लिबनः से भी किया था वैसा हो. 
ट्बौर से और उस के राजा से किया॥ ४०। से यहरूअ ने पहाड़ों 
के और दक्षिण की और तराई के और सेतों के दशा का और 
उन के राजाओं के मारा उस ने एक के! न छेड़ा परंतु समस्त खासियों 
के। सबैथा' नाश किया जेसी कि परमेगम्वर इसराएल के ईगर ने आज्ञा 
किई थी॥ ४९१७५ ग्यार यकूरछूअ ने काटिसबरनीअ से लेके अज्जः लॉ 
और जस्त के सारे देश के जिबञ्नन लां मार डाला॥ ४२। ओर 
यहूरुअ ने उन सब राजाओं के! और उन के देश के एक हो 
समय में ले लिया इस कारण कि परमेपश्वर इसराएल का ईंस्र 
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इसराएल के लिये लड़ा उस के पीछ यहूरूअ सारे इसराएल सहित 
जिलजाल की छावनी का फिर आया ॥ 
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ञ्ै 7र यों हुआ कि जब हस्हर के राजा यबीन ने सुना तो उस ने 
मट्टन के राजा यबाब और शमरून के राजा ओर इकशाफ्‌ के 
राजा के॥ २। और उन राजाओं का जो पहाड़ में उत्तर दिशा का 
और किन्नारात की दक्षिण ट्िशा के चैौगान के और तराई में ओर 
होर के सिवाने पश्चिम में ॥ ३। और पबे और पश्चिम में कनआनियों 
के और अमरियों और हित्तियां और फ्रिज्जियां और यबसियां के 
पबतों में और इहजियां के जो इहरमन के नोचे मिसफः में थे कददया 
भजा॥ ४। तब वे अपनी सब सेना समेत बहुत लाग हां समुद्र के तोर 
की बाल के समान मंडली में घोड़ और बहुत से रथां के साथ बाहर 
निकले॥ ५। और जब ये समस्त राजा ठहराके एकट्ठ निकले तब 
उन्हें! ने मेराम के पानियां पर एक्ट छावनी किई जिसतें इसराएल से 
लड़ें। ६। तब परमेश्वर ने यहूरूअ से कहा कि उन से मत डर इस 
कारण कि कल इसोौ समय उन सभा के इसराएल के आगे मारके डाल 
देऊंगा त डन के घोड़ों के पद्ढठों की नस काटना और उन के रथों के 
आग से जला टेना॥ ७। से यकूरूअ ओर सारे लड़ांके लोग मेराम 
के पानियों पास अचानक उन परआ गिरे॥ ८ं। और परमेश्वर ने 
उन्हें इसराएल के हाथ में सौंप टिया ओर उन्‍्हों ने उन्हें मारा ओर 
बड़े सेदा और मिस रेफाट माइन ओर पे में मिसफः कौ तराई लो उन्हें 
रगेंदा और यहां लें मारा कि एक भी नबचा॥ «<। ओर यहरूअ 
ने परमेमश्वर को आज्ञा के समान उन के घाड़ों के पद्टां की नस काटोौ 
और उन के रथ जलाय ॥ 

९०। फिर यहरूअ उसो समय फिरा और हसर के ले लिया ओर 
उस के राजा का तलवार से मारा क्योंकि अगले समय में हसर ममस्त 
राज्यों से श्र था॥ १५९५। और उन्‍्हों ने समस्त प्राणियों के जा वहां थे 
तलवार की घार से मारके सबेथा नाश किया वहां एक भी खास घारी 
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नम बचा और उस ने हसर के। आग से जला टिया॥ ९५२। और यहर्अ 
ने उन राजाओं के सारे नगरों के ओर उन नगरों के सारे राजाओं 
के। लिया ओर उन्‍हें तलवार से मारके समेधा नाश किया ओपी कि 
परमेश्वर के सेवक ममता ने आज्ञा किए थी॥ ९१५३। परंत हसर केः 
छाड़ उन नगरां का जाअपने टोलाों पर थ इसराएल के संतान ने न 

लाया॥ ९४ । ओर इन नगरों कौ सारी लट और ठार के इसराएल 
के संतान ने अपने लिये रक्खा परंतु हर एक जन के तलवार कौ घार 
से मार डला यहां ला कि उन्‍्ह नाश कर दिया कि एक के। भो खास लेने 
कानछेोाड़ा। ९५। जैतौ कि परमेश्वर ने अपने दास मूस। के आज्चा 
किई थी वेधी ही मसा ने यहूस्आ वा आज्ञा किई ओर यहूरूअ ने 
पैसा ही किया उस्त ने उन बस्तन में जा परमेग्यर ने मखा का आज्ञा किई 
थी एक के भी बिन करे अधड़ा न छाड़ा॥ १९६ । से यक्ूरूअ ने उस सारे 
देश और पते! के और दक्षिण के समस्त टृश ओर जश्न की समस्त 
भूमि आर तराई और चैौगान ओर इसराएल के पहाड़ ओर उसकी 
तराई का लिया ॥ १७। चिकने पहाड़ से जा शऔर की ग्ार चढ़ता 
है बआलगाद लो जो लबनान की तराई में हरमन पहाड़ के नीच हे 
ले लिया और उस ने उन के सारे राजाग्रं का लिया ओर उन्हें मारा 
ओर नाश किया। ५८। और यहरूअ उन समस्त राजागों से बहुत 
दिन लो लड़ा किया ॥ १६८। हवियां का छाड़ जा जिब्ञन के बाणोे 
थ काई नगर न था जिपम्त ने इसराएज के सतान से मिलाप किया हे 
परत सब को उन्‍्हां ने लड़ाई में लिया॥ २०। क्यांकि यह परमंस्मर 
की ओर से था कि उन के मन का कठार कर  जिसते वे इसराएल के 
संतान से लड़ और जिपत॑ बह उन्‍हें सबंथा नाश करे और जिघत उन 
पर दया न हेवे परत जिसतें बह उन्हें नाश करे होती कि परमेग्वर ने 
मसा का आज्ञा किई थो ॥ २९ । ओर उसो समय यकूरूअ ने अना कियों 
के। पहाडां से नाश किया और हबरून से ओर टथीर से ओर अनाब से 
यहटाह के सारे पहाड़ से और इसराएनत के सारे पहाड़ां से यहूछआअ्‌ 
ने उन्‍्ह उन के नगरों सहित सबेथा नाश किया॥ २२। से अनाकियों 
में से इसराएल के संतानों के देश में केपई न बचा परतु केवल अज्जः 
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छोर जञत और अशहूद में कुछ बच थे॥ २३। से यहूरछूअ ने उप 
समस्त देश का लिया जैसा कि परमेश्वर ने मसा के कहा था और 
यहरूअ ने उसे इसराएल का उन के भागां के और उन की गा४छियां के 
समान अधिकार में दिया और दृश ने युट्ट से चैन पाया॥ 





१२ बारहवां पब्यें। 


प्‌ देश के राजा जिन्हें इसराएल के संतानों ने मार डाला और 
रस का देश यरदन के उस पार उट्य की और अरनन की नदो से 
लेक हरमन पहाड़ ला और पबे दिशा के सार चेगान अधिकार में लिया 
ये हैं॥ २ । सेह्लत अम्रियां का राजा जा हपबन में रहता था अरआयर 
से लेके जा अरनून कौ नदो के तोर पर हे ओर नौ के मध्य से और 
आधे जिलिअद से यबक की नदो लॉ जो अस्मन के संतान का सित्राना 
है॥ ३। ओर चागान से प4। ओर कनेरुस के सागर लो ओर चेागान के 
सागर ला अधात पत्र के खरी सागर लॉ उप्त माभ से जो बैतज शीमत को 
जाता है ओआर ट्क्षिण से जा पिसगा के सेतों के तल हे प्रभता करता 
था॥ ४। ओर बसन के राजा ऊज के सिवाने जा दानव के उबरे 
हुए में थे जा इसततारात और अटिरिआइ में रहता था ॥ ५ | और हरमन 
पहाड़ में और सलक में ओर तारे बघन में जशरियां और मअकियां 
का सिवाना गार आघा जिलिअद जा हसबंन के राजा सहन का घित्वाना 
था राज्य किया ॥ ६। उन का परमेग्यर के सेवक मसा ओर इसराएल के 
संतानों ने मारा और परमेम्वर के सेवक मसा ने रूविनियों और जहियां 
ओर मनस्खो की आधी गाएछी के उसे अधिकार में । दया ॥ 

॥७। ओर उस देश के राजा ये हें|जन्‍्हें यहूरूअ और इसराएल 
के सतानें ने यरदन के इस पार पश्चिम दिशा में मारा बअलजद से लेके 
लबनान की तराई में चिकने पहाड़ लें जा शऔर को जाता है जिसे 
यहूतअ ने इसराएल को गे।छियां का उन के भागों के समान बांटा ॥ ८। 
दित्तो ओर अम री ओर कनआनी और फरिज्जो जऔ हवी जऔर यबसी जो 
पहाड़ां में और तराइयों में और चैगाने में और सेतें में और अरपणपपग़ 
में ग्रेर टक्तिण टेश में रहते थे। €। यरीहे। का राजा एक अई का 
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राजा जे बैतएल क लग है एक ॥ ९० | यरूसलन का राजा एक हवरून 
का राजा एक॥ १५१९१॥। यरमृत का राजा एक लकौस का राजा एक ॥ 
९५२। इजलन का राजा एक जज र का राजा एक॥ ९३। टबोर का 
राजा एक जद्र का राजा एक ॥ १९४। हुर॒मः का राजा एक अराद का 
राजा एक॥ ९५५४ । लिबनः का राजा एक अट्टलाम का राजा एक ॥ 
९६। मुक़दः का राजा एक बेतऐल का राजा एक॥ १५७। तुफफाइह 
का राजा एक हिफ्रू का राजा एक॥ ९८। अफौक का राजा एक 
लशारून का राजा एक॥ ९८! मट्टदन का राजा एक हारूर का राजा 
एक॥ २०। शमरूनमौरून का राजा एक रकुशाफ का राजा एक॥ 
२९। तअनाक का राजा एक मजिहा का राजा एक ॥ २२। कादिस 
का राजा एक यकनियम करमिल का राजा एक ॥ २३। द्वार का राजा 
द्वार के सिवाने में एक जातिगणां का राजा जिलजाल में का एक ॥ 
२४। तिरजः का राजा एक ये सब एकतीस राजा थे ॥ 


९५६३ तरहवां पत्बे। 
अकन्कव यहराअ छू होके परनिया हुआ और परमेश्वर ने उसे कहा कि 
ऊ और पुरनिया हुआ और अब लो बहुत सी भमि अधिकार 
के लिय घरो हे॥ २। यह टेश अब लो घरा हे फिलिस्तियां का समस्त 
'बिभाग और समस्त जरूरी॥ ३। सेह्र से जे मिख के आगे के 
आअकुरून के सिवाने लॉ उत्तर ट्शा को कनआन में गिना जाता क्षेजो 
फिलिस्तियां के पांच अध्यक्ष हें गसाथी ओर अशटूदी और अशकलनी 
और गादी और अकरूनी ओर ओयीम भी॥ ४। दछ्थिण दिशा से 
कनआन के सारे हेश और कंदला जो सैदियों के लग है अम्रियों के 
सिवाने अफीक लां॥ ५। और जब गिबलीथी का देश और सारा 
लुबनान उदय की ओर बअलजद से जा हरमून के पहाड़ के नीच हो 
हमात कौ पेठ लां॥ ६। पहाड़ी देश के समस्त बासी लबनान से लेके 
मिसरेफाटमाईम लो ओर सार सेदी में उन्हें इसराएल के संतान के साम्ने 
से टूर करूंगा केवल तू चिट्ठी डालके उसे इसराएलियें का अधिकार के 
लिये बांट रे जेसौमें ने तुझे आज्ञा किई है॥ ७। से अब इस देश के 
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नव गाष्ियों काओर मुनस्सौ की आधी गाछो काअधिकार के लिये 

बांट टे॥ ८ं। जिन के साथ रूबिनी और जहौ अपना अधिकार पांय हैं 

जा मा ने यरदन के पार उन्‍हें टिया पे टिशा का जैसा कि परमेश्वर के 

सेवक मसा ने <न्‍्हं टिया ॥ 4<। अरआयर से जा अने न क तौर पर कहे 

और उस नगर से जा पानो के बीचां बीच है और मेट्वा के चागान से लेके 
हैबन लां॥ ९० । और अमरियां के राजा सैह्लन के सारे नगर जा हशबन 

में राज्य करता था अस्मन के संतान के सिवाने लां॥ ९९। और 
जिलिअद और जशरी का सिगाना और मञअकाती और हरमन का सारा 

पत्नत और सारा बसन सलक लें ॥ १५२। बसन में ऊज़ का सारा राज्य 
जा इसतारात और अट्रिअई में राज्य करता था जे। टानव के उबरे हुए 

से बच रहा था से। मसा ने उन्हें मारा और उन्हें बाहर किया॥ १५३। 

तथापि इसराएल के संतानों ने जशरी ओर मअकातियों का टूर न 
किया परंत जशरी और मअकाती आज लो इसराएलियों में बसते हें॥ 
९४। कंबल लावो को गाछी का अधिकार न टिया इसराएल के इंम्र 
परमेग्यर के होम के बलिदान उस के कहने के समान उन का अधिकार 
है॥ ९५५ । और मसा ने रूबिन के संतान की गाछी के उन के घराने। 
के समान अधिकार दिया। १५६। और अरआयर सेजो अन्न की 
नदी के तोर पर है उन का सिवाना था और वह नगर जो नहों के मध्य 
में हे और सारा चैगान जे मेटिबा के लग-कै॥ २७। हसबन जर 
उस के सारे नगर जो चौगान में हैं ओर टैबन ओर बामेतवअल ओर. 
बैतबञ- बालमजन का घर॥ ९८। ओर यहासा और कदौमे।त ओर 
मेफअत॥ ९५८। ओर करयतैम और सिबमा और जिहरत जा तराई 
के पहाड़ में हें। २०। और बैेतफगर और पियगः का उतार ओर 
बैतलयसीमात॥ २९। और चैगान के सारे नगर और अम रियो के. 
राजा सहन का सारा राज्य जा हृशबन में राज्य करता था जिसे मसा 
ने मिद्यान के प्रघानें अचोी और रकम और सर और छर ओर रबअ 
जा सेह्न के अध्यक्ष उस देश में बसते थे मार डाजा॥ २२५। ओर. 
बऊर का बंटा बलआम जञा गएणक था जिस इसराएल के संतान ने उन 
के जूम्के हुए के साथ अपनो तलवार से मारा॥। २३। ओर रूबिन के 
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संतान का सिवाना यरटन ओऔ!र उस का सिवाना हुआ ये नगर ओर 
उन के गांव रूबिन के संतान के घराने| के समान आधिकार में पडुं॥ 
२४ । ग्र मसा ने जद को गाछो का उन के घरानों के समान भग 
दिया॥ २५। और उन का पिवाना यञअजीर और जिलिआर के सारे 
नगर और अम्मन के संतान का आधा देश अरआयर लॉ जे रबः के 
आगेहै॥ २६। और हसबन से रामातमिसप: ओर बतनीम ले ओर 
मच्नेन से लेक ट्बोर के सित्राने लां॥ २७। और बेतलराम की तराई 
में और बैतनिमर: और सकत और साफन जा हशबन के राजा सेहन 
के राज्य में से बच रह्दा था और यरट्न और उस के सिवाने किनारत के 
समुद्र के तौर ले यरदन के उस पार पूषें आर॥ २८। ये नगर ओर 
उन के गांव जद के संतान के अधिकार डन के घरानों के समान 
हुए॥ २८। और मसा ने मनस्सखी के संतान की आधी गाछो का भो 
भाग दिया से मनस्मी के संतान को आधो गाछो का भाग उन के घरानों 
के समानः यह था ॥> २ ० ॥ ओर डन के सिवाने महानाईमनछसेल्खादा 
बाशान औरवसन के राजा ऊज का सारां राज्य और यायर के सारे 
नगर वसन में हें साठ नगर॥ ३९। और आधा जिल्थिट ओर 
अशतरूत और अट्री बपन के राजा ऊज के नगर मनस्मो के बेटे माखौर 
के सतान के अधथात्‌ माखी र के आघ संतान उन के घरानों के समान ॥ 
३२। इ-ह मसा ने मेअब के चेौगान में यरदन के उस पार यरीहे के 
लग पं की ओर अधिकार के लिये या॥ ३३। परंतु म॒सा ने लावी 
के संतान के अधिकार नदिया परमेम्वर इसराएल का ईम्वर उन का 
अधिकार था जैसा उस ने उन्‍हें कहा । 
९४ चौट्हवां पत्म | 
ग्रे रे ०. «.. » जन आल 

7र इन्हें कनआन के देश में इसराएल के सताने ने अपने अधि- 

का में लिया जिदेदइलिअज॒र याजक ओर नून के बटे यहरूआ, 
और इसराएल के संतानों की गा४ध्ियों के पितरों के प्रधानों ने उन्हें 
अधिकार में बांट दिया॥ २। जेसा परमेश्वर ने साढ़े नव गोष्ठी के 
विधय में मूसा के द्वारा से कहा उन का अधिकार चिद्नो सेहुआ॥ ६३। 
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क्योंकि मसा ने यरट्न के उस पार अढ़ाई गाठी के अधिकार दिया था 
पर लावियां के उन में कुक अधिफार न टिया॥ ४ । क्यांकि युमफ्‌ 
के मंगान टो गाछी थमनस्सो और इफरायम से डन्हों ने लागियां का 
हश में कुछ भाग न दिया केवल कई एक नगर उन के रहने के लिय 
और उन के अत पाप कौ बस्तियां उन के ठार और सं4त्ति के लिये ॥ 
४। जे्रो परमेश्रए ने मपा के आद्वा किए इपराएल के संताने ने 
चैसाही किया गैर उन्हें ने टश का भाग किया ॥ ६। तब यहटाह के 
संतान जिलजाल में यहूरछअ पाप आये और कर जी यप ते के बटे कालिब 
ने उसे कहा कि उस बात के जा ईखर ने अपने जन मुसा का मेरे आर 
तेरे बिषय में काट्सिवरनीआ में कहो त जानता क्े॥ ७। जिस समय 
ईश्यर के दाम मंसी। ने काटिसिवरनीअ से म्के भेजा कि देश का भेद लगे 
उप्त समय में चालीस बरम का था और में ने उसे अपने मन के समान 
संटेश पहचाया॥ ८। तथापि मेरे भादथों ने जा मेरे साथ चढ़ गय थे 
मंडली के मन के पथिला ट्यापरत म ने परमेमश्वर अपने ईम्र का 
परि+र्णता से पौछा किया॥ €। ओर मसा ने उसी टन किरिया खा 

कहा कि निः्यय वह देश जिस प तेरे चरण पड़ थ तेरा ओर तेरे बटां 
का सदा का अधिकार होगा इस कारण जि त्‌ने परमेश्वर भेर ईस्थर 
का परिपणंता से पीक्ा किया॥ ९५०। ओर अब दख परमेश्वर ने मुर्के 
अपने कहने के समान अ.ज के दिन लां. ज.त। रस्ख। और उप समय से 
लेके जा परमेमश्वर ने यह बात मसा से कहो जब कि इसराएल अरण्य में 
फिरे किये दूप समय लेप पेंतालोंस बरम बौत गये ओर आज के रन में 
पचामो बरस का ह़इ हूं॥ ५९५। अब लां मेएताबनो हूं जंपा उस 
ट्नि था जब मसा ने मस्त भेजा जंसा लड़ाई के लिय ओर बाहर भौतर 
' आने जानें के लिये मेरा बन तब था बैता हो अब भी हे॥ ९२ । से. अब 
यह पहाड़ जिस के विषय में पथ्मेश्वर ने उप दिन कहा मंब्भ दोजिय 
क्यांकि त ने उप पिन सना था कि अन। की वह। हें और नंभर बड़ ग्रार 
बाडित हें से। यदि एपा हे कि परमेघशर मेरे साथ हे।वे तब में परगेग्धर 
के कहेके समान उन्‍्ह नकाल देझंगा॥ ९३। तब यहूशूअ ने उसे 
आशीष दई ओर यफ्न्नः के बेट कालिब के! दवरून आधिकार में दया ॥ 
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२९४ । से। हबरून कुनजी यफते के बेटे कालिब का आज लो अधिकार 
हुआ इम लिये कि उस ने परभेयअ्वर इसराएल के ई ब्ार का पौझा परि- 
पूर्णेता से किया ॥ १५१। और अगिले समय में हबरून का नाम कुरवत- 
अरबञ और जा अबे अनाकियों में महाजन था और देश ने जड़ाई 
से चेन पाया॥ 


९५५ पंट्रहवां पब्ब । 

ञ्रः यहदाह के संतान की गाछी की चिट्ठी उन के घरानों के समान 
यह थी सीन के बन से टछ्चिण दिशा दक्षिण के अत्यंत तौर अट्टूम 

के सिवाने ला दछिण॥ २। और उप्त का दक्षिणी सिवाना खारो 
सागर से अथात उस काल से जा दक्षिण कीओर जाता क्षे॥ ३॥ 
और वुद टछ्किण की अलंग अकबिम को ऊंचाई से निकलके सोन 
ला गया ओर दक्षिण की ओर से चढ़के हसरून ले गया ओर 
काट्सिबरनीअ के चढ़ा ओर क्रक॒ुअ के फिरा॥ ४। ओर वहां से 
अजमन के पहुंचा ओर निकलकेम्खि की नदी जों गया ओर. 
उस के तौर के निकास सम॒द्र के गय यही तुम्हारा दक्षिण सिवाना 
हेगा॥ ५। ओर उस का पर्व घिवाना खारी समद्र से यरटन के अंत्य 
ला और उस का उत्तर का सिवाना समद्र के कल से जे यरदन का 
अत्यंत है ॥ ६। ग्यार यह सिवाना बेतहजलः केश चढ़ गया ओर 
बैतलअरबः के उत्तर की अलंग चला गया ओर रूबिन के बेटे बुहदन के 
पत्थर ला शिव्राना चढ़ गया॥ ७। फिर अब्‌र को तराई से दबोर 
की ग्रेर चढ़ गया और यों उत्तर के जिलजाल की जार गया जा 
अटूमीम की चढ़ाई के साम्न हे जा नटौ के दछ्तिण अलंग हू और वह 
सिवाना एऐनशम्स के पानियां कौ और गया ओर उस्र के निकास 
एनराजिल में श्रे। ८। और यबसी जो यरूसलम क्ें उसकी उत्तर 
अलंग हिनम के बेटे की तराई के पास सिवाना चढ़. गया और उस पहाड़ 
की चाटी ला जा पच्यिम ट्शा हिनम की तराई केआग हु जा उत्तर 
दिशा में टानव को तराई के अंत में है। <। और सिवाना पहाड़ कौ 
चे।टो से नफ्तुदद के सेतता के पास और इफ्रून पहाड़ के नगररों-के पास 
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जा निकला और वहां से सिवाना बअलः के जो करयतअरीम है खिंच 
गया॥ ९०। और बञ्जनतः की पश्चिम दिशा से घूम के सिबाना शऔर 
पहाड़ के और वहां से जियारीम पहाड़ की अलंग गया जा कसलुन 
है उत्तर अलंग की ग्रार बैतपम्धप के उतर गया और तिमनः के निकल 
गया॥ ९९। और घिवाना अकुरून की उत्तर दिशा के पास से जा 
निकला जैर सित्राना शिकरून के खिंच गया और बअल: पहाड़ के गया 
और यब्रनिएल के निकला और घिवाने के निकास समद्र को थे॥ ९५२। 
जऔैर उस का पश्चिम सित्राना महासागर और उस के तौर ले। था यह (द 
के संतान के घराने का सिवराना उन के घराने के समान ग्ंद हे ॥ 

९३१ और उप ने यफत्ते के बेट कालिब का यहूटाह के सताने में जेसी 
कि परमेश्वर ने यहूस्ूआ का आज्ञा किई थी करयतञरबगञ्य अनाकु का 
पिता जे। हबरून है भाग दिया॥ ५४। ओर कालिब ने अनाक के 
तौन बटे सोसोया और आमान और तलमौ के! जे अनाक के संतान 
हैं वहां से टूर किया॥ १५५। ओर वह वहां से ट्बौर के बासियों 
पर चढ़ा और ट्बोर का नाम आगे क्रबतसिफर था॥ १५६। से 
कालिब ने कहा कि जो काई कुरवतसिफु्र के मारे ओर उसे लवे में 
उसे अपनी बेटी अकस: के ब्याह ट्ऊंगा ॥ १५७। तब कालिब के छोटे 
भाई कनज के बट ग़तनिएल ने उसे लिया तब उस ने अपनी बंटी अकप्तः 
के उत्से ब्याह टिई॥ १५८। और एसपा हुआ कि जब वह उस पास गई 

तो उसे उभारा कि वुह्द उस के पिता से एक खेत मांगे से! व॒ुद्द अपने गदरे 
पर से उतरी तब कालिब् ने उसे कहा कि त क्या चाहती है ॥ ९८ । और 
उम ने उत्तर दिया फ्ि मण्तते आशीष दीजिये क्यांकि आप ने मे टछिण 
की भूमि दिई से मुझ पानी के सेते भी दौजिय तब उस ने उसे ऊपर के 
सेते ओर नीचे के सेते दिथि।॥ २०। यहकूदाइ के रंतान की गाछी का 
अधिकार उन के घरानों के समान यह है ॥ २५। ओर अट्टम के सिवाने 
की ओर दक्षिण दिशा यहूटाह के संतान की गाष्ठी के नगर के अंब्य ये 
है कब्जिएल और अट्र ओर यजर॥ २२। और कोेनः ओर दटमना 
जैर अट्अटः॥ २३। ओर कादिस और हसर और इतनान॥ २४। 
हफ ओर ऊल्म ओर वअलात॥ २५। ओर हसूर दृदता ओऔर करयत 
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हसरून जा हसर क्षे। २६। अमाम ओर समझ ओर मेलटः ॥ २७। 
और हऋसरसह ओर ह प्मन आर बतफ्लत॥ रुष८। आर हसर शआल 
छोर बिग्रसबः ओर बिजयतियाह॥ २८ । बच्यलः ओर एथीम जओरर 
अज्म॥ ३६०। और इलतवल॒ट और कप्तौल और हुरम:॥ ३९। ओर 
सिक्लज ओर मदमन्नः ओर सनसन्न:॥ ३२। ओर लिबावत ओर 
शिलद्दीम और गणेन शेर रूम्मान ये सब उंतीस नगर ओर उन कं 
गांव। ३३। वे तराई में इसताल और सरअः ओर असनः ॥ ३४। 
और जनह ओर एनजन्रीम तफफाह और ओअनाम॥  ३५। यरमत और 
अटूलाम सेकः और अजोकः ॥ ३६ । और सग्रीन ओर अदौमैन और 
जटौरः और अनी रतेन चेट्ह नगर उन के गांव समेत ॥ ३७। जिनान 
और हट्तीः जैर मिजदुलजह॥ ३८। और दिलिआन ओर मिसपः 
और यकतिएल॥ ६८। लकौस और बसकत और इजलन॥ ४०॥ 
और कबन जैर लहमास ग्रार कितलॉस॥ ४९। ओर जदीरात 
ज्ैतदजन और नअमः और म॒केदः सेलह नगर उन के गांवों समेत ॥ 
४२९। लिबनः औैर अतर और अशन॥ ४३। ओर इफुताह ओर 
आअशनः खैर नसीब॥ ४४ । और कईलः ओर अकजोब ओर सरीश: 
नव नगर उन के गांवां समेत ॥ ४५ | अकुरून उप्त के नगर और गांवों 
समेत॥ ४६। अकरून से समद्र ला सब जा अशटूद के आस पास थे उन 
के गांव समेत॥ ४७। अशदृद अपने नगरें ओर गांवों सहित अज्ज! 
अपने नगरों और गांवां समेत मिख की नरी ला और महासागर ओर 
उस का सिवाना ॥ ४ ८। और पहाड़ में सनौर ओर वतोर ओर शेक:॥ 
४८। शऔर दन्नः और करयतसन्न: जा दवोर हे॥ ५०। ओर अनाब 
और इस्तिमाथ जैर आनोम॥ ६९। ओर जन्न और हेलन और जैलः 
ग्यारह नगर उन के गांवां समेत ] ५२९7 अराब और टूमः ओर इशअन ॥ 
३। ओर यनम और बतलतफाह और अफौकः ॥ ४४। और हुमत; 
और करयतअर+»अ जा हवरून कहे ओर सेगूर नव नगर उन के गांवां 
समेत॥ ५५ । और मऊन करमिल आर ज्ेफ ओआर जत्तञा ॥ ६६ | आर 
यज (अएल ओर यक्रीअम और जुनह॥ ३६७ । काइन जिब|ः और 
लतिमनः दस नगर उन के गांवां समेत ॥ ५८ हलक्लल बतरूर औएर जटूर ४ 
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५४८ । और मगारात और देतअनात ओर इलतकन छः रगर उन के 
गांव समेत॥ ६०। कुरबत्बचुल जा क्रयतअरम ओर र«७: ह दा 
नगर उन के ग्रांगं राचित॥ ६९। अरुण्य मे ॥बतलअरबअ मरोन ओर 
सकाक:॥ ६२। ओर न्बिशन ओर ले।न का +ग९ ओर ऐनन्‍जदी छः 
नगर उन के गावें समेत॥ ६३। परंत यबसी ज। थ यरूसलम में रचते 
थे से उन्‍हें यह राह के संतान टूर न कर सक परत यबमा यहूदाइह क 
संतान के साथ आज के |ट्न ला यरूसल्म में रच्दत हैं ॥ 


९६ सेलहवां पत्य । 


छो ह 
द। 7र यसफ्‌ के संतान को िट्ली यरदन से यरोह् के पाप निकलके 
यरोक्त के पनी के ५७ जा हे चार उसबन ला जे यर॑ हू से 
8 ब्े «5९ ब्‌ 

बेतएल पहाड़ के ओर पार का जाता ह ॥ २। आर बतएल से।नकज 
के लेज का जाके अरकी के सवानों का अतरात के पास चला ॥ ३। 
और पच्चिम दिशा से बफूऊतो के तोर का जाता हैँ नाच को ओर 
ज्लैतनहाीरान के तीर के ओर जजर लो पहुंचता हूँ कार उस के निकास 
सम्द्र में हें॥ ४। से यसुफ्‌ के संतान मनरी ओर इफ्रायम ने ऋपना 

अधिकार लिया ॥ 

५ > 9 त्प्र बैक ब 
५। ओर इदफरायम के संतान का सिवाना उन के घरानों के समान 
यह था अधात्‌ उन के अधिकार का सिव.ना प्र को ओर अतरात 
०. 5७ . $%३ रु लक न रु 
आटार से ऊपर के बेतरहारान के गया॥ ६। और पसितवराना निकलके 
जे अप क ब््‌ 
सम्ट्र को गजपर उत्तर दिशा में मिकमतात का न्किता ओर घछित्राना 
पके की ओर नानतशौलाह के ग्या ओर उस के प३ के। हे।क बन हा 
का गया॥ ७। ओर ग्रमहासे अतरात का और नारात के। ओर 
यरोक्त का आया आर यरदन पास जा निकला॥ एछ। पच्चिम का 
सित्राना तुफूफाइ से कनकी नदी के। ओर उस के निकास समद्र का हों 
इफ्रायम के सतान की गाछ्ठो का अधिकार उन के घराने। क समान 
«५ ५ द् ल ध् 

यह हैु॥ €८€। ओर इफरायम के संतान के लिये अलग अलग नगर 
मुनस्झी के संतान के आंघरवार में थ सारे नगर उन के गांगरें सहित ॥ 
९०। ग्यार उन्हों ने उन कनआर्नियां के जा जज्र में रहते थेट्टर न 
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किया परंत कतमआनो इद्रफ्रायमियों में आज के दिन को वस्त हें और 
सेवा करत हं। 


३९७ सतरहवां पत्य। 


छह की गाछो ने भो अधिकार पाया व्येकि वह यसफ का 
पहिलेींठा था से जिलिअद के पिता मनस्मझो के पच्लोंठ मकौर 
ने जा लटका था जिलिअट और बशन अधिकार पाया॥ २। ओर 
मनस्मी के संतान के उबर हुओे का उन के घराना के समान अधिकार 
मिला अविश्ज र के संतान के लिय और खलक के संतान के लिय ओर 
यसरएल के संतान के लिये ओर सिकम के संतान के लिय ओर ऋहिक्रके 
सतान के लिये और सिमोटाअ के संतान के लिय यसफ क बट मनर्झाँ के 
चराने के सममाल परुण बालक ये थ। 

३। परंत मरस्झों का बटा मकौर का बटा जिलिआिद का बेटा हिफ़र॒ 
का बेटा सिलाफोहाद के बेट न थे परंतु बेटियां थों जिन के नाम ये हें 
महल: झैर हजलः ओर नआअः और मिलकः ओर तिरज:॥ ४। से/थवे 
इलिअजर याजक ओर नन के बेटे यहूसअ के ओर प्रधाने। के आगे 
आरके बालों कि ईम्थर ने मा का आज्ञा किई कि व॒ह हमारे भाइया के 
मध्य में हमें अधिक्रार १ वे से। ईम्थर की आज्ञा के समान उस ने डन के 
पिता के भाइवां में उन्दह अधिकार दिया॥ ५१। से जिलिअद ओर 
बशन के देश का छाड़क जा यरट्न के उस पार हे मनर्झो का दस भाग 
पड॥ ६। इस लिये कि मनर्ौ को बटियां ने अपने भाइया के साथ 
आखचिकार पाया था और मनस्मो के उबरे हुए बटया ने जिलिआुद का द्श 
पाया॥ ७। ओर यपघर से लेके मिकमतात ला जो सिकम के सान्त्र हो 
मनरी का सिवाना था और सिवाना <हिने से निकलक ऐनतफफाहइ 
क ब!सो ले गया॥ छ। तफफाह का रृश मनर्यो का था परत तफ्फाह 
जा मनस्सी के सिवाने में था इफरायम के संतान का भाग था॥ <। 
से! उस का तौर नल की नाली को दृछ्िण और था और इफरायम के 
ये नगर मनर्ी के नगरों में मिले हैं और मनस्तखी का तौर उत्तर की 
नदौ से था और उस के निकास समट्र में थे। ९०। से! दक्षिण दिशा 
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इफरायम की हुई ओर उत्तर 5शा मनस्सी की और उस का घिवराना 
संमट्र था से! वे द्वानां उत्तर दिशा यसर ओर पे दिशा इशकार से 
ज्ञामिलों ॥ ९९५। और मनस्शी इशकार में और यसर में वैतशन आर 
उस के नगर ओर इबलिआम और उस के नगर ओर द्ार के निवासी 
और उस के नगर ओर णएनदट्ार के निवासो ओर उस के' नगर ओर 
तअ्नाक के बासोी और उप्त के नगर ओर मजिदो के निवासी ओर उर्से 
के न्गर अथात्‌ तौन दृश रखते थे॥ ९२। तथापि मनस्सोक तान 
उन नगगां का न ले सके परत कन्आनी उस देश में बसा चाइत थे॥ 
९३ ॥ तथापि थां हुआ कि जब इदूमराएल क संतान अबल हुए ता 
कनआन्यां से कर लिया परंत उन्ह स+भथा ट्र न किया। ९५४५।सेो 
यसफ क संतान ने यह सञ से कह। कि त ने किस लिय चिट्ठो में से हमें 
एक हो अधिकरर ओर कवल एक ही भाग दिया यह जान के कि ध्म 
बड़त हें जेसा कि ई श्र ने हमें अब ले आशोष टिई कहै॥ ९५५। तब 
यहसअ ने उन्हें उत्तर दिया कि यदि तम बहुत से हे। तो बन पर चढ़ 
जाये ओर यदि इफ्र।यम टन्‍्हारे लिय सकत है ते अपने लिय फ्‌रिज्जौ 
के ओर दानव के देश काटा॥ १६। तब यप्तफ ने कहा कि यह 
पहाड हमारे लिये थाडः है ओर समस्त कनआनी जा बेतशान के 
और उस के नगर के ओआर यजरअएल की नीचाई क आर जा नौचाई: 
के दश में रहते हें लाहे की गाडियां रखते हैं॥ १५७। तब यह्ूझआअ 
ने यसफ के सलान दूफरायम ओर मन्स्सखो से कछा किेतन ता बड़ौ 
जातिगण है। ओर बडी सारणी रखते हे। तरे लिये केवल एक. ध भाग न 
हागा॥ २८। परंत पहाड़ तेरा होगा क्यांकि वह अ«ष्यह त उसे 
काट डालिया और उस के निकास तर हेाग ब्य/क त कनअआनया केए 
खर्टड़गा यद्यपि वे लाहे के रथ रखक बलो हें । 


९८ अटारहवां पब्ब । 


तर ब सारे इसराएल के संतान की मंडजी वैला में एकट्टी हुई ओर 
वहां मंडछो के 7ब का खड़ा किया आर दृश उन के बश में आया ॥ 
२९ । ओर इस२ छल के सतानों में सात गाठी रह गई थी जिन्‍्हां ने 
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अब लो अधिकार न पाया था॥ ३। से यहूपञ ने इदूमराएल के 
संतानें से कहा कि कब लो उप्त टश का बस करने में जें। परमैंश्वर तम्हारे 
पितरों के ईग्र ने तमन्‍्ह टिया हैं आलस्य करेगे॥ ४। से अपने में 
से हर एक गण्छो में से तोन तौन जन टओ। ग्र में उत्हं भेजंगा कि वे 
उठेके उस देश के आरतार फिर और उसे अपने अधिकार के समान 
लिख ग और फिर मन्क पास आने ॥ ५। ओर वे उस्त के सात भाग करें 
यहराह अपने तौर पर दछ्विण की ग्रार रहे और यमफ के घश्तने उत्तर 
दिशा में अ.ने त।रा पर ठहर ॥ ६। से उप्त दश क सात भाग लिख 
के मस्तक पास यहां लाग्रे। जिपत में परमेश्वर के आग जो हमारा ईंग्वर 
है तम्हारे लिये चिट्टो ड.लं॥ ७। परत तम्हां में लावो का भाग 
नत्ीी ब्यं दि परमेश्वर कौ य/|जकता उन का अधिकार हे और जद ओर 
रूविन ओर मनस्खो की आधी गाठो ने ता बरट्न के पार प+ शिशा में 
अपने अखधिकार पाय हैं जा परमेश्वर के सेवक मा ने उन्हें दिया था॥ 
८ । तब लाग उठ कि चल से। जा देश के लिखने का गये थे यह्सअ 
ने उनन्‍्दें आज्ञा करके कहा कि उप्तदृश में जओे और आरपार फरा 
जेपर िखक मस्तक पास फिर आज जिमतें में सेला में परमेश्वर क आगे 
तम्हारे लिये चिट्टो डालं॥ €। से लेग गय और उस देश में अरु।र 
फिर ओर उसे नगर न्गर सात भाग करक एक पस्तक में बेणेन किया 
जोर यक्लसअ पास सेला सें तंव स्थान का फिर आय॥ ९०। तब 
यह्रूआ ने सैला में उन के खिये िट्टो ड,ली और दरश इपराएल के 
संतान का उन के भाग के समान वहां बांट दिया॥ २९५। आर 
बिन्यमौन क संतान की गाटी दी चिट्ठी उन के घर।ने। के समाने निकलो 
और उन के भाग का सिवाना यहदाह के संतान और यप्तफ क संतान के 
मध्य में मिकला॥ १९२। और उन का सित्त्ना उत्तर दिशा यरदन 
नदी से था और उप्त का घित्राना यरौहू क पाछ सें उत्तर दिश्श का चढ़ा 
और प५तों में से पच्चिम चढ़ गया ओर उस के निकास बैतअबन क बन 
मेंये॥ ९३। ओर सिद्ांना वहां से सेज की शोर गया लै ज कौ 
अलंग जा बैतएल है टरछिण दिशा का और सिद्याना अुतरातअहा' का 
उतरा उस पहाड़ क पाव जा नोचे के बेतहोरान की दक्षिण को ओर 
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है॥ ९४। और खचा जाके सिवाना वहां से हेके उस पहाड़ पास जा 
बैतहैरान के ट््तिण के। हे टछिणं की ओर समुद्र के काने के। और 
उस के निकास करयतबअल के! थे जा करयतअरीोम हे यहदाइ के 
संतान का एक नगर जा पश्चिम कौ और॥ ९५। और ट्क्षिण की 
अलंग करयतबञ्ुल के अंत से और सिवाना पश्चिम के गया ओर निकल 
के नफतह के पानियें के कंए के गया॥ ९६। और सिवाना उस 
पद्दाड़ पास जा हिनम के बेट की तराई के आगे है उतरा जा दानव 
की तराई के डत्तर के है और दक्षिण हिनम की तराई का दक्षिण का 
यबसी की अलंग में ऐनराजिल के डतर गया॥ २९७। ओर उत्तर से 
खेंचा जाके ऐनशम्घं के। निकल गया ओर वहां से गलीलत की और जो 
अटूमोम की घांटी के साम्ने हे और वहां से रूबिन के बेटे बहन के पत्थर 
लां उतरा॥ १५८। शऔर उत्तर दिशा से चागान के साम्ने हेकके उस की 
अलंग को ओर निकल गया और अरबः के। उतरा॥ २९८४। फिर 
उत्तर दिशा से निकल के बेतहजलः की एक ओर के गया ओर सिवाने 
के निकास उत्तर के! खारी समद्र के काल पर और बरट्न के दक्षिण 
अंत का थे यही टछ्षिण तोर था॥ २०। ओर उस का पथ सिवाना 
यरट्न था बिनयमीन के संतान के सिवाने का अधिकार उस के सब 
तौरों के समान उन के घराने| के समान चारों ओर यह था॥ २९॥। 
छब वे बस्तियां जा बिनयमीन के संतान की गाछदी को थीं उन के 
घरानें के समान यरीकहृू और बैतहजल: और केसिस की तराई थीं ॥ 
२२। ओर बेतुजअरबः और सरैन और मैतएल॥ २३। ओर णेयीम 
और फारह और ऊफरः॥ २४। गऔर कक्रअन्मनो आर ऊफनी 
जैौरर जिबवअ बारह नगर उन के गांव सचहित॥ २५। जिबजन और 
रामः और बिअ्रात॥ २६। और मिसपः और कफीरः और मेज: ॥ 
२७। ओर रकम और इरफाएल ओर तरलः॥ २८। और जिलअ 
अलिफ ओर यबसः जो यरूसलम है ओर गबियातकरियास चादह 
नगर उन के गांव सहित बिनयमौन के संतान का अधिकार उन के 
चरानों के समान यह हे । 
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९८ उलन्नीसवां पत्य । 


८ हो टूसरी चिट्टी समऊन के संतान की मेष्ठी की उन के घरानों के 
समान निकली और उन का अधिकार यहूदाह के संतान के 
अखिकार के भीतर था॥ २९। और उन के अधिकार में बिअरमवः 
और सबअ गैर मेललटः था और हसरस््आल और बलह और अज्म्‌ ॥ 
४। और इल्तवलट और बतल और ऊहुरम:॥ ५। ग्लार सिकलज 
और बेतमरकबात और हसारससः॥ ६। और बैतलिबाबेत ओर 
सरूहन तेरह नगर उन के गांव समेत ॥ ७। ओन रूग्मान ओर अतर 
और असन चार नगर उन के मांव समेत॥ ८। ओर सारे गांव जा 
डन नगरों के आस पास थे बअलतबिआअर ट्छ्िण का रामात समऊजन 
के संतान की गाछी का अधिकार उन के घरानों के समान यह होे॥ 
€। यहदाचह के संतान के भाग में से समऊझून के संतान का भाग थाइस 
लिये कि यहूटाह के संतान के भाग का देश उन के लिये अधिक थः 
इस कारण समऊन के संतान ने उन के अधिकार के भं,तर अपना भाग 
पाया ॥ 

९०। ओर तौसरी चिट्ठी जबलन की उन के घरानें के समान 
निकली से। उन के अधिकार का सिवाना सारोट ला हुआ॥ ९९। 
और उन का पिवाना समद्र की और मरअलः को ओर गया और 
ट्वासत लें पहुंचा और यकनिआम के आगे की नदौ लें गया॥ ९२। 
और पर ओर सलीट से फिरके से के उदय की ओर किसलाततबर के 
सिवाने की और निकल जाता है ओर वहां से टाबरत और यफौअ 
पर चढा॥ २१३। और वहां से जाते जाते पं की ओर जअतहिफर 
और ऐतकाजीन लें गया ओर वहां से मनमथआरनीअः पास जा 
निकला॥ १५४। ओर उस का सिवाना उत्तर अलंग हनातान केः 
घूम जाता है और उस के निकास इफताहिएल की तराई हें॥ ९५। 
ओर कत्तत और नहलाल ओर समरून और इट्वलः और बैतलहम 
बारह नगर उन के गांव सहित॥ ९१६। थे सब नगर ओर उन के गांव 
जूबुलन के संतान के घरानें के अधिकार थे ॥ 
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५७। ओर इशकार के संतान के घरानों के समान इशकार के 
चै।थी चिट्ठी निकली ॥ ९५८। और उन का सिवाना यजरअणएल 
और कस्हलात ओर शनेम की ओर था॥ ९८। और हफरेन ओर 
शेयन जैर अनाहरत॥ २०। ओर रब्बियत और किसयन और 
इबसान ॥ २९। और रमत गैर एऐनजन्नीम ओर ऐेनहहः चर 
बैतफसोस॥ २२। उन का सिवाना तवर और शखमीम और बेतशम्स 
से जा मिला ओर डस के सिवाने के निकास यर॒दन के हुए सेलह नगर 
उन के गांव समेत ॥ २३। ये नगर ओर उन के गांव इशकार के संत/न 
का अधिकार उन के घरानों के समान हे ॥ 

२४। ओर पांचवों चिट्ठी यतर के संतान की गाछठी के लिये उन के 
घरानें के समान निकली॥ २५। और उन का सिवाना हलकात 
और हली और बतन और इकशाफ हुआ॥ २६। और अलमलिक 
और अमिआद और मिसाल और उन का सिवाना पश्चिम दिशा करमिल 
और सेहर लिबनात लें पहुंचता क्षे। २७। ओर उदय को ओर 
बैतटरजन के फिरा और जबलन ओऔर इफताहिएल की तराई के 
वेश्लिडमल्लॉल्वी >उत्तर ओर जा मिला ओर नगिएल ओर कबज,केजार्डः 
ओर निकलता है॥ २८। और अबरून ओर रह्ब और हमस्मन ओर 
काना बड़े सिट्टन लेईं ॥ २८ । और उस का तौर रामा के! और दृढ़ नगर 
रूर के फिर जाता है और वहां से मुड़ के ह्ूसः लें गया और उस्‌,के 
निकास समुद्र के तौर से अकजोब के ॥ ३०। ओर अस्मः और अफीक 
और रक्तब बाईस नगर उन के गांव सहित ॥ ३९॥। यसर के संतान की 
गाछोी का अधिकार उन के घरानों के समान ये नगर उन के गांवों 
सहित॥ ३२। छठवों चिट्ठी नफृताली के संतान के अर्थात्‌ नफ्ताली 
के संतान के घरानें के समान निकली॥ ३३। गौर उन के सिवाने 
हिलफ से अलन से जअनन्नौम के! और अदटामी नकब और यिन्निएल लकम 
लें ओर उस के निकास यरदन से थे। ३४। और सिवाना पश्यिम 
दिशा के। फिर के उजनातलतबर के जाता हे ओर वहां से जाके हकक 
के दक्षिण दिशा जबलन के पहुंचता है और पश्चिम दिशा में यसर का 
पहुंचता हे ओर पूर्व की ओर यरदन पर यहदाह से ज्ञा मिलता है॥। 
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९४५। ओर सिद्दीम और सर और हमात ओर रकत गैर किन्नारात 
ये बाड़ित नगर हैं॥ ३६। जर अदामः और रामा और हरूर॥ 
३७। ओर काटिस और अट्रिआअई और एनहरूर॥ ३८। ओर 
इरयन ओर मजदिएल हरीम ओर बैतऋनात ओर ब्रैतशग्श उद्नीस 
नगर उन के गावां सहित॥ ३६८। ये नगर ओर उन के गांव नफताली 
के संतान की गे।छी का अधिकार उन के घरानें के समान था॥ ४०। 
और सातवीं चिट्ठी दान के संतान की गे।ही के घरानें के समान 
निकली ॥ ४९। ओर उन के अधिकार के भिवाने सरञः और इशताल 
ओर इंरिशम्स थे। ४२।और सअलबीन और ऐयलन ओर इतलाह।॥ 
४३ । ओर ऐलन और तमनात ओर अकरून॥  ४४। और इलतकी 
और जिबतन और बअलात॥ ४५। और यिकहूर और बनौब्ररक 
और जअतरूस्मान॥ ४६। और मेयरकन और रक्नन उस सिवाने 
समेत जो याफा के सनन्‍्मख है॥ ४७। और टन के संतान का सिवाना 
निकला वह उन के लिये थाड़ा था इस लिये दान के संतान लसिम से 
लड़ने के चढ़ गये ओर उसे ले लिया और उसे तलवार की घार से मार 
डाला और उसे बश में कर लिया ओर उस में बसे और लसिम का नाम 
दान रक्खा जा उन के पिता का नामथा॥ ४८। य॑ सब नगर उन के 
गांवों समेत दान के सतान की गेएठी का भाग था ॥ 

४८ । जब उन्‍्हें। ने अधिकार के लिये अपने सिवानों के समान देश 
का बांटना समाप्त किया तब इसराएल के संतान ने नून के बेटे यहूरूआ 
का अपने मध्य में अधिकार ट्या॥ ५०। उस ने तिमनत सिरह का 
नगर जो इफ्रायम के पहाड़ में हे मांगा से उन्हें ने परमेश्वर के बचन के 
समान उसे दिया और उस ने उस नगर को बनाया और उस में 
जा बसा ॥ ५४९। ये वे अधिकार हें जिन्हें इलिआरुजर याजक ने 
और नून के बेटे यहूसआ ने ओर इसराएल के संतान की गेषियें के 
पितरों के प्रधानों ने चिट्ठी डाल के सेला में परमेम्वर के आगे मंडली के 
तंबू के हार पर अधिकार के लिये बांट दिया से उन्‍्हों ने देश का 
बांटना समाप्त किया ॥ 
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जीप परमेच्वर यक्ूरूआ से कहके बाला॥ २। कि इसराएण्ल के 
संतान का यह कहके बाल कि अपने लिये शरण के नगर 
ठच्दराओ जिन के विषय में में ने तुम्हें मूमा के द्वारा से कहा॥ ३। 
जिसतें वुह् घातक जो अज्ञान से अथवा आकर्मात्‌ किसो के! मार डालके 
वहां भागे तो लाह्ह के पलटा लेवेये से वे तुम्हारे शरण हे।वें॥ ४। और 
जब काई उन में से किसो एक नगर में भाग जाय तो नगर के फाटक 
की पेठ में खड़ा रहे ओर उस नगर के प्रधानाों से अपना समाचार 
वर्णन करे तब वे उसे नगर में अपने पास लेबं ओर स्थान टेवें कि वह 
उन के साथ रहे॥ ५। और यटि घात का पलटा लेवेया उसे खरद ता 
वे घातक के उसे न सींपे क्यांकि डस ने अपने परासी को अज्ञान से मारा 
और उस्से आगे बेर न रखता था॥ ६। ओर वुच्द उसी नगर में रहे 
जब लॉ न्याय के लिये मंडलो के आगे न खड़ा होवे और जब लो प्रधान 
याजक न मरे जा उन दिनों में हेवे उस के पीछे वह घातक फिरे और 
अपने नगर में ओर अपने घर में जाय उस नगर में जहां से वह भागा था॥ 
७। सो उन्‍्हों ने बचाव के लिये जलील में कादिश के नफताली पर्बत पर 
और इफ्रायम पबत पर शकीम के ओर क्रयतअरब्ु के जो हवरून हे 
यहृदाह के पहाड़ में पवित्र किया। ८। ओर यरदन के पार यरीहू 
के पास और पन दिश के बस के अरण्य में रूबिन के संतान को गाछी 
के चागान में ओर रामात जिलिअद में जे जट की गाएी का है और 
जालान मनस्मो की गे।छी के बसन में ठहराया ॥ <। सारे इसराएल के 
सतान के लिये ओर उस परद्शी के लिये जे। उन में बसता हे इन बस्तियां 
के ठह्दराया जिसतें जा काई कि अज्ञान से किसी का मार डाल से 
उचर भागे और जब लेर कि मंडली के आगे न आवे तब लो लेक के 
पलटा लेबेंय के हाथ से मारा न जावे। 
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व लावियों के पितरों के प्रधान इलिअजुर याजक और नून के 
३ हि यहूरूअ और इसराएल के संतान दी गाड्टिियों के पितरों के 
प्रधान पास आये॥ २। ओर वे कनआन के दश सेला में उन्हें कहके 
बोले कि परमेश्वर ने मूसा को ओर से आज्ञा किई कि हमारे निवास के 
लिये बस्तियां उन के उप नगर सहित हमारे ढारों के लिये हमें दिई 
जावें॥ ३। तब इसराएल के सतान ने अपने अधिकार में से परमेम्घर 
की आज्ञा के समान थे नगर ओर उन के आस पास लावियों के दिया ॥ 
४। से। चिट्टी किह्ाातियों के घरानें के लिये ओर हारून याजक के बंश 
के जा लावियां में से थ उन्‍्हां ने चिद्ठों डाल के यहूटाह की गेधी और 
समऊन की गाष्ठी और बिनयमौन की गेष्ठी में से तरह नगर पाये॥ 
भी औरफकिहांत के त्बरे हुए बंश ने इफरायम की गे ठी केह्यण्नेएंलक्े 
से आर दान की गाष्ठी में से ओर मनस्सी को आधी गेछो में से दस 
नगर पाये॥ ६। और जैरशन के संतान ने चिंह्दी के समान इशकार 
की गो४दी के घराने में से और इशकार की गाएछी में से ओर नफताली की 
गाष्टी में से ओर मुनस्यो की आधी गाडी में से बसन में तेरह नगर 
पाये॥ ७। मिरारी के संतान ने अपने घरानों से रूबिन को गाष्ठो 
में से और जद की गाष्ठी मेंसे ओर जुब॒लन की गेष्ठी में से बारह 
नगर पाये॥ ८। और इसराएज के संतान ने चिट्ठी डाल के ये नगर 
और उन के आस पास जसी परमेग्वर ने मूसा की ओर से आज्ञा किई 
थी लावियों के टिया॥ «<। सो उन्‍्हों ने यहृदाह के संतान की गाछी 
में से और समऊन के संतान को भी में से ये नगर दिये जिन के नाम 
लिये जाते हैं॥ ५०। हारून के संतान का जा किद्दातियां के घराने 
में से थे क्यांकि पहिली चिट्ठी उन के नाम की थी॥ ९५९। सो उन्‍्हों ने 
अनाक के पिता अरबअ का नगर जे। हबरून हे यहृद्ाह के पहाड़ पर 
उस के चारों आर के आस पास समेत उन्‍हें दिये॥ ९२। परंतु नगर के 
खेत और उस के गांव उन्हें। ने यफुन्नः के बेटे कालिब के अधिकार के 
लिये दिया॥ ९३। से उन्हें ने हारून याजक के संतान के। वातक के 
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शरण के नगर के लिये हबरून का नगर और लिबनः उस के आस पास 
समेत दिये॥ २४। और वतीर उस के आस पास समेत और इसतिमाअ 
उस के आस पास समेत॥ ९५५ । और हेलन उस के आस पास समेत 
और ट्बौर उस के आस पास समेत ॥ १५६। ओर ऐन उस के आस पास 
समेत और यतः उस के आस पास समेत ओर बेतशम्स उस के आस पास 
समेत नव नगर उन दाने गाछियें में से। ९७। और बिनयमौन के 
घरानें में से जिबकन उस के आस पास समेत ग्यर जिबञश्न उस के 
आस पास समेत ॥ १५८। और अनतात उस के आस पास समेत ओर 
अलमून उस के आस पास समेत चार नगर ॥ १५८। सारे नगर हारून 
कॉजाकल्के संतोन/के तरह नगर उन के आस पास“समेत थे।। २० ७ ओह 
क्िहात के संतान के चराना का लावियों से जा किहात के संतान में से 
उबरे हुए थे इफरायम के घरानें में से थे नगर अधिकार मिले॥ २९। 
और घातक के शरण का नगर इफ्रायम के पहाड़ में शकौम के उस के 
आस पास सहित दिया ओर जजर उस के आस पास सहित॥ २२। 
ओर कबजैन टस के आस पास महित ओर बेतहारान उस के आस पास 
सहित चार नगर॥ २३। ओर दान की गोाष्ठो में से इलतकी डस के 
आस पास सहित जिबतून उस के आस पास समेत॥ २४। ऐलून 
उस के आस पास समेत जञ्नतरूग्मान उस के आस पास समेत चार नगर ॥ 
२५। ओर मनस्सी कौ आधी गेएडी में से तअनाक उस के आस पास 
सहित ओर जअतरून्मान उस के आस पास समेत टा नगर ॥ २६। ये 
सब दस नगर अपने अपने आस पास समेत किंहात के बचे हुए बंश के 
घरानें के। मिले। २७। ओर जैरसुन के संतान के जा लावियों के 
घरानों में से हें मुनस्सो की आधी गोषछी में से चातक के शरण के लिये 
उन्हों ने बशन में जैलाम उस के आस पास समेत गर बदूस्तारः उस के 
आस पास समेत दो नगर दिये॥ २८। और इशकार की गोष्ठी में से 
कछ्तन उस के आस पास सहित ओर ट्रावरत उस के आस पास सहित ॥ 
२८ । बरमूत उस के आस पास सहित एनजन्नीम उस के आस पास समेत 
चार नगर ॥ ३०। और यसर की गोाष्ठी में से मिशाल उस के आस पास 
समेत अबदून डस के आस पास समेत॥ ३९। इहलकाथ उस के आस 
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पास समेत और रहव उस के आस पास समेत चार नगर ॥ ३२ | और नफ्‌- 
जन्नाली की गाए में से गलील में काटिस उस के आस पास,समेत घातक के 
शरण के नगर के लिये ओर हमूतडूर उस के आस पास सहित और 
क्रतान उस के आस पास सहित तौन नगर ॥ ३३। जैररूनियों के 
सारे नगर उने के घरानें के समान तरह नगर उन के आस पास सहित ॥ 
३४। चैर मिरारी के संतान के घरानों के जे! लावियेए में से उबरे थे 
जबलन की गोछी में से ये नगर मिले यकनिआम उस के आस पास 
सहित करतह् उस के आस पास सहित॥ ६३४ । टिमनः उस के आस 
पास समेत नाहलाल उस के आस पास सहित चार नगर ॥ ३६। और 
रूबिन की गाछी में से बख उस के आस पास सहित ओर यहजा उस 
के आस पास समेत॥ ३७। कदटमत उस के आस पास सहित और 
मौफात उस के आस पास समेत चार नगर ॥ ह३८। ओर जद को गोष्ठी 
में से घातक के शरण का नगर जिलिअद में से रामत उस के आस 
पास सहित ओर महनेन उस के आस पास समेत॥ ३९। हशबन 
उस के आस पास समेत यासर यअजीर उस के आस पास समेत सब 
में चार नगर॥ ४०। वेसारे नगर मिरारी के संतान के घरानों के 
लिये जो उबरे थे बारह नगर चिट्ठी से मिले॥ ४९५॥ इसराएल के 
संतान के अधिकार में लावियां के सब नगर अटतालीस थे उन के 
झास पास सहित॥ ४२। उन नमरों में से हर एक नगर अपने आस 
पास समेत चारों ओर यांद्दी समस्त नगर थे॥ ४३। से परमेच्र ने 
सब ट्श जिस के विषय में उस ने डन के पितरों के! दने के! किरिया 
खाई थी इसराएल के। दिया से उन्‍हें ने उसे बश में किया और उस 
में बसे॥। ४४। और परमेम्थर ने अपनी किरिया के समान जे! उन 
के पितरों से खाई थी चारों ओर में उन्हें चेन टिया और उन के सब 
शचन में से एक भी उन के साम्ने न ठहरा परमेम्धर ने उन के सारे शत्रन 
के! उन के हाथ में कर दिया॥ ४५। उन सारी अच्छी बातों में से जे 
परमेग्वर ने इसराएल के घराने का कह्दी थों एक बातें न घटी सब कौ 
सब पूरी हुई॥ 
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ब यहूरछूअ ने रूबिनियं और जदियां और मुनस्सी की आधी 
ते गेष्ठो को बुलाया। २। ओर उन्हें कहा कि उन सब को जो 
परमेम्वर के टास मसा ने तम्हें आज्ञा किई तम ने पालन किया और उन 
सब बातों का जा में ने तम्हें कहों तम ने माना ॥ ३। तम ने अपने 
भाइयों के बहुत रिनां से आज लॉ नहीं छोड़ा परंत परमेग्वर अपने 
इंश्वर को आज्ञा की पालन किया॥ ४। ओर अब परमेगश्र तम्हारे 
इंस्घर ने तम्हारे भाइयों के चैन टिया जेसी उस ने उनसे बाचा बांधी 
थी से तम अब फिर जाये और अपने तंबग्ये। के अधिकार की भमि में 
जाओ जो परमेम्धर के दास मसा ने यरटन के उस पार नतम्हें दिई ह॥ 
५। परत चाकसी के साथ आज्ञा ओर व्यवस्था जा परमेश्वर के द्रास 
मसा ने तम्ह आज्ञा टिई है पालन करो जिसतें परमेग्वर अपने इस्पर से 
प्रेम रक्‍्वे। और उस की सारी बातों पर चला ओर उस की आज्ञाओं के 
पालन करो ओर उर्से लेलोन रहे। और अपने सारे मन ओर अपने 
सारे प्राण से उस की सेवा करे ॥ ६। ओर यहरूअ ने उन्हें आशीष 
टिई और उन्हें बिटा किया से! वे अपने अपने तंबओ। के गये ॥ 

७। ओर मनस्झो की आधी गेएी के मसा ने बतन में अधिकार दिया 
था और उस की आधी का यहरूअ ने उन के भाइयें के मध्य में यरटन के 
इसी पार पश्चिम दिशा में अधिकार दिया और जब यहरूअ ने उन्हें अपने 
अपने तंबओं के। बिदा किया तब उन्हें भी आशोष दिई ॥ ८। ओर उन्हें 
कहा कि बड़े घन के साथ बहुत से ढोर और चांदी और सेना और तांबा 
और लाहा और बहुत से बस्च लेके अपने डरों को जाओ ओर अपने 
शबन की लट का अपने भाइयों के साथ बांट लग्मे।॥ € । तब रूबिन के 
संतान और जद के संतान और मनसर्सी की आधी गाएी फिरे और सेला 
में से जा कनआन कौ भूमि हे इसराएल के संतान से चले गये जिसते 
जिलिअट के देश के जा उन के अधिकार का रेश थ जावें जिसे उन्‍हें ने 
मुसा के द्वारा से परमेग्थर के बचन के समान पाया था॥ १९५ ०। और जब 
कि वे यरटन के सोमा कनआन के देश में पहुंचे तो रूबिन के संतान ओर 
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जद के संतान और मनरझी की आधी गेएछी ने वहां यरटन पास एक बेदी 
बनाई एक बड़ी बेटीकि उसे ट्खा करं॥ १५९१। ओर इसराएल के 
संतान ने यह सन के कहा कि टेखे। रूबिन के संतान और मनक्झों की 
आधी गाछी ने कनआन ट्श के साम्जे यरट्न के तोर पर इसराएल के 
संतान के मार्ग में वेटी बनाई ॥ ५२। और जब इूसराएल के संतान ने 
सना ते इसराएल » सारो मंडली सेजा में एकट्टी हुई जिसतें उन 
पर लड़ाई के लिये चढ़ जाय॥ ९३। ओर इसराएल के संतान ने 
रूबिन के संतान के और जद के संतान के और मनस्मखो को आधी 
गाछी के पास इलिअजुर याजक के बट फोनिहास का भेजा॥ ९४ । 
और उस के संग ट्स अध्यक्ष इसराएल की समस्त गा४हीयोां में हर 
एक घर में से श्रेष्ठ अध्यक्ष भेजा ज्ञा डन में से हर एक अपने पितरों के 
घरानों में सहस्तां इसराएलियों का प्रधान था ॥ 

९५ । से वे रूविन के संतान और जद के संतान के और मनर्सो को 
आधी गेएी पास जिलिअद के दश में आये और उन से कहके बोले॥ 
९६। कि परमेश्वर की सारो मंडलियां ने कहा हे कि तम ने इसराएल 
के संतान के ईस्र के बिराघ यह क्या अपराध किया हे जा तम आज 
के ट्नि परमेश्वर का पीछा करने से उस बात में फिर गये कि अपने 
लिये एक बेदी बनाई जिसतें तम आज के दिन परमेश्वर के विरोधी 
हाग्रे। ९७। क्या हमारे जिये फगर की बराई कुछ थाड़ी थी जिरस 
हम आज के टिन ला पवित्र नहों हुए यद्याप परमेश्वर की मंडली में 
मरो थी॥ ९८। परंत क्या तम्हें उचित था कि आज के टिन परमेम्थर 
की सेवा करने से फिर जाओ आज तो तम परमेश्वर से फिरे हुए हे 
सार कल इसराएल की सारी मंडली पर उस का काप भड़केगा॥ 
१८ । तथापि यदि तम्हारे अधिकार की भूमि अशडू हावे ता पार आओ 
दूस दश में जा परमेश्वर का अधिकार है जहां परमेश्वर का तब है 
ओर हमारे बीच अधिकार लओ। परंत हमारे ईयर परमेश्वर की बंदी 
के छाड़ अपने लिये बेदी बना के परमेश्वर से ओर हम से मत फिर 
जाओ।॥ २०। क्या शारिक के बेटे अकन ने खापित बस्त में चकन 
किया और इसराएल की सारी मंडली पर केप न पड़ा और बच जन 
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अकेला हो अपनी बराई से नाश न हुआ ॥ २१। तब रूबिन के संतान 
और जद के संतान ओर मुनस्झी की आधी गोष्ठी ने इसराणलियों के 
सहसा के प्रधानों के उत्तर टेके कहा॥ २२। कि परमेग्रर ईसग्घरों का 
ईम्वर परमेम्वर ईम्घरों का ईश्वर हो जानता हे और इसराएली भी 
जानेगा कि यट्ि फिर जाने में अथवा परमेश्वर के बिराघर करने में यह 
किया ता हमें आज के दिन मत छाइड़॥ २३। अथवा हम ने बेदी 
बनाई जिसत परमेगस्वर की सेवा से फिर अथवा उस पर हेम की भेंट 
अथवा भाजन की भंट अथवा कुशल की भंट चढ़ांवें तो परमेग्यर ही 
विचार करे॥ २४। और यटि हम ने उस भय से यह कहके किया क्हे 
कि आगे के तुच्हारा बंश हमारे वंश के कहके बोले कि तम्ह परमेश्वर 
इमसराएल के ईश्वर से क्या काम॥ २५ । क्यांकि परमेम्र ने हमारे 
और तुम्हारे मध्य में चरटन की मेड़ बांधी से। हे रूबिन के संतान और 
जद के सतान परमेश्वर में त॒म्हारा भाग नहीं से तुम्हारा बंश हमारे 
बंश का परमेग्वर के भय से फेर दवे॥ २६। इस लिये हम ने कहा कि 
आगे हम अपने लिये एक बेटों बनावें कुछ हराम कौ भेंटों के ओर 
बलिदान के लिये नहों ॥ २७। परंत इस लिय कि यह हमारे तम्दारे 
भय मे कर हमारे पीछेल्हमौॉरी फौठ्योँ केलप्यमिंन्शकंब्याली>नेसले 
जिपते हम परमेश्वर के आगे अपनी हे।म की भेटों से ओर बलिटानों से 
हार अपने कुशल के बलिदानों से परमेग्वर की सेवा कर जिसतें आगे 
का तन्‍्हार बंश हमारे बंश का न कह कि परमंग्र सें तन्हाराभाग 
नहों॥ र२८। इस लिये हम ने कहा कि एमा हेगा कि जब वे हमें 
अथवा हमार बंश का आगमी काल में कहें तब हम उन्‍हें उत्तर दंगे कि 
देखा परमेश्वर की बेटौ का डाल जिसे हमारे पितरों ने बनाया कुछ 
हाम की भंट ओर मनेोती कीोभेंट के लिये नहों परत इव लिये कि 
हमारे तुम्हारे मध्य में साध्यो रहे। २८। इंखर न करे कि हम परमेम्धर 
से फिर जायें और आज परमेश्वर से फिर के परमेश्वर अपने ईंस्थर की 
बेदी के छाड़े जा उस के तंबू के सामने है ओर हे!म कौ भेटे और भाजन 
की भंट ओर बलिदान के लिये एक बेटी बन॒ावं॥ ३०। जब फीनिहास 
याजक ओर मंडली के अध्यक्ष और इसराएल के सहस्ते| के प्रधानें ने 
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जा उस के साथ थे ये बात सुनीं जे। रूबिन के संतान ओर जद के संतान 
और मुनस्यो के संतान ने कहीं तब उन कौ दृष्टि में अच्छा खगा॥ 
३९। तब इलिअजर के बेट फीनिहास याजक ने रूबिन के संतान और 
जट के संतान और मनर्सी के संतान से कह कि आज के दिन इम 
टेखते हें कि परमेग्वर तस्मं हे इस कारण कि तम ने परमेश्वर का अपराध 
न किया क्यांक तम ने इसराएल के संतान का परमेग्वर के हाथ से 
छड़ाया॥ ३९। तब इलिअजर का बेटा फीनिहास याजक ओर 
अध्यक्ष और रूबिन के संतान और जद के संतान पास से जिलिअद कौ 
भमि से कनआन के टेश में इसराएल के संतान पास फिर आये और उन 
पास संदेश पहुंचाये॥ ३३ | और उसी बात से इसराएल के संतान प्रसन्न 
हुए ओर इसराएल के सतान ने इंचर की स्तति किई ओर न चाहा 
कि यड्ड के लिये उन पर चढ़ जायें और उस टेश के जिस में रूबिन के 
संतान और जट के संतान बसते थे उज़ाड़ टवें॥ ३४। तब रूबिन के 
संतान और जद के संतान ने उस बेटी का नाम साज्ौ रक्‍्खा क्यांकि बच 
हमारे मध्य में एक साच्यो ठहरो कि परमेग्वर ईश्वर हे। 
२३ तेईसवां पब्बे । 

जः परमेश्वर ने इसराएल के उन के सारे शत्रन से चेन दिया ता 

बहुत टिन पीछे यों हुआ कि यहूरूआ छड और टिनी हुआ ॥ 
२। तब यहूस्टअ ने सारे इसराएल ओर उन के प्राचीन और उन के 
प्रधान और उन के न्यायी और उन के कडारों के बलाया और उन्हें 
कहा कि में ढडू और ट्नी क्ु।॥ ३। और सब कुछ जा परमेग्र तम्हारे 
इंम्घर ने उन सब जातिगणों के साथ किया टेख चके हे। क्योंकि परमेगख्वर 
तम्हारा इंस्वर आप तम्हारे लिये लड़ा ॥ ४। ट्खा में ने चिट्टो डाल के 
इन सब जातिगणकेा जा बच हें तन्हारी गे।छियें के लिये यरट्न से 
लेके समस्त जातिगणों के साथ जिन्हें में ने काट डाला है अथात अस्त 
की ओर महा समद्र लों अधिकार दिया॥ ५१। और परमेम्वर तम्हारा 
ईस्घर वही उन्हें तम्हारे आगे निकाल देगा ओर तम्हारी दृष्टि से टूर 
करेगा और तम उन की भर्मि के बश में करोगे जेसी कि परमेश्वर तम्हारे 
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ईस्र ने तमसे बाचा बांधी हुं॥ ६। इस लिये सब जो म्‌सा को 
ब्यवस्था की पस्तक में लिखा है उन्‍्हं पालन करने के और घारण करने 
के। हियाव करो जिसतें ट्हिने अथवा बाय हाथ न मड़ा॥ <७। जिसतें 
तम इन जातिगणां में जा तम्हां में बचे हें मत जाओ गअर उन के देवों 
के नाम मत लेओ और उन कौ किरिया मत खाओ ओर उन की सेवा 
मत करो और न उन के ट्ंडवत करोा॥ ए। परंतु परमेश्वर अपने 
ईम्घर से लोाजीन रहे जैसा आज के टिन लां रहे हा॥ «८। क्यांकि 
ईस्थर ने तुम्हारे आगे बड़े बड़े और बलवंत जातिगणों के! नष्ट किया 
परंतु कोई आज के दिन लों तुम्हारे साम्नें ठहर न सका॥ ९० । तुम्े 
से एक परुष सहख के खेटेगा क्यांकि परमेश्वर तम्हारा ईम्घर है जो 
तम्हारे लिये लड़ता ह जैसी उस ने तम से बाचा बांघी है॥ ९९। 
इस लिये अपने प्राण के अत्यंत चेकसी से रक्खा और परमेश्वर अपने 
इंख्र का प्यार करो॥ ९२। यदि तम किसो रौति से फिर जाग्ा 
और इन्हीं जातिगणे में मिल जाओ जो तुम्हारे मध्य बचे हैं और उन के 
साथ विवाह करो और उन में आया जाया करो॥ ९५३। तो निःड्यय 
जाना कि परमेश्वर तम्हारा ईम्थर फिर उन लागों का तम्हार आगे से 
टूर न करेगा परंत वे तम्हारे लिये फंट ग्रार जाल और तम्हारे पंजरों 
में छड़ियां और तन्हारी आंखों में कांटे हांगे यहां लें कि उस अच्छे 
ट्श में से जा परमेग्वर तम्हार ईश्वर ने तम्हं टिया कटे तम नाश हे। 
जाओ॥ २९५४। ओर ट्खा आज के दिन म समस्त एथिवी के मार्ग जाता 
हू ओर तम अपने सारे मन में ओर सारे प्राण में जानते हे! कि उन 
सब भली बातों से जे। जा परमेश्वर तम्हारे ईस्वर ने तुम्हारे विषय में कहीं 
हैं एक भौन घटी परंत सब की सब परो हुई और एक भी न चटो॥ 
९५ । से एसा हागा कि जिस रीति से वह सारी भलाइयां जिन के कारण 
परमंचख्र तम्हार इंअर ने बाचा बांधी थी तम्हार आगे आई उसी रीति 
से परमेम्घर सारौ बुराइयां तम पर लावेगा यहां ला कि उस अच्छे दृश में 
जा परमेम्वर तम्हारे ईस्वर ने तम्हें टिया हे तम्हें नाश करे ॥ ९६। जब 
तम परमेस्यर अपने ई स्वर की उस वाचा के! जो उस ने तम से बांघी भंग 
करोगे और जाके और ट्वतों की सेवा करोगे और उन्हें टंडवत करोगे 
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तब परमेग्वर का क्राघ तम पर भड़केगा और तम उप्च अच्छे टश से जा 
उस ने तम्हं टिया हैं शोघ्र नाश हो जाओगे ॥ 


२४ चाबीसवां पब्बे। 


तर ब यहस्ूअ ने सारे इसराएल की गाडियां के सिकम में एकट्ठा 
किया और इसराएल के धभाचौनों के! और उसन के प्रधानों कं। 
और उन के व्यायियों के और उन के करोड़ां के बुलाया और वे ईश्वर के 
साम्ने खड़े छ्ए॥ २। तब यकूरूअ ने सब लागे का कहा कि परमेश्वर 
इसराएल का ईमस्र यों कहता है कि तम्हारे पितर अबिर हाम का पिता 
तारह और नहूर के पिता प्राचीन समय से नदी के उस पार रहते थे 
अरू और दवतों की सेवा करते थे। ३। और में तम्हारे पिता अविरह.म 
का नदी के उस पार से लेके कमआन के समस्त दृश में लिये फिरा और 
उस के बंश के। बढ़ाया औएर उसे इज॒हाक दिया॥ ४। और इजहाक के 
यञकब और एसे दिय ओर एसा का रहने के लिय सोर पहाड़ दिया 
परत यअकब ओर उस के बंश मिस्व के उतर गये ॥ ५। तब में ने मसा 
और हारून के भेजा और उन सब कामें से जा में ने वहां किय मिद्च 
के। मारा ओर उस के पीछ तुम्हें निकाल लाया॥ ६। आर में तुम्हारे 
पितरों के। मिख से निकाल लाया और तम समद्र पर आये तब मिखियों 
ने रथ और घाड़ चढ़े लेके लाल समट्र ला तम्हारा पीछा किया ॥ ७ । और 
जब उच्हों ने परमेश्वर की प्राथना किई तब उस ने तन्‍्हा रे और मियां 
के मध्य अंधियारा कर दिया और समद्र के उन पर फेर दिया और उन्‍हें 
टांप लिया और जा कुछ में ने मिखियें पर किया तम ने अपनी आंखे; से 
देखा और तम बहुत दिन लॉ अरण्य में रहा किये ॥ ८। फिर में तुम्ह 
उन अमरियों के देश में जे। यरट्न के उस पार रहते थे ले आया ओर 
वे तम से लड़े और में ने उन्हें तम्हारे हाथ में सांप दिया जिसतें तम उन 
के देश के बश में करा और में ने उन्हे तुम्हारे आगे नाश किया ॥६ । तब 
मेअब का राजा सफर का बेटा बलक उठा और इसराएल से लड़ा ओर 
बऊर के बेटे बलआम को बला भेजा कि तम्हें स्वाप ट्वे॥ ९०। पर में 
बलआम की न सनता था इस लिये वह तम्हें आशोष देता गया से में ने 
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तम्हें उस के हाथ से छडाया ॥ १५१। फिर तम यरटन पार उतरे ओआर 
यरौक्ल का आये ओर यरीह्त के लाग अम्‌ री ओर फरिज्जी और कनआनी 
और हित्ती और जिरजासी ओर हवीो और यबसी तम से लड़े ओर में ने 
उन्‍हें तम्हार बश में किया ॥ ९५२। तब म ने तम्हार आगे बरां का भजा 
जिन्‍्हां ने उन्हें अथे।तत्‌ अमररियों के दा राजाओं के तम्हारे आगे से हांक 
दिया तम्हारी तलवार और घनघ से नहीं ॥ १३। ओर में ने तम्हं बच 
टेश टिया जिस के लिये तम ने परिश्रम न किया और वे नगर जिन्हें तम 
ने न बनाया और तम उन में बसे हे। तम टाख की बारी ओऔ_और जलपाई 
की बारी से जा तुम ने नहों लगाई खाते हे। ॥ ९४ । से! अब तुम परमेम्वर 
से डरा और सौघाई से ओर सच्चाई से उस की सेवा करा और उन हवतों 
के। जिन को तुम्हारे पितर नदी के उस पार ओर “मिस्र में सेवा करते थ 
निकाल फके ओर परमेसख्र की सेवा करा ॥ ५५। ओर यदि परमेग्वर 
की सेवा करना तम्हं बरा जान पड़ ता आज के दिन चना कि किस कौ 
सेवा करागे उन ट््‌वतों की जिन की सेवा तम्हार पितर नदी के उस पार 
करते थे अथवा अमूरियां के टेवतों के जिन के देश में तुम बसते हे। परंत 
में और मेरा घराना परमेम्धर की सेवा करेगे॥ ९६। तब लोगों ने उत्तर 
टेके कहा कि इंखर न करे कि हम परमेग्घर के त्याग के आन ट्वतां की 
सेवा करें॥ ९७। क्योंकि परमेश्वर हमारा ईमर हे जो हमें और हमारे 
पितरों के मिख देश से बधुआई के घर से निकाल लाया और जिस ने 
बड़े बड़ आअयय्थ हमारी आंखे के साम्ने ट्खाये और सारे माते में जहां 
जहां हम चलते थे ओर उन सब लोगों के मध्य जिन में से होके आये 
हमारी रक्षा किई ॥ १५८। और परमेम्भर ने सारे लोगों के अर्थात अम- 
रियां का जे उस हेश में बतत थे हमार आगे से निकाल टिया इस लिये 
हम भी परमेग्वर की सेवा करेंगे क्यांकि वहौ हमारा ईय्पर हे ॥ ९८। 
फिर यहस्ठ्अ ने लागां से कहा कि तम परमेम्घर की सेवा न कर सकेगे 
क्यांकि व॒ुह पवित्र ईमश्वर ओर ज्वलित ई आर हे जा तम्दारे अपराधों 
और तम्हारे पापों के क्षमा न करेगा॥ २०। यदि तम परमेगखर का 
तव्यागोगे ओर उपरी ट्वतों की सेवा करोगे ता वह भला करने के पीछे 
फिर के तम्हें टःख देगा और तम्हें नाश कर डालेगा॥ २९। तब लोगों 
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ने यहस्टअ से कहा कि कभो नहीं परंत इम परमेच्र हो की सेवा करेगे ॥ 
२२। फिर यहूसर्ूअ ने लागां से कह्दा कि तम आप ही अपने पर साच्ीौ हे। 
कि सेवा के लिये तम ने परमेगश्वर के चन लिया है वे बाले कि हम साक्षौ 
हैं॥ २३। से अब तम उपरी दवतों का जो तम्हारे मध्य में हें निकाल 
फेंके! और अपने अपने मन केा परमेगश्वर इसराएल के ईम्घर की ओर 
सकाओ॥ २४ | तब लागों ने यकूर्अ से कहा कि हम परमेम्र अपने 
ईम्वर की सेवा करेंगे और उस का शब्द मानेंगे॥ २५। तब यहरूअ ने 
उस टन लेगों से बाचा बांधी और उन के लिये विधि और ब्यवच्दार 
सिक्कम में ठदराये। 

६ । ओर यहरूअ ने ईस्र की ब्यवस्था की पस्तक में उन बातों के 
लिख रक्‍खा और एक बड़ा पत्थर लेके बलत के छक्ष तले जा परमेम्मर 
की पवित्रता में था खड़ा किया ॥ २७। ओर यहरूअ ने सारे लोगों से 
कहा कि देखे यह पत्थर हमारा साज्षौ हे|गा क्योंकि उस ने वे सब बातें 
ज्ञो परमेशर ने हमें कहीं सनी हें इस लिये यही तम पर साच्ची हागान 
हैे। कि तम अपने ई ग्र से मकर जाओ ॥ २८:।फिर यहरूअ ने हर एक 
जन के अपने अपने अधिकार की ओर बिटा किया ॥ २६। और ऐसा 
हुआ कि इन बातों के पी परमेग्वर का टास नून का बेटा यहरूआ एक 
कै ट्सबरस का हाके मर गया॥ ३०। ओर उन्‍्हों ने उस के अधिकार 
अथात्‌ तिमनतसिरह के सिवाने में जे! जञुस कौ पहाड़ी कौ उत्तर 
दिशा इफ्रायम पहाड़ में हे उसे गाड़ा। ३९। ओर इसराएल यहरूअ 
के औौवन भर और ग्राचीनें के जीवन भर जो यकूरूअ के पीछ जीये 
ओर परमेम्वर के सारे कायां के जो उस ने इसराणल के लिये किये 
जानते थे परमेश्वर की सेवा करते रहे ॥ ३२९। ओर यूसफ्‌ कौ हड्डियों 
के जिन्हं इसराएल के संतान मिस्र से उठा लाये थ उन्हों ने सिकम की 
उस भरमि में गाड़ा जिसे वग्चकब ने सिकम के पिता हमर के बेटों से मे 
टकड़ चांदी पर मेल लिया था से। वह भमि यसफ्‌ के संतान की अधि- 
कार हुई॥ ३३६। और हारून का बेटा इलिअजर भी मर गया और 
उन्हें; ने उसे उस पहाड़ में जे। उस के बेटे फिनिहास का था जो इफ- 
रायम के पहाड़ में उसे दिया गया था गाड़ा ॥ 
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न्यायियें को पुखक । 
-5ःच- इस ३0. 


९ पह्चिला पब्बे । 


ब्श््कव यहूरआअ के मरने के पीछ यों हुआ कि इसराएल के संतानों ने 
जा परमेग्वर से यह कहके पछा कि कनआनियां से यद् करने के 
हमार कारण पहिले कान चढ़ जाय॥ २। तब परमेग्वर ने कहा कि 
यहूदाइ चढ़ जाय द्खा में ने देश के उस के हाथ में कर दिया है ॥ ३। 
तब यहदारह ने अपने भाई समऊन से कहा ऊ#ि मेरे भाग में मेरे साथ 
चढ़िये जिसते हम कनआनियों से लड़ और इसी रौति से में भी तेरे भाग 
में तेरे साथ चढ़ूंगा से। समऊुन उस के माथ गया॥ ४। तब यहूटाइ 
चढ़ गये ओर परमेग्थर ने कमनआनियां और फरिज्जियों के! उन के हाथ 
में कर दिया ओर उन्‍्हों ने उन में से बज॒क्‌ में ट्स सहरख्त॒ परुष के! घात 
किया॥ ५। ओर उन्‍्हों ने अट्रनिबज॒क के बजक में पाया और उरस्से 
लड़ और कनआनियें और फरिज्जिवें के मारा॥ ६ । परत अट्टनिबजक 
भाग निकला ओर उन्‍हें ने उस का पीछा किया और जा पकड़ा और 
उस के हाथ पांव के अंगूठे काटे ॥ ७। तब इट्टनिबवजक ने कहा कि 
हाथ पांव के अंगठ काट हुए सत्तर राज मेरे मंच तले के चर चार चन 
चुन खात थ ज॑सा में ने किया था वसा ही ईब्वर ने म्के पलटा दिया फिर 


वे उसे यरूसलम में लाये और वह वहां मर गया॥ ८। अब यहूतद्राह के 
60 (५. ४8. 5.] 
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संतान यरूसलम से जड़े थे और उसे लेलिया था ओर उसे तलवार की 
चार से मारा आर नगर के आम से फंक दिया । ६। और उस के पौछे 
यहूदटाह के सलतान उतर के उन कनआरनियां से ला पहाड़ में आर 

ज्षिण में ओर तराई में बसने थ लडे॥ १५०। और यह्ूद्ाह ने उन 
कनआनियों का जे। हबझुन में रहते थे सामना किया उन्हें ने मौसी और 
अखिमान और तलमी के मारा हवरून का नाम आगे क्रयतअुरबञ 
था॥ ९९। ओर वुह् वहां से ट्बौर के बासियों फरु चढ़ गया ओर 
दबोर का नाम आगे करयतसिफर था ॥ १५२। तब कालिब ने कहा कि 
जे। काई क्रयतसिफर के मार लेगा में उसे अपनों कन्या अकुम 
के बिवाह टेऊंगा॥ १५३। तब कालिब के लक्लरे भाई कनज के बेट 
अतनिएल ने उसे लेलिया और उस ने अपनी कन्या अकुस उसे बियाह 
दिई॥ ९५४। ओर एसा हुआ कि जात॑ हो उस ने उसे उभाड़ा कि 
पिता से एक खेत मांगे फिर वह अपने गदहे पर से उतरी तब कालिब ने 
उसे कहा कि त्‌ क्या चाहती है ॥ ५५। ओर उस ने उसे कहा कि मस्के 
आशीष दोजिये क्यांकि त ने मस्ते टछ्षिण दिशा को भूमि टिई मस्क पानो- 
के सेते भी दौजिये तब कालिब ने ऊपर के और नौच के से।ते उसे दिये ॥: 
९६। तब मूसा के ससर कीनी के बंश यहटाह के संतान के साथ खज्रोंं 
के नगर में से यह्ूटाह के अरएय के जो अराद को दक्षिण को ओर हे 
चढ़ गये और उन लागें में जा बले ॥ १५७। और यहूदटाह अपने भाई: 
समऊन के साथ मया और उन्हां ने उन कनआनियों के जा सफात में 
रहते थे जा मारा और उसे स्या नाश किया और उस नगर का नाम 
हुरम: रकवा॥ ९८। और यहूदाह ने अज्जः के उस के सिवाने सहित 
और असकल न के। उस के पित्राने सहित ग्े।र अक॒रून के उस के सिवाने 
सहित ले लिया॥ ९९। गऔऔर परमेशखर यहूदाह के साथ था और 
उस ने पबेत के आधिकार में किया परत तराई के बासियां के निकाल 
न सका क्यांकि उन के रथ लाहे कं थे॥। २०। तब उन्‍्हों ने मसा के 
कहने के समान कालिब के! हबरून दिया ओर उस ने वहां से अनाक्‌ के 
तोन बट के टूर किया॥ २९। और बिनयमीन के संतान यबसियां 
के जे यरूसलम में रचह्दत थे दर न किया परंत यबसो बिनयमौन के 
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संतान के साथ आज के न ला यरूसलम गें बसते हैं ॥ २२। ग्रैर 
थमफ का घराना भी बैतऐल पर चढ़ गया ओर परमेश्वर उन के साथ 
था॥ २३। और यमफ के घराने ने बेतऐल का भेट लेने के भेजा 
और उस नगर का नाम आगे लोजथा॥ २४। ओर भेदियां ने नगर 
से एक मनय्य का वाहर आते देख के उसरझ कहा कि नगर का पेठ हमें 
बता ओर हम तभ्क पर दया करेंगे। २५। से जब उस ने उन्हें नगर 
का पेट बताया उन्हां ने नगर के तलवार की घार से नाश किया परत उस 
मनव्य के उस के सारे घराने समेत छोड़ दिया ॥ २६। गऔर वह 
मनव्य हिन्तियां की भमि में गया जार बहां एक नगर बनाया ओर उम 
का नाम लाज रक्‍डा जो आज लें उस का नाम क्षे। २७। ओर 
मनस्सी के संतान ने भी वैतशान के और उस के गांवों के और तञअनाक 
का और उस के गांवों के ओर द्वार के बाधियां का और उस के गांवें के 
और इबलिआम के ओर उस के ग़ांवें के बाणियों के ओर मजिहा के 
और उस के गांवें के बासियां के। न निकाल दिया परंत कनआनी उस 
टेश में बला किये॥ २८। ओर यों हुआ कि जब इसराएल प्रबल हुए 
तब उन्हें ने कनआनियों से कर लिग्रा परंत उन्हें सभथा निकाल 
न दिया॥ २८। और इफरायम ने भी उन कनआनियों के जा जजर 
में बस्ते थेन निकाला परत कनआनो उन के साथ जजर में बस्ते थ ॥ 
३०। जूबलन ने कितरून ओर नहजाल के बासियां को न निकाला 
परंत कनआनो उन्हीं में रहे और करट्ययक हुए ॥ ३९। यसर ने अबकी 
ओर सेटा ओर अहलाब ओर अक्रजोव और हिलवः और अफीक 
ओर रहव के बासियों के ट्रन किया॥ ३२। परत यसरी उन 
कनआनियों में जे उस देश के बासी थ बसे क्येंकि उन्हों ने उन्हें टूर 
न क्रिया॥ ३३। नफताली ने बैतशम्श ओर बेतअनात के बासियें के 
टूर न किया परंत वह उस टृश के बासौ कनआरनियां में रहा तथापि 
बतशम्श ओर बतअनात के बासो उन के करदायक हुए॥ ३४। 
और अम्‌रियों ने ट्ान के संतान का पहाड़ में खेट्ा क्योंकि वे उन्हें तराई 
में उतरने न टतथ॥ . ३५ । परंत अमरी हरिस पहाड़ में एयलन में 
ओर शालबीम में बसा किये सथापि यसफ के घराने का हाथ प्रबल हुआ 
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यहां लॉ कि उन्हें करटायक किया ॥ ३६। और अम रियां का सिवाना 
अक्रबिम की चढ़ाई से पहाड़ के ऊपर लो था ॥ 


२ दूसरा पब्बे। 


ब परमेश्वर के दूत ने जिलजाल से बाकीम का आके कहा कि में 
त््‌ तम्ह मिस से उठा के इस दृश में जिस के कारण तम्हार पितरों से 
किरिया खाई थी ले आया और में ने कहा कि में तम से कभी अपनी 
बाचा न ताइंगा॥ २। आर _्म इस रश के बा सियां क॑ साथ बाचा 
न बांघिया तुम उन की बेदियों का ढाइयो परंत तम ने मेरे शब्द का 
न माना तम ने ऐसा क्यें किया॥ ३। इसी कारण में ने भो कहा कि 
में उन्हें 7म्हार आगे से ट्वर न करूंगा परंत थे तम्हार पांजरों में कांटे 
और उन के दवते तम्हारे लिय पंट हांगे। ४। और एसा हुआ कि 
जब परमेअर के दत ने सारे इसराणल के संतान के। ये बातें कद्दीं तो 
उन्‍्हां ने बड़ शब्द से बिलाप किया ॥ ५॥ और उन्‍्हों ने उस स्थान का 
नाम बाकीम रक्‍वा और उन्‍हें ने वहां पसमेश्वर के लिये बलि चढ़ाया ॥ 
€ । और जब कि यकृूर्ूअ ने लागा के बिदाय किया था तब इसराएन 
के संतान में से हरएक अपने अपने अधिकार पर गया जिसतें उम्र टझ 
को बश में करे॥ ७। ओर वे लेःग परमेग्वर की सेवा करते थे यहूस्ठअ 
के जीवन भर ओर उन प्राचोनें के जीवन भर जा यहूरूअ के पीछ रहते 
थे जिन्‍हां ने परमेगख्वर का समस्त बड़ा काव्य देखा जिसे उस ने इसराएल 
के लिये किया परमेश्वर की सेवा करते रहे॥ ८। और परमेग्वर का 
दास नून का बेटा यहूरूआ एक से दस बरस का छट्टू हैके मर गया॥ 
€। ओर इउचन्हाों ने छल के अधिकार के पिवाने तिमनतह्रिस में 
इूफ्रायम के पहाड़ में जो जञअश के पहाड़ कौ उत्तर अलंग हे उसे 
गाड़ा। १९०। ओर वही समस्त पीढ़ी भी अपने पितरों में जा मिली 
ओऔपर उन के पीछे टूसरी पीढ़ो उठी जिस ने परमेम्वर करे ओर उन 
कार्य्या के। जे। उस ने इसराएल के लिये किये थ नहीं पहचाना ॥ १९॥। 
तब इसराएल के संतान ने परमेश्वर के आगे बराई किई और ब्रगलीम 


१०३ 


की सेवा किई॥ २९२। ओर अपने पितरों के परमेग्धर ईस्थर के ज्ञा 
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उन्हें मिख के देश से निकाल लाया था छोड़ दिया ओर उपरी हवों का 
पीछा किया अथात अपने चारों ओर के लागां के टवों के आगे दंंडवत 
किई और परमेम्वर के रिसट्लिाई॥ १५३। से उन्‍हें ने परमेस्थर का 
छोड़ दिया और बग्चल और इस्तारात की सेवा किई ॥ ९४ । तब परमेम्शर 
का क्राध इसराएल पर भड़का और उस ने उन्ह नष्ट कारियां के वश में 
कर टिया जिन्‍्हां ने उन्हें नष्ट किया ओर उस ने उन्हें उन के आस पास के 
बैरियां के हाथ में बेचा यहां लां कि वे फिर अपने बेरियां के आगे न 
उच्दर सक्त थे। ५५। जहां कहों थे निकलते थे परमेम्धर का हाथ 
बैडीई्कॉबलियब्टरन के बिराचनबमें था जैसा कि परमेग्धर-जने कहाल्यथा 
और जेसी कि परमेश्वर ने टन से किरिया खाई थी और वे अत्यंत दःखी 
हुए॥ ९१५६। तथापि परमेअर ने न्‍्यायियां का खड़ा किया जिन्‍्हां ने 
उन्हं उन के नष्ट कारियों के हाथ से छड़ाया॥ १५७। तद भो वे अपने 
स्यायियां कीभी नसनते थे परंतु उपरी ट्वों के पद्माक्नामी ह॒ए गैर 
उन के आगे टंडवत किई वे उस मा० से जिस पर उन के पितर परमेग्वर 
की आज्ञा का पालन करके चलते थे बहुत शोघर उलट फिर परंत उन्हे 
पालन नकिया॥ ९५८। ओर जब परमेश्वर उन के जिय न्यायियां का 
खड़ा करता था तब परमेग्वर न्यायी के साथ रहता था ओर उन्‍्हं उन के 
शबन के हाथ से न्‍्यायी के जीवन भर छड़ाता रहा क्यांकि परमेग्वर उन 
के कहरने से जे उन के सताने ओर दुख दनेहारों के कारण से था 
पकछताया ॥ ९८ | और एसा हुआ कि जब न्यायी मर जाता था तब वे फर 
फिर जाते थे और आप के अपने पितरों से अधिक बिगाड़ते थे कि और 
उपरी देवताओं का पीछा पकड़ते थे कि उन कौ सेव और टंंडवत करें 
वे अपनी अपनी चाल से और अपने अपने हठोले मार से न फिरते 
घे॥ २०। तब परमेश्वर का क्राघ इसराएल पर भड़का ओर उस ने 
कहा इस का रण कि जैसा इन लागे ने मेरी उम्र बाचा के! जो में ने उन 
के पितरों से बांघों थी भंग किया है ओर मेरे शब्द के। न माना क्ै॥ 
२१। में भौअव से उन लागों में से जिन्हें यहरूअ छोड़ के मरा किसौ 
का भी उन के आगे से टूर न कहुगा॥ २२। जिसतें में उन के द्वारा 
से इमराएल का परख॑ कि वे अपने पितरों की नाई परमेम्थर के 
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मार पर चलने का पालन करगे कि नहों॥ २३। से परमेशर ने 
उन जा तिगणां के छोड़ा कि उन्हें शौघ टूर न किया और उस ने उन्हे 
यहरछअ के हाथ में न सेंपा ॥ 


३ तोमरा पत्ण। 


जो 'र थे वे ज्ञातिगण हैं जिन्हें परमेश्वर ने इसराएल थी परीक्षा के 
। लिये उन में छाड़ा ऋधघधात उन में जे! कमआन के सारे संयाम न 
जानते थे॥ २। केबल जिसत इ्रस॒राशएल के मंतान की पीढ़ी निज 
करके जा आगे लड़ाई का भेट न जानते थे उन से सौीखें॥ ३। 
फिलिसतियों के पांच अध्यक्ष ओर सारे कनआनी और समेटानी ओर 
हज्वी थे जा लबरनान प५त में बगल हरमन प्रबत से लेके हमात के 
पैठ जा बसते थ॥। ४। ओर वे इस राश्ल कौ परोक्ता के लिये थे जिसते 
देख कि वे परमेश्वर की उन आज्ञाओं के जो उस ने मूसा की ओर से 
उन के पितरों का दिई थी माजेंगे कि नहों॥ ५। से इपराण्ल के 
संतान कनआनियों और हिज्ियों और अमूरियों और फरज्जियां और 
हडियां और यवपियों में बपते थे॥ ६। ओर उन्हों ने डन की 
ब्वेटियों के! अपनी पत्नियां किया और उन कौ बेटियां अपने बेटां का 
दिई ओर उन के देदतां की सेवा किई॥ ७। ओर इसराएल के संतान 
ने परमेश्वर की दृष्टि में बराई किई और परमेगस्थर अपने ईम्घर का भूल 
गये और बअलीम ओर क॒जों को सेवा किई॥ ८। इस लिये इसराएल 
के सतान पर परमेश्वर का काप्र भड़का ओर उस ने उन्हें कुशनरिसअतैन 
अरमनहाराईम के राजा के हाथ बेचा ओर इसराएज के संतान ने 
कशनरिसअतैन की सेवा आठ बरस ला किई॥ <। और जब इसराएल 
के संतान ने प्रस्मेश्घर से टाहाई दिई तब परमेग्वर ने इतराएल के संतान 
के छिये एक निस्तारक जिस ने उन्हें छड़ाया अर्थात कालिब के लक्लरे 
भाई कनज के पत्र अल्लिएल के। खड़ा किया॥ ९०। ओर परमेम्थर का 
आत्मा उस पर था और उस ने इसराएल का न्याय किया ओर संग्राम 
का निकला तब परमंखश्वर ने अराम के राजा कशनरिसअतेन का उस 
के दाथ में सेंप दिया और उस का हाथ कशनरिसअतैन पर प्रवल 
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हुआ॥ १५१५। ओर दश के चालीस बरस ला चेन हुआ और कनज 
का बेटा अल्िऐल मर मया॥ ९२। फिर इदूसराएल के संतान ने 
परमेच्वर को हट गे बराई किई तब प रमेख्घ र ने म।अब के राजा इजलन 
का इमराएल पर प्रबल किया इस कारण कि उनन्‍्हों ने परमेम्वर की दृष्टि 
में बराई कि/॥ ९५३। और उस ने अम्मन के और अमालीक के संतान 
के अपने पास एकट्ठा किया और जाके इसराएल के मारा ओर खजर 
पेड़ां के नगर के बश में कियय॥ १९४। सेइसराएल के संतान माोअब 
के राजा इजलन की सेवा अठारह बरस लें करते रहे॥ २५५॥। परंत 
जब इसराएल के संतान परमेश्वर के आग चिज्ञाये तब परमेग्वर ने एक 
बविनयमीनी जैरा के बटे अक्नर के जा बचहथा था उन के छड़ाने के लिये 
उभाड़ा और इसराएल के संतान ने उस के द्वारा से मे।अब के राजा 
इजलन के लिय भंट भेजो॥ ९६॥। परंत अकहूरद ने हाथ भर का 
है। धारा खंजर बनाया और उसे अपने ट्हिनी जांघ में बस्तर के तले 
बांघा। ५७। ओर वह मेअब के राजा इजलन के पास भेंट लाया 
और इजलन बड़ा मेटा जन था॥ ९८। और जब वह भट ट्चका तब 
उस ने उन लागां का जा भंट लाये थ बिदा क्रिया॥ ९८। परंत 
वह आप उन मर््ति स्थान के पाप से जा जिलजाज में हैं लाया और कहा 
कि हे राजा मेरे पाप त रे लिय एक गम संरेश है और उसत्त ने कहा कि 
चपके रह तब जितने जाग पास खड़थ बाहर निकल गय॥ २०। 
तब अक्ूदट उस पास आया औपएर वह एक टंठे स्थान में जा उस ने अपने 
लिये कनाया था अकेला बंठा था आर अक्वर ने कहा कि इंचर का 
संदेश आप के लिये मस्त पात है तब वह अपन पर से उठ खड़ा हुआ॥ 
२९। तब अहक्ूद ने अपना यांयां हाथ बढ़ावा और द्हिनी जांच पर 
सैंखंजर के लिया और उप कौ ताद में गोद ट्या॥ २२। जैर मठ 
मभोलकलके पीछे पेट गई गैर चिकनाई से फन टंप गया यदां ले किजहे 
खंजर का उस की तां; से निकाल न सका ओर मल निकल पड़ा॥ २३। 
तब अहूद ओपार में वाहर निकला ओर अपने पीछे ऊंचे स्थान के द्वारों 
के। खेंच लिया ओर उन्हें बंद किया ॥ २४ | और वह बाहर निकल 
गया तब उस के सेवक आये और उन्हों ने ऊंच स्थान के द्वार के दंद देख 
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के कहा कि निशञ्यय वह अपने टंढे स्थान में चैन करता क्षै। २५। ओर 
वे ठउहरते उच्दरते लब्जित हुए ओर हे खो कि उस ने बैठक के द्वार के नहों 
खोला इस लिये उन्हें ने कंजी लेके खाला और क्या रखते हैं कि उन कर 
प्रभु भूमि पर मरा पड़ा हे॥ २६ । पर उन के ठचहरते ठच्दरते अह्ूद भाम 
निकला ओर मूत्ति स्थान से पार हुआ ओर सीरात में जाके बचा ॥ 
२७। गर आते ही यों हुआ कि उस ने पहाड़ इफरायम पर नरुसिंगा 
फंका तब इसराएल के संतान उस के साथ पहाड़ पर से उतरे और वह 
उन के आगे आगे हुआ॥ २८। ग्यार उस ने उन्हें कहा कि मेरे पीछे 
पौछ हे लओए क्योंकि परमेशखर ने तम्हारे शत्र माअबियों का तम्हारे हाथ 
में कर दिया से। थे उस के पीछ पोछे उतर आय और यरद्न के घाटों 
के जे। माअब की ओर थे लेलिया ओर एक का भौ पार उतरने न टिया ॥ 
२८ | उसी समय उन्‍हें ने मोअब के ट्स सहख्त मनव्य के अटकल जे सब 
पष्ट ओर साहसी थे घात किये उन में से एक भी न बचा॥ ३०। से 
उस टन नाअब इसराएल के बश में हुआ ओर ट्श ने अस्सो बरस लेई 
चैस पाया॥ ३१। उस के पोछ अनात का बंटा शमजर हुआ जिस ने 
छः से फिलिसतियें' के बैल दी आर से मारा और उस- ने भो इस राएल 
के छड़ाया 0 





४ चौथा पतन । 
जी नर ९. फिलाक:- की 

7र जब अछूद मर गया तब इसराएल के संतान ने फिर परमेग्वर 

की दृष्टि में बराई किई॥ २। ओर परमेश्वर ने उन्हें कनआन 
के राजा यबीन कं हाथ में बचा जा चइरूर में राज्य करता था ओआर उडस 
की सेना के अध्यक्ष का नाम सोसरा था जा हरसत में रहता था॥ ३। 
तब इसराएल के संतान परमेग्यर के आगे चित्ञाय क्यों कि उस पास लाहे 
के नव सो रथ थे और उस ने बौस बरस लो इसराएल के संतान के कठार 
ता से सताया॥ ४। और लफीदात को पत्नो ट्बर, आगमज्नानिनो उस 
समय में इसराएल का न्याय करती थी ॥ ५ । और पहाड़ इफरायम में 
रामः और बेतऐल के मध्य दबरः के खजूर तले रहती थी ओर इसराएल 
के संतान उस पास न्याय के लिये चढ़ आते थे॥ ६। तब-छउस ने काहिस 
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नफताली से अविनअम के बेटे बरक के! बला भेजा और उसे कहा कि 
क्या परमेश्वर इसराएल के ईश्वर ने आज्ञा नहीं किई कि जा और तबर 
पहाड़ की गयर लागें के बटार औैर नफताली और जुबलन के संतान 
में से ट्स सहख जन अपने साथ ले॥ ७। और में क्छून की नौ पर 
यवीन कौ सेना का प्रधान सोसरा के! उस के रथ और उस कौ मंडली 
समेत तेरी गे।र बटेरूंगा और उसे तेरे हाथ में कर देऊंगा ॥ ८। आर 
बरक ने उसे कहा कि यदि त मेरे साथ जायेगी ता मैं जाऊंगा परंत यटि 
त मेरे साथ न जायेगी ते मैं न जाऊंगा ॥ € । तब वुक्न बाली कि निश्यय 
नें तेरे साथ चलंगी तथापि जा यात्रा त करता हे से तेरी प्रतिष्ठा के लिये 
न हेगी क्यांकि परमेग्वर सोसरा के! एक स्त्रो के हाथ में सांपेगा तब 
दवरः उठी और बरक्‌ के साथ काटिस को गई ॥ ९०। और बरक ने 
जवलन गैर नफताली के कादिस में बलाया और वह ट्स सहसख जन 
अपने साथ लेके चढ़ा और ट्बरः भी डस के साथ साथ चढ़ गई ॥ ९९। 
अव हिब्र केनी ने जा मसा के ससर हेावाब के बंश में का था कैनियों से 
आप के अलग किया श्र अपना डरा जञअनन्नीम में काटिस के लग 
बलत के हक्ष के पास जा हे खड़ा किया॥ १५२। तब सोसरा को संदेश 
पहुंचा कि अविनअम का बेटा बरक पहाड़ तबर पर चढ़ गया ॥ ९३। 
तब सौसरा ने अपने समस्त रथ अर्थात लाहे के नो से। रथ और अपने 
साथ के सारे लागों का अन्यद शियां के हरसत से बला के बस्तन की नटौ 
पर एकट्रे किया ॥ ९४ | तब टबरः ने बरक से कहा कि उठ क्योंकि यह वह 
दिन है जिस में परमेश्वर ने सोसरा का तर हाथ में कर टिया हु क्या पर 
मेश्वर तेरे आगे नहीं गया तब बरक्‌ तब्र पहाड़ से नौचे उतरा और द्स 
सहस्त जन उस के पीछ पीछे ॥ १५५। ओर परमेम्वर ने सीसरा के। और 
समस्त रथे के। और सारी सेना के बरक के आगे तलवार की घार से हरा 
टिया यहां लां कि सोसरा रथ पर से उतर के पांव पांच भागा॥ १६। 
परत बरक्‌ रथां ओर सेनाओं के पीछे अन्यहेशियों के हरसत के।इम 
लो रगेटे गया ओर सौसरा की सारी सेना तलवार की धार से मारी गई 
और एक भी न बचा॥ ९७। तथापि सोमरा पांव पांव भाग के हिव्र 
केनी की पत्नी याइल के तंबू में घ॒मा क्योंकि हस्हर के राजा थवीन और 
6] [+. ४. 8.] 
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हिब्र कैनी के घर में मिलाप था॥ १२१८। तब यादूल सौसरा से मिलने 
के। निकली ओर उसे कहा कि हे मेरे प्रभु इधर फिरिये मेरे यहां फिर 
आइये मत डरिये और जब वुच्द उस के तंबू में आया उस ने उसे एक 
ओढ़ने से टांप दहिया॥ १५८। तब उस ने उसे कहा कि में तेरी बिनती 
करता हूं कि मकके तनिक जल दीजिये क्यांकि में प्यासा हूंसे! उस ने 
हूघ का एक कुप्पा खोल के उसे पिलाया और उसे ढांप दिया॥ २०। 
फिर उस ने उसे कहा कि तंब के द्वार पर खड़ी रह और यों हेगा कि 
जब काई आके तम्क से पछ ओर कहे कि केाई परुष यहां है ता कहिये 
कि नहों॥ २९१। तब हिब्र की पत्नी याइल ने तंब का एक कील ओर 
ऋहयेरी हाथ में लिई और होले है।ले उस पास जाके कौल के। उस की 
कनपटी में ठॉंका और भमि में गड़ा टिया क्योंकि बह थका हेके बड़ी 
नोंट में थासे वह मर गया॥ २२। ओर देखो कि जब वरक सौसरा 
के रगेटता आया ते याइल उस की भेंट के निकली और उसे कहा 
कि आ में तम्े उप जन का जिसे त टढ़ता के टिखाऊं और जब वह 
भीतर आया तो देखता हे कि सौसरा मरा पड़ा है और कौल उस को 
कनपटी में क्षे। २३। से ईमर ने टस दिन कनआन के राजा यबीन 
के। इसराएल के संतान के बश में किया ॥ २४। ओर इसराएल के 
संतान का हाथ भाग्यमान हुआ औपर कनआन के राजा यबीन पर 
प्रबल हुआ यहां ला कि उन्हों ने कनआन के राजा यबीन का नाश 
किया ॥ 


५ पांचवा पब्थे । 


ब ट्बर! ओर अविनअम के बेट बरकने उसी दिन में गाके कहा ॥ 
त्‌ २। जब इसराएल में संप्ण निरंकश थ जब लागों ने मनमंता 
आप के सौंप दिया परमेम्थर की स्तति करोा॥ ३। हे राजाओं सने 
हे राज पत्र कान घरो में हौं परमेग्बर के लिये गाऊंगा में परमेस्थर 
इसराएल के ईसम्थर के लिये बजाऊंगा॥ ४। हे परमेश्वर जब त 
सऔर से निकला जब त ने अट्टम के चाौगान से यात्रा किई तंब 
भमि थर्घरा उठी खगे टपके और मेचों से भो बंदियां पड़ों॥ ५। पहाड़ 
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परमेग्धर के आगे बहि गये अथेःत्‌ यह सीना परमेग्वर इसराएल के 
ईमस्घर के आगे॥ ६। अनात के बट शमजर के दिनों में याइल के 
समय में राज मार्ग खने थे और पथिक टेढ़े मार्गों) से जातेथे॥ ७। 
गांव रह गये वे इसराएल में से उठ गये जब लें कि म टबूरः न उठौ कि 
में इसराएल में एक माता उठी॥ ८। जब उन्‍हें ने नये हेवों के चुन 
लिया तब फाटकों पर युद्ध हुआ क्या इसराएल के चालौस सहत्तेर में एक 
टाल अथवा एक भाला था॥ «८ । मेरा मन इसराएल के अश्यक्षां को 
ओर हे जिन्‍्हों ने लागां में मनमंता आप के सौंप दिया तम परमेग्र का 
घन्य मानो॥ १५०। तम जो अत गदहें पर चढ़ते हे! और जो न्याय 
पर बैठते हे! और मार्ग चलते हे। सोचे॥ २१५१५। कि पनिघ्टों में 
धघनषधारियों के शब्द से लाग परमेग्वर के घमां की चच्चा करंगे अर्थात 
घम काय्यां का जो गांवें में इसराएल पर हुये तब परमेग्थर के लाग 
फाटकों पर उतर जायेंगे॥ ९२ | जाग जाग हे टबरः जाग जाग गौत गा 
उठ हे बरक और अविनअम के बेटे अपने बंधञ्नन के बंधआई में लेजा ॥ 

३। फिर उस ने उसे जे। बच रहा हे लागें के प्रधानें पर प्रभता (िई. 
परमेग्वर ने मुभ्भे सामथी पर प्रभुता दिईइ॥ ९४। इफ्रायम में से एक 
जड़ अमालीक के सनन्‍्मख हुई ओर तरे लागों में से हे बिनयमीन तेरे 
पौछ मकौर में से अध्यक्ष उतर आये और जबलन में से जा लेखनी से 
जैंचत हैं॥ ९४। इशकार के अध्यक्ष ट्बरः के साथ थे अर्थात इशकार 
बरक्‌ के साथ बुच्द पांव पांव तराई का भेजा गया रूबिन के बिभागों में 
मन में बड़ो बड़ो चिंता हुई ॥ १५६। त क्यां म्ंडां का मिमिय।ना सन्ने का 
भेड़शालों में रहा रूपबन के बिभागों से मन में बड़ी बड़ी चिंता हुई ॥ 
२९७। जिलिअद यरटन पार रहा और दान जहाजों पर क्यों रह गया 
यसर समटद्र के घाट में और केलों में ठहर रहा॥ १५८। जवलन ओर 

नफ्ताली ने चोगान में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर अपने प्राण का तच्छ 
जाना ॥ १८। राजा आके लड़े कनआन के राजाओं ने तअनाक में 
मज़िहें के पानियों पर युद्ध किया उन्हों ने कुछ राकड़ नलिया॥ २०। 
वे खगे पर से लड़े तारागण अपने अपने चक्र में सौसरा से लड़े॥। २९। 
करून कौ नदी वुद्द प्राचौन नहौ कुछन नदी उन्हें वहा ले गई हे मेरे प्राण 
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त ने बलवन्तां का रांट डाला॥ २२। तब उन के घाड़ां के खर टाप 
मारते थ उस के बौरों के टोड़ाने से। २३। परमेशर के द्त ने कद्दा 
कि मिराज का खाप ट्ओ वहां के बासियों के अति स्ताप ट्ये इस कारण 
कि वे परमेग्वर की सहाय के लिये अथात परमेम्वर कौ सहाय के लिये 
बलवंतों के सन्‍्मख न आये ॥ २४। केनी हिब्र की पत्नी याइल सब स्त्रियां 
से अधिक धन्य होगी वह उन स्त्रियां से जा डरो में हैं अधिक धन्य 
हेगी॥ २९५। उस ने पानी मांग! ओर उस ने उसे टू दिया वह 
प्रतिछित पात्र में माखन लाइई॥ २६। उस ने अपना हाथ कौल पर 
रक्‍खा और अपना ट्हिना हाथ कार्यकारी के हथे।ड़ी पर और इथेएड़ी 
से सोसरा के मारा उस ने उस के सिर के कुचला और गादा ओर उस 
की कनपटी के आरंपर छट[॥ २७। बह उस के पावों तले सका वह 
गिर पड़ा ओर पड़ रहा वह उस के चरणों के आगे सका वह गिर पड़ा 
जहां वह स्कका तहां गिर के नाश हुआ॥ २ए८। सोयरा की माता ने 
मरोख से रांका और मररोखे से पकारा कि उस का रथ क्यों विलंब 
करता हे उस के रथां के पहिये क्यों विलंब करते हों॥ २६। उस को 
बंद्धिमती स्त्रियां ने उसे उत्तर दिया हां उत ने आप ही उत्तर दिया ॥ 
६०। क्या उन्‍्हों ने काय्ये सिड्ड न किया क्या उन्हें ने लट न बांटी एक 
एक परुष पीछे देोएक सहेलियां ओर सोसरा को भांति भांति को 
रंगीले बस्तर की लरख अथात बट काढे हुए नाना रंग के वस्त्र की लट दानों 
अलंग बट काढ़ हुए नाना रंग के बस्त्र की लट उठानहारां के गलों के 
लियि॥ ३९। इलो रोति से हे परमेग्वर तरे सारे शत्र नाश हे।वे परंत 
जा उस्म प्रेम रखते हें से! रूव्य के तस्य हावें जब वह अपने पराक्रम से 
निकलत क्षे और टेश ने चालीस बरस चैन पाया ॥ 


.६ छठवां पन्थ ॥ 


| इसराएल के संतान ने परमेश्वर की दृष्टि में बराई क्रिई तब 
रमेग्घर ने उन्हें सात बरस ले मिट्यानियां के हाथ में साप दिया ॥ 
२। और मिद्यानियें का हाथ इसराएल पर प्रबल हुआ और मिद्या- 


६ पब्ब ) की पस्तक । ४ प्पू 
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नियों के कारण इस राएल के संतानों ने अपने लिये पहाड़ां में मांद और 
कंट्ला और हृढ् स्थान बनाये॥ ३। और एसा होता था कि जब 
डूसराएल कुछ बाते थ्रे तब मिट्यानी और अमालीकी ओर पदों बंश 
उन पर चढ़ आते थे॥| ४। और उन के साम्ने डरा खड़ा करके अज्ञ्ज 

ले भूमि की बढ़ती के। नष्ट करते थे ओर इस राएल के लिये न जोविका न 
भेड़ बकरी न गाय बेल न गटहा छाइते थ॥ ५। क्योंकि वे अपने ढार 
ओऔर अपने तंबओं सहित टिड्ठी ट्ल की नाई मंडली हे।के आते थे वे और 
उन के ऊंट अगणित थे और वे पेठ के उन के हेश के। नष्ट करते थे ॥ 
६। से इसराएल मिट्यानियों के कारण दुधेल हे। गये ओर इसराएल 
के संतान ने परमेसख्र की टाहाई टिई॥ ७। ओर ऐसा छुआ कि जब 
इूसराएल के संतान ने मिद्यानियों के कारण परमेश्वर की दाहाई 
दिईं॥ ८। तब परमेश्वर ने इसराएल के संतान पास एक जन अथात 
आगमजन्ञानी भेजा जिस ने उन्हें कहा कि परमेग्वर इसराएल काईंय्वर 
ये कहता हे कि में तम्हें मिख्त सेले आया ओर में तम्हं सेवकाई 
के घर से निकाल लाया॥ <€। ओर में ने तम्ह मिखियां के हाथ से 
और उन सब के हाथ से जा तम्दें सताते थे छड़ाया आर तम्हारे आगे 
से उन्हें दर किया और उन का टेश तम्हें दिया॥ १५०। और में ने तुम्हे 
कहा कि परमेस्वर ए॒म्हारा ईग्घर में छू उन अमरियां के ट्वतों से जिन 
के देश में तम बसते हे। मत डरा पर तन ने मेरा झब्दन माना॥ ९२॥। 
फिर परमेख्वर का एक टृूत आया ओर बजत छत्वल तले उफरः में बैठा जा 
अवीअजरी यआस का था ओआएर उस का बेटा जिदःऊन कोल के पास 
गाहूं म्ाड़ रहा था जिसतें मिट्यानियां के हाथ से छिपाव॥ २५२। 
तब परमेश्वर का दूत डसे दिखाई दिया और उसे कह कि हे महाबीर 
परमेम्घर तेरे साथ॥ ९५३। तब जिटःऊन ने उसे कहा कि हे मेरे 
प्रभु यदि परमेम्वर हमारे साथ हे तो हम पर ये सब क्यां बीतते हें ओर 
उस के समस्त आशय कहां हें जा हमारे पितरों ने हम से बर्णन किया 
था क्या परमेस्भर हमें मिख से नहों निकाल लाया परंत अब परमेग्यर ने 
हमे व्याग किया ओर हमें ।मद्यानियां के ६थ में सैंप दिया॥ ९४। 
तब परमेम्घर ने उस पर दृष्टि किई और कचह्दा कि अपनो इसी सामथ्ये से 
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जा ओर त्‌ इसराएल के मिट्यानियों के हाथ से छड़ावेगा क्या में ने 
तम्क नहों भेजा ॥ २९५ । और उस ने उसे कहा कि हे प्रभ में किस करके 
इसराएल के छड़ाऊं टंख मेरा घराना मनस्यी में सब से तुच्छ ओर में 
अपने पितरों के घराने में सब से छोटा ॥ २१६ । तब परमेग्वर ने उसे कहा 
कि में तेरे साथ हे।जंगा और त्‌ एक हो मनव्य के समान सारे मिट्यानियों 
के मारेगा। १७। तब उस ने उसे कहा कि यटि अब में ने तरी दृष्टि 
में अनग्रह पाया हे ता मस्ते काई लक्षण दिखा कि तमम्क से बालता 
कहै॥ ९१८। में तेरी बिनती करता हूं जब लॉ में तक पस फिर 
आऊ और अपने मांस की भेंट लाजं और तेरे आगे घरूँं तब 
लांत यहां से मत जाइया से उस ने कहा कि जबलों त फिर न 
आवे में ठहरूगा॥ ९८। तब जिटदः:ऊन गया और उस ने बकरी 
का एक मेम्ना और एक ईफा पिसान के फलके सिद्ध किये और मांस 
के! उस ने टोकरी में रक्वा ओर रस एक कथरे में डाल के उस 
के लिये बलत हद्धा तले लाकेभेंट चढ़ाई॥ २०। तब ई पर के टूत ने 
उसे कहा कि मरंस और फजकें के लेके इस चटान पर रख और जूस 
रस उंड्रेल से! उस ने वेसे हो किया॥ २९। तब परमेचर के टुत ने 
अपने हाथ कौ लाठी के बढ़ाया और उस की टेक से मांस और फुलकों 
के! छुआ ओर उस चटान से आग निकली और मांस और फलके के 
भर किया तब परमेचखर का दहृत उस कौ दृष्टि से जाता रहा॥ २२। 
जब जिदःऊन ने टेखा कि वह परमेश्वर का टूत था तव जिटःऊन ने 
कहा कि हाय हे प्रभु परमेश्वर इस कारण कि मेँ ने ईग्र का टूत आने 
साम्नें टेखा॥ २३। तब परमेच्र ने उसे कहा कि तक पर कुशल 
हैे। मत डर ते नमरेगा॥ २४। तब जिटःऊन ने वहां परमेश्वर के 
लिये बेटी बनाई और उस का नाम यह रक्‍्खा कि परमेग्थर कुशल भेजे 
से। वुद्द अवीअज॒री उफ्रः में आज के दिन लो बनी है॥ २६। और 
शेसा हुआ कि उसी रात परमेग्यर ने उसे कहा कि अपने पिता का बछड़ा 
और एक टहूसरा बेल जा सात बरस का हे ले और उस बेटी के जो 
तेरे पिता ने बअ॒ल के लिये बनाई हे ठादे और वुच्द कुंज जे! उस के निकट 
है काट डाल॥ २६। श्र परमेग्वर अपने ईम्वर के लिये इस चटान 
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पर जिस रोति से आज्ञा किईं गई थी एक बेटी बना जऔऔर उस टूसरे 
बछड़े के। लेके उस कंज की लकड़ियों से जिसे त कार्टेगा हेशम की 
भेंट चढ़ा। २७। तब जिदःऊन ने अपने सेवकों से ट्स जन लिये 
और जेंसा कि परमेग्घर ने उसे कहा था वैसा किया और इस कारण वच्द 
अपने पिता के घराने से ओएर उस नगर के लागों से डरता था वह न 
का न कर सका उस ने यह काम रात का किया॥ २८। और जब 
उस नगर के लाग बिहान के उठे ता क्या ट्खते हैं कि बश्मल की बेटी 
ढाई हुई पड़ो क्षे और उस के पास का कंज कटा पड़ा हे ओर उस 
बेटों पर जो बनाई गई थी दूसरा बछड़ा चढ़ाया हुआ है ॥ २८६। 
तब उन्‍्हों। ने आपस में कहा कि वह कान हे जस ने यह काम किया 
और जब उन्हों ने यत्न करके पछा तो लागां ने कहा कि यआस के 
बटे जिदःऊन का यह काम हं॥ ३०। तब उस नगर के लोगों ने 
यआस का कहा कि अपने बंट का निकाल ला जिसतें मारा ज्ञाय 
इस लिये कि उस ने बअल की बेदो ढाई ओर उस के पास के कंज के 
काट डाला ॥ ३९५। तब यआस ने उन सभा के! जा उस के साम्ने खडे 
हुए थे कहा क्या त्म बञचल॒ल के कारण बिवाद करोगे और तम उसे 
बचाओ जा काई उस के लिये बिवाद करे से बिहान हेते ही 
मारा जाय यदि वह देव है ता आप ही अपने लिये विवाद करे क्योंकि 
उस ने उस कौ बेदी ढाह टिई॥ ३२। इस लिये उस ने उस दिन से 
उस का नाम यरुब्बश्नाल रक्‍्वा और कहा कि बश्जलुल अपना बिवाद उर्पे 
करे इस लिये कि उस ने उस कौ बेटी ठाह दिई॥ ३३। तब सारे 
मिद्यानो और अमालौकी और पू्वो बंश एकट्ठे हुए और पार उतर 
के यज़्रअएऐल की तराई में डरे खड़े किये॥ ३४। परंत परमेग्वर का 
आत्मा जिद:अन पर उतरा से उस ने नरसिंगा फंक और अबिअजर 
के लाग उस के पौछ एकट्ठे हए॥ ३५॥। फिर उस ने सार मनर्सी में 
हूत भेजे से! वे भी उस के पीछे एकट्ठे हुए और उस ने यसर के और 
जबूलन के और नफताजी के पास ट्रत भजे से वे भी उन की भेंट करने 
का आये॥ ६३६। तब जिदःऊन ने ई स्वर से कहा कि यटि अपने कहने 
के समान त्‌ इसराएल को मेरे हाथ से निस्तार टेगा। ३६७। तो टेख 
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में ऊन का एक गच्छा खलिहान में रखता हूं यदि गये केवल गचछ ही 
पर पड़ ओर समस्त एथिवों रूखी रहे ता में निश्चय जानंगा कि त्‌ 
अपने कहेके समान इसराएल को मेर हाथां से निस्तार देगा॥ ह८। 
और यों हुआ कि व॒द् प्रातःकाल उठा ओर उस ने उस गुच्छे के 
बटोरा और उस में की ग्रेस एक कटोरा भरके निकली ॥ ३८। तब 
जिटःऊन ने ई खर से कहा क्षि तेरा क्राघ मुझ पर न भड़के में एक ही बार 
और कहूंगा में तेरी बिनती करताह्लं कि इसी गच्छे पर एक बार ओर 

ही परीक्षा करू से अबकी क्षेवअ गच्छा छखा रहे ओर समस्त भगो पर 
ओेस पड़े॥ ४०। से ईम्घर ने उसी रात ऐसा किया कि गचऋआ तेए 
रूखा था और केवल सारी भूमि पर ओस थी ॥ 





७ सातवां पब्बे ॥ 


ब यरुब्बआल जो जिटःऊन हे सारे लाग सहित जो उस के साथ थे 
9 हि उठा और हरूद के सात पर डरा खड़ा किया यहां ला कि 
मिट्यानियों की सेना उन के उत्तर अजं ग नेर्षर: के पद्दाड़ पास तराई 
में थी ॥ २। तब परमेग्रर ने जिदःऊन को कहा कि निट्यानियों का तरे 
बश में कर ट ने के लाग अति बहुत हूँ एवा न हे कि इसराएल मरे 
साम्ने अचंकार करके कहे कि भेरे ही हाथ नेमस्ते बचाया ॥ ३।सेत 
अब जाके लागों के कान में प्रचार करके कह कि जा काई डरपकना हे। 
और भय रखता हे। से जिलिअट पहाड़ से तड़के फिर जाय से उन 
लेागें में से वाईंस सहख फिर गये और ट्स सहस्त रहि गये ॥ ४ | और 
परमेश्वर ने जिटःऊन से कहा कि तथापि अभी लाग बहुत हें त उन्हें 
पानी पर उतार ला और वहां में उन्हें तरे लिये उन कौ परौच्चा करूंगा 
और ऐसा हेगा कि जिस के विषय में में तुमे कहूंगा कि वह तेरे साथ 
जावे वही तेरे साथ जायेगा और हर एक जिस के बिषय में में कहें कि 
यह तेरे साथ न जावे से न जायगा ॥ ५। से बुह डन लागों के पानी 
पर उतार लाया और परमेग्वर ने जिदःऊन से कहा कि जो काई पानी 
के! ककर की नाई: चपड़ चपड़ पीये त उन में से हर एक के! अलग रख 
और हर एक जा अपने घठनों पर मकक के पीय उन्‍हें भोौ॥ ६। सो 
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जिन्‍्हों ने अपने हाथ अपने मंद पास लाके चपड़ चपड़ पीया से। तीन सौ 
जन थे परंत बचे हुए लाग पानो पीने का घटनें पर म्क गये॥ ७। 
तब परमेम्घर ने जिटःऊजन से कहा कि में उन तोन सो मनय्थों से जिन्‍हों 
ने चपड़ चपड़ पीया तम्मे बचाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे ह। 

में कर टेऊंगा गैर समस्त लाग अपने स्थान के फिर जाये॥ ८। 
तब डन लोगों ने अपने भाजन और अपने नरसिंग हाथों में लिये और 
उस ने सब इसराएल के डरों में भेजा और उन तौन से। का रख छोड़ा 
और मिट्यानियों की सेना उस के नो चे तराई में थी ॥ «<। और ऐसा 
हुआ कि उसी रात परमेग्र ने उसे कहा कि उठ और सेना में उतर जा 
क्यांकि में ने उन्हें तरे बश में कर ट्या॥ १५०। परत यटि त अकेला 
उतरने का डरता ह ता अपने सेवक फराह के साथ सेना में उतर ॥ 
९९ । और सन वे क्या कहते हें और पीछ से तरे हाथ बली हेंगे और त 
सेना में उतर जाना से वह अपने सेवक फराह के साथ लेकर सेना के 
हथियारबंद की पांतियों में उतर गया॥ ९५। ओर मिट्यानी और 
अमालीकी ओर पूर्वी बंश बहुताई से टिटड्ठी की नाई तराई में पड़े थे 
और उन के जंट समुद्र के तौर की बालू के समान अगणित थे॥ २३। 
और जब जिटःऊन आया तो क्या देखता है कि एक जन अपने परोसी से 
अपना खप्न कह्ि रहा हे कि ट्ख में ने एक खप्न टखा कि जब की रोटो 
का एक फलका मिद्यानी की सेना में लढ़का और एक तंब में आया 
और उस तंब के ऐसा मारा कि वह गिर गया और उलट टिया ऐसा कि 
वह डरा पड़ा रहा॥ ९४ । तब उस के परोसी ने उत्तर रेके कहा कि यह 
इसराएल के परुष यआस के बटे जिदःजन की तलवार के छोड़ और 
नहीं हें ईम्वर ने मिट्यान और सारी सेना उस के बश में कर द्या॥ 
१५। ओर ऐसा हुआ कि जिट्‌:जन ने यह खप्न और उस का अर्घध सन 
के हंडवत किई और इसराएल की सेना के।फिर आके कहा कि डठो 
क्यांकि परमेश्वर ने मिद्यानी सेना के तुम्हारे हाथ में से.प टिया॥ 
१६। तब उस ने उन तौन सो मनय्यों का तीन जथा किया और उन 
सभों के हाथ में नरसिंगा और छंछा घड़ा टिया और एक एक ट्ौपक 


घड़े के भीतर रक्वा॥ १९७। ओर उन्हें कहा कि मस्ते देखा और 
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जैसा हो करो ओर सोंचेत रहिये जब में छावनी के वाहर जाऊं तबजो 
कुछ में करूँ से तम भी कीजिया॥ ९८। जब मैं ओर मेरे संगी 
नरसिंगे फंक तब तम लाग भी सेना की हर एक ओर से नरसिंगा फंकियो 
और बालियो कि परमेगश्वर के लिये और जिटःजन के लिये ॥ 

१९। फिर जिदःऊन और वे सै जन जा उस के साथ थे दे पचहर 
के छावनी के बाहर आये ओर वहीं पहरे बेठाये थे और उन्‍्हों ने 
नरखिंगे फंके आर उन घड़ां के जो उन के हाथों में थे ताड़ा॥ २०। 
और उन तीनों जथा ने नरखझिंगे फंके और घड़े तोड़े और दौपकों के। 
अपने बायें हाथ में लिया ओर नरखिंगों के फंकने के लिये अपने दहिने 
हाथों में और चिल्ला उठे कि ईश्वर की और जिटःऊजन की तलवार ॥ 
२९। ओर उन में से हर एक जन अपने स्थान पर सेना कि चारों ओर 
खड़ा था तब सारी सेना दोड़ी और चिल्लाई और भाग निकलौ॥ २२। 
और उन तोनें सोओें ने नरसिंग फंके ओर परमेग्थर ने सारी सेना में 
हर एक की तलवार उस के संगी पर चलवाई गऔर वे बैतसित्त: और 
सरोरः के और अविलमहछल: की ओर जा तब्बात के लग हैं भाग गये ॥ 
२३। तब इसराएलो लोग नफुताली और यसर और समस्त मनस्सी से 
एकड्रे हैके निकले और मिट्यानियों का पीछा किया॥ २४। और 
जिटःऊन ने सारे इफ्रायम पहाड़ में दूत भेजे और कहा कि मिट्यानियां 
के बिराध में उतरा और उन के आगे पानियों के बैतबर: और यरट्न 
लो राके। तब सारे इफ्रायमी ने एकट्ठे हाके पानियें के बैतबरः और 
बरट्न लें रोका॥ २५। और उन्‍्हों ने मिट्यान के दो अध्यक्षां के 
ग़राब और जिअब के पकड़ा और ग़राब के २२राव पहाड़ पर और 
जिअब का जिअब के काल्छू पास मार डाला और मिट्यान का पीछा 
किया और गराब ओर जिअब का सिर यरदन के उस पार जिदःऊन 
पास लाये ॥ 


प्र आठवां पदब्वें | 


जो इफरायम के लागों ने उसे कहा कि त ने हम से यह क्यों किया 
कि जब तू मिद्यानियों से लड़ने गया तब हमें न बुलाया आर उन्हों 
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ने उससे बहुत विवाद किया॥ २। तब उस ने उन्हें कद्दा कि में ने तम्हारे 
तल्य अब क्या किया इफरायम के टाख का बीनना अबिअज॒र को लवनों 
से अति अच्छा है॥ ३। ईय्बर ने मिद्यान के अध्यक्ष गराब और जिअब 
के तम्हारे हाथों में सैंप ट्या से। तम्हारे तल्य काम करने का म्से क्या 
घामथ्ये था जब उस ने यह कहा तब उन कौ रिस घोमोौ हुई॥ 
४। ग्रार जिदःऊन यरदन पास आया व॒ुह आर उस के तोन 
कौ संगी सहित पार उतरे थके हुए रगेटते गये। ५॥ तब उसने 
सक्कात के लागां से कहा कि मेरे संगियों का रोटियां दौजिय 
क्योंकि वे थके हैं ओर में मिद्यान के राजाओं का जिबह और 
जलमनः का पीछा किये जाताह्ूं ॥ ६॥। तब सक्कात के अध्यक्षों 
ने कहा कि क्या जिवह और जलमनः अब तेरे हाथ में हे। गये कि 
हम तेरे कटक के रोटियां देबें॥ ७। तब जिटःऊन बे।ला कि जब 
परमेम्घर जिबह प्लरार जलमनः के मेरे हाथों में कर देगा उस ममय में 
तम्हारे देह के बन के कांटों से और ऊंटकटारों से देऊंगा॥ ८। 
और वहां से फनऐल के। गया ओर वहां के लागों से वद्दी कहा और 
फुनुऐल के लागों ने भी स॒क्कात के लागां के समान उत्तर दिया॥ €<। 
और उस ने फनऐल के मनव्यों से भी कहा कि जब में कुशल से फिरूंगा 
तब इस बजे के ठा टेऊंगा॥ १९०। अब जिबह और जलमनः अपनी 
सेना सहित जो पंट्रह सहसख॒ पे के संतान की सेना में से बचे थे करकर 
में था क्योंकि एक लाख बीस सहसर्त मन॒व्य खज़ घारो तलवार से जम्क 
गये थे॥। २९१५। तब जिट:ऊन उन की गर जे नवाह ओर यगविदाह 
की पब दिशा का तंबओं में रहते थे गया और सेना के मारा क्यों क 
वह सेना निश्चित थी॥ २१५२। ग्यार जब जिबह ग्लार जलमन:ः भागे 
ते उस ने उन का पीछा किया और मिट्यानी राजाओं के जिवह और 
जुलमनः के पकड़ा और सारी सेना के डरा टिया ॥ ९३। और यआस 
का बेटा जिरःजन सुथ्ये के उदय से आगेसंग्राम सेफिरा॥ १४। और 
सक्कात में के एक तरुण के पकड़ा और उदरहा पछा तब उस ने उसे 
सतच्चत्तर मन॒ुस्थे। का पता बताया जो सक्कात के अध्यक्ष और प्राचौन 
थे॥ १९४। तब वह सुक्तकात पास आया ओर कहा कि टेखा जिबह 
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और जूलम्‌न: जिन के विषय में तम ने यह कहके मस्त ओलचहना दिया 
कि क्या जिवह और जलमनः अब तेरे हाथ में हैं कि हम तेरे थके 
हुए लागों का राोटियां टबें॥ १५६। तब उस ने नगर के प्राचीनों के 
और बन के कांटों के और ज॑टकटारों के लिया और डन से सक्कातियों 
के जनाया॥ ९७। और फुंनऐल का गढ़ ढा दिया और नगर के बासियों 
का मार डाला ॥ ९५८। फिर उस ने जिबह और जलमनः के कहा कि 
वे लाग कैसे थे जिन्हें तम ने तबर में घात किया और वे बोले कि तेरे 
समान हर एक राजप त्र के डाल था॥ ९८। तब उस ने कहा कि वे 
मेरे सगे भाई थे जोवते परमेमश्वर कौ एरिया क्े यट्टि तम उन्हें जीता 
छाड़त तो में भी तम्हं न मारता॥ २०। फिर उस ने अपने पहिलेट 
वित्र के आज्ञा किई कि उठ उन्‍हें बधन कर परंत उस तरुण ने अपनी 
तलवार न खींचो क्योंकि वह डरता था इस कारण कि वह अब ला तरुण 
था॥ २९। तब जिबह और जलमनः ने कहा कि त उठ के हमें चात 
कर क्यांकि जेसा मनव्य तेसा उसका बल से जिटःऊन ने उठ के जिवचह 
और जलमनः के मार डाला और वे आभषण जो उन के जऊंटों के गले 
में थेल लिय॥ २२। तब इसराएल के मनव्यां ने जिदःऊन से कहा 
कि त्‌ हम पर राज्य कर और तेरा बेशा और तेरा पेता भी हम पर 
राज्य करे क्योंकि त ने हमें मिट्यान के हाथां से छड़ाया॥ २३॥। 
तब जिटःऊजन ने उन्हें कहा कि में तम पर प्रभता न करूंगा और न मेरा 
बेटा परमेश्वर तुम पर ग्रभुता करेगा॥ २४। और जिदटःऊन ने उन्हें 
कहा कि में तम से एक बात चाहता हूं हर एक मनव्य तस्में से अपनो लूट 
का करनफल मम्मे ट्वे क्यांकि [ वे सेने के करनफल रखते थे इस कारण 
कि वे इसमअएली थे ]॥ २५ । और उन्‍्हों ने उत्तर टिया कि हम मनमंता 
ढगे तब उन्हों ने बस्तर बकाया ओर हर एक ने अपनी लूट के धन से 
करनफल उस पर डाल दिये ॥ २६। सो वे सेनने के करनफल जो उस ने 
मांगे नैलल में एक सहख सात से शेकल से ने के थे गहना और पट्टा ओर 
लाल बस्तर जा मिट्यानी राजा पहिनते थे और ऊंटों के गले की सौकरों से 
अधिक थे॥ २७। तब जिटःजन ने उस का एक अफद बनाया ओर उसे 
अपने नगर ऊफ्रः में रक्‍्वा और वहां सारे इसराएल के संतान उस के 
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पीछ कुकर्मी हुए ओर जिदःऊन ओर उस के घर के लिये फंटा हुआ ॥ 

२८ै। और मिट्यानी इस रौति से इसराण्ल के संतान के बश मे 
हुए कि सिर फिरन उठा सके और जिट्‌:ऊन के समय में चालीस 
बरस लें देश में चेन रहा॥ २९। और यआस का बेटा यरुब्बश्यल 
अपने घर के फिर गया॥ ३०। और जिटःफऊन के सत्तर निज पत्र 
थे क्यांकि उस की पत्नियां बहुत थीं॥ ३१५। और उस की एक टासी 
भी जा सिकम में थी उससे एक बेटा जनौ जर उस ने उस का नाम 
अविमलिक रक्खा ॥ ३२ | और यआस का बेटा जिटःझन अच्छा परनिया 
हेके मर गया और अपने पिता यआस की समाधि में अविगजर के ऊफर 
में माड़ा गया॥ ३३। और ऐसा हुआ कि जिटःऊन के मरते ही 
इसराएल के संतान फिर गये और बञलीम के पीछे कुकन्मो हुए और 
बञ॒लवरीत के अपना देव बनाया ॥ ३४। जआऔर इसराएल के संतान 
ने ते परमेश्वर अपने ईस्पर का जिस ने उन्हें हर एक ओर से उन के 
शत्रुन के हाथ से बचाया था स्षरण न किया॥ ३४। ओर उन्‍्हों ने 
यरुब्बश्लल जिटःऊन के घर पर जैसा उस ने इसराएल से भलाई किई 
वैसा उन्हें ने अनुग्रह न किया ॥ 


& नवां पब्बे ॥ 


य यरुव्बश्चल का बेटा अविमलिक अपने मामओंं के पास सिकम के 
जा... और उन से और अपने नाना के समस्त घराने से कहा ॥ २। 
कि सिकम के सारे लागों के कहे कि तुम्हारे लिये क्या भला है कि 
यरुब्बञन के सब सन्तर बेटे तम पर राज्य करे अथवा कि एक हो राज्य 
करे ओर यह भी चेत रकक्‍्खा कि में तुम्हारी हड्डी और तम्हारा मांस हूं ॥ 
ह। “आह उस के मामओं ने भी उसी के लिये सिकम के लागों से बछूत 
कुछ कहा यहां ला कि उन के मन अबिमलिक की ओर म्कके क्योंकि वे 
बेले कि यह हमारा भाई क्षे। ४। ओर उन्‍्हों ने वथलबरोत के मंट्रि 
में से सत्तर टकड़ा चांदी उसे दिई जिन से अविमलिक ने तचछ और नोच 
लागों के अपनी ग्रेर किया। ५। और वह ऊफरः: में अपने पिता के 
घर गया और उस ने यरुब्बअ॒ल के बेटे अपने सत्तर भाइयों के! एक पत्थर 
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पर मार डाला तथापि यरुब्बश्ुल का सब से छाोटः बेटा यूताम बच रहा 
क्यांकि उस ने आप के छिपाया॥ ६। तब सिकम के सारे लाग ओर 
मिला के सारे बासी एकट्ठे हुए ओर गये और बलत के खंभ के निकट 
जे। सिकम में था पहुंच के अविमलिक का राजा किया॥ ७। गऔर 
जब यताम ने यह सना तो वह गया ओर जरिजीम पहाड़ की चोटी पर 
चढ़ के खड़ा हुआ और अपने शब्द से पकारा और उन्हें कहा कि हे 
सिकम के लागा मेरी सुने! जिसते ई ग्यर तुम्हारी सुने ॥ ८। छक्ष निकले 
कि किसी के राज्याभिषषक करें सो उन्‍्हों ने जाके जलपाई छक्त से कहा 
कि ते हम पर राज्य कर॥ 6। परंत जलपाई छक्त ने उन से कहा कि 
में अपनी चिकनाई के जिस्म वे परमेग्वर का और मनव्य के प्रतिष्ठा 
हेते हैं छोड़ देऊ॑ और जाके छक्तों पर बढ़ाया जाऊं॥ २९०। तब इउच्तों 
ने गलर ढक्क से कहा कि त आ और हम पर राज्य कर॥ २९१। 
और गलर उचछ्त ने उन्हें कहा कि क्या में अपनी मिठाई और सफल 
छोड़ के ह॒च्छों। पर बढ़ाया जाजं॥। ९५२। तब ह॒दच्तों ने दाख से कहा 
कि चल हम पर राज्य कर॥ १५३। झओऔर ट्ाख ने उन्हें कहा कि क्या 
में अपनी मट्रा जिससे इंश्वर ओर मनव्य आनंद हेते हैं छोड़ 
के जाऊं और हउतच्तों पर बढ़ाया जाजं। २९४। तब सब हक्तों ने 
भटकटैया से कहा कि तू आके हम पर राज्य कर॥ ९५। और भट- 
कटैया ने उच्तों से कहा कि यदि सच मुच मुझे अपने ऊपर राज्या- 
मिषेक करते हैे। तो आओ मेरा छाया में शरण लेगे ओर यदि 
नहीं ते भटकरैया से एक आग निकलेगी और लुबनान के आरज छ॒त्त 
के। जलावेगी॥ २९६। से अब यदि सच्चाई और निष्कपट से तुम ने 
अबविमलिक के अपना राजा किया और यर्ि यरुव्बश्यल से ओर उस के 
घर से अच्छा व्यवहार किया ओर यदि उसे उस उपकार के समान जो 
उस के हाथों ने किया हे पलटा दिया॥ ९७। [ बक्यांकि मेरा पिता 
तम्हारे कारण लड़ा और अपने प्राण के धर दिया ओर तुम्हें मिद्यान 
के हायां से छड़ाया ॥ ९५८। और तम आज मेरे पिता के घर पर उठे 
हे गैर उस के सत्तर बेटों के एक पत्थर पर मार डाला ओर उस को 
टासी के पुत्र अबिमलिक के सिक्रम के लागां पर राजा किया इस कारण 
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कि वह तम्हारा भाई है ]। १५८। से यदि तम ने सच्चाई और निष्कपट 
से यरुव्वअण॒ल और उस के घर के साथ आज यह ब्यवहार किया है ता 
तम भी अबिमलिक से आनंद रहे और वह तम से आनंद रहे॥ २०। 
परत यटि नहीं तो अविमलिक से आग निकले और सिकम के लागे के 
और मिल्ला के घर के भर्य करे और सिकम के लाग और मिज्लो के घर में 
से भी एक आग निकले और अबिमलिक का भर्म करे॥ २९५। तब 
यूताम भाग के चला गया और अपने भाई अबिमलिक के डरके मारे तौर 
में जाके रहा॥ २२। जब अबिमलिक ने इसराएल पर तौन बरस राज्य 
किया॥ २३। तब ईम्मर ने अबिमलिक ओर सिकमियों के मध्य 
दुष्टात्मा भेजा और सिकम के लोगों ने अविमलिक से छल किया॥ २४। 
जिसतें वुह कठारता जो यरुब्बश्नल के सत्तर बेटों के साथ किया था आवे 
और उन का लाह् उन के भाई अविमलिक के सिर पर जिस ने उन्‍हें 
मार डाला और सिकमियों के सिर पर पड़े जो उस के भाइयों के मारने 
में साफी हुण॥ २५। तब सिकम के लागोां ने उस के लिय पहाड़ों की 
चाटियां पर घात में लागे के बैठाया और जो उस मार्ग से आ निकलते 
थे वे उन्हें लटते थे और अबिमलिक के संदेश पहुंचा॥ २६। तब 
अबद का बेटा जञल अपने भाइयों समेत आया और सिकम के गया 
और सिकम के लागें ने डप पर भरोसा रक्खा। २७। और वे खेतों में 
निकले और अपने दाख के खतां का लताड़ा और रोंदा और आनंद 
किया और अपने ट्वतों के मंदिर में घुसे और खाया पीया और 
अबिमलिक का घिक्कारा॥  २८। तब अबद के बेटे जञ्अल ने कहा कि. 
अबिमलिक कौन और सिकम क्या के कि हम उस की सेवा करें क्या 
यरुब्यअ॒ल का बेटा नहीं और क्या जबल उस का अध्यक्ष नहीं तम सिकम 
के पिता हमर के लागें की सेवा करा हम उस को सेवा क्यों करं ॥ २<। 
हाय कि लाग मर बश में हे।ते में अबिमलिक का अलग कर टता तब 
उस ने अविमलिक से कहा कि ते अपने कटक बढ़ा ओर निकल आ॥ 
३०। ग्यार जब नगर के अध्यक्ष जञल ने अबद के बेटे की थे बातें सनो 
ता उस का क्रोघ भड़का ॥ ३१५। ओर उस ने चतराई से अबिमलिक 
के पास टूत भेज के कहा कि देख अबद का बेटा जञजल अपने भाइयों 
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समेत सिकम में आया और देख वे तेरे बिराध में नगर के! दृढ करते 
हैं॥ ३२। इस लिये तू अपने लोगों सहित रात के! उठ ओर खेत में 
घात में बेठ॥ ३३। गैर बिहान का ज्यों हों रूथब्ये उट्य हे। त्यां हो 
नगर पर चढ़ जा और नगर से लड़ और ट्खे। जब वुहर और उस्त 
के लाग तेरे पास निकल आधे तब जो हाथ से हे। सके से! करिया ॥ 
३४। तब अबिमलिक अपने सारे लाोग सहित रात हो के उठा और 
चार जथा करके सिकम के साम्ने घात में बैठा ॥ ३४४५। और 
अब का बेटा जञ॒ल बाहर निकला और नगर के फाटक की पैठ पर 
खड़ा हुआ और अबिमलिक अपने लोगों सहित दूंके से उठा॥ ३६ ॥ 
और जब जअल ने लागां के रेखा ता उस ने जुबल से कहा कि ट्ेख 
पहाड़ की चोटी पर से लाग उतरते हों तब जबल ने उसे कहा कि त 
पह्दाड की छाया के मनव्य को नाई देखता हे ॥ ३७। तब जञअ॒ल फिर 
कहके बे!ला कि देखा लेोग खेत के मध्य से निकले आते हैं ओर एक 
जथा मिओनीनम के चागान से आती हे ॥ ३८। तब जबूल ने उससे 
कहा कि अब तेरा वुच्द मंह कहां हे जिससे तू ने कहा कि अविमलिक कैन 
जा हम उस की सेवा करें क्या ये वे लाग नहीं जिस कौ त ने निंदा किई 
से अब बाहर जाइये ओर उन से यड्ू कौजिये॥ ३८। तब जञ्ुुल 
सिकरमियों के सामने बाहर निकला और अविमलिक से यद्ट किया॥ ४०। 
और अबिमलिक ने उसे खटड़ा और वह उस के साम्ने से भाग निकला 
और फाटक के पेठ लें आते बहुतेरे जम गये ओर बहुतेरे घायल 
हुए॥ ४२। और अबिमलिक ने अरूमः में बास किया ओर जबल ने 
जञल के और उस के भाइयों के खट्टेड़ दिया कि वे सिकम में न रहें ॥ 
४२। जर विहान के ऐसा हुआ कि लेग निकलके खेत में गय ओर 
अबिमलिक को संदेश पहुंचा॥ ४३। ओर उस ने लागें का लेके उन 
की तीन जथा बिभाग किया और चौग्ान में ढंके में बेठा और क्या 
देखता है कि लोग नगर से निकले उस ने उन का साम्ना किया और उन्हें 
मार लिया॥ ४४। शैौर अविमलिक अपने साथ की जथा समेत आगे 
बढ़ा ओऋर नगर के फाटकों कौ पैठ में जाके खड़ा हुआ और टे, जथा 
उन लागें पर आ पड़ी जा खेत में थी और उन्‍हें काट डाला॥ ४५४ ॥ 
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और अबविमलिक उस दिन भर नगर से लड़ता रहा और नगर के ले 
लिया और नगर के लागों के मार डाला और नगर के घस्त किया 
और वहां नेन बिथराया॥ ४६। और जब सिकम के गढ़ के लागें ने 
यह सना तो वे अपने टेव बिरोौत के मंदिर के गढ़ में शरण के लिये जा 
घुसे। ४७। और अबिमलिक के यह संदेश पहुंचा कि सिकम के गढ़ के 
सब लाग एकट्ट हुए हैं॥ ४८। तब अविमलिक अपने सा रे लोग समेत 
जलमन पहाड़ पर चढ़ा और अबिमलिक ने कुल्हाड़ा अपने हाथ में 
लिया ओर छत्षों में से एक डाली काटो और उसे उठाके अपने कांघे 
पर धरा और अपने साथियों से कहा कि जो कुछ तम ने मे करते 
देखा है तम भी शौघ वेसा करा ॥ ४८। तब सब लोणों में से हर एक ने 
एक एक डालौ काट लिई और अबिमलिक के पीछे हे। लिये और उन्हें 
गढ़ पर डालके उन में आगलगा दटिई यहां ला कि सिकम के गढ़ के 
समस्त जल मरे वे सब पुरुष और स्ल्रौ एक सहस्त के लग भग थे॥ ५०। 
तब अबिमलिक तेबौज़ में आयाओऔर उत के साम्ने डेरा किया और 
उसे ले लिया। ११५। परत नगर के भोतर एक दृढ़ गढ़ था उस में 
समस्त परुष ओर स्त्रियां और नगर के सारे बासो भागके जा घसे ग्रार 
उसे बंद किया और गढ़ की छत पर चढ़ गये॥ ५२। तब अबिमलिक 
गढ़ पर आया और उर्झ लड़ा और चाहा कि गढ़ के द्वार जला टेवे॥ 
४३। तब किसी स्त्री ने चक्की के पाट का एक टकड़ा अविमलिक के सिर 
पर ट्‌ मारा जिसतें उस कौ खापरो चर हा जाय॥ ५४। तब उस ने 
अपने अस्त्घारी तरुण का शोघ्र बलाया ओर उहसे कहा कि अपनौ 
तलवार खौंच और मस्के मार डाल जिसते मेरे बिषय में कहा न जाय 
कि एक स्त्री ने उसे घात किया तब उस तरुण ने उसे गा रा और वह 
मर गया॥ ५५ । और इसराएलियों ने टेखा कि अविमलिक मर गया 
तब हर एक अपने अपने स्थान के चला गया॥ ५६। इसमौ रीति से 
इंश्ार ने अविमलिक की दृष्टता का जो उस ने अपने सत्तर भाइयों का 
मारके अपने पिता से किई थी पलटा दिया॥ ५७। और सिकम के 
लागो कौ सारी बराई इंग्वर ने उन के सिरों पर डाली और वह खप 
जा यरुच्बआल के बेट यताम ने उन पर किई थी उन पर पड़ो । 
ह 68 हि के. 5. 
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२० ट्सवां पब्बे । 

ञ' अबिमलिक के पीछे इशकार का एक जन टूट का पेता फआः 

का पत्र तोलअ इसराएल के संतान के बचाव के लिये उठा वच्द 
इफरायम पहाड़ समौर में रहता था॥ २। और उस ने तेईंस बरस 
इूसराएल का न्याय किया और मर गया ओर समीर में गाड़ा गया॥ 
३। और उस के पीछ ज्ञिलिअदौ याइर उठा ओर उस ने इसराएल 
का बाईस बरस न्याय किया।॥ ४। और उस के तीस बेटे थे जो तीस 
गदहें पर चढ़ा करते थे और उन के तीस नगर थे जिन के नाम आज 
के ट्नि ला याइर के गांव हैं जे जिलिअद के देश में हें। ५। और 
यादर मर गया और कम्‌न मं गाड़ा गया॥ &६। तब इसराएल के 
सतानें ने परमेग्धर की दृष्टि में बराई किई और उन्‍हें ने बश॒लीम और 
इस्तारात और अराम जऔर सेटा के और मेअब के और अस्मन के संतान 
के और फिलिसतियों के ट्वें की सेवा किई और परमेग्वर के छोड़ दिया 
और उस की सेवा न किई ॥ ७। तब परमेगख्वर का क्राघ इसराएल पर 
भड़का ओर उस ने उन्हें फिलिसतियों ओर अस्यन के संतानें के हाथों 
में कर टिया॥ ८े। और उन्हें! ने उस बरस से सारे इसराएल के 
संतान के जो यरट्न के उस पार अमरियों के दश में आर जिलिअद 
में थे अठारह बरस लों उन्‍हें अति खिजाके चर किया। <। ओर 
अम्मन के संतान ने यरटन पार हेके यहूदाह से भी और बिनयमीन 
और इफ्रायम के घर से युद्ध किया यहां ले कि इसराएल अति दुःखी 
हुछ॥ ९०। तब इसराएल के सतान ने परमेग्पर को प्राथना करके 
कहा कि हम ने तेरे बिरुडू में पाप किया इस कारण कि अपने ईयख्वर का 
छोड़ा ओर बञलीम की सेवा भी किई ॥ १५९५। तब परमेग्बर ने 
इसराएल के संतान से कहा कि क्या में ने तन्हें मित्तियां से ओर 
अमरियों से और अस्मन के संतान से ओर फिलिसतियों से नहीं 
छड़ाया ॥ ९२। ओर सैदानियों से भी ओर अमालिकियों और 
मऊनियों ने भी तम्हें दुःख दिया और तुम ने मेरी दाहाई दिई सेमें ने 
टुरूई उन के दाथें से छुड़ाया॥ ९५३॥। तथाषि तुम ने मुस्ते त्याग किया 
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और उपरी ट्वतों की सेवा किई इस लिये अबमें तम्हं न छड़ाऊंगा ॥ 
९४ । तम जाओ और जिन ट्वाों के। तम ने चना हे उन को दोहाई 

गे कि वे तुम्हें कष्ट से छुड़ावें॥ २५४५। फिर इसराणजल के संतानों ने 
परमेग्घर से कहा कि हम ने तो पाप किया सेा जो तरीदृष्टि में अच्छा 
जान पड़े से। हम से कर हम तेरी बिनती करते हें केवल अबकौ हमें 
छड़ा॥ ९६। और उन्हों ने परटेशियां के देवतों के अपने में से दूर 
किया और परमेम्घर की सेवा करने लगे तब उस का जीव इसराएल की 
बिपत्ति के लिये सकेती में पड़ा॥ ९५७। तब अम्मन के संतान एकट्ठ 
लाए हुए और जिलिअद में छावनी किई ओर इसराएल के संतान 
एकट्टे हुए और मिसफः में छावनी किई॥ १५८। तब जिलिअद के 
अध्यक्तों गै।र लोगों ने आपस में कहा कि वह कान जन हे जा अम्मन 
के संतान से यडू आंरभ करेगा वहौ जिलिअद के बासियां का प्रधान 
हागा। 


१९ ग्यारहवांप ब्य ॥ 


जञा ब जिलिअदो इफ्ताह एक महाबीर था जो गणिका स्त्री का बेटा 
था और जिलिअद से इफ्ताइ उत्पन्न हुआ॥ २। और जिलिअद 
की पत्नी उस्मे बेटे जनी और उस की पत्नी के बेटे जब सयाने हुए तब 
उन्हों ने इफ्ताह के! निकाल टिया ओर उसे कंहा कि हमारे पिता के 
घर में तेरा अधिकार नहों इस लिए कि तू उपरो स्त्री का लड़का हे ॥ 
३ | तब इफ्ताह अपने भाई के आगे से भागा और तब के दृश मे जा रहा 
और उस के पास बहुत से तच्छ लाग एकट्ट हुए और वे उस के साथ आया 
जाया करते थे | 

४ । ओर कितने दिनों के पीछ अम्मन के सन्तान ने इसराएल से 
लड़ाई किई॥ ५। और एसा हुआ कि जब अस्मन के संतान ने इस रा- 
एल से लड़ाई किई तब जिलिअटद के प्राचीन निकले कि दफताह के तब 
के देश से ले आवें॥ ६। ओर उन्‍हें ने इफ्ताह के कहा कि आ और 
इमारा प्रधान हे जिसतें हम अस्मन के संतानों से संग्राम करें ॥ ७। तब 
इफ्ताह ने जिलिअद के सतानों से कहा कि क्या तम ने मस्क्र से बेर करके 
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मेरे पिता के घर से निकाल नहों टिया से। अब जो तम बिपचत्ति में पड़े तो 
मस्त पास क्यों आए हे। ॥ ८। और जिलिअरद के प्राचीनें ने इफताइ के 
कहा कि अब हम दस लिय तेरे पास फिर आए कि त्‌ हमारे साथ चलके 
अस्मन के संतान से संग्राम करे और हमारा और जिलिअद के सारे बासियेई 
का प्रधान हेवे॥। <। और इफताइ ने जिलिअर के प्राची नें से कद्दा 
कि यटि अस्मन के संतान से लड़ाई करने के लिए तम मम्मे घर फेर 
लिये चलते हे। और परमेग्वर ड-ह मेरे आगे मैप टेवे ता क्या में तम्हारा 
प्रघान हाऊगा॥ २९१५०। तब जिलिअद के प्राचौनें ने इफताह का 
उत्तर टिया कि परमेश्वर हमारे मध्य में सनवैया हावे यदि हम तेरे कहने 
के समान न करें॥ २१५१५॥। तब इफ्ताह जिलिअद के प्राचीनों के साथ 
चला गया ओर लागों ने उसे अपना प्रधान ओर अध्यक्ष किया ओर 
इफताह ने मिसफ में परमेमस्वर के आगे अपनी सारी बातें उच्चारण किई | 
९२। ओर इफताह ने अस्मन के सतान के राजा पास यह कहके दूत 
भेजे कि तम्मे मस्त से क्या काम जो त मस्त पर मेरे दृश में यद्व करने के 
चढ़ आया हे॥ १९३। पर अस्मन के संतान के राजा ने इफताह के टूतों 
के कहा इस लिए कि जब दसराएल मिस्र सेनकल आए तब उन्हों ने मेरे 
देश के अनू न से लेके यबक्‌ और यरट्न ले ले लिया से अब कुशल से उन्‍हें 
फेर रओे॥ २९४। तब इफताह ने ट्ूतां के फेर अम्मन के संतान के राजा 
पास भेजा॥ १५५। और उसे कहा कि इफताह वह कहता है इसराएल 
ने माअब का टेश और अस्मन. के संतान का टेश नहीं लिया॥ ९२६। 
परन्त जब इसराएल मिस से चढ़ आए और अरण्य से हे।के लाल समट्र 
और काटिस में चले आए॥ ९७। तब इसराएलियों ने अट्टम के राजा 
का टूतों से यह कहा भेजा कि हमें अपने दृश में से जाने दीजिए पर॑त 
अट्ूम के राजा ने उन की न सनी और उसी रीति से उन्हें ने मेअब के 
राजा का कहा भेजा परंतु उस ने भो न माना ओर इसराएल कार्टिस में 
ठहरे रहे॥ २१८। तब वे अरण्य में हेके चले गए और अट्टम के देश 
और मेअब देश से चक्कर खाके मेअब की पबे ओर से आए और अनैन 
के पल्ष आर डरा खड़ा किया पर माअब के सिवानों में प्रवेश न किया 
क्योंकि अनन मेोअब का सिवाना था॥ १५८९। तब इमराएलियों ने 
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कि 


अमूरियों क॑ राजा सेह्न के हसबन के राजा कने ट्ृत भेजे और उसे 
बोल कि हमें अपने स्थान के। अपने दृश में से जाने टौजिय॥ २०। 
पर सहन ने उन्‍हें अपने सिवाने से जाने न दिया परंत सेहन ने अपने 

लाग एक्ट किए और यहास में डरा खड़ा किया ओर इसराएल से 
लडे॥ २९। ओर परमेगश्वर इसराएल के ईघ्यर ने सेहून के! उस के 
सारे लाग समेत इसराएल के हाथ में सांप टिया और उन्‍हें ने उन्हें मारा 
से इसराएलियों ने अमरियों के सारे देश और उस देश के बासियों का 
अधिकार पाया। २२९। और उन्हों ने अनन से लेके यवक ले ओर 

अरण्य से यरट्न लो अम्रियां के सारे सिवानों के बश में किया॥ २३। 
से अब परमेम्धघर इसराण्ल के इंस्वर ने अमूरियां का अपने इसराएल 
लाग के आगे से टूर किया ते क्या त्‌ उसे बश में करेगा॥ २४। जो 
तेरे टेव कम॒स ने तरे बश में किया के उसे नहीं चाहता हे से परमेशशर 
हमारा ईस्वर जिन्हें हमारे आगे से ट्रर करेगा हम उन्हं बश में करेंगे ॥ 
२५ | ओर क्यात मातरब के राजा सप्र के बेटे बलक से भला क्ञे उस 
ने कभी इसराएल से सूगड़ा किया अथवा उस ने कभो उन से यद्ट किया ॥ 
२६ । जब लो इसराएल हसबन में और उस के नगरों में अर अरआयर 
और उस के नगरों में अर उन सब नगरों में जा अन न के सिवानों में 
है तीन सो बरस रहा किए उस समय लो तम ने उन्‍हें क्यों न छडाया॥ 
२७। से में ने तेरा अपराध नहों किया परंत मम्क से यद्य करने में त 
अनचित करता है से परमेग्वर न्यायी इसराएल के संतान के और अस्मन 
के संतान के मध्य में आज के दिन न्याय करे॥ २८। तिस पर भो 
अच्मन के संतान के राजा ने उन बातों का जा इफताइ ने उसे कहा भेजों 
नसना॥ २८। तब परमेमग्थर का आत्मा इफताह पर आया और वह 
जिलिअद ओर मनस्सी के पार गया और जिलिअद के मिसफा से पार 
गया ओर जिलिअद के मिसफा से अस्मन के संतान की ओर उतरा॥ 
३०। ओर इफताह ने परमेग्वर की मना।ती मानी और कहा कि यदि त्‌ 
सचमुच अस्म॒न के संतान के मेरे हाथ में सौंप देगा॥ ३९। तो ऐसा 
होगा कि जब म अस्मन के संतान से कशल से फिर आऊंगा तो जो ककछ 
मेरे घर के द्वारों से पहिल मेरी भेंट के। निकलेगा वह निश्यय परमेग्वर 
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का होगा अथवा में उसे होम कौ भेंट के लिए चढ़ाऊंगा ॥ ३२। तब 
इफ्ताइ अस्मन के संतान की ओर पार उतरा कि उन से लड़ और 
परमेग्वर ने उन्हें उस के हाथ में सैंप टिया और अरआयर से लेके मिनियत 
के पहुंचने लो बीस नगर और टाख की बारी के चैौगान लो अति बड़ी 
मार से उन्हें मारा इसी रीति से अस्मून के संतान इसराएल के संतानों के 
बश में हुए। ३४। और जब इफुताह मिसफा के! अपने घर आया तब 
क्या देखता है उस की बेटी तबले बजाती ओर नाचती हुई उसे आगे 
लेने के! निकली और वबुच्द उस की एकलाती थी उसे छाड़ काई बेटा 
बंटी न थी ॥ ३५। ओर ये हुआ कि जब उस ने डसे ट्खा तब अपने 
कपड़े फाड़े और बाला हाय हाय मेरी बेटी त ने मम अति उदपस किया 
तडन में से एक है जे! मस्ते सताते हैं क्योंकि में ने ते। परमेग्वर के! बचन 
दिया है और हट नहीं सक्ता॥ ३६। तब उस ने उसे कहा कि हे मेरे 
पितायदि त ने ईश्वर के! बचन दिया है ता जो कछ तर मंह से निकला 
से! मस्क से कीजिए क्योंकि परमेग्घर ने तरे शत्र अस्मन के संतान से तेरा 
पलटा लिया क्षे । ३७। फिर उस ने अपने पिता से कहा कि भेरे लिये 
इतना कीजिए कि दो मास मसे काड़िये जिसते में पहाड़ां में फिरूं 
और अपनी संगियें के लेके अपने कऑआंरपन पर बिलाप करूँ ॥ 
८। ओर वह बेला कि जा और उस ने उसे देश मास की छट्टी दिई और 
वह अपनी संगियों सहित गई ओर पहाड़ां पर अपने कऑआंरपन पर 
बिलाप किया ॥ ३९। और दा मास के पौछ अपने पिता पास फिर आई 
और उस ने जैसी मने।ती मानी थी वेसी ही उस किई और व॒ह पुरुष 
से अज्ञान रद्दी ओर यह इसराएल में बिधि हुई॥ ४०। से इसराएल 
की कन्या बरस बरस जिलिअदी इफताह की बेटी से बरस में चार दिन 
बात चौत करने का जाती थों। 


१२ बारहवां पब्बे। 


छः समय इफ्रायम के लाग एकट्ट हेके उत्तर दिशा के! गए और 
इफताइ से कहा कि जब त अन्मन के संतान से यद्ू करने के! पार 
उतरा तब हमें क्यां न बलाया से अब हम तर घर के। तक समेत जला 
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टेंगे॥ २। इफुताह ने उन्हें उत्तर टिया कि में और मेरे लेग अस्मन के 
सतान से बड़ी कगड़ा रखते थे और जब में ने तुम्हें बलाया तुम ने उन के 
हाथ से मस्ते न क्वटीड़ाया॥ ३। ओर जव में ने टखा कि तम ने म सके 
न छेाड़ाया तब में ने अपना प्राण हाथ पर रक्‍वा और पार उतर के 
अम्मन के संतान का साम्ना किया और परमेग्र ने उन्हें मेरे हाथ में 
साप टिया से तम आज के टिन किस लिये मस्क पर लड़ने के चढ आए 
हे। ॥ ४। तब इफताइह ने सार जिलिअदियां का एकट्ठा करके 
इफरायमियों में से लड़ाई किई और जिलिअटियों ने इफरायमियों के 
मार लिया क्यांकि वे कहते श्र कि जिलिअदी इफरायमियां में ओर 
मुनस्सी में इफरायमियों के भगाड़े हैं। ५। ओर जिलिअटी ने इफरा- 
यमियों के आगे यरदन के घाटां के ले लिया और एसा हुआ कि जब 
इफ्रायमो भागे हुण आए ओर बोले कि मुम्के पार जाने हे तव जिलिअ 
दौ उसे कहते थे कितू इफरायमी हे यदि उस ने नाह किया॥ ६। 

ब उन्‍्हों ने उसे कहा कि शबलीस कहे! और उस ने सबलीस कहा 
इस लिये कि वृह्ठ ठीक उच्चारण कर न सक्ता था तब वे उसे पकड़के यरट्न 
के घाटां पर मार डालते थे से। उस समय वहां बयालीस सहसख इफरायमी 
मारे गए॥७। और इफताह ने छःबरस लें इसराएल का न्याय किया उस 
के पीछे जिलिअदी इफ्त।ह मर गया और जिलिअद की बस्तियों में 
गाड़ा गया॥ ८। उस के पोछे बेतलहम का इबसान इसराएल का 
न्यायी हुआ॥ <। उस के तोस ता बेटे थे और तीस बेटियां और उस 
ने बटां के बाहर भेजके उन के लिये तीस बेटियां मंगगई उस ने सात 
बरस इसराएल का न्याय किया ॥ ५०। तब इबसान मर गया ओर 
बैतलहम में गाड़ा गया॥ १५१५॥। उस के पीछ जबलनी ग्रेलन इसराएल 
का न्यायी हुआ और उस ने ट्स बरस इसराएल का न्याय किया॥ ९२। 
और जबलनी औलन मर गया ओर गैयलन में जुबलन के देश मे 
गाड़ा गया॥ ९३। उस के पीक् हलौल का बेटा अबद्दन एक परअतनी 
इसराएल का न्‍्यायी हुआ ॥ १५४। उस के चालीस बेटे और तीस पोते 
थे जा सत्तर गटहें के बछे डॉ पर चढ़ा करते थे औएर आठ बरस उस ने 
इसराएल का न्याय किया॥ ९५४। ओर इहलौल का बेटा परअतूनो 
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अबटून मर गया ओर अमालौकियों के पहाड़ इफरायम के देश में 
परअतन में गाड़ा गया ॥ 


९३ तेरहवां पतब्च । 


ि इसराएल के संतान ने परमेखशर की दृष्टि में अधिक बराई किईं 
पर परमेश्वर ने उन्हें चालीस बरस ले फिलिसतियों के हाथ में 
सेंप ट्या॥ २। और दान के घराने में रूरअअः का एक जन था जिस 
का नाम मनहा था उस को सत्रौ बांक हे।के न जनती थी ॥ ३ । तब परमे- 
खर का ट्रत उस स्त्री के। टिखाई दिया और उसे कहा कि टेख तू बं।स्क हे|के 
नहीं जनती है पर त गरभिणी हेागी और बेटा जनेगी ॥ ४ । से साचत हे। 
मट्रि अथवा अमल की कोई बस्त न पीजिया और काई अशदडू बस्त न 
खाइये।। ५ । क्योंकि त गर्भि णो हेगी और बेटा जनेगी उस के सिर पर 
करान फिरेगा क्योंकि वह बालक गभ से परमेग्वर के लिये नासरी हेागा 
और वह इसराएलियों के फिलिसतियों के हाथ से छड़ाने के! आरंभ 
क्रेगा॥ ६। तब उस स्ली ने आके अपने पति से कहा कि ईम्धर का 
एक जन मस्त पास आया उस का खरूप ईमशर के ट्ूत की नाई अति 
भयानक था परंत में ने उसे न पक्ता कि त कहां का और उस ने भी अपना 
नाम मर्से न बताया॥ ७। पर उस ने मस्के कहा कि टेखत गरभेणी 
हाके बेटा जनेगी अब त मदिरा और कोई अमल की बस्त न पीजियो और 
अपवित्र बस्त मत खादइया वक्यांकि वह बालक गभे में से जीवन भर ईस्घर 
के लिये नासरी हेगा॥ ८। तब मनहा ने परमेश्वर से बिनतो करके 
कहा छि हे मेरे परमेश्वर ऐसा कर कि ईम्वर का वचद जन जिसे त ने 
भेजा था हम पास फिर आवबे और हमें सिखावे कि हम उस लड़के के 
विषय में जो उत्पन्न होगा क्या करं॥ <। ओर इंगख्यर ने मनहा का 
शब्द सना और ई्थर का ट्रत उस स्त्री पास जब वह खेत में थी फिर आया 
परंत उस का पति मनहा उस पास न था॥ ९०। तत्र वह स्त्री फरती 
से हैड़ी गई और अपने पति का जताया और उसे कहा कि टेख वही 
मनुव्य जा अगिले दिन मस्ते दिखाई दियाथा फिर दिखाई दियाहे॥ 
९९। तब मनूहा उठके अपनी पत्नी के पीछे चला और उस मनव्य पास 
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आके उसे कहा कि त वही परुष है जिस ने इस स्त्री से बातें किई और उस ने 
कहा कि में हूं॥ ५२ | तब मनहा ने कहा कि जेसे त ने कहा वेसे ही हे।वे 
लड़के की कान सो रीति अथवा वुच्द क्या करेगा॥ १३ । तब परमेश्वर के दूत 
ने मनहा से कद्दा कि सब जो में ने स्त्री से कहा हूं वह चेाकप रहे ॥ १४ । 
वह दाख में का कुछ न खाय और मद्रा ओर कोई अमल न पीये ओर 
व्रपवित्र बस्त नखाय सब जो मैं ने उसे आज्ञा किई पालन करे ॥ ९५ | और 
मनहा ने परमेम्घर के ट्रत का कहा कि तनिक आप टहर जाइये कि हम 
वआ्ाप के आगे एक भेम्ना सिट्व करें॥ ९ ६ । परंत परमेम्यर के टूत ने मन हा से 
कहा कि यद्यपि त मस्के रोके तथापि में तेरी रोटी न खाऊंगा ओर यदि 
तू हेाम कौ भेंट चढ़ावे ता तम्झे उचित है कि परमेश्वर के लिये चढ़ावे 
क्यांकि मनहा न जानता था कि वह परमेम्वर का दत क्षे । १५७। फिर 
मनूहा ने परमेश्वर के टूत से कहा कि आप का नाम क्या जिसतें जब आप का 
कहा परा हेवे हम आप कौ प्रतिष्ठा करें॥ ९८। खऔर परमेग्वर के टूत ने 
लसे कहा कि त मेरा नाम क्यों पछता हे कि वह आखश्युयित ॥ ९६ । तब 
मनहा ने एक मेम्ना भाजन को भेंट के कारण परमेग्वर के लिए एक चटान 
पर चढ़ाया और उस ने आअवग्यित रीति किई और मनहा और उस की 
सत्रो ट्ख रहे थे॥ २०। क्योंकि ऐसा हुआ कि जब बंदी पर से खगे को 
ओर लैर उठी तब परमेग्घर का टूत लार में हे।के बेटौ पर से खभ के! चला 
गया और मन हा और उस को स्वी ने रेखा और मंह के बल भमि प र गिरे ॥ 
२९ परंत परमेश्वर का दत मनहा के और उस की स्त्री के फेर दिखाई 
न दिया तब मनहा ने जाना कि वह परमेग्यर का टूत था॥ २२। और 
मन्‌हा ने अपनी पत्नी से कहा कि हम अब निश्चय मर जायेंगे क्यांकिद्म 
ने इंश्वर के ट्खा॥ २३। परंत उस को पत्नो ने उसे कहा कि यदि पर- 
मेश्वर की इच्छा हमें मारने का हेती ता वह हे।म की भंट और भजन को 
भेंट हमारे हाथों से ग्राह्म न करता ओर हमें यह सबन दिखाता और 
इस समय के समान हमें ये बात न कहता॥ २४। ओर बह स्तघो बेटा 
जनी ओर उम का नाम शम्स्न रक्खा वह लड़का बढ़ा और प मेजर 
उसे आशोष दिई॥ २५। ओर परमेगख्वर का आत्मा दान की छावनी 
सुरअः और इसताल के बीच उसे उभाड़ने लगा ॥ 
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९४ चौदट्हवां पतब्य। 

छः शम्सून तिमन: में उतरा और तिमनः में उस ने फिलिसतियों 

फीव्वल्शि मेंल्सेन्श कल्स्तोन्केए्टे सा |छूर ।बलेछ उकतनेजएखयाके 
अपने माता पिता से कहा कि में ने फिलिसतियों की बेटियां में से तिमनः 
में एक के टेखा से उसमे मेरा विवाह करा दओआ।॥ ३। तब डस के माता 
पिता ने उसे कहा कि क्या तेरे भाइयां कौ बेटियों में और मेरे सारे लागों में 
काई स्त्री नहीं जा त अखतना फिलिसतियों में से पत्नी लिया चाइता हे 
ओर शम्स्न ने अपने पिता से कहा कि स्त्री के! मस्ते ट्लाइये क्योंकि वह 
मेरे मन में भाई है ॥ ४। परंत उस के माता पिता न समम्भे कि यह 
परमेश्वर की ओर से है और फिलिसतियों से बैर ढूंढ़ता है क्यांकि 
उस समय में फिलिसती इसराएलियों पर प्रभता करते थे ॥ ४। तब 
शम्स्ून अपने माता पिता के संग तिमन: के! उतरा और तिमनत के दाख 
की बारियों में आये ओर क््य देखता हे कि एक युवा सिंह उस के सन्गुख 
गजेता हुआ उस पर आ पहुंचा ॥ ६। तब परमेग्वर का आत्मा 
सामणी के साथ शम्सून पर पड़ा ओर उस ने उसे ऐसा फाड़ा जेसे काई 
मेग्ना के। फाड़ता हे ओर उस के हाथ में कुछ न था परंतु जो कुछ उस 
ने किया था से अपने माता पिता से भो न कहा ॥ ७। तब उस ने जाके 
उस स्त्री से बात किई और वह शम्स्र्न के मन में भाई॥ ८। और 
कितने दिनें के पीछे वच उसे लेने फिर ओर वह अलग हे।के उस सिंह 
कौ लाथ देखने गय। ग,जर क्या देखता है कि सिंह की लेथ में मघ मकखी 
कान्मी डओरूकृता हे ॥ “*< | तब छस ने उसमें सेल्ह।थ/्मेंबलियाबओऔेर 
खाता हुआ चला गया ओर अपनी मात्य पिता के पाख आया ओआर डबन्‍्हे 
भी कुछ टिया डन्‍्हों ने खाया परंत॒ उस ने उन्हें न कहा कि यह मधु सिर 
बी लाथ में से निकला ॥ १०। फिर उस का पिता उस स्त्री के पास 
गया ओर वहां एग्स्न ने जेबनार किया क्यांकि तरुएों का यह ब्यवहार 
था॥ ९९। और ऐसा हुआ कि जब उन्‍्हों ने उसे टखा ते वे तोस संगी 
के लाये कि उस के साथ रहें ॥ ९२५। और शग्खन ने उन्हें कहा कि 
में तुम से एक पहेली कहता छू यदि तुम जवनार के सात दिन के भोतर 


१५ पन्वे) की पस्तक । ५०७ 





निश्चय उस का अथे मस्‍्के बतलाओरएण और उस का भेट पाओगे तो में तीस 
ओढ्ना और तोस जोड़े बस्तर तम्ह टऊंगा॥ २९३। परंत यदि तम न 
बता सकेगे ते तम तोौस ओढ़ना और तौोस जोड़े बस्त मस्के देर 
से वे बाले कि अपनो पहेली कह कि हम सनें॥ ९४। तब उस ने 
उन्हें कहा कि भक्षक में से भच्य निकला और बली में से मिठास और 
वे तोन टिन लो उस पहेली काअथे न बता सके॥ ९५। ओर या 
हुआ कि सातवें दिन उन्हें ने शग्सन कौ स्त्री से कहा कि अपने पति 
का फसला कि वह इस पहेलो का अथ हमें बतावे नहों तो हम तेरा 
और तेरे पिता का घर आग से जला टेंगे क्या तम ने हमें बलाया हे 
कि नहों कि हमारा अधिकार लओ॥ २१५६। तब शम्स्न की पत्नी उस 
के आगे बिलाप करके बाली कि त मस्क्त से बेर रखता है और मस्तक प्यार 
नहीं करता त ने मेरे लागे के संतानें से एक पहेली कही और मस्फे न 
बतलाई गैर उस ने उसे कहा कि में ने अपने माता पिता के नहीं 
बताया से क्या तमके बताजं॥। १५७। और वह उस के आगे उन के 
जेवनार के सात दिन लो राया किई और सातवें दिन ऐसा हुआ कि 
उस ने उसे बता टिया क्योंकि उस ने उसे निपट सताया और उस ने उस 
पहेली का अथे अपने लागों के संतानें से कह ॥ ९८। और उस नगर 
के मनव्यां ने सातवें ट्न सब्य के अस्त हे।ने से पहिले उससे कहा कि मघ 
से मीठा क्या है और सिंह से बलवान कान तब उस ने उन्हें कहा कि 
यदि तम मेरी कलार से न जोत्त ता मेरी पहेली का भेट न पावत ॥ २६८। 
फिर परमेश्वर का आत्मा उस पर पड़ा ओर वह अशकलन के गया 
ओर उन में से तोस मनव्यों के! मार डाला और उन के बस्त लिये ओर 
उन्हें जोड़ा जोड़ा बस्त दिये जिन्‍हों ने पहेली का अर्थ कहा था से। उप्त 
का क्राघ भड़का और अपने पिता के घर चढ़ गया॥ २०। पर॑ंत 
शम्सन की पत्नी उस के संगो का जिसे वह मित्र जानता था दिई गई ॥ 


९५ पंट्रहवां पत्म । 


ञ' कितने दिन पीछ गे।ह्ू की कटनी के समय में एसा हुआ कि 
शम्स्गन एक मेम्ना लेके अपनी पत्नी की भेंट के! गया और कहा 
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कि में अपनो पत्नी पास काटरी में जाऊगा परंत उस के पिता ने उसे जाने 
न दिया॥ २। ओर उस के पिता ने कहा कि मस्त्ते निश्यय हुआ कित 
उससे बेर रखता था इस लिये में ने उसे तेरे संगी के टिया और उस की 
लहुरी बहिन उस्झे क्या अति सुंदरी नहों से उस की संती इसे ले॥ 
३। तब शम्सन ने उन के विषय में कहा कि अब में फिलिसतियों से 
निटाष हे।ऊंगा यद्यपि में उन की हानि और बराई करू॥ ४। तब 
शम्स्न ने जाके तोन सी लामड़ियां पकड़ीं और टो दो की पंछ एक साथ 
बांधी और पलौता लिया और पंछ बांघके एक एक पलीता बीच में 
बांधा॥ ५४। ओर पजौतों के बार के उन्हें फिलिसतियों के खड़े खेतों में 
छाड़ दिया ओर फलों से लेके खड़े खेत लो और दाख के बाटिकों के और 
जलपाई के जला दिया ॥ 

६ । तब फिलिसतियों ने कहा कि यह किस ने किया हे और वे बाले 
कि तिमनी के जंवाई शम्स्न ने इस लिये कि उस ने उस की पत्नी के 
लेके उस के संगी के। दिया तब फिलसती चढ़ आये और उसे और उस के 
पिता के! आग से जला टिया ॥ 

७। तब शम्रून ने उन्हें कहा कि यद्यपि तुम ने ऐसा किया है तथापि 
में तम से प्रतिफल लेऊंगा तब पीछ चेन करूंगा॥ ८:.। और उस ने उन्हें 
जांघ और कला से मार मारके बड़ा नाश किया और फिर जाके ऐताम 
परत पर बैठ गया॥ ८। तब फिलिसती चढ़ गये और यह्नदाइ में 
डेरा किया और लकी में फैल गये॥ ९०। और यहदटाइ के मनुव्यों ने 
उन से कहा कि तुम हम पर क्यों चढ़ आये हे। वे बेलले कि शग्रून के 
बांघने के कि जैसा उस ने हम से किया हम उसमे करें॥ १५९। तब 
यहृदाह के तोन सहस्त मनुव्य ऐताम पबेत की चेटी पर गये और शब्रून 
के कहा कि क्या तू नहीं जानता हे कि फिलिसतो हम पर प्रभुता करते 
हैं से। त्‌ ने हम से यह क्या किया क्षे ओर उस ने उन्हें कहा कि जैसा 
डन्हा ने मुक्त से किया में ने उन से किया। १५२। तब उन्हें ने उसे कहा 
कि अब हम आये हैं कि तुस्ते बांधके फ्िलिसतियों के हाथ में सैंप हेवें 
ओर शग्स्टन ने उन्हें कहा कि मुम्क से किरिया खाओ कि हम आप तस्फे न 
मारेंगे। ९५३। पर उन्हों ने उसे कहा कि नहीं परत हम तुमे हृढ़ता 
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से बांघेंगे गैर उन के हाथ में सेंपेंगे पर निश्चय दम तम्ते मार न डालेंगे 
फिर उन्‍हें ने उसे हा नई डोरी से बांधा और पहाड़ी पर से उतार 
लाये॥। १४। जब वुच्द लहीं में पहुंचा तब फिलसती उस पर ललकारे 
उस समय परमेग्वर का आत्मा सामथ्ये के साथ उस पर पड़ा ओर उस की 
बांद् पर की डारी जले सन की नाई हे! गई और उस के हाथों के बंधन 
खल गये॥ ९५। तब उस ने गदहे को एक नई जबड़े कौ हड्डी पाई 
जैरर हाथ बढ़ाके उसे लिया ओर उस ने उस्शे एक सहस्त मनय्य मार 
डाले॥  २९६। और शम्स्न बेला कि एक गटहे की जबड़े कौ हड्ढो 
सेटरपर ठर मे ने एक गदहे की जबड़े की हड्डी से एक सहस्त परुष 
मारे॥ १९५७। और एसा हुआ कि इतना कहके जबड़े की हड्डी 
का अपने हाथ से फेंक दिया ओर उस स्थान का नाम रामतलक्तोी 
रक्‍्वा | 

९८ै। और वह निपट पियासा हुआ तब वह परमेम्धर की बविनती 
करके बेला कि त ने अपने दास के हाथ से ऐसा बड़ा बचाव दिया और 
घअब क्या मं पियासा मरक अखतनों क॑ हाथ में पड़ ॥ २१५८। तब 
परमेम्भर ने एक गड़हा लही में खोटा और वहां से पानी निकला 
और उस ने उसे पीया तब उस के जी में जी आया ओर वुह्द फिर जौया 
इस लिये उस ने उस का नाम ण्बेक का कुआं रक्खा जा आज लों लक्ी 
में है। २०। और उस ने फिलिसतियां के समय में बीस बरस लो 
इसराएल का न्याय किया। 


९६ सेलहदवां पब्ये । 


त ब शम्सून अच्छः के गया और वहां एक गणिका स्त्री ट्खो और 
उस पास गया॥  २। अज्जियों से कहा गया कि शम्सून यहां 
आया है से। उन्‍्हों ने उसे घेर लिया और सारी रात नगर के फाटक पर 
डस की घात में लगे रहे पर रात भर यह कहके चुप चाप रहे कि जब 
बिहान हेगा तब हम उसे मार लेंगे। ६। और शम्सन आधो रात 
लो पड़ा रहा और आधी रात के उठा और उस ने नगर के फाटकों 
के दुआरों के ओर दो खंभां के! अपने कांघे पर घरके उस पहाड़ी की 
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चाटो पर जो! हबरून के आगें हे लेगया॥ ४। ओर बहुत दिन के 
पीछे ऐसा हुआ कि उस ने सू रेक की तराई में एक स्त्री से प्राति कौई जिस 
का नाम दलील: था॥ ५। ओर फिलिसतियों के प्रधान उस पास चढ़ 
गये और उसे कहा कि उसे फ्सला ओर देख कि उस का महा बल कहां 
है और किस रीति से हम उसे बश में करें ज्ञिसतें हम उसे बांध के बश 
में करें शैर हर एक हम में से ग्यारह ग्यारह से टुकड़े चांदो तम्छे देगा ॥ 
६ । और ट्लीलः ने शग्स्र्न से कहा कि मुमे बता कि तेरा मह्दा बल 
किस में है और किसे तबांघा जाय कि तस्ते बश में करें । ७। ओर 
शम्सखून ने उसे कहा कि यटि वे मम्मे सात ओदी डोारियां से जे कभी 
मारी न हुई हे बांध तब में निबेल हे। जाऊंगा ओर टूसरे मनव्य की 
नाई हे। जाऊंगा ॥ ८। तब फिलिसतियां के प्रधान उस पास सात ओरटो 
डारी लाये जो कभी न रूखी थीं और उस ने उन से उसे बांघा॥ «। 
और घातवाले उस के संग काठरी के भौतर ढके में थे और वह उसे बेएली 
है शम्सून फिलिसतो तम्भ पर पड़े तब उस ने उन डारियों का सनके 
रूत की नाई जो आग में लग जाय तोड़ा से! उस का बल जाना न गया ॥ 
९०। तब ट्लौलः ने शम्सन से कहा कि टेख तू ने मस्के चिड़ाया और 
मठ बाला अब मस्ते बता कि त किस्से बांधा जाय ॥ ९५९५। ओर 
उस ने उसे कहा कि यदि वे मझके नई रस्मियां से जे कभो काम में 
न आई. हे कस के बांधें तब में निर्बैल हाके दूसरे मनव्य की नाईः 
हे। जाऊंगा॥ ९५२ । इस लिये ट्लौलः ने उसे नई रस्पियों से बांघा 
और बेलली कि हे शमग्स्नन फिलिसती तुझ् पर आये और घातवाले 
काटठरी में बेठे थे सो उस ने अपनी भजाओं से उन्हें तागे की नाई 
तोड डाला॥ ९३। फिर दलीलः ने शम्रून से कहा कि अब लो त 
ने मस्ते चिज़ाया और म्कठ बेला मस्ते बता कि त किस्से बांघा जाय 
तब उस ने उसे कहा कियदित मेरी सात जटा ताने में बिने॥ २४। 
तब उस ने खंटे से उन्‍हें कसा ओर बोली कि हे शग्सन फिलिसती तम्क 
पर आपड़े और वह नोंट से जागा और बन्ने के खंट के। ताने के साथ लेके 
चला गया॥ ९५५ । फिर उस ने उसे कहा कि क्योंकर त कहता है कि में 
तक से प्रीति रखता हूं अब ले तेरा मन मुभ्क से नहीं लगा तू ने यह तौन 
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बार म्के चिड़ाया और म्के नहीं बताया कि तेरा महाबल किस में है॥ 
१६ । गैर ए सा हुआ जब उस ने उसे प्रति दिन बातों से ट्बाया ओर उसे 
उसकाया किई यहां ला कि व॒ुह जीवन से उदास हुआ॥ ९७। तब 
उस ने अपने मन का सारा भेंट खोलके कहा कि मेरे सिर पर करा नहों 
फिरा क्यांकि में अपनी माता के गर्भ में से ईश्वर के लिये नामरों हूं 
यदि मेरा सिर मड़ाया जाय तब मेरा बल मम से जाता रहेगा और में 
निबैल हेके और मनुव्य की नाई हे। जाऊंगा॥ १९८। और जब 
ट्लीलः ने देखा कि उस ने अब अपने सारे मन का भेट्‌ कह ट्या तब 
उस ने फिलिसतियों के प्रधानों के! यह कहके बजवाया कि एक बार 
फेर आओ क्यांकि उस ने अपने मन का सारा भेट मुक्त पर प्रगट किया 
'तब फिलिसतियों के प्रधान उस पर चढ़ आये ओर राकड़ अपने हाथ में 
लाये॥ १५९। ओर उस ने उसे अपने घुठनें पर से।ला रक्खा और एक 
जन के बुलवाके सात जटा जा उस के सिर पर थीं मुड़वाई और उसे 
सताने लगी ओर उस का वल जाता रहा॥ २०। ओर वह बाली कि 
हे शम्सून फिलिसती तमाम पर आये तब वह नोंदट से जागा और कहा 
किमें आगे की नाई बाहर जाऊ॑गा ओर आप के बल से हिलाजऊंगा 
परंत वह न जानता था क्ति परमेश्वर उसे छोड़ गया॥ २१९१५। तब 
फिलिसतियों ने उसे पकड़ा और उस की आंखें निकाल डालों और उसे 
अज्जः में उतार लाये ओर पीतल की सौकरों से उसे जकड़ा और वह 
बंदौगरह में पडा चक्की पीसता था॥ २२। तथापि सिर मड़ाने के पीछे 
उस के वाल फेर बढ़ने लगे ॥ २३। ओर फिलिमतियां के प्रधान एकटे 
हुए कि अपने टेव टजून के लिये बड़ा बलिदान चढ़ावें और आनंट करें 
क्धांकि उन्हें! ने कहा कि हमारे ट्व ने हमारे बेरी एग्खून के हमारे बश 
में कर दिया। २४। ओर जब लागों ने उसे देखा तब उन्हें ने अपने 
देव को स्तुति किई क्योंकि उन्हें ने कहा कि हमारे ट्ेव ने हमारे बैरी 
के। जिस ने हमारा टेश उज़ाड़ा और हमारे बहुत से लागें के। नाश 
किया हमारे हार में मोॉंप दिया। २५। ओर एसा हुआ कि जब वे 
मगन हो रहे थे तब उन्‍्हों ने कहा कि शम्सन का बलाओ कि हमारे 
आगे लीला करे से। उन्हें ने उसे बंटीगद से बनवाया और वह उन के 
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आगे लीला करने लगा उन्‍्हों ने उसे खंभां के मध्य में रक्वा॥ २६। 
और शम्स्न ने उस छाकड़े के जा उस का हाथ पकड़ हुए था कहा कि 
मग्ते खंभे टटोलने तट जिन पर घर खड़ा हे जिसतें उन पर गओएवगं ॥ 
२७। और घर परुषों गैर स्त्ियें से भर पर था और फिलिसतियों 
के समस्त प्रधान वहों थे और तोन सचस्त के लग भग स्त्री परुष छत पर 
थे जा शम्सन की लीला रख रहे थे॥। २८। तब शम्सन ने परमेग्थर 
के पकारा और कहा कि हे प्रभ ईमस्थर दया करके मर्झे स्मरण कौजिये 
केवल इसी बार मसले बल टीजिये जिसतें में एकट्ट फिलिसतियों से अपनी 
दोनों आंखें का पलटा लेऊकं। २<। तब शम्सन ने दोनों मध्य के 
खंभों के! जिन पर घर खड़ा था एक के ट्हिने हाथ से और दूसरे के 
बायें से पकड़ा॥ ३०। और शम्स्हन बाला कि मेरा प्राण भी फिलिस्तियों 
के साथ जाय से। उस ने बल करके उसे म्ुकाया और घर उन प्रधानों 
जऔर उन सब लागों पर जे उस में थे गिर पड़ा और वे लोग जिन्हं उस 
ने अपने साथ मारा उन से अधिक थे जिन्हें उस ने अपने जोते जी मारा 
था। ३१॥। तब उस के भाई और उस के पिता के सारे घराने आये 
और उसे उठाया और उसे सुरअः और इसताल के मध्य में उस के पिता 
मनूदा कौ समाधि स्थान में गाड़ा और उस ने बीस बरस लो इसराएल 
का न्याय किया ॥ 


९७ सतरहवां पब्षे ॥ 


ञ्ैः दूफरायम पहाड़ का एक जन था जिस का नाम मीका था॥ २ । 
ओर उस ने अपनी माता से कहा कि वे ग्यारह से! रुपय ज्ञा तम्क से 
लिये गये थे जिस के कारण त ने खाप टिया और जिस के विषय में में ने भी 
सना देखे चांदी मेरे पास हे में ने उसे लिया और उस को माता बाली 
कि हे मेरे बेटे इंश्वर का धन्य बाद ॥ ३ | और जब उस ने ग्यारह से चांदी 
अपनी माता का फेर दिईं तब उस की माता ने कद्दा कि में ने यह चांदी 
अपने बटे के लिये अपने हाथ से सबैथा परमेग्यरापेण किया था कि एक 
खादी हुई. और एक दढालो हुई मर्ति बनऊं से अब में तस्के फर दे तो 
कू॥ ४। तथाषि उस ने वह रोकड़ अपनी माता का (या और उस 
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की माता ने दो सोचांदो लेके सेनार का दिया उस ने एक खादी हुई 
और एक टठाली हुई मात्ति बनाई ओर वे टोने मोका के घर में थों ॥ 
५। और मीोका के ट्वतों का एक मंदिर था और एक अफद और 
तराफीम बनाया और अपने बेटों में से एक के। पवित्र किया था जे 
उस के लिये पराहित हुआ॥ ६। उन रटिनों में इसराएणल में काई 
राजा न था जिस के जो ठोक सुभ्त पड़ता था से करता था ॥ 

७। ग्रार यहूटाह के घराने का बेतलहम यहूटाह में का एक 
तरुण लावी था जो वहां आ रहा था॥ ८। ओर बुच्द मनप्य नगर 
में से यहदाह के बैतलहम से निकला कि अंते बास क रे और वह चलते 
चलते इफरायम पहाड़ के मौका के धर पहुंचा॥ <। तब मोका ने 
उसे कहा कि त कहां से आता है और उस ने उसे कह्दा कि में बेतलहम 
यहूटाह में का एक लावी हूं और जाता हूं कि जहां कहों ठिकाना 
हवे तहां रहं॥ २९०। और मौका ने उसे कहा कि मेरे साथ रह 
और मेरे लिये पिता ओर परोहित हे में तम्मे बरस वर॒स ट्स टकड़े 
चांदी और एक जोड़ा बस्तर और भेजन देऊंगा से! लावी भीतर गया ॥ 
१९९५ । और वह लावी उस मनव्य के साथ रहने पर प्रसन्न हुआ और 
वह तरुण उस के एक बेटों के समान हुआ॥ ९२। ग्यार मौका ने 
उस लावी के उचहराया और वह तरुण उस का परोहित बना और 
मौका के घर में रहने लगा॥ २९५३। तब मौका ने कहा किम जानता 
हू कि अब परमेम्वर मेरा भला करेगा इस कारण कि एक लावो मेरा 
प्राहित हुआ ! 








९ ८ अठारहवां पब्बे । 


जज, दिनों में इसराएल में कोई राजा न थाऔर उन्‍्हों दिनों में 

दान की गाछों अपने अधिकार के निवास ढंढ़तों थी क्योंकि उस 

टन लो इसराएल की गोषियों में उन्हे कुछ अधिकार न मिला था।॥ 

२। से टन के संतान ने अपने घराने में से पांच जन अपने सिवाने 

स॒रअः और इसताल से भेजे किउन के देश का देख के भेद लेव॑ तब उन्हें 

ने कहा कि जाओ देश के ट्खा जब वे इफरायम पहाड़ के मौका के चर 
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आये तो वहां उतरे॥ ३। जब वे मौका के घर के पास आये तब उस 
लावी तरुण का शब्द पद्चिचाना और उचर मड़ के उसे कद्दा कि तम्फे 
यहां कान लाया त्‌ यहां क्या करता है और तेरा यहां क्या काम ॥ 
४ । उस ने उन्हें कहा कि मौका मस्क से थो ये ब्यवहा र करता है और मस्फ 
बनी में रक्खा है और में उस का पुरोहित हूं॥ ५। तब उन्‍्हों ने उसे 
कहा कि ईस्घर से मंत्र लीजिये जिसते हम जाने कि हमारे का्य्थ सिद्ध 
हेांगे अथवा नहीं ॥ ६। ओर पुरोहित ने उन्हें कहा कि तुम्हारी यात्रा 
परमेम्पर के आग हे से। कुशल से जाओ ॥ 

७। तब वे पांचा जन चल निकले और लैस के आये और वहां के लागेई 
के देखा कि सेदानियां के समान निश्चित रहते हैं और देश में काई 
खाभी न था जा उन्हें किसौ बात में लज्जित करता और वे सेटानियों से 
हर थे और किसी से कुछ काय्येन रखते थे॥ ८। तब वे अपने भाई 
कने सरआः और इसताल के आये और उन के भाइयों ने पछा कि क्या 
कहते है।॥ <। ओर वे बोले कि उठा हम डन पर चढ़ जाये क्योंकि हम 
ने उस भमि के रेखा है जो बहुत अच्छी हे और तम चपके हे। उस भमि में 
पेठके अधिकार लेने में आलस न करा ॥ ५०।। जब चलागे तब निश्धिंत 
लागां पर और बड़े देश में पहुंचागे क्योंकि ईम्घर ने उसे तन्हारे हाथ में 
कर दिया हे वह एक देश है जिस में एथिवी में की काई बस्त घटी नहीं 
है॥ १९। तब ट्ान के घराने में से स रअः और इसताल के छः ते परुष 
युड्ड के हथियार बांघे हुए वहां से चले॥ १५९। ओर वे चढ़ गये और 
आके यक्ूदाइ के कुरयतअरीम में डरा किया इस लिये आज के िनलों 
उस स्थान का नाम उन्‍हें ने महानेह दान रक्खा और टेखे! वह कुरवत- 
अरीम के पीछे हे। ९३६। ओर वहां से चलके इफरायम पहाड़ के 
पहुंचे ओर मौका के घर में आये॥ १४। तब उन पांच पुरुषों ने जा 
लेस के देश का भेद लेने के गये थ अपने भाइयों से उत्तर ट्‌के कहा कि 
तम जानते हे। कि इन घरों में अफद और तराफीम शेर एक खादी 
हुई और एक ठाली हुई म॒त्ति हें से अब सेचे कि क्या करोगे॥। ९५, 
तब वे उर फिर और मौका के घर में उस लावो तरुण के स्यान में प्रवश 
किया और उस्स कुशल पूछा॥ ९५६। और वे छः मे जा दान के संतान 
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के हथियारबंद थे फाटक की पैट में खड़े रहे ॥ ९५७। और वे पांच जा 
ट्श के भद के! निकले थे घरके भीतर घसे चोर खादी हुई और टाली 
ई मर्त्ति और अफर और तराफौम लिये ओर वह पराहित उन छः 
सा हथियारबद मनव्यां के साथ फाटक की पेठ में खड़ा था॥ ९८। 
और उन्हें ने मौका के वर में घस के खेदी हुई ओर ठाली हुई मूर्ति 
और अफट ओर तराफीम उठा लिये तब पराहित डन से बाला कि तम 
यह क्या करते हे।॥ ९८। उन्‍्हां ने उसे कद्दा कि चप रह अपने मंच 
पर हाथ रख के हमारे साथ चल और हमारे लिये पिता और परोहित 
हैे। कान सी बात भली है कि एक मनव्य के घर का परोहित हे। अथवा 
यह कि त इसराएल के घराने की एक गाछठी का पराहित हे। ॥ २०। 
और परोाहित का मन मगन हुआ जऔर उस ने अफद और तराफोम और 
खादी हुई मत्ति के। उठा लिया ओर लागों के मध्य में प्रवेश किया ॥ 
२२९। से वे फिरे और चले ओर बालकें ओर ठार ओर गाड़ी 
का अपने आगे किया ॥ २२। वे मभीका के घर से बहुत टूर निकल 
गये थे कि मीका के घर के आस पास के बासी एकट्ढे हुए और 
दान के संतान के जाही लिया॥ २३। ओर उनन्‍्हों ने टान के संतान 
के। ललकारा तब उन्‍्हों ने मंह फेरा और मौका से कहा कि तस्फे क्या 
हुआ जा त एकट्ट हुआ है ॥ २४। और वह बोला कि तम मेरे ट्वों 
के जिन्हें में ने बनाया और मेरे परोहित के लेके चले गये हे अब मेरा 
क्या रहा और तम कहते है। कि तेरा क्या हुआ॥ २४। तब दान के 
संतान ने उसे कहा कि त्‌ अपना शब्द हमें न सना न हे किक्रर लाग 
तुम पर लपकें और त्‌ ओर तेरा घराना मारा जाय॥ २६। और 
दान के संतान ने अपना मागे लिया ओर जब मौका ने देखा कि वे मुम्क 
से वली हें तब मंह फेर के अपने घर के लोट आया॥ २७। और वे 
मौका की बनाई हुई बस्तें उस के पुराहित समेत लिये हुए लैस के उन 
लागों पर आये जा चैन में और निश्यंत थे और उन्हें तलवार की धार 
से मारा औएर नगर के जला दिया॥ २८, काई छाड़वैया न था इस 
कारण कि सैदा से वह टूर था और वे किसी से व्यवहार न करते थे और 
वह उस तराई में था जा बेतरहुब के लग है ओर उन्‍हें ने एक नगर 
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बनाया और उस में बसे॥ २८। और उस नगर का नाम दान रक्‍या 
जो उन के पिता इसराएल के बेटे का नाम था परंत पहिले उस नगर 
का नाम लेस था॥ ३०। और दान के संतान ने उस खाटो हुई मत्ति 
की स्थापना किई और मनस्झो के बेटे गेरसम का बेटा यकह्लनतन ओर 
उस के बेट उस देश की बंधआई के दिन लो दान की गेषछ्ठी के पराहित 
बने रहे। ३९। जऔर जब लो इंस्वर का मंदिर सेला में था उन्हें ने 
मौका की खादी हुई मृत्ति अपने लिये स्थापित किई। 


९६८ खन्नौसवां पब्बे । 


ब इसराएल में केाई र/जा न था तब एसा हुआ कि किसी लावी ने 
जज इफरायम पहाड़ के अलंग में रहता था यहृटाह के बेतलहम 
से एक दासी के। लिया। २। ओऔर उस की टासी कुकस्से करके उस 
पास से यहूटाह बैतलइहम में अपने पिता के घर जा रही और चार मास 
लें वहां रही ॥ ९। और डस का पति उठा और उस के पीछे चला 
कि उसे मनावे और फेर लावे और उस के साथ एक सेवक और दो गरहे 
थे से बच उसे अपने पिता के धर में ले गई और उस ट्ासी के पिता ने 
ज्यों उसे ट्खा त्यों उस कौ भेंट से मगनन हुआ॥ ४। ओर उस के ससर 
अधात उस स्वी के पिता ने उसे रोका और वह उस के साथ तीन दिन 
ला रहा गऔर उन्हें ने खाया पीया और वहां टिके॥ ५। चौथे दिन 
जब वे तड़के उठे तब उस ने चाहा कि यात्रा करे तब टासी के पिता ने 
अपने ज॑वबाई से कहा कि रोटो के एक टकड़े से अपने मन के। संतष्ट कर 
तब माग लीजिया।॥ ६। से वे टोने बैठ गये और मिलके खाया पीया 
क्योंकि दासो के पिता ने उस जन से कहा कि में तेरी बिनतो करता हू 
मान ज। ओर रात भर रह जा और मन के! आल्हादितकर॥ ७। 
फिर जब वह मनय्य बिदा होने के उठा तब उस के ससर ने डसे रोका 
दूस लिये व॒ह फर वहां रहा॥ ८। और पांचवें दिन भार के उठा कि 
बिटा होवे फिर ट्ासोी के पिता ने उसे कहा कि में तेरी बिनती करता हू 
कि अपने मन के मगन कर से वे टन ढले लो ठचरे रहे और 
देने ने एकट्ठे खाया पीया॥ <। फिर वुच्द मनुव्य ओर उस कौ दासी 
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और उस का सेवक विदा होने के उठे फिर कन्या के पिता ने डसे कहा 
कि टेख टन ठल चला है और सांम्क पहुंची हे अब रात भर ठद्दर जा 
टेख दिन समाप्त हे। चला हे अब रह जा जिसतें तेरा मन मगन हे। जाये 
और कल तड़के डरे जाने के सिधार॥ ९०। परत वद जन उस 
रात का न रहा पर उठके विदा हुआ ओर यबस के सनन्‍्मख आया जिम 
का टूसरा नाम यरूसलम हे ओर उस के संग काठी बांघे हुए दे! गदरे 
और उस की टासी भी उस के साथ थी॥ २९५९५॥। जब वे यबस पास पहुंचे 
तब दिन बहुत ठल गया इतने में सेवक ने अपने खामी से कहा कि में 
अप की बिनती करता हूं आइये यबसियों के इस नगर में मड़ें और 
इसी में टिकें॥ ९२। तब उस के खामी ने उसे कहा कि हम उपरीो नगरों 
में जे इसराएल के संताने का नहों ह न टिकेंगे परंत जिबअः के पार 
जायेंगे॥ ९५३। और अपने सेवक से कहा कि चल इन स्थानों में से 
जिवयञः अथवा रामः में रात भर टिक॥ १४। और उन के जाते जाते 
विनयमीन के जिबआः के पास रूय्ये अस्त हुआ॥ ९५। ओर वे उधर 
फिरे कि जिबअः में टिकें ग्रेर नगर के एक मागे में उतर के बेठ गये 
क्यांकि कोई एसा नथा जो उन्‍हें अपने घर ले जाके टिकावे॥ २९६। 
और टेखे। कि एक ह॒द्द खेत पर से काम करके सांक्क के! वहां आया वच्द 
भी इफरायम पहाड़ का था जे। जिबअः में आके बसा था परंत उस स्थान 
के बासी बिनयमीनो थे॥। १५७। जब उस ने आंखें उठाई तब ट्खा कि 

एक पथिक नगर के मागे पर हे उस हद ने उसे कहा कि त किघर जाता 
है और कहा से आता है॥ २८। तब उस ने उसे कहा कि हम यहटाइ 
, बैतलइ्म से इफ्रायम के पहाड़ की ओर जाते हैं जहां के हैं और हम 
यहदाह बेतलहम के गये थे परंतु अब परमेम्पर के मंद्र के जाते है 
यहां काई ऐसा मन॒स्य नहीं जो हमें अपने घर उतारे॥ १६८। तथापि 
हमारे साथ गदहें के लिय अन्न भसा है ओर मेरे और तेरी दासो के 
लिये ओर इस तरुण के लिये जो मेरा सेवक है रोटी ग्यार मटिरा के 
किसो बस्तु की घटी नहों क्ै॥ २०। और उस ढद्ठ ने कहा कि तेरा 
कल्याण होवे तिस पर भी तेरा आवश्यक मम्क पर हे।वे केवल माशे में 
रात का मत टिका ॥ २९। से वह उसे अपने घर ले गया ओर उप के 
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गदहें के चारा टिया उन्‍हें ने अपने पांव घाये और खाया पीया ॥ २२ । 
वे मगन है। रहे थे तब टेखे कि उस नगर के लागों ने जा बलियाल के 
लड़के थे उस घर के घेर लिया ओर द्वार टोंक के उस घर के खानी 
अधथे।त्‌ उस छड्ट से कहा कि उस जन के जो तेरे घर में आया हे बाहर 
ला जिसतें हम उसमे कुकम्म करें॥ २३। तब उस घर का खामी बाहर 
निकला और उन्‍हें कहा कि नहीं भाइयो में तम्हारी बिनती करता हूं 
एसौ दृष्टता न कौजिये देखे वह जन मेरे घर में आया है से। ऐसी मढ़ता 
नकीजिय.॥ २४। टेख में अपनी कंआरी बटोौ ओर उस को दासी 
के। बाहर ले आता हू आप उन्हें आलिंगन कीजिय ओर इच्छा भर मन- 
मंता जे। चाहिये से करिये परंतु उस मनय्य से ऐसी दृगेति न की जिये ॥ 
२५ | पर वे उस को बात न मानत थे से वह जन उस की ट्ासी का उन 
पास बाहर ले आया उन्‍्हों ने उस्से कुकस्से किया ओर रात भर विहान 
ले उस की दुर्देशा किई और जब ट्नि निकलने लगा तब उसे छोड़ गये ॥ 
२६। ओर वुद्द स्रौ पे! फटते हो उस पुरुष के घर के द्वार पर जहां 
उस का खामो थ आके गिर पड़ी यहां लां कि उंजियाला हुआ ॥ २७। 
और उस का खामी विद्दान के! उठा और उस ने घर के द्वार के! खोजा 
और बाहर निकला कि यात्रा करे ओर क्या ट्खता है कि उस कौ दासी 
घर के द्वार पर पड़ी हे और उस के हाथ डेवड़ी पर थे॥ २८। तब 
उस ने कहा कि उठ आ चलें पर काई उत्तर न टिया तव उस मनुव्य ने 
से गदहे पर धर लिया और अपने स्थान के। चल निकला॥ २८ । उस 
ने घर पहुच के छरी लिई ओर अपनी दासी के पकड़ के हड्ियों समेत 
उस के बारह भाग करके टकड़े टुकड़े काटे और इसराएल के समस्त 
सिवानों में भेज दिये॥ ३०। और ऐसा हुआ कि जिस किसी ने वह 
टेखा से! बाला कि जिस ट्न से इस राएल के संतान मिस्र से चढ़ आये 
एसा कब्से न हुआ न टेखा गया सेचा ओर बिचार करो और बाला । 


२० बीसवां पत्बे । 


ब इसराएल के सारे संतान निकले ओर ट्ान से लेके विश्वरसबःलों 
और जिलिअद के देश लें मंडली एक मन हेके परमेम्धर के 
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आगे मिसफः में एकट्टरी हुई॥ २। ग्यौर समस्त लागां के अथैत 
इूसराएल को समस्त गोष्ठियों के प्रधान जा ईम्घर के लागां की सभा 
में आय चार लाख पगइत खदाघारो थे॥। ३। अब बिनयमीन के 
संतानों ने सुना कि इसराएल के संतान मिसफ्‌ः में एकद्ठे हुए तब 
इसराएल के संतानें ने कह्दा कि कह यह दृष्टता क्यांकर हुईं ॥ ४। 
तब उस लावों परुष ने जा मारी गई स्त्रौं का पतिथा उत्तर द के 
कहा कि में अपनो दासो समेत बिनयमौन की जिबिञ्वत में टिकने के 
आया॥ ४। ओर जिबिअत के लोग मुसक पर चढ़ आये शण्यार घर 
रात के घेर लिया और चाहा कि मस्फे मार लेंवें ओर उन्हे ने मेरो 
टासी पर बरबस किया कि वह मर गई॥ ६। सोमें ने अपनी दासी 
के! पकड़ के टकड़े टकड़े किये शैर उन्हें इसराएल के अधिकार के 
समस्त देश में भजा क्योंकि इसराएल में उन्हों ने कुकस्मे और मढ़ता 
किई॥ ७। देखे हे इसराएल के समस्त संतानो अब तम हो अपना 
मंत्र ओर परामश देओ।॥ प८। तब सब के सब यह कह्दके एक जन 
की नाई उठ ओर बोले कि हम में से काई अपने ड रे में न जायगा 
और हम में से कोई अपने घर कौ ओर न फिरेगा॥ <। परंतु अब 
हम जिबआअः से यह करेंगे कि चिट्ठी डाल के उस पर चंढ़ेंगे॥ ९०। 
और हम इसराएल के संतान कौ हर एक गोष्ठी में से से। पीछे ट्स 
और सहसख पीछे से ओर ट्स सहस्त॒ पोछे एक सहस््त परुष लेंगे जिसतें 
लागों के लिये भाजन लावें और जिस समय कि बिनयमीन के जिबञअ 
में आव तब उन समस्त मुढ़ता के कारण उन से कर जा उन्हें ने इसराएल 
में किई॥ १५१। से सारे इसराएल के लोग एक मता हेके उस नगर 
पर एकड्ट हुए ॥ 

१९२ । ओर इसराएल की गेियें ने बिनयमीन की समस्त गोाछी 
में यह कहके लाग भेजे कि यह क्या दृष्टता क्षे जा तम्में ह्ुन ॥ १५३। 
अब बलियाल के संतानें का जा जिबआ:ः में हैं हमें सौंप ट्ओे कि हम 
उन्हें मार डालें और इसराएल में से बराई के। मिटा डालें परंत बिन 
यमौन के संतान ने अपने भाई इसराएल के संतान का कहा न माना | 
९४ । परंत बिनयमोन के संतान नगरों में से जिबआः में एकड्टे हुए 
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जिसतें इसराएल के संतान से संग्राम करें॥ ५५। ओर बिनयमीन 
के संतान जो नगरों मेंसे उस समय गिने गये जिबआः के सात से चने हुए 
जन के छोड़ के छब्बीस सहख खड़ा धारी थे ॥ ५६। इन सब लागों में 
सात से। चने हुए बेंहथ थे जिन में हर एक टिलवांस के पत्थर से बाल भर 
मारने मेंन चकता था॥ २१५७। और बिनयमीन के छोड़ इसराएल 
क॑ संतान चार लाख याद्वा खड़धारी थ ॥ 

९८। और इसराएल के संतान उठके ईयघ्बर के मंट्रि के! गये और 
इंख्घर से मंत्र चाहा और कहा कि हस्में से कैन पहिले बिनयमौन के 
संतानें पर यदड्ट के लिये चढ़ जाय परमेग्थर ने कहा कि पहिले यहूट्ाह ४ 
१५७। से इसराएल के संतान बिहान के उठ और जिबञअः के सन्ममख 
छावनी किई॥ २०। ओर इसराएल के संतान बिनयमौन से लड़ाई 
करने के निकले और इसराएल के संतान ज्ञिबञअः में उन के आगे पांतो 
बांच संग्राम के लिये खड़े हुण।॥ २९। तब बिनयमीन के संतान ने 
जिबअः से निकल के उस दिन बाईस सहसख इसराएलौयें। के! मार के 
घल में मिला दिया॥ २२। और इसराएल के संतानों ने हियाव 
किया ओर उसी स्थान पर जहां वे पहिले दिन लैस थ संग्राम किया॥ 
२३। ग्यार इसराएल के संतानें ने ऊपर जाके सांम्स लो परमेम्वर के 
आगे बिलाप किया ओर यह कहके परमेम्वर से मंत्र चाहा कि हम 
अपने भाई बिनयमौन के संतानें से संग्राम करें परमेम्वर ने कहा कि उन 
पर चढ़ जाओ ॥ २४। से इसराएल के संतान दूसरे दिन बिनयमीन के 
संतान के विरोध में समीप आये। २९४। ओर उस दूसरे दिन 
बिनयमौन ने जिबअः से निकल के इस राएल के संतान के अठारह सहस्त 
मनव्य मार के भमि पर डाल दिये सब खड़धारी थे॥| २६। तब सारे 
इसराएल के संतान और सारे लोग ईस्थर के मंटिर के चढ़ गये और 
रोये ग्यैर वहां परमेम्धर के आगे बैठ औएर उस ट्न सांम्क ले ब्रत किया 
और हेम की भेंट और कुशल की भेंट परमेमश्वर के आगे चढ़ाई ॥ २७॥ 
और इसराएल के संतानें ने परमेश्वर से बृक्का क्योंकि परमेम्थर कौ 
साक्षी की मंजूषा उन दिनों में वहां थी ॥ र२८। और हारून के बेटे 
इलिअजर का बेटा फीनिहल उन दिनें में उस के आगे खड़ा रहता था 
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तब उन्‍हें ने पका कि में अपने भाई बिनयमौन के संतान से फिर संग्राम 
के लिये जाऊं अथवा रहि जाऊं परमेग्पघर ने कहा कि चढ़ जा क्योंकि 
कल मैं उन्हें तेरे हाथ में कर देऊंगा॥ २८ । से। इसराएल के संतानेंं 
ने जिबञः के चारों आर घातियों के बैठाया॥ ३०। और 
इसराएल के संतान तौसरे टन बिनयमीन के संतान के सामने चढ़ गये 
और जिबञअः के सनन्‍्मख आगे के समान फिर पांती बांधो॥ ३९। 
और विनयमीन के संताने ने उन का साम्ना किया ओर नगर से खेंचे 
गये और आगे की नाई राज़ मार्गी में जा बैतएेल का जाता हे और 
टूसरा जिबञअः के! तीस मनुव्य के अंटकल मारते गये ॥ ३९। और 
बिनयमीन के संतान ने कहा कि वे आगे कौ नाई हमारे आगे मारे पड़े 
परंत इसराएल के संतान ने कहा कि आओ भागें गौर उन्हें नगर से 
राज मार्गों में खोंच लावें ॥ ३३। तब सार इसराएल के लोग अपने 
स्थान से निकले और उस स्थान पर पांती बांघी जिस का नाम बअअ॒लतमर 
है और इसराएल के घातिये अपने स्थानों से जिबग्यः के खेतों में से 
निकले॥ ३४। ओर समस्त इसराएल में से ट्स सहस्त चने हुए जन 
जिबञ: के सनन्‍्मख आये ओर बड़ा संग्राम हुआ पर उन्‍हें ने न जाना कि 
बिपत्ति आ पहुंची ॥ ३५ | तब परमेप्यर ने बिनयमीन का इसराएल 
के आगे मारा और इसराएल के संतान ने उस ट्नि पचौस सहख एक से 
जन बिनयमौनी मारे ये सब खड़ा घारी थे॥। ३६ । और बिनयमौन के 
संतान ने देखा कि हम मारे पड़ क्यांकि इसराएल के मनुव्य बिनयमीनी 
के। निकाल लाये इस लिये कि वे उन घातियों के भरोसे पर थे जिन्हें उन्हें 
ने जिबअः के अलंग बेठाया था॥ ३७। तब घातियों ने फरतो किईं 
जैर जिवअः पर लपके और बढ़ गये और सारे नगर के तलवार कौ 
घार से घात किया॥ ३८। अब इमराएल के मनव्यां में और उन 
चातियों में एक पता ठहराया हुआ था कि नगर में से घआं के साथ 
बड़ी लोर निकालें ॥ ३६। और जब इसराएल के मनय्य संग्राम में 
हट गये तब बिनयमीनी उन में के तीस मनय्य के अंटकल मारने 
लगें क्यांकि उनन्‍्होां ने कहा कि निडय्यय आगे के संग्राम के समान थे 
हमारे आगे मारे पड़ ॥ ४०। परंत जब लार और घआऋं एक 
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साथ नगर से उठे तो विनयमीनियों ने पीछ दृष्टि किई ओर क्या 
टेखते हें कि नगर से खगे लां लेर उठ रहो है॥ ४१। जऔर जब 
इसराएल के संतान फिरे तब बिनयमौन के मन॒व्य घबराये क्योंकि उन्हें 
ने टंखा कि हम पर बिपत्ति आ पहुंची॥ ४२। इस लिये उन्‍होंने 
इसराएलियोां से भाग के अरण्य का मार्गे लिया परत संग्राम ने उन्हें जाहौ 
लिया और जा नगरों से निकल आये थे उन्हों ने अपने बीच में नाश 
किया॥ ४३। उन्‍्हों ने यों बिनयमौनो के। घेरा और खेटा और सहज 
से ज्िबिआः के साम्जे पव दिशा में लताड़ा ॥ ४४। और अठारह 
सहस््र विनयमीनी जम गये ये सब बौर थे॥ ४५। से वेफिरे ग्येर 
रूुस्मान कौ पहाड़ी की ओर अरण्य में भाग गये ओर उन्‍्हों ने राज 
मांगा में चन चुन के पांच सहख्र पुरुष मारे और जिट्ऊम लों उन का 
पोछा किया और ट्ा सहस्त और मारे ॥ ४६। से सब बिनयमौनी जे 
उस ट्न जूस पचौस सहसख खज़धारी बौर थे॥ ४७। परंत छः सौ 
मनुस्य बन की ओर फिर के रूस्मान पहाड़ी के! भाग गये और चार मास 
रूस्मान पहाड़ी में रहे। ४८। तब इसराएल के मनव्य बिनयमीन के 
संतान पर फिरे और बसती के परुष और पश ओर सब के। जा उन के 
हाथ लगा मारा और जिस जिस नगर में आय उसे फंक टिया । 
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ब इसराएल के संतानें ने मिसफः में यह कहके किरिया खाई थी 

कि हम में से कोई अपनों बेटी विनयमौन का न देगा॥ २। 
और लेम ईश्वर के मंदिर के आये ओर ईम्बर के आगे सांम्क लॉं 
चिल्लाये जार विलख बिलख राये॥ ३६। और बोले कि हे परमेम््र 
दूसराएल के ईमस्धर इसराएल पर यह क्या हुआ कि इूसराएल में आज 
के दिन एक गाछी घट गई ॥ ४। और यों हुआ कि बिहान के! उठके 
उन लोगों ने वहां एक बेटौ बनाई ओर हे की भेंट और कुशल की 
भेंट चढ़ाई॥ ५। और इसराएल के संतानें ने कहा कि मंडलौ में 
इसराएल की सारी गाछियों में से परमेश्व र की मंडली के संग कान कान 
नहीं चढ़ा क्यांकि उनन्‍्हों ने उस के विषय में बड़ी किरिया खाई थी कि 


२९ पतले] कं) पक्तक । ५९४ 


जा मिसफः में परमेश्वर के आगे न आवेगा से निस्यय मारा जायगा॥ 
६ । से इसराएल के संतान अपने भाई बिनयमीन के कारण पछताये 
ओर वाले कि आज इसराएल में से एक गाछी कट गई॥ ७। हम उन 
के लिये पत्नियां कहां से लावें क्योंकि हम ने तो परमेम्मर की किरिया 
खाई हे कि हम अपनी बरटियां उन्‍हें पत्नियां के लिये न देंगे॥ झ। तब 
डन्हों ने कहा कि इसराएल की गाछियों में से वह कान हे ले। मिसफ: में 
परमेश्वर के आग नहीं चढ़ा और देखो कि यबीस जिलिअद में से काई. 
सभा में नहों आयाथा॥ «। क्योंकि लोग गिने गये ओर यबौस 
जिलिअट के बासियां में से कोई नथा॥ ९०। तब मंडली ने बारह 
सहस्त जन के जो बड़ बीर थे आज्ञा करके उचर भेजा कि यबीस 
जिलिअद के बासियों का जाके स्त्री और बालक सहित खड़ की धार से 
मार डाले ॥ १५१९। पर इतना कौजिये! कि हर एक परुष और हर 
एक स्त्री का जो परुष से ज्ञाता हा सबेथा नष्ट कर दना॥ ९२। सो 
उन्‍्हां ने यबोस जिलिअद के बासियां में चार से कंआरो पाई जा परुष 
से अनज्ञान थीं ओर उन्हें सैला की छावनी में जे कनआन के देश में हे 
ले आये॥ ९३। तब सारो मंडली ने बिनयमीन के संतान का जा 
रूम्मान की पहाड़ी में थे कहला भेजा ओर उन से कुशल का प्रचार 
किया॥ २४। ओर उस समय बिनयमीन फिर आये और उन्‍्हों ने उन 
स्त्ियों का जे। यबोस जिलिअद में से जौती बचा रक्‍खा था उन्‍हें दिया 
तथापि उन के लियेन अटीं॥ ९५४। ओर लेोग बिनयमीन के लिये 
पछताये इस लिये कि परमेग्वर ने इसराएल की गाष्ठियों में फट डाली ॥ 

१६ । तब मंडलौ के प्राचीन बोले कि उबरे हुओं के लिये पत्निये/ 
के विषय में क्या करें क्योंकि बिनयमीन में से सारी स्त्री नष्ट हुई ॥ ९७। 
तब उन्‍्हों ने कद्दा कि बिनयमीन में से जा बच रहे हें अवश्य है कि उन के 
लिये अधिकार हेवपे जिसतें इसराएल की एक गाछी नष्ट न हे जाय ॥ 
९८ तथापि हम तो अपनी बेटियां उन्‍हें पत्नियों के लिये ३ नहीँ 
सक्त क्योंकि इसराएल के संतानें ने यद्द कहके किरिया खाई है कि 
बुद्द जा बिनयमीन को पत्नी दवे से स्ापित हे॥ ९८। तब उन्‍्हों ने 
कहा कि ट्खो सैला में परमेम्घर के लिये बरस का पर है जा वैतऐल 
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कौ उत्तर अलंग के ओर उस राज मार्ग की पं अलंग जे बैतएल से 
सिकम के! जाता हे और लबोना के ट््किण ॥ २०। इस लिये उन्हों ने 
बिनयमोन के संतानों के आज्ञा करके कहा कि जाओ औरर ट्रख की 
बारियों में घात में रहे॥ २९। और ट्खते रहे! यटि सेला में की 
कन्या नाचने का बाहर आंबें तो टाख की बारियों में से निकले और 
हर एक पुरुष सेला को बेटियों में से अपनी पत्नी के लिये पकड़े और 
बिनयमीस के देश के? ज्ञाय॥ २२। ओर ये हेगा कि जब उन के 
पिता अथवा भाई हमारे पास आके टाहाई देंगे तब हम उन्हें कहेंगे 
कि हमारे कारण उन पर कृपा कीजिये क्योंकि संग्राम में हम ने हर 
एक परुष के लिये पत्नी न बचा रक्‍्खी व्यांकि.तम ने उन्हें न दिया जिसते 
टाषों होते ॥ २३६। से! बिनयमौन के संतानों ने ऐसा हो किया और 
अपनी गिनती के समान उन में से जे नाचती थों एक एक पत्नौ ले लिई 
और उन्हें लिये हुए अपने अधिकार के फिरे और अपने नगरों के 
सधारा ओर उन में बसे॥ २४। और इसराएल के संतान उस समय 
वहां से चले और हर एक अपनी अपनी गाएछ्टी और अपने अपने घराने में 
और अपने अपने अधिकार के गया ॥ २५ । उच्हीं दिनों में इसराएल 
में कोई राजा न था और जिस के जे! अच्छा लगता था से करता था ॥ 
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रूत को पृत्तक । 
“बह: है ३0७. 


९ पहिला पब्ष । 


बन्यायियें की प्रभुता के दिनों में देश भें अकाल पड़ा और 
*- अकाल बैतलहम से एक जन अपनी पत्नी और हो बटे समेत 
निकला कि मेाअब के देश में जा रहे। २। और उस परुष का नाम 
इलोमलिक ओर उस की पत्नी का नाम नअभी था ओर उम के दो बेटों 
के नाम महलन और किलयन थे ये यहूदाह बैतलहम के इफराती थे 
से वे मोअब के टेश में आये ओर वहां रहे । ३। तब नअमी का पति 
इलौमलिक मर गया ओर वचह और उस के दोनों बेटे रह गये॥ ४। 
और उन दोनों ने मोअबी स्त्रियों से बिवाह किया एक का नाम डरफ 
और टूसरी का रूत था ओर वे बरस ट्स एक वहां रहे॥ ५। और 
महदलून ओर किलयन भी दोनें मर गये से वुद्द स्त्री अपने दो बेटों से 
कार पति से अकेली छीड़ी गई । 

६ । तब वह अपनी बहक्ट समेत उठो कि भाअब के देश से फिर जाय 
क्यांकि उस ने माअब के रृश में सना था कि परमेम्घर ने अपने लोगों पर 
छपा करके उन्‍्ह अन्न दिया॥ ७। इम लिये वह उस स्थान से जहां थी 
होने बह् समेत चल निकलो और अपना मारे लिया कि यहूदाह के टेश 
के फिर जाय॥ ८। तब नअमी ने अपनी टाने बहक्ू से कहा कि अपने 
अपने मैके के! जाओ और जैसे तुम ने म्टतक से और मम्क से व्यवहार 


४२६ रूत [९ पब्बं 


किया वैसे ही परमेश्वर तुम पर अनुग्रद करे॥ €। परमेश्वर ऐसा करे 
कि अपने अपने पति के घर में विश्राम पाग्रे! तब उस ने उन्हें चमा ओर 
४ 
उन्‍्हां ने चिज्ञा के बिलाप किया॥ ९१०। फिर उन्‍हें ने उसे कहा कि 
हम तो निच्यय तेरे साथ तेरे लागों में फिर जायेंगे॥ ५१९ । ओर नअमी 
बोलो मेरी बेटिया फिर जाओ मेरे साथ किंस लिये जाओगी क्या मेरी 
केख में ओर बेटे हैं कि तुम्हारे पति हेवें॥ ९२। मेरी बेटियो फिर 
जाओ क्यांकि पति करने को में अति ढट्ट हूं यट्टि में कहें कि मेरी आशा 
है और आज रात पति करूं और बेटे जनं॥ १३। तो क्या तम उन 
के सयाने हेने ले आशा रखती और पति करने से उन के लिये टहरतोौ 
नहों मेरो बेटिये। में तम्हारे लिये निपट दःखी हूं क्योकि परमेग्वर का 
हाथ मेरे बिराघ पर निकला॥ २१४। तब वे फिर चिल्ला के रोई और 
लरफः ने अपनी सास का चमा लिया परंत रूत अपनी सास से लपटो 
होी॥ २९५। तब वह बोलोकि ट्ख तरे भाई की पत्नी अपने लागों 
और अपने ट्वतों कने फिर गई त भी अपने भाई की पत्नी के पीछ फिर 
जा॥ ९६। पर रूत बाली मम्मे आप से छोड़ के फिर जाने के मत 
मना क्योंकि जिधर त जायगी में भी जाऊंगी और जहां त रहेगी 
रहंगी तेरेलेगग मेरे लेग और तेरा ईम्र मेराईम्वर॥ ९५७। जहां 
मरेगी में मरूुंगी और गाड़ी जाऊंगी ईम्घर मम्त से ऐसा हो करे ओर 
जच्सें अधिक यदि केवल रूत्य मुझे तुझ से अलग करे॥ ९८। जब उस 
ने देखा कि उस का मन उस के साथ जाने पर दृढ़ हे तब वह चप है| रददी ॥ 
९७। से वे दाने जाते जाते वबेतलहम में आई और या हुआ कि जब 
तलहम में पहुंचीं तो उन के बिषय में सारे नगर में घम मची ओर लाग 
बेएले कि क्या यह नअमी हे ॥ २० । उस ने उन्हें कहा कि मम्मे नअमी 
मत कहे परंत मार: कहे। क्यांकि सब शक्तिमान ने अति कड़वाइट से 
मत से व्यवहार किया कहै॥ २९। में भरी परो निकल गई और परमेम्बर 
मम्मे छछी फेर लाया मस्के नअमी क्यों कहते हे। ट्खते हे। कि परमेग्घर ने 
मस्त पर साज्षी टिई हे और सबे सामर्थी' ने मस्ते द:ःख दिया क्षे। २२। 
से। नअमी अपनी बहू मेअबी रूत समेत माअब के देश से फिर आई 
और जव की कटनी के आरंभ में वैतलहम में पहुंची ॥ 
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र्‌ टूसरा पत्बे ॥ 


ञ््ै 7र नअमी के पति का एक कुटुस्ब था जा इलौमलिक के घराने में 
बड़ा धनी था जिस का नाम बाआज था॥ २। और मेाअबी 
रूत मे नअमी से कहा कि मुझे उस के खेत में जा म॒ुझक पर कृपा करे 
अन्न बीच के जाने टौजिये वह उस से बाली कि मेरी बटी जा॥ ३। 
से। वह गई और लवेयों के पीछे पीछ खेत में बौन्ने लगी संयाग से वह 
इलीमलिक के कुटम्ब बाआज के खेत में गई॥ ४। ओर टेखो कि 
बाआज बैतलहम में से आ गया ओर लवैयोां से बेला कि परमेश्वर 
तुम्हारे साथ वे उत्तर देके बोले कि परमेश्वर आप का बढ़ती दवे॥ ५। 
फिर बाआज ने अपने सेवक से जो लवेयों पर था यूछा कि यह किसकी 
कन्या है॥ ६। तब जो सेवक लवैयां पर था से। उत्तर देके बाला कि 
यह मेअबी कन्या हे जो मेञंब के टेश से निकल के नअमी के साथ फिर 
आई ॥ ७। ओर वह बाली मस्स लवैयों के पीछ पीछ गद्ढें' के बीच 
बीच में बौन्चे टीजिय से! वह आई ओर बिहान से अब लो बनी रही 
और तनिक घर में ठहरी॥ ८। तब बाआज ने रूत के! कहा कि 
हे बेटी क्या तू नहीं सनती क्र त्‌ दूसरे खेत में अन्न बौन्तने न जा और यहां 
से मत जा परंतु मेरी कन्यों से पिलचो रह॥ <। तेरो आंखें उसी खेत 
पर होवें जे! वे लवते हें और उन के पीछे पीछ चली जा क्या में ने तरुणों 
के नहीं चिताया कि तभ्मे न छवें और जब त पियासी हेोय तो पात्रों में 
से जाके पीजा तरुणां ने खोंचा है ॥ ९५०। तब उस ने मंह क बल 
भमि पर भकक के रंडवत किई और बाली कि आप की दृष्टि में किस कारण 
में ने अनग्रह पाया कि आप मेरी सघि लेते हें यद्यपि परदेशिन हुं॥ 
१५९५। तबवाआज ने उत्तर देके डसे कहा कि जो तू ने अपने पति के 
मरने के पीछे अपनी सास से किया हक्ले रती रतो मस्क पर प्रगट हुआ हे 
तने अपने माता पिता का और अपनी जन्‍म भमि के छोड़ा और इन 
लागों में आई जिन्हें त आगे न जानती थी॥ ९२ । परमेम्वर तेरे 
काय्ये का प्रतिफन टे वे ओर परमेम्थर इसराएल का ई ग्थर जिस के ड ने के 
नौचे भगासा रखने आई कै तुझे परिप्ण पनटा टेवे॥ ९६। तब 
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वह बोली कि हे मेरे प्रभ आप की कृपा मस्त पर हावे क्यांकि आप ने 
मस्ते शांति टिई है और इस लिये कि त ने स्तेह से अपनी दासी से बातें 
किईं यद्यपि में तरो दासियां में से एक के समान नहों॥ १४। फिर 
बाआज ने उसे कहा कि भाजन के समय में त इधर आ और रोटौ खा 
और कौर के सिरके में चभार तव वह लवैयें के पीछ बैठ गई ओर डस 
ने उसे चबेना दिया ओर वह खा के छम्न हुई और कुछ छोड़ दिया | 
९५। और जव वह बौने के उठी तब बाआजु ने अपने तरुणों के 
आज्ञा करके कहा कि उसे गद्ढोंद्ीं के बीच में बौसे दओ ओर उसे 
जाल्जित ने अरे कै कार जॉन बस के जत के लिंक नी मैरे मर 
गिरा भी ह्ये गैर छाड़ टेओ जिसतें बच बीने और उसे काई न सिड़ के 
९७। सेावह सांम्भ लां खेत में बौनती रहो और जो कुछ उस ने बौना 
था से स्काड़ा वह चार पसेरी से ऊपर हुआ॥ ९८।से वह डसे उठा के 
नगर में गई और जा कुछ उस ने बीना था से। उस को सास ने देखा 
जैर वल्म हेने के पोछ जे। कुछ उस ने रख छोड़ा था से निकाल के 
अपनो सास के टिया॥ ९५८। फिर उप कौ सास ने पका कि त ने आज 
कहां बौना है ओर कहां परिश्रम किया घन्य हे वह जिस ने तेरी सधि 
लिईं तब उस ने जिस के यहां परिश्रम किया था अपनी सास के बता के 
कहा कि जिस के यहां में ने आज परिश्रम किया हे उस का नाम बाआज हे ॥ 
२०। तब नअमी ने अपनी बहक्ू से कहा कि उस परमेग्वर का घन्य कहे 
जिस ने जीवतों ओर म्टतकें से अपनी अनग्रह न उठाया और नअमी ने 
डसे कहा कि वह जन हमारा कुटम्व हे हमारा एक समोीपी कुटम्ब ॥ 
२९। और माअबी रूत बेली कि उस ने मर्से यह भी कहा कि जब लो 
मेरी समस्त लवनी नहे जाय तू मेरे तरुणंं के पास पास रहिया॥ 
२२। तब नअमोौ ने अपनी बहू से कहा कि भेरी बेटो भलाक्े कि 
त्‌ उस कौ कन्यों के साथ साथ जाया करे जिसत॑ वे किसौ ट्रमर 
खत में तस्मे न पावे॥ २३। ते बचे जब और गाहं कौ लवनी के 
अंत्य लां बेआज की कन्यों के साथ पिलचो रहौ और अपनो सास के 
साथ रहतो थी ॥ 
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ब उस को सास नअमो ने उसे कहा किरहे बेटी क्या में तेरा चेन 
तु चाह्ूं जिस में तेरा भला हेवे॥ २। ओर अब क्या बाआज 
हमारा कुटम्व नहों जिस की कनन्‍्यों के साथ त थी देख वह आज रात 
खलिहान में जव ओसावता है॥ ३। से त स्नान कर और चिकनाई 
लगा ओर बस्तर पहिन ग्यार खलिह्ाान के उतर जा जब लां वह खा पी 
न चके तब लां आप के उस परुष पर प्रगर मत कर ॥ ४। ओर एेसा 
हे। कि जब वह लेट जाय तब त्‌ उस के शयन स्थान के टेख रख और 
भीतर जाके उस के पांव का डचघार और वहों लेट जा और जो कुछ 
तम्के करना हे वह सब बतावेगा॥ ५। ओर उस ने उसे कहा कि जो 
ते मम्मे कहती हू में सब करूंगी ॥ ६। से वह खलिहान के उतर गई 
और जा कुछ कि उस की सास ने आज्ञा किई थी उस ने किया ॥ ७। 
और जब बेआज खा पी चुका श्र उस का मन मगन हुआ अन्न के 
ढेर को एक अलंग जाके लेट गया तब उस ने हाले हाले आके उस के 
पांव के! उचारा और लेट गईं ॥ ८। और एसा हुआ कि आधी रात 
के उस परुष ने डर के करवट लिई आर क्या ट्खता क्षे कि एक स्त्री 
उस के पांव पास पड़ी क्ञे॥ <। तब उस ने पका कि त कैन हे और 
वह बालो कि तेरी दासी रूत त अपनो टासी पर अपने अंचल फेला 
क्योंकि तू छड़ाने का अथवा कुटुख् का पद रखता है॥ ९०। और 
उस ने कहा कि हे बेटी तईसग्थर की घन्य क्योंकि त ने आरंभ से अंत 
का मस्त पर अधिक कृपा किई हे इस कारण कि त ने तरुणों का पीछा 
न किया चाहे कंगाल चाहे धनमान हेत॥ २९५१। अब हे बेटी मत डर 
जा कुछ त चाहतो हु में सब तस्कर से करूंगा क्योंकि लागां का सारा नगर 
जानता हे कि त घर्मों सी हे॥ ९५२। और यह सच है कि में छड़ाने 
वाला अथवा कुटम्च कं तथापि एक छड़ानेवाला अथवा कुट॒म्ब मस्त से 
अधिक समीपी क्षे। ९३। आज रात ठहर जा ओर बिहान के ऐसा 
हे।गा कि यदि नाते का ब्यवहार परा करे तो भला नाते का ब्यवहार 
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सें में नाते का ब्यवच्वार तुम्क से करूंगा से। बिहान लें लेटो रह ॥ २९४। 
से! वुद्द बिह्दान ला उस के पांव पास पड़ी रही और उस पहिले उठी 
कि एक टूसरे के। चौन्ह सके तब उस ने कहा कि काई जाजन्ने न पावे कि 
काई स्त्री खलिहान में आई थी ॥ १५५॥ फिर उस ने यह भी कहा कि 
अपनी ओढ़नी धर ग्रार जब उस ने घरा ते उस ने छः नपआ जव उस 
पर डाल दिय और वह नगर के। गईं॥ ९६ । जब वह अपनी सास 
पास आई तब वह बोली हे बेटी त कान और जो कुछ कि उस परुष 
मे उससे किया था उस ने सब बर्णन किया ॥ १५७। और कहा कि 
मुम्मे उस ने यह छः: नपुआ जव टिया क्यांकि उस ने म्॒के कहा कि तू 
अपनी सास पास छंछी मत ज्ञा॥ १५८। तब उस ने कहा कि हे बेटी 
जब लो इस बात का अंत न देख ले तब लॉ चुपकी रह क्योंकि जब लो 
आज इस बात के। समाप्त न कर ले वुच्द पुरुष चैन न करेगा । 
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ब बे।आज फाटक पर चढ़ गया और वहां जा बैठा और क्या टेखता 
ले हे कि जिस कुटम्व के बिषय में बोाआज ने कहा था वद आया जिसे 
उस ने कहा कि अडे। अमक आइये एक अलंग हे बेटिये से वचह एक 
अलंग जा बैठा ॥ २। बाआज ने नगर के दस प्राचीन बलाये ओर कहा 
कि यहां बैठिये से! वे बेठ गये ॥ ३। तब उस ने उस कुटुम्ब के! कहा 
कि नअमी जा मेअब के देश से फिर आई है भूमि का एक टुकड़ा बेचती 
है जो हमारे भाई इलोमलिक का था॥ ४। से यह करके में ने तुस्के 
चिताने चाहा कि निवासियों के आगे और मेरे लागों के प्राचीनें के आगे 
उसे मेल ले यदि त छड़ावे तो छड़ा और यटि न छड़ावे तो मस्मे कह 
जिसत॑ में जान॑ क्यांकि तम्के छाड़ काई छड़वंया नहों तरे पोछ मे हू 
वह बेला कि में छड़/ऊंगा॥ ५। तबबाआज ने कहा कि जिस दिन तू 
बह खेत नआमी से मे।ल लेवे रूत मोअबी से भी जा म्टतक कौ पत्नो हे 
मे।ल लेना तुझे अवश्य हे और म्हतक का नाम उस के अधिकार पर 
ठहरावे ॥ ६। तब उस कुटुम्व मे कहा कि में अपने लिये छड़ा नहों 
सक्ता न है| कि में अपना अधिकार बिग़ाड़ूं से तू अपने लिये मेरा पढ़ 


४ पब्बे ] को पस्तक । ५६९ 





छड़ा क्यांकि में छड़ा नहीं सक्ता॥ ७। सबवबात को इढ़ करने के 
लिय अगले समय में पलटने ओर छड़ाने के विषय में इसराएल में यह 
ब्यवहार था कि मनुब्य अपना जता उतार के अपने परोसो के देता था 
और इसराएल में यही साक्ची थी॥ ८। इस लिये उस कर ग्ब ने बाआज 
के कहा कि त अभी मेल ले से उप्त ने अपना जता उतारा ॥ <। और 
बाआज ने प्राचौनें के ओर सारे लागों के। कहा कि तम आज साच्छी हे। 
कि में ने इलीमलिक और किलयन ओर महलन का सब कछ नअमी के 
हाथ से मेल लिया॥ २९०। ओर उदस्य अधिक में ने महलन की पत्नी 
माअबो रूत का अपनो पत्नो के लिय मेल लिया जिसतें म्तक के नाम 
का उस के अधिकार में स्थिर करूँ कि म्हइतक का नाम अपने भाइयों से 
और अपने स्थान के फाटक में से मिट न जावे तम आज के दिन साच्ी 
हे।॥ २९९१। तब सारे लागों ने जा फाटक पर थे ओर प्राचोनों ने कहा 
कि हम साझ्ी हें परमेग्वर इस स्त्री के। जा तेरे घर में आई हे राखिल 
और लियाह के समान करे जिन दोनों ने इसराएल के घरानों का 
बनाया त इफराता में भाग्यवान हे! और अपना नाम बेतलहम में 
प्रचार कर॥। १५२। ओर तेरा घर जिसे परमेश्वर इस कन्या के बश से 
तुम्फे देगा फाड़स के घर के समान होवे जिसे तामर यहूदाइह के लिये 
जनी। 

९३ । तब बाआज ने रूत के लिया ग्यार वह उस की पत्नी हुई और 
जब उस ने उसे ग्रहण किया तब वह परमेस्र के अनग्रह से गरिणी हुई 
और बेटा जनी॥ १५४। और स्कियों ने नअमी से कहा कि परमेश्वर 
घन्य क्ञे जिस ने तम्म आज के ट्नि बिना कटम्व न छाड़ा जिसतें उस का 
नाम इमराएल में प्रसिद्र होवे॥ ५५। और वह तेरे जीवन के बढ़ाने 
का कारण ग्र तरे बढ़ापे के पालने का कारण होगा क्योंकि तेरी वह 
जो तुम से प्रीति रखती क्े जो सात बेटों से तेरे लिये भलो क्षे उस के 
लिये जनी है॥ ९६ । और नअमी ने उस* बाल क के। लिया ओ रव्अपनी 
गोट में रक्खा और उस की टृहा हुई॥ २९७। तब उस की परोसिन 
उस का नाम लेकर बालों कि नअमी का बेटा उत्पन्न हुआ ओर उन्‍्हों ने 
उस का नाम आबिद रक्‍खा वबुद्द यस्की का पिता दाऊद का पिता॥ श८। 
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बम मनन 5. ७ जम 
से फाड़स कौ बंशावली यह है कि फाड़्स से हसरून उत्पन्न हुआ॥ 
९८ । और हसरून से राम और राम से अग्मिनदव और अस्मिनट्व से 
नहरून और नहस्टन से सलम और सलम से बेआजु और बाआज से 
आबिट और आबिद से यस्यी ओर यस्सी से दाऊद उत्पन्न हुआ। 


समूएल को पहिलो पुखक जो राजाओं की पहिली 
पुस्तक कहावती हे। 


_ जञअ्जज्िननक- | 
१ पहिला पच्चे ॥ 


फरायम पहाड़ के रामातयम रूफीम का एक जन था वह रूफ 
(ककुरातो के बेट तह्ु का बेटा इलिक्ल का बटा यरुहम का बंटा था 
और उस का नाम एलकाना था॥ २। और उस की दा पत्नियां थीं 
एक का नाम हन्ना और दूसरी का फनीनः ओर फनीनः के बालक थे 
परंतु हन्ना के बालक नथ॥ ३। वुच्द जन बरस बरस अपने नगर से 
जाके सेला में सेनाओं के परमेम्पर के आगे सेवा करके बलि चढ़ाता था 
और णली के दो बेटे हफनी ओर फोनिहास वहां परमेम्धर के याजक 
थे॥ ४। और ऐसा था कि जब एलकाना भेंट चढ़ाता था वह अपनी 
पत्नी फनीनः के! और उस के सब बेटों और बेटियां के। भाग देता था॥ 
५। परत चहन्ना के दृहरा भाग दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से 
प्रीति रखता था परंत परमेग्वर ने उस की काख बंद कर रक्‍्खी थी॥ 
६ । ओर उस को सात उसे कुढ़ाने के लिये अत्यंत खिम्काती थी इस 
कारण कि परमेग्वर ने उस की काख बंद कर रक्खी थी॥ ७। और 
बरस बरस वह परमेम्वर के मंदिर में जाता था उसी रोति से वह उसे 
खिम्काती थी से। वह रोया करती और कुछ न खाती थी॥ ८। तब 
उस के पति एलकाना ने उसे कहा कि हे हन्ना त्‌ क्यों बिलाप करती हे 
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और क्यों नहीं खाती हे और तेरा मन क्यों शाकित है तेरे लिये में ट्स 
बंटों से अच्छा नहीं ॥ « । और जब वे सेला में खा पी चके ते। इन्ना उठी 
और उस समय एली याजक परमेम्वर के मंट्रि के खंभे पास बैठक पर 
बैठा हुआ था॥ २१५०। और हन्ना ने मन के शाक से परमेम्धर की 
प्राथेना किई और बिलख बिलजख रोई॥ ९५९। ओर उस ने मनोती 
मान के कहा कि हे सेनाओं के परमेश्वर यदि त अपनी टासी के कष्ट पर 
दृष्टि करे और मेरी सधि लेवे और अपनी टासी के! भल न जाय परंत 
अपनी ट्ासी का पत्र टवे तो में उसे जीवन भर परमेश्वर के लिये समपण 
करूंगी और उप के सिर पर छरा न फिरेगा। ९५२। ओर यों हुआ 
कि जब वुच्द परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहौ थी एली उस के मूंह 
का टेख रहा था॥ १५३। अब चहन्ना मन ही मन कर्त रहो थी केवल 
उस के होंठ हिलते थे परंतु उस का शब्द सुना नजाता था इस लिये 
एली समम्ता कि वुच्द अमल में क्षै॥ ५४। और एली ने उसे कहा 
कि कब ला त मतवाली रहेगी अपनी मद्िरा त्याग कर॥ २५५। तब 
हन्ना ने उत्तर टेके कहा कि नहीं मेरे प्रभ मेरा मन दुःखी जेल्मेतानें 
मदटिरा अथवा अमल नहीं पीया परंत अपने मन के परमेश्वर के आगे 
बहा टिया क्े। ९६। आप अपनो टासी के बलोौआल की पत्री मत 
जानिये क्योंकि में अपने ध्यान और शोक की अधिकाई से अब लॉ बेली 
हूं॥ २७। तब एली ने उत्तर टेके कहा कि कुशल से जा इसराएल का 
इंस्वर तेरी प्राथेना जा त ने उस्झे किई प्री करे॥ ९८। तब उस ने कहा 
कि तेरी द्ासी तेरी दृष्टि में अनग्रह पावे तब वह स्त्री चली गई और 
खाया और फिर उस का मंह उदास न हुआ॥ ९८। और वे बिहान 
के। तड़के उठे और परमेशखर के आगे टंडवत किई और 
फिरे और रामात में अपने घर आये और एलकाना ने अपनी पत्नी हन्ना 
को ग्रहण किया तब परमेगर ने उसे स््रण किया ॥ 

२० | और कितने ट्नि बीते ऐसा हुआ कि हन्ना गभिणी हुई और बेटा 
जनी और उस का नाम इस कारण समूएल रक्वा कि में ने उसे परमेग्धर 
से मांगा है ॥ ९९ | और एलकाना अपने समस्त घर समेत चढ़ गया कि बरस 
का बलिदान और मनीती परमेश्वर के आगे चढ़ावे।॥ २२। परंत इन्नः 
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ऊपर न गई. क्यांकि उस ने अपने पति से कहा कि जब ला बालक का 
टूघ बढ़ाया न जाय में यहों रहूंगी और तब उसे ले जाऊंगी जिसतें 
वह परमेग्वर के आगे दिखाई देवे और सदा वहीं रहे ॥ २३। तब 
उस के पति एलकाना ने उसे कहा कि जा ते भला लगे से कर त 
उस का ट्ूथ छड़ाने ला ठहरी रह केवल परमेम्यर अपने बचन के स्थिर 
करे से! वह स्त्री ठहरी रहो और जब लॉ उस का टृष न छड़ाया गया 
अपने बेटे का टूघ पिलाया किया ॥ 

२४ | और जब उस का टूघ बढ़ाया गया तो उसे अपने साथ 
ले चदी और तीन बैल और आधे मन से ऊपर पिसान ओर एक कुप्पा 
मटिरा अपने साथ लिया ओर उसे सेला में परमेश्वर के मंद्र में लाई 
और बालक छोटा था॥ २५ । तब उन्‍हें ने एक बैल के। बलि किया और 
बालक के एली पास लाये॥ २६। ओर बोली कि हे मेरे प्रभ तेरे जीवन 
से में वह्दी स्‍त्री हुं जिस ने तरे पास परमेग्वर के आगे यहां खड़ो हे के 
प्राथेना किई थी॥ २७। में ने इस बालक के लिये प्राथेना किई थी से। 
परमेग्यर ने मेरी बिनती जो में ने उस्झु किई थी ग्रहण किई ॥ २८। इस 
लिय में ने इसे बिनती से पाके परमेग्वर के फेर टिया जब ला बच जौता 
है परमेग्वर का दिया रहे और उस ने वहां परमेग्धर के ट्ंडवत किई ॥ 


२ ट्ूसरा पब्बे । 


जी हन्नः ने प्रथैना करके कहा कि मेरा मन परमेम्र से आनंद हे 
रमेग्वर से मेरा सोंग बढ़ाया गया शबन के साम्ने बालने के मेरा 
मंद बढ़ गया क्योंकि में तरी मक्ति में आनंद छू॥ २। परमेगर के लल्य 
काई पवित्र नहों क्योंकि तम्के छाड़ काई नहीं काई चटान हमारे ई स्वर 
के समान नहीं॥ ३। अति घमंड कौ बातें मत कहे। और अहंकार 
तम्हारे मंह से न निकले क्योंकि परमेम्वर ज्ञान का ईश्वर हे ओर करणी 
उसमे जांची जाती हें॥ ४। बलवंतां के धनष टट गय ओर ठ2कर 
खाये हुओं की काट इृढ़ता से बंध गई॥ ५४। वे जा ढप्त थ उन्हों ने 
अपने के बनो में लगाया हे ओर जो भंखे थ उन्‍्हों ने उर्स हाथ उठाया 
यहां ले कि बांम्म सात जनों और जिस के बहुत बालक हें से। दुरबल 
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हुई ॥ ६। परमेम्वर मारता हे और जिलाता है वही समाधि में 
उतारता क्षे और उठाता हे॥ ७। परमेश्वर कंगाल करता हे और 
घनी बनाता हे वह चटाता हे ओर बढ़त्ता क्षे। ८। वह कंगाल के 
चल से उठाता है ओर कुअरों में बैेठाने के लिये भिखारी के! कड़े की 
ढेर से उटाता हे और विभव के सिंहासन का अधिकारी करता हे 
क्योंकि भमि के खंभे परमेग्थर के हें और उस ने जगत के। उन पर घरा 
है॥ ८। वह अपने सिद्ठों के चरणों की रक्षा करेगा और ट्ष्ट अंधियारे 
में चप चाप पड़े रहगे क्योंकि बल से काई न जीतेगा॥ ९० परमेम्वर 
के बेरी चर हेंगे खगे से वह उन पर गज्जंगा परमेग्वर एथिवो के अंत का 
न्याय करेगा और वह अपने राजा के बल देगा और अपने अभिषिक्त 
के सोंगें के उभारेगा॥ ५९। और एलकाना अपने घर रामात के गया 
और वह लड़का एली याजक के आगे परमेश्वर की सेवा करता रहा ॥ 
१९२। अब एलौ के बंटे जा दृष्ट जन थे परमेश्वर के। पहिचानते न थे ॥ 
९३ । और लोगों से याजकों की यह रौति थी कि जब केई बलि चढ़ाता 
था और जब लें मांस उसना जाता था याजक का सेवक त्रिशली मांस 
की कंटिया हाथ में लेके आता था॥ २१५४। और उसे कड़ाहौ अथबा 
बटलाडी अथवा हण्ड़ा अथवा हाड़ी में लगाता था जितना उस काट में 
निकलता था याजक आप लेता था से वे सारे इसराएलियों से जे सैला 
में जाते थे योंह्रीं करते थे। ५४५। और चिकनाई जलाने से आगे भो 
याजक का सेवक आता था ओर बलि के चढ़बैये से कहता था कि भन्ने के 
लिये याजक के मांस देओ क्यांकि वह तस्क्त से सिस्लाया हुआ मांस न 
लेगा परंत कच्चा। १५६। और यदि काई उसे कहता कि हम अभी 
चिकनाई जला लबें तब जितना तरा जो चाहे उतना लेना तब वह उत्तर 
देता था कि नहीं त्‌ मुर्के अभी द नहीं तो में छीन लेऊंगा॥ ९७। 
इस लिये परमेम्धर के आगे उन तरुणां का महा पाप था क्योंकि लाग 
परमेम्वर की भंट से घिन वरते थे॥ ९८। परत वह बालक समएल 
सती अफद पहिने हुये परमेगम्वर के आगे सेवा करता था॥ ९५८। और 
उसमे अधिक उस की माता एक छोटा कुरता बना फे बरस बरस जब 
अपने पति के साथ भेंट चढ़ाने आतो थी उस के लिय लाया. करतो थी ॥ 
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२०। से एली ने एलकाना और उस कौ पत्नी के आशीष ट्के कहा कि 
परमेश्वर इस उधार कौ संती जो परमेश्वर के। उधार ट्या गया तु 
इस स्वी से बंश टवे और वे अपने घर के गये ॥ २९५ । फिर हन्ना पर 
परमेश्वर की छपा हुई यहां ले कि वह गर्भिणी हुई और तीन बटे दो 
बेटियां जनी और वह बालक समएल परमेश्वर के आगे बड़ा हुआ ॥ 

२२ । अब एली अति छट्ठ हुआ और उस ने सब कुछ सना जा उस के 
बेटे समस्त इसराएलियों से करते थे और किस रीति से वे उन स्त्रियों से 
कुक्मे करते थे जा जथा की जथा मंडली के तंब के द्वार पर एकट्ठी हे/तो 
थौं॥ २३। और उस ने उन्हें कहा कि तम यह क्या करते हे क्यांकि 
में तम्हारी बराइयां हर एक जन से सनता छू॥ <२४। यह अच्छा नहीं 
हे मेरे बेटा जा में सनता हूं से! भला नहीं तम परमेश्वर के लागां से पाप 
कराते हे ॥ २५। यदि एक मनव्य टूसरे मनस्य के बिरोध में पाप करे 
ते। न्‍्यायी बिचार करेगा परंत यटि काई परमेग्घर के बिराघ में पाप करे 
ते उस के लिये कान बिनती करेगा तिस पर भौ उन्हें। ने अपने पिता का 
कहा नमाना क्योंकि परमेप्पर उन्हें घात किया चाहता था॥ २६। 
और वचह लड़का समएल बढ़ता गया ओर परमेश्वर के और लागे के 
आगे अनग्रह पाया॥ २७। तब ईमग्यर का एक जन एली पास आया 
ओर उसे कहा कि परमेग्पर थां कहता हे कि क्या में तेरे पिता के घराने 
पर जब वह मिख में फ्रिकन के देश में था प्रगट न हुआ॥ र२८।ओऔर 
क्या में ने उसे इसराएल की समस्त गेणियों से चन न लिया कि मेरा याजक 
हेवे और मेरी बंदी पर बलिदान चढ़ावे और सगंघ जलावे और मेरे 
आग अफट पहिने और हे।म की सारी भेंट जा इसराएल के संतान चढ्पते 
हैं मेंने तेरे पिता के घराने के नहीं टिया। २५। फेर तम काहे के 
मेरे बलिदानें के! और भेंटों के! जा में ने अपने निवास में आज्ञा किई हे 
लता डइते हे और त्‌ अपने बेटों के मुस्क से अधिक प्रतिष्ठा दे ता है किमेर 
लोग इसराएल के संतान को भटां से मोटे बने ॥ ३०। सो परमेश्वर 
इमराएल का ईस्थर कहता है कियमें ने निश्चय कहा था कि तेरा घर और 
तेरे पिता काघर सदा मेरे आगे चले परंत अब परमेम्यर कहता है कि 


यह मर सेटर हे।वे क्योंकि जे मस्‍्ते प्रतिष्ठा दते हें में उन्हें प्रतिष्ठा 
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टेऊंगा और जा मेरी निंदा करते हें से निंटित हांग॥ ३९। 
देखा वे दिन आते हें कि में तेरी भजा ओर तेरे पिता के घराने 
की भजा काट डालंगा कितेरेघर में काई बढ़ा न हागा॥ ३२। 
और समस्त समय में कि परमेम्धर इसराएल पर भलाई करेगा त मंदिर 
में अपना बै री टेखेगा और तेरे बंश में कभी केाई छड्ट न हैगा॥ ३३। 
ओर तेरा वह जन जिसे में अपनी बट में से काट न डालंगा तेरी 
आंखें फोडेगा और तेरे मन के शाकित करेगा ग्रार तेरे घर को बढ़ती 
तरुणाई में मर जायगी॥ ३४। कि तेरे हानों बेटों हफनी और 
फीनिहास पर यह पड़ेगा तेरे लिये यह पता हेकिएक ही दिन में 
होने के टोने मर जायेंगे॥ ३५ | ओर में अपने लिये एक बिश्यास मय 
याजक उठाऊंगा जो मेरे मन के और अंतःकरण के समान करेगा और 
उस के लिये में एक घर स्थिर करूंगा और वह सदा मेरे अभिषिक्त के 
आगे चलेगा ॥ ३६ । जऔर ऐसा हेगा कि हर एक जन जो तेरे घर में 
बच रहेगा एक टकड़ा चांदी ओर एक एक कर रोटो के लिये डस के 
पौछ फिरेगा और कहेगा कि उन याजकों में से मस्के एक की सेवा 
टौजिये कि में एक टुकड़ा रोटो खाया करूं ॥ 


३ तोसरा पब्ब । 


7र वह बालक समएल एली के आगे परमेम्वर को सेवा करता थए 

और उन दिनों में ईम्वर का बचन बहुमल्य था काई प्रगट ट्शन 
न हेता था॥ २। और एसा हुआ कि जब एली अपने स्थान में 
लेटा था और उस को आंखें घंघली होने लगीं ऐसा कि वह टेख 
न सक्ता था॥ ह। जहां इंच्वर की मंजषा थी तहां परमेश्वर के मंदिर 
का दौपक अब लो न बसा था और समएल लेट गया था॥ ४। कि 
परमेगम्घर ने समएल के। पकारा उस ने उत्तर दिया कि में यहों हू ॥ ५। 
और एली पास होड़ के कहा कि में यहीं हूं क्योंकि तने मस्गे पकारा 
हे वह बाला कि मे ने नहों पकारा फिर जा लेट रह से! वह जाके 
लेट गया ॥ ६ । आर परमेस्वर ने समएल के फेर पकारा ओर समण्ले 
उठ के एली पास गया ओऔर बोला कि में यहीं हूं क्योंकि त ने मस्शे 
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बलाया ओर उस ने उत्तर दिया कि हे पत्र में ने नहीं बलाया फिर जा 
लेट रह॥ ७। और समएल अब लो परमेश्वर के न जानता था और न 
परमेश्वर का बचन उस पर प्रगट हुआ था॥ ८। तब परमेग्वर ने तोसरे 
बार समूएल के। फिर पकारा और वुच्द उठ के एली पास गया और कहा 
कि में यहों हू क्यांकि त ने मम्मे बलाया से एली ने बसा कि इस बालक 
का परमंग्घर ने पकाराहे॥ <। दम लिये एलो ने समएल का कह कि 
जा पड़ रह और यां हेागा कि यट्टि तम्के पकारे ता कहियो कि हे 
परमेग्वर कह क्योंकि तेरा दास सनता हे सो समएल अपने स्थान पर 
जाके लेट रहा॥ १५०। ओर परमेश्वर आके खड़ा हुआ और आगे 
की नाई पकारा समएल समएल तब समएल ने उत्तर टिया कि कहिये 
क्योंकि तेरा टास सनता क्षे। ११५। तब परमेग्वर ने समएल से कहा 
कि ट्ख में इसराएल में एसा काय्थ करूंगा जिघत सनवंयां के कान 
मंभेना उठगे॥ १५२। में उस टन सब कुछ जो में ने णलौ के घराने 
के बिषय में कहा है परा करूंगा जब में आरंभ करूंगा तब समाप्त भी 
करूंगा ॥ ९१३। क्योंकि में ने उसे कहा हे कि में उस बराई की संती 
जा वह जानता हं उस के घर का न्याय करूंगा इस कारण कि उस के 
बेटाँ ने आप के खापित किया है ओर उस ने उन्हें न घुरका॥ ९४। 
इस लिये एली के घर के विषय में में ने किरिया खाई है कि एली के 
घर का पाप बलिदानों और भेंटों से कधी पावन न किया जायगा॥ 
९५ । फिर समएल विहान लो पड़ा रहा ओर उस ने ईग्धर के मंट्र के 
द्वार खोले और समएल उस दशैन केः एली पर प्रगट करते डरा ॥ १६। 
तब एली ने समएल के बलाया और कहा कि हे मेरे बेटे समएल वच्द 
बाला कि में यहों हु॥ ५७। उस ने पछा कि वह क्या हे जो उस ने 
तम्के कदह्दा क्षे मक से मत छिपा यदि त इस में से कुछ छिपावे जे। उस 
ने तम्मे कहा है ताईस्र तम्क से ऐसा हो करे और अधिक ॥ ९८। 
तब समएल ने उरते सारी बातें कह्दी ओर कुछ न छिपाया वह बेला कि 
वह परमेश्वर है जा भला जाने से! करे ॥ ९८। और समएल बढ़ा ओर 
परमेश्वर उस के साथ था और उस ने उस की केई बात भमि पर अका- 
रथ गिरने न टिई॥ २०। ओर दान से लेके बिअरसबः लें समस्त 
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दूसराएल जान गय कि समएल परमेस्थर का आममज्ञानी स्थिर हुआ ॥ 
२९ । ओर परमेग्वर सैला में फर प्रगट हुआ क्योंकि परमेश्वर ने अपने 
क्रो सला में सनूएल पर अपने बचन के द्वारा से प्रगट किया। 


५ € 
४ चाथा पत्चन । 


डी" समूएल को बात सारे इसराएल के। पहुंची ओर एऐसा हुआ कि 
इसराएल फिलिस्तियां से रुग्राम करने के। निकले और अबनअजुर 
के पास डेरा खड़ा किया और फिलिस्तियां ने आफोक में डेरा खड़ा 
किया॥ २। और फिलिस्तियों ने इसराएल के आगे पांती बांधो और 
जब संग्राम फेल गया तब इसराएल फिलिस्तियों के आगे मारे गये 
और उन्हों ने सेना में से चार सहस्त मन॒व्य चागान में मारे ॥ 

३। ओर जव लाग छावनी में आये इसराएल के प्राचोनों ने कच्दा 
कि परमेशञर ने आज हमें फिलिस्तियां के आगे क्यों घस्त किया 
आय परमेश्वर की साची की मंजषा सेला से लआव कि: जब वह्द हम्मे 
आगे वह हमें बेरियां के हाथ से बचावे॥ ४। से उन्‍हें ने मेला में लाग 
भेजे जिसते सेनाओं के परमेस्वर की जा टा[ कराबियो के ऊपर बैठा है 
साञ्ी की मंजषा के। ले आंवें आर ण्ली के दोनें बटे हफनी ओर 
फीनिहास ईयर की साकह्की की मंजषा के पास वहां थ॥ ५। ओर जब 
परमेश्वर की साच्ी की मंजष7 छावबनोमें पहुंची तब सारे इसराएलियों 
ने बड़े शब्द से ललकारा यहां ला कि भमि कांप उठी॥ ६। ओर जब 
सफिलिस्तियां मे ललकारने का शब्द सना तो बोले कि इबरानियों कौ 
छावनी में यह क्या महा शब्द ह फिर उन्हां ने समझता कि परमेश्वर को 
मंजबषा छावनी में पहुंची॥ ७। तब फिलिस्ती डरे क्यांकि उन्हों ने 
कहा कि ई स्वर छावनी में आया हे ओर बोले कि हाय हम पर क्यांकि 
आज कल एसी बात नहों हुई॥ ८। हाय कान एसे बलवंत देव 
के हाथ से हमें बचावेगा यह वुच्द टेव हे जिस ने मिखियें के! अरण्ग 
में समस्त मरियें से मारा॥ <॥ हे फिलिस्तियो बलवंत हेओा। ओर 
परुषाथ करो जिसते तम इबरानियों के सेवक न बना जेसा वे तम्हारे 
ऊहुए हें परंत परुषाथे करो ओर लड़ा॥ ९०। से। फिलिसियों ने 
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लडाई किई और इसराएल मारे गये और हर एक परुष अपने अपने 
त॑ब के भागा ओर वहां बड़ा जम हुआ क्योंकि तोस सहख इसराएल के 
पैट्ल मारे गये ॥ ९१९ । और ईय्यर की मंजषा लिईं गई ओर एली के 
होने बेट हफनी और फोनिहास जूस गये॥ ९२। ओर बिनयमीन 
का एक जन सेना से दौड़ा और कण्ड़े फाड़े हुए और सिर पर घल डाले 
हुए उसो दिन सेला में आया॥ ९३। और जब वह पहुंचा तब देखो 
एलो एक आसन पर मार्ग के लग बेठ के बाट जाइह रहा था क्यांकि 
इंश्वर कौ मंजूषा के लिये उस का मन थथेरा रहा था और जब उस जन 
ने नगर में पहुंच के संटेश दिया तब सारे नगर में राना पीटना हुआ ॥ 
९४। और जब एली ने रोने का शब्द सना तब उस ने कहा कि इस 
हारे के शब्द का कारण क्या वह जन स्कपआ पहुंचा ओर एली को 
कहा॥ २१५५४ । अब एली अट्टानवे बरस का छू था और डस की आंखे 
धंचलों थीं ओर वह टेख न सक्ता था॥ १५६। से। उस जन ने णली से 
कहा कि में सेना से आज भाग आया हुं ओर वही हूं जे! सेना से निकला 
हुं वह बे।ला हे बेटे क्या समाचार हे॥ ९७। उस टूत ने उत्तर टे के कहा 
कि इसराएल फिलिस्तियां के आगे भाग गये और लागां में बड़ा जम्भ 
हुआ ओर तेरे टोने बेटे भी हफनी और फीनिहास मर गये हैं और 
ईम्घर की मंजषा लिई गई॥ २९५८। और यों हुआ कि जब उस ने एली. 
से ईस्र की मंजघा का नाम लिया वह आसन पर से फाटक के लग पिछले 
बल गिरा और उस का गला टट गया और मर गया क्योंकि वचद ढड्ट गरर 
भारी था और उस ने चालीस बरस इसराएल का न्याय किया ॥ २८ । 
और उसकौबह् फोनिहास की पत्नी गभिणो थी और उस के जन्ने का समय 
समोप था जब उस ने यह संटेश सना कि इंख्वर की मंजघा लिई गई जार 
उस का ससर और पति मर गये तब वह स्कक गई और जन पडी क्योंकि 
उस कौ पीड़ा आन पहुंची ॥ २० । ओर उस के मरते मरते उन स्त्रियों ने 
जा उस पास खड़ी थों उसे कहा कि मत डर क्योंकि त बेटा जनी हे परंत' 

सने उत्तर न दिया नसरत लगाईइ॥ २९५ | और उस ने यह कहके उस 
बालक का नाम इकाबाद रक्वा और वाली कि बिभव इसराएल में से जाता 
रहा इस लिये कि परमेश्वर को मंजूषा लिई गई गैर उस के ससर गैर उस 
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के पति चल बसे॥ २२९। ओर वह बाली कि बिभव इसराएल से जाता 
रहा क्यांकि ईम्घर की मंजुपघा लिईं गई । 
थू पांचवां पब्ब । 

झी 7र फिलिस्तौ परमेग्वर की मंजषा के! अबनअज्र से लेके अशटूद 

के आय ॥ २। और जब फिलिस्ती परमेम्थर की मंजष! के ले 
गये तब उन्‍्हों ने उसे टागन के मंदिर में पहुंचाया और दारन के पास 
रक्‍्खा॥ ३। और जब अशटूदी विहान के तड़के उठे तो क्या देखते 
हैं कि टागन परमेश्वर की मंजषा के आगे मंद के बल भूमि पर गिरा हे 
से उन्हों ने टागन के उठा के उस के स्थान पर फिर रक्खा ॥ ४ । फिर 
जब वे तड़के बिहान के उठ तब क्या ट्खते हें कि टागन परमेग्वर को 
मंजषा के आगे मंद के बल भमि पर पड़ा है और दागन कासिर ओर 
दोनों हथलियां कटी हुई! डेवढ़ी पर पड़ौं हैं केवल टागन का घड़ 
रह गया था॥ ५४। इस लिये दागन के याजक ओर वे जा उस के 
मंट्र में जाते हैं दागून की डबढ़ी पर आज लोॉं पांव नहीं घरते॥ 
६ । परत परमेश्वर का हाथ अशटूदियों पर भारी पड़ा था ओर उस ने 
उन्हें नाश किया और अशदृद के और उस के सिवानों के बबंसो से 
मारा॥ ७। ओर जब अशटूदियां ने यह टेखा तब बाले कि इसराएल 
के ईम्थर की मंजषा हमारे साथ न रहेगी क्योंकि उस का हाथ हम 
पर ग ओर हमारे ट्व टृूगन पर पड़ा हे ॥ एछ। सो उन्‍हें ने 
फिलिस्तियां के सारे प्रधानों के बला भेजा और कहा कि हम 
इसराएल के ईसर कौ मंजणा को क्या करें वे बोले कि आओ इस- 
राएल के ईश्वर की मंजूषा के गात के ले जावें से! वे इसराएल के 
ईसर की मंजूषा के वह्ल॑ ले गय॥ <।और उस के ले जाने के पीछे 
शेसा हुआ कि परमेग्रर का हाथ अत्यंत नाश करने के उस नगर के 
बिराध में पड़ा और उस ने उस नगर के लागें के। छोट से लेके बड़ लॉ 
मारा और उन के ग्ों में बबेसी का लाह् बहने लगा॥ ९०। 
इस लिये उन्‍्हों ने इंखर को मंजघा अकरून में पहुंचाई तब अकरूनी 
चिल्ाके बोले कि वे इसराएल के ई सर को मंजूषा के इस लिये हमस्में लाथे 
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हैं कि हमें और हमारे लागां के चात करं॥ ९१९। से उन्‍हें ने भेज के 
फिलिस्तियां के प्रधानों का एकद्रे किया ओर कहा कि दर्राणल के 
इंम्घर को मंजषा का जहां से वह आई वहीं फर भजा जिसतें वह हमें 
और हमारे लागां के घात न कर क्योंकि सारे नगर में मारू हुलड हुआ 
और परमेम्घर का हाथ उन पर भारी था॥ १५२।गऔआऔर जामर न गये 
से बबेसी से रोगी थे और नगर का बिलाप खगे ले पहुंचा था ॥ 


६ छठटठवां पब्व ॥ 


मे परमेम्भर को मंजषा सात मास ला फिलिस्तियां के टृश में थी ॥ 
२। तब फिलिस्तियां ने याजकां और टैवज्ञां के बलाके पका 
कि परमेम्वर की मजषा से क्या करें हमें बताओ कि हम किस रीति से 
उसे उस के स्थान के! भेजें॥ ३। वे बाले कि यदि तम इसराएल के 
इंस्वर को मंजषा का भेजते हे। तो कछछी मत भजा परत किसी भांति से 
पाप की भेंट के साथ उसे फेर भेजे तब तम चंगे हाओगे और तमें 
जान पड़ेगा कि उस का हाथ तम से किस लिये नहीं उठता हे॥ ४। 
तब उन्‍्हों ने पका कि वुच्द कान सा पाप का बलिदान हे जा हम डसे 
फर ट्ब वे बोले कि फिलिस्तो अ्रधानें की गिनती के समान पांच 
सेनिली बबेसी ओर सेने के पांच मस क्योंकि तम सभा पर और तम्हारे 
प्रघानें पर एक ही मरी हे ॥ ५। से तम अपनो वबेसी की ओर मसे 
की मरत्ति बनाओ जे। दश के। नष्ट करते हें और इसराएल के परमेस्वर की 
महिमा करो क्या जाने वह तम से और तम्हारे देवते से और तम्हारे देश 
से हाथ उठा लेबे॥ ६। तम क्यों अपने मन का कठार करत हे जैसा 
कि मिखियां ने ओर फिरकऊन ने अप ने मन के कठार किया था जब कि 
ईम्घर ने आअब्यित काय्ये उन में किये से। क्या उन्हां ने उन्हें जाने न 
दिया और वे बिदा न हुए ॥ ७। अब तम एक नई गाड़ी बनाओ और 
दो दधार गायें जो जञआ तले न आई हों लेओ। और उन गायों का 
गाड़ो में जाता ओर उन के बछड़ों के। घर में उन के पीछे रहने दओ ॥ 
८। और परमेश्वर की मंजूषा लेके उस गाड़ी पर रकखे। और सेने के 
पात्र जा पाप की भेंट के कारण देते हे। एक मंजषा में घर के उस की 
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अलंग में रख टद्ओ गैर उसे छाड़ टओ कि चलो जाय॥ <। और 
टेखो यटि वह अपने ही सिवाने से हाके बेतशम्स के! चढ़े तब उसो ने 
हम पर यह बड़ी बिपत्ति भजी परंत यदि नहीं तो हम जानेंगे कि उस 
का हाथ हम पर नहों पड़ा परत यह बिपात्ति आकस्मात्‌ हुई ॥ 

९ ०। से लोगों ने वेसा हो किया और दो दृधार गायें लिई और 
उन्हें गाड़ी में जाता और उन के बछड़ों के। घर में बंद किया॥ ९५९ । 
और परमेश्वर की मंजघा ओर सेने के मूसों के और बबसियों के 
मजधघा में रखके गाड़ी पर घरा॥ १५२। से उन गायों ने बेतशम्स का 
सौधा मागे लिया और राज़ मागे में बंबातों चलों और दहिने अथवा 
बायें हाथ न मड़ों ओर फिलिस्तियों के प्रधान उन के पीछे पीछ बेतशग्स 
के सिवाने लां गय॥ १५३। ओर तराई में बेतशग्सी गे।ह्ू लवते थे और 
जब उन्‍्हों ने आंखें ऊपर किई तब मंजषा का टखा और टेखते हौ 
आनंद हुण॥ ९५४। और गाड़ी बेतशम्सी यहूरछूअ के खेत में ओर 
जहां बड़ा पत्थर था आके खड़ो हुई से उन्‍्हों ने गाड़ी की लकड़ियों 
के। चौरा और गायों का परमेग्वर के लिये हाम की भंट चढ़ाई॥ ९२५। 
ओर लावियां ने परमेश्वर की मंजघा के उस मंजघा सहित जो उस के 
साथ थी जिस में से।ने के गहने थे नोच उतारा और उसे बड़ पत्थर पर 
रक्‍वा ओर बेतशम्स के लागां ने उसी टन परमेश्वर के लिये हेाम को 
जेंटे और ब्वलिहान व्वढ़ाये ॥ ५६ और व्जब फिलिस्तियेल्के के 
प्रधानें ने यह देखा ता वे उसी टिन अकरून के फिर गये॥ ९७। 
और सेनेिली बबसी जिन्ह फिलिस्तियों ने पाप की भंट के लिये परमेम्वर 
के चढ़ाया ये हैं अशदृद के लिये एक गअजा के लिये एक अस्कलन 
केह लिये एक ब्जञतल्‍के लिये"एक ओर वज्यकरून केजलिजेल्डक्े॥ जरा 
और सेने के मस फिलिस्तियोां के सारे नगरों की गिनती के समान 
थे जो पांच प्रधानों के थे बाड़ के नगर ओर बाहर बाहर के गांग्रे 
अबील के बड़े पत्थर लां जिस पर उन्‍्हों ने परमेगश्वर की मंजषा का 
रण्खा जो आज के दिन लो बैतशर्सी यहूरूअ के चौगान में हें॥ ९८, 
और परमेश्वर ने बैतशम्स के लोगों के। मारा इसकारण कि उन्‍होंने 
परमेश्वर की मंजधा के भोतर रेखा अथात्‌ पचास सच्ख ओर सत्तर 
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मनव्य लागां में से मारे गये इस कारण कि परमेश्वर ने लागों में से 
बहुतों को बधन किया लागें ने बिलाप किया॥ २०। से बैतशम्स के 
लाग बाले कि किस की सामथ्ये हे कि इस पवित्र परमेम्वर ईश्वर के आग 
खड़ा हे।वे ओर हस्में से वह किसके पास चढ़ जायगा॥ २१ । तब उन्‍्हों 
ने क्रयतअरोम के निवासियों के पास यह कहके ट्रत भेजे कि फिलिस्ती 
परमेश्वर की मंजषा का फर लाये हीं तुम उतार के अपने पास ले 
जाओ। 


७ सातवां पब्बे । 


ब करयतअरीम के लोग आये ओर परमेग्वर की मंजषा के 
त्‌ जाके व्थ्बिनदव के धर में पहाड़ी पर रखा और उस के 
दूलिअज्र को पवित्र किया कि परमेम्वर कौ मंजूषा को रक्षा करे॥ २ 
और ये हुआ कि मंजूषा कुरवतअरीम में बहुत दिन लो रही क्यांकि 
बीस बरस बौत गये थे तब इस राएल के सारे घरानों ने परमेग्वर के लिये 
बिलाप किया॥ ३। ओर समृएल इसराएल के सारे घराने के कहके 
बाला कि यदि तुम अपने सा रे मन से परमेम्थर की ओर फिरोक तो उन 
उपरी टेवतां को और इसतारात के अपने में से निकाल फेंके और 
परमेग्घर के लिये मन के सिद्ठ करो और केवल उस की सेवा करो और वुच्द 
तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से कछड़ावेगा॥ ४। तब इसराएल के संतान 
ने बशलोम ओर इसतारात के टूर किया और केवल परमेश्वर की सेवा 
करने लग ॥ ५ । फिर समएल ने कहा कि सा रे इसराएल मिसफः में एकट्ढे 
हावे॑ं और में तम्हारेलिये परमेम्तर से प्राथना करूंगा ॥ ६। से वे सब 
मिसफ: में एकड्रे हुए और पानी खींचा और परमेश्वर के आगे उंड्ेला 
और उस ट्न ब्रत रक्‍खा गज र वहां बेले कि हम परमेग्वर के अपराधी 
हैं और समएल मिसफः में इसराएल के संतान का नन्‍्यायी हुआ ॥ ७। 
और जब फिलिस्तियां ने सना कि इसराएल के संतान मिसफः में एके 
हुए तब उन के प्रथान इसराएलन के साम्म॑ चढ़ आए से इमराएल के 
संतान यह सनके फिलिस्तियां से डर गणे॥ ८। जार इसराएल के 
संतान ने समएल का कहा कि हमारे लिये परमेम्भर हमारे ईग्यर से 
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प्राथना करने में थम मत जा जिसतें बह हमें फिलिस्तियां के हाथ से 
बचावे॥ ८ । तब समएल ने ट्थ पीडआ एक भेम्ना लिया और परमेगश्र 
के लिये हेम की भेंट चढ़ाई ओर समएल ने इसराएल के लिये परमेश्वर 
की ग्राथेना किई ओर परमेग्वर ने उत्तर ट्या॥ १५०। ग्यार समएल 
हे।म की भट चढ़ा रहा था कि फिलिस्तौ संग्राम के लिये इसराएल के 
सनन्‍्मख आय परत परमेश्वर उस टिन फिलिस्तियां पर महा गज्ञन से गज्जा 
और उन्हें हरा टिया और वे इसराएल के आगे मारे गणे॥ १५९५। और 
इसराएली लेगों ने मिसफः से निकल के फिलिस्तियां के खट्ड़ा और 
ज्षैत करके नीचे लो उन्‍हें मारते चले गये॥ १२। तब समएल ने एक 
पत्थर लेके मिसफः और सेला के मध्य में खड़ा किया और उस का नाम यह 
कहके एबनअजर रक्‍खा कि परमेश्वर ने यहां लो हमारी सहाय कि 

१३ । से फिलिस्ती बश में हुए और वे इसराएल के सिवानें में फिर न 
आये ओर परमेसख्वर का हाथ समएल के कीवन भर फिलिस्तियां के बिरुड्ड 
था॥ २९४ । और वे बस्तियां जा फिलिस्तियां ने इसराएल से ले लिईं थीं 
इसराएल के फेरी गई: अकरून से लेके जञ्जत लें ओर उन के सिवाने के 
इसराएल ने फिलिस्तियां के हाथ से छड़ाया ओर इसराएलियों में ओर 
अमरियों में मेल हुआ॥ १५५ | और समएल अपने जीवन भर इमसराएल 
का न्यायी रहा॥ ९६ | खैर बरस बरस वह बेतएल का और जिलजाल 
का और मिसफः का दारा करता था उन समस्त स्थानों में इसराएल का 
न्याय करता था॥ १.७। ओर .रामात के फिर आता था क्योंकि वहां 
उस का घर था और इसराएल का न्याय बहां करता था ओर वहां उस ने 
परमेग्पर के लिये बेदी बनाई ॥ 





८ आउठवां पब्थ ॥ 
क्र जब समएल हू हुआ तब एसा हुआ कि उस ने अपने बटों का 
दूसराणल पर नन्‍्यायी किया॥ २५। अब उस के पहिलोंट का नाम 
यणएल था और उस के दूसरे का नाम अवियाह वे बिअरसबः में न्यायी थे ॥ 
8 । पर उस के बट उस की चाल पर न चलते थे परत लाभ करके घस 
लने लग जार न्याय विरूडइ करने&सलगें॥ ४ ।छतवलकसर्खाएल/ के -सक्रे 
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प्राचीनों ने आप के एकट्ट किया और रामात में समएल पाथ आये ॥ ५ । 
और उसे कहा कि ट्खत टइ है और तरे बेटे तेरी चाल पर नहीं चलते से। 
अब समस्त जातिगएां की नाई हमारा न्याय करने के लिये एक राजा 
ठच्दरा॥ ६। परंत जब उन्‍हें ने उसे कहा कि हमारे न्याय करने के 
लिये हमें एक राजा ट्‌ इस बात से समएल डटास हुआ ओर समएल ने 
परमेम्घर से प्राथेना किई॥ ७। और परमेश्वर ने समएल के कहा 
कि लागों के शब्द पर जा वे तम्के कहें कान घर क्यांकि उन्होंने कुछ 
तस्के व्याग नहीं किया परत मरे त्याग किया जिसतें में उनपर राज्य 
न करू॥ ८। जब से कि म॑ उन्‍हें मिख से निकाल लाया आज लां 
उन सब कार्यों के समान उन्हों ने किया जिन से मर्के छोड़ दिया ओर 
आन आन टेवें की सेवा किई वैसा ही वे तम्भ से भी करते हें॥ <। 
से अब उन के शब्दपर कान घर तथापि अति हृढ़ता से उन के विरुट्ू 
उन्हें कह टे गशलार उस राजा का ब्यवद्दार बताजाो उनपर राज्ध 
करेगा॥ ९०। और समएल ने उन्त लागां के! जो उदस्यगे राजा के 
खाजी थे परमेश्वर कौ सारी बातें कहों ॥ ९५९। और उस ने कद्दा कि 
उस राजा के जा तुम पर राज्य करेगा ये व्यवहार हेगे कि व॒द्द तम्दारे 
बेटा का लेके अपने लिये और अपने रथां के ओर घोड़चढ़ां के लिये 
ठहरावेगा और अपने रथों के आगे दै।ड़ावेगा॥ २२ । जऔर अपने लिये 
सहख सहस्त के प्रधान और पचास पचास के प्रधान ठह रावेगा और अपनी 
भूमि उन से जाता के बेाआवेगा और लवावेगा और अपने संग्राम के और 
अपने रथों के हथियार बनवावेगा॥ ९३ । और तुम्हारी बेटियों से अपने 
लिये मिठाई बनवावेगा गैर भाजन बनवावेगा और रोटो पेवावेगा॥ 
१४ | ओर वह तम्हारे खतां के और दाख के और जलपाई की 
बारियां का जा अच्छी से अच्छी होंगी लेके अपने सेवके के धृगा॥ 
९५ | और तम्हार अन्न और दाख की ब।रियां का द्सवां अंश लेके अपने 
नपंमकां का और अपने सेवकों के देगा॥ १६। और वह तम्हारे ट्ासे 
और तम्हारी दासियां के और संटर से संदर यवा मनव्यां के! ओर 
तम्हार गटहें का लक अपने काम में लगावेभा॥ ९५७। तन्हारो भड़ा 
का दसवां अंश लेगा और तम उस के सेवक हाओ।गे॥ ९५८। ओर तब 
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तम अपने राजा के कारण जिसे तम ने चना हे दाहाई दमेगे उस 
टन परमेश्वर तम्हारो न सनेगा ॥ 

१८। तिस पर भी उन लोगों ने समएल की बात न मानी पर बोले 
कि नहीं परंतु हम एक राजा लेंगे॥। २०। जिसतें हम भी समस्त 
जातिगएणं के समान हेवे और जिसतें हमारा राजा हमारे लिये न्याय 
करे और हमारे आगे आगे चले ओर हमारे लिये संग्राम करे॥ २२। 
तब समएल ने मंडली को सारो बातें सनों और परमेम्पघर के श्रवण लाॉं 
पहुचाई॥ २२। और परमेग्वर ने समएल के कहा कि त डन का 
शब्द सन ओर उन के लिये एक राजा ठहरा तब समएल ने इसराएल के 
मनव्यां से कह्दा कि हर एक अपनी अपनी बस्ती का जावे ॥ 

€ नवां पब्ब । 

जा ब बिनयमोीन का एक जन था जे!अफौह के बट बकरत के बेटे 
सरूर के बेटे अबिएल का बेटा जिस का नाम कौस था बच 
बिनयमीनी और महाबली था॥ २। ओर उस के एक बेटा था ज्ञिस का 
नाम साऊल जो संदर और चुना हुआ तरुण था ओर इसराएल के 
संतानों में उस्य कोई अधिक संंदरन था सारे लोगों में कांध से लेके 
ऊपर लो ऊंचा था॥ ३। और साऊल के पिता के गदहे खो गये थे 
से। कीस ने अपने बे” साऊल के। कहा कि सेवकों में से एक का अपने 
साथ ले आर उठ जा गदहें केः टंढ़। ४। से वह इफ्रायम पहाड़ 
से और सलीमसः के देश में हेके निकला परंत न पाया तबवे 
सअलीम के टश में से निकल परत वहां भी न पाया ओर वचह बिनयमोन 
के देश में हे! के गया परंत न पाया ॥ ५ । तब वे रूफ के टेश में आये ओर 
साऊल ने अपने साथ के सेवक के कहा कि आ फिर चलें एसा न हे। कि 
मेरा पिता गदहें के छाड़ हमारे लिये चिंता करे॥ ६। डस ने उसे 
कहा कि देख इस नगर में इंस्मर का एक जन हे जा प्रतिछित क्षे जा कुछ 
वु्त कहता हे से निश्चय हाता हे आ उधर जायें क्या जाने कि जो 
मांग हमें जाना उचित है व॒च्द हमें बता ससे॥ ७। तब साऊल ने अपने 
सेवक से कहा कि देख यदि हम जायें तो हम उस जन के लिय क्या ले 
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जावे क्योंकि हमारे पात्रों में रोटी चक गई और ईख्वर के जन के लिये 
+ट नहों हमार पास क्या हे॥ ८। पर सेवक ने साऊल के उत्तर 
टके कहा कि ट्ख पांच शकल चांदी मस्क पास हे से7 में ई श्र के जन के 
ट्ऊंगा कि हमें मारे बतावे॥ «। [अगले समय में जब मन्य परमंमख्र 
से प्रश्न करने जाता था तब यह कहता था कि आओ दृशशों पास जायें 
क्यांकि आगमज्ञानी आग दर्शों कहाता था ]॥ ९५०। तब साऊल ने 
अपने सेवक से कहा कि त ने अच्छा कहा आ चल से वे नगर में आये 
जहां ईम्मर का वह जन था॥ २१५१५॥। उस नगर कौ चढ़ाई पर चढ़ते 
हुए उन्‍हें कई कन्या मिलों जा पानो भरने जातो थों उन्‍्हां ने पछा कि 

दर्शी यहां हे॥ ९५२। उन्‍हें ने उन्हें उत्तर दिया ओर कहा कि टेख 
वुच्द तुम्हारे आगे हे शीघ करो क्योंकि वह आज नगर में आया है और 
आज ऊंचे स्थान में लागों का बलिदान है॥ ९३। जब तुम नगर में 
पहुंचे! तब तम उरस्समे आगे कि वुद ऊंचे स्थान में खाने जाय डसे 
पाओगे क्योंकि जब लो वृुद न जाये लोग न खार्येंगे इस कारण कि वुच्द 
बलि के आशीष टेता हे उस के पीछ नेउंतहरी खाते हें से। अब 
तम चढ़ा क्योंकि आज तम उसे पाओरग॥ २९५४। सो थे नगर के चढे 
और नगर में जाते हो क्या देखते हैं कि समएल उन के आंगआया कि 
ऊंचे स्थान पर चढ़ जाय॥ १९५५४ । ओर अब परमेम्धघर ने साऊल के 
आने से एक टिन आगे समएल के कान में प्रगट कह दिया था॥ २१६। 
कि कल इसो समय में एक जन के बिनयमीन के टेश से तम्क पास 
भेजंगा और तू मेरे इसराएल लोगों पर उसे प्रधान अभिषेक करियो 
जिसतें वर मेरे लोगों के फिलिस्तियां के हाथ से छुड़ावे क्योंकि में ने 
अपने लेगा पर दृष्टि किई और उन का चित्लाना मेरे पास पहुंचा ॥ 
९७। से जब समएल ने साऊल का दखा तब परमेम्यर ने उसे कद्दा 
कि ट्ख यही जन ह जिस के कारण में ने तमक कहा था यही मेरे लागें 
पर राज्य करेगा॥ १५८। तब साऊल समृण्ल के पास फाटक पर आके 
बोला कि पा करके हमें बताइये कि दर्शों का घर कहां हैे॥ ९८। 
तब समूएल ने साऊल के उत्तर ट्‌के कहा कि दशीं में हीं हूं मेरे आगे 
आगे ऊच स्थान पर चढ़ क्योंकि तम आज मेर साथ भाजन करोगे और 
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कल में तम्मे बिटा करूंगा और जा कुछ तेरे मन में है तर्क बताऊंगा ॥ 
२० । और तरे गरहे जे। आज तीन टिन से खा गये हैं उन को ओर से 
निश्यृंत रह क्यांकि वे मिल गये और इसराएल की सारो इच्छा किस पर 
है क्या तरे और तेरे पिता के समस्त घराने पर नहीं ॥ २९। से! साऊल 
ने उत्तर टेके कद्दा कि में बिनयमीनी इसराएल की गाप्टियां में से सब से 
छाटा नहीं और क्या मेरा घराना बिनयमौन की गाछी के सारे घरानें 
में छाटे से छाटा नहों इस बचन के समान त मस्त से क्यां बोलता हहे॥ 

२। और समएल साजल के ओर उस के सेवक केः लेके उन्हें के/ठरी में 
लाया और उन्‍हें नेउंतहरियों में जा बलाये गये थे जा जन तौस एक थे 
सब से श्रेष्ठ स्थान में बेठाया ॥ २३६। तब समएल ने रसाई कारक के कहा 
कि बच भाग जो में ने तस्ते रख छोड़ ने के! कहा था ले आ॥ १५४।+ और 
रसेई कारक ने एक कांध के! और जे उस पर था उठा लिया और 
साऊल के आग रखके कचह्दा कि ट्ख यह जा घरा है अपने आगे रखके 
खा इस लिये कि में ने जब से कि लोगों का नेठंता किया अब लो तेरे 
लिये रख छाड़ा था से! साऊल ने उस दिन समृएल के साथ भाजन 
किया । 

२५ | ओर जब वे ऊंचे स्थान सेन गर में उतर आये उस ने साऊल 
से छत पर बात चौत किई॥ २६। और वे तड़के उठे और बविहान 
हेतते हो समएल ने साऊल का फिर छत पर बला के कहा कि उठ में 
तस्क्ते बिट। करूं से साऊल उठा ओर वे दोनें वच और समएल बाहर 
चले गय॥ २७। जब वे नगर के निकास पर जाते थ तब समणएल ने 
साऊल के कहा कि अपने सेवक के। कह कि हम से आगे बढ़ ओर बहच्द 
बढ़ गया पर त तनिक खड़ा रह जिसत ईम्घर का बचन तम्के बताऊं । 


१५० । ट्सवां पब्व। 


्ि समएल ने एक कुप्पी तेल लिया और उस के घिर पर ढाला ओर 
से चमा ओर कचह्दा कि यह इस कारण नहीं कि परमेग्यर ने तभ्के 
अपने अधिकार के ऊपर प्रधान करके अभिषक किया॥ २। जब त 
मेरे पास से आज चला जायगा तब देश जन के! राखिल की समाधि के 
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पास बिनयमौन के सिवाने के जिछज़ह में पाओरगे ओर वे तमक कहेंगे 
कि जिन गदहें के त ढंढने गया था से मिले और अब तेरा पिता गदहेंं 
की चिंता छोड़ कर तेरे लिये कुढ़ता है ओर कहता है किमें अपने बेटे 
के लिय क्या करूँ॥ ३। तब त वहां से आगे बढ़ेगा और तबर के 
औरगान के पहुचेगा ओर वहां तम्क तोन जन मिलेंगे जा बैतणएल के 
ईज्घर कने चले जाते हांगे एक ते बकरी के तौन मेग्न्ना लिये हुए और 
दूसरा तोन रोटो और तोसरा एक कुप्पा दाख रसत॥ ४। और वे तेरा 
कशल पढछेंगे और दो रोटी तम्के देंगे त उन के हाथ से ले लौजिये॥ 
४ । उस के पीछ तन इंखर के पहाड़ पास जहां फिलिस्तियां कौ चोकी 
है पहकुंचगा और जब नगर में प्रवेश करेगा ऐसा होगा कित आगम- 
ज्ञानियां की एक जथा पावेगा जा ऊंच स्थान से उतरती होगी जिन के 
आगे आगे मरचंग और ठाोलक जैर बांसरी ओर बोणा हेंगे ओर वे 
भविष्य कहेंगे॥ ६। तब परमेश्वर का आत्मा तक पर उतरेगा ओर 
त भी उन के साथ भविव्य कहेगा और और ही एक मन्प्य हे। जायगा ॥ 
७। और यों हेगा कि जब त ये चिन्ह पावे फिर जैमा संयेगग हे।वे वेसा 
कीजिये क्योंकि ईम्र तेरे साथ है ॥ ८। और मेरे आग त जिलजाल 
के उतरिया और ट्ख में तम्क्त पास उतरूंगा जिसतें हाम कौ भेंट ओर 
कशल की भेंट बलि करूँ सो त सात ट्निलोां वहों ठउहरिया जब ला में 
तम्क पास आऊं और तम्के बताऊं कि तक्या क्या करेगा। ६। और 
?सा हुआ कि ज्यांहों उस ने समएल से जाने का पीठ फरी व्यांहों ईंस्पर 
ने उसे ढ्सरा मन टिया और वे सब लद्चाण उस ने उसी ट्नि पाय॥ १०। 
और जब वे उधर पहाड़ का आये तो क्या देखते हैं कि आगमज्ञानियों 
की एक जथा उन्हें मिली और ई स्वर का आत्मा उस पर उतरा ओर वुच्द 
उन में भविष्य कहने लगा॥ ९९। ओर यों हुआ कि जब उम के 
चमले ऊान पहिचानों ने यह देखा कि वह आग्रमज्ञानियां के मध्य 
भविद्य कहता है तब लागां ने आपस में कहा कि कौस के बट का 
क्या हुआ क्या साऊल भो आगमजन्ञानियां में ह॥ २९५२। तब एक 
ने उन में से उत्तर दियाओर कहा कि उन का पिता कान है नब 
हो से यह कहावत चली कि क्या साऊल भो आगमन्नानियों में है ॥ 
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१३। जैर जब वह आगम कह च॒का तब ऊंचे स्थान में आया॥ 
९५४। और साऊल के चचा ने उसे और उस के सेवक के कहा कि 
तम कहां गये थे ओर वे बोले कि गदहे टंढ़ने कैरर#जब उन्‍्रेंल्‍कछं 
न पाया ते समएल पास गये ॥ १४। तब साऊल का चचा बोला 
कि मर बता कि समएल ने तम्ह क्या कहा॥ ९१५६। ओर साऊल ने 
अपने चचा से कहा कि उस ने हमें खेल के बताया कि गटहे मिल गये 
पर राज्य का समाचार जो समुएल ने उसे कहा था उसे न बताया ॥ 
९७। ओर सम्‌एल ने मिसफः में परमेश्वर के आगे लागों को एकट्ट 
लाया॥ ९५८। और इसराएल के संतान के। कहा कि परमेग्यर इसरा- 
एल का ईश्वर यों कहता हे कि में इसराएज के मिस्र से निकाल लाया 
और तम्हें मिखियों के ओर सारे राजाओं के हाथ से और जा तहन्‍हें 
सताते थे उन से छड़ाया॥ ९१६९। और तम ने आज्ञ के ट्नि अपने ई स्वर 
के व्याग किया जिस ने तम्हें तम्हारे सारे बेरियों और तम्हारी बिपतें 
से बचाया और तम ने उसे कहा कि हम पर एक राजा ठहरा से अब 
अपनी अपनी गाएी के ओर सहसख सहसख के समान परमेश्वर के आगे 
आगओ्रे॥ २०। और जब समएल ने इसराएल को सारोगाएप्॒ठयां का 
एकट्टी किया तब बिनयमीन को गोष्ठी लिई गई॥ २९। ओर जब वह 
बिनयमीन को गे४ी के। उन के घरानोें के समान पास लाया तब मंत्रो का 
घराना चना गया ओर कीस का बेटा! साऊल चुना गया और जब उन्हें 
ने उसे ठलंढा ता न पाया॥ २२॥ इस लिये उन्‍्हा ने परमेम्पर से पछा कि 
बह जन फिर यहां आवेगा कि नहों ओर परमेग्वर ने उत्तर दिया कि 
रेखे। वह सामग्री के बीच छिप रहा हे॥ २३। तब वे दौड़ ओर उसे 
वहां से लाये और जब वह लागें में खड़ा हुआ तब कांघ से ले के ऊपर 
ला सभों से अधिक ऊंचा था ॥२४ । और समणएल ने समस्त लागों केः 
कहा कि जिसे परमेगख्र ने चना हे तम उसे देखते हे। क्यांकि उस के 
समान सारे लोगों में कोई नहीं तब समस्त लोग ललकार के बाले कि 
राजा जोवे। २५। फिर समण्ल ने लागां के राज्य की रीति 
बताई और पुस्तक में लिख के परमेम्वर के आगे रक्‍्खा और समूएल 
ने हर एक मनय्य के! अपने अपने घर भेजा ॥ 


२९ पे] की ९ पुस्तक ॥ कब 


और साऊल भी अपने घर जिबिअत के गया ओर उस के साथ लागों 
की एक जथा जिन के मन का ईसम्भर ने फर दिया था हे लिइड॥ २७। 
परंतु दृष्टजन बाले कि यह जन हमें क्योंकर बचावेगा ओर उस को 
निंदा किई और उस के पास भट न लाये पर वह अनसने के समान 


हे। रहा ॥ 
१५९ ग्यारहवां पत्ये ॥ 

ब अस्मनी नाइस चढ़ा ओर यबीसजिलिअद के साम्ने छावनी किई 
ते यवीस के सब लोगों ने नाहम से कहा कि हम से बाचा बांध 
और हम तेरी सेवा करेंगे। २। और अस्मनी नाहस ने उन्हें उत्तर 
ट्या कि इस बात पर में तम्क से बाचा बांघंगा कि में तम सभां की 
हर एक दहिनी आंख निकाल डाल और समस्त इसराएल के अपमान के 
लिये घरू॥ ३। तब यबोस के प्राचोनों ने उसे कहा कि हमें सात दिन 
की छट्टी दे जिसतें हम इसराएल के सारे सिवानों में दूत भेजें यदि काई 
उद्दारक न ठह रे तब हम तुस्क पास निकलंगे॥ ४। तब साजल के दूत 
जिविअः में पहुंचे और लागों के कान लें यह संटश पहुंचायन तब सब 
लागों ने चिल्ला चिज्ञा के बिलाप किया॥ ५। और टेखो कि साऊजल खेत 
से ढार के पीछ पीछे चला आता था और साऊल ने कहा कि क्याह्े कि 
लेाग बिलाप करते हैं और उन्हों ने यबीसियां का संदेश उसे कद सनाया ॥ 
६ | इन संटशों के सनते ही साऊल पर ईम्वयर का आत्मा पड़ा और 
उस का क्रोध अत्यंत भडका॥ ७। और उस ने एक जाड़ा बैल लिया 
और उन्हें टुकड़ा टुकड़ा किया और उन्हें टूतां के हाथ इसराएल के सारे 
सिवानों में यह कहके भेजा कि जो काई नाऊल और समएल के पोछे 

पोछे न निकल आवेगा उस के बैलों की यही दशा हे।गौ तब लोगों पर 
परमेश्वर का डर पड़ा और वे एक जन की नाई निकल आये॥ ए८। 
और उत ने उन्हें बजकु में गिना इसराएल के संतान तोन लाख थ और 
यहूट्ाह के मनुष्य तीमत सहख ॥ <। और उन्‍्हां ने उन दहूतों के 
कहा कि तम यबौसजिलिअद के लागां का कहे। कि कल सब्ये की तपन 


होते हो तम छटकारा पाओगे और द्तां ने आके यबीस के मनथ्यों से 
70 [#. 8. 5.] 
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कहा ओर वे आनंद हुए ॥ १५० । इस लिये यबीस के मनय्यों ने कद्दा 
कि कल तम पास हम निकलेंगे ओर जे भला जाने से। हमारे विषय 
में कीजियेय॥ ५१५। ओर बिहान के साऊल ने लागें कौ तीन जथा 
किई ओर तड़के के पहर सेना के मध्य में आया और दिन के चाम लॉ 
अन्मनियां के मारा और ऐसा हुआ कि वे जा रह गये से छिल्न भिन्न 
है। गये यहां लां कि दो एकट्ठे नथे॥ १५२। तब लाग समणएल से बोले 
कि किस ने कहा ह कि क्या साऊल हम पर राज्य करंगा उन लागां का 
लाओ। जिसतें हम उन्‍हें बधन करें॥ १३। तब साऊल बाला कि 
आज के दिन कोई मन॒व्य मारा न जायगा इस लिये कि आज के दिन 
परमेस्र ने इसराएल के। बचाया॥ १५४। तब समूएल ने लागों का कद्दा 
कि आओ जिलजाल केः जावें और राज्य के देहरावे॥ ९५ । तब 
सारे लोग जिलजाल के गये गऔयर जिलजाल में परमेमग्धर के आगे उन्हां 
ने साऊल के राजा किया और वहां उन्हें ने कुशल को भेंटां के परमेम्पर 
के आगे बलि किया और वहां साऊल ने ओर सारे इसर।एल के समस्त 
जनों ने बड़ा आनंद किया ॥ 


२९२ बारहवां पत्ये ॥ 


ब समएल ने सारे इसराएल से कहा क्ि देखा जे कुछ तम ने मम्क 
"5 हिल में ने तुम्हारी हर एक बात मानो ओर एक के तुम पर राजा 
किया॥ २। ओआर अब रट्खा राजा तम्हार आग॑ आगे जाता हे और 
में ढ़ और मेरा बाल पक गया ओर देखो मेरे बेटे तुम्हारे स।थ ओर 
में लडड़काई से आज लों तुम्हारे आगे आगे चला॥ ३। टेखा में यहा हू 
से। आओ परमेग्वर के और उस के अभिषिक्त के आग मस्त १र साज्षो 
दओ कि में ने किस का बैल लिया अथवा किस का गदहा में ने रख छड़ा 
अथवा में ने किसे छला अथवा छिस पर में ने अंघेर किया अथवा किस के 
हाथ से में ने घस लिया कि उसमे अपनी आंखें मंदूं और में तम्हं फेर 
देऊंगा॥ 8४ ।आओर वे बाल कि त ने हमें न छला न हम पर अंघर किया 
सौर नत ने किसी के धाथ से कुछ लिया ॥ ५ | तब उस ने उन्हें कहा कि 
परमेश्वर तम पर साजच्नी और उस का अभिषिक्त आज गाजी हे कि मेरे 


१२ पत्ब] की ९ पस्तक । ५५ 





हाथ में तम ने कुक न पाया वे बाले कि वह साज्चोी क्षे ॥ ६। फिर 
समूएल ने लागां से कहा कि परमेम्पर ने म॒सा और हारून के बढ़ाया 
और तम्हारे पितरों के मिख के देश से ऊपर निकाल लाया ॥ ७। 
से! अब ठहर जाओ  जिसतें में परमेश्वर के आगे उन सब भलाइयों के 
कारण जो परमेग्वर ने तम से और तम्हारे पितरों के माथ किईः तम से 
बिचार करू॥ ८। जब यअकब मिख में आया ओर तम्हारे पितर 
परमेम्वर के आग चिज्लाथे तब परमेश्वर ने ममा और हारून के बलाया 
वे तुम्हारे पितरों के मिस्र से निकाल लाये ओर उन्हें इस स्थान में 
बसाया॥ €। और जववे परमेश्वर अपने ईश्वर के भूल गये उस ने 
उन्हें हझूर को सेना के प्रधान मोसरा के हाथ और फिलिस्तियां के हाथ 
और मे।अब के राजा के हाथ बेचा और वे उन से लड़े॥ ९०। फिर वे 
परमेग्घर के आगे चिल्ला के बाल कि हम ने पाप ७ऐिया क्योंकि हम ने 
परमेम्वर के त्याग किया और बगअलीम और इसतारात कौ सेवा किई 
परंत अब हमारे बैरियों के हाथ से हमें छड़ा ओर हम तेरी सेवा करेंगे ॥ 
९५९। फिर परमेग्घर ने यरुब्बल और बिटान और इफताह और 
ममृएल के भेजा ओर तुम्हें तुम्हारे चारों ओर के बेरियों के हाथ से 
बचाया और तम ने चेन पाया॥ १५२। और जब तम ने ट्खा कि 
अस्मन के सतान का राजा नाहस तम पर चढ़ आया तब तम ने मश्भे 
कहा कि नहों परत राजा हम पर.राज्य करे जब कि परमंग्पर तम्हारा 
ईस्थर तनन्‍्हारा राजा था॥ १५३। से अब टखे। तम्हार। राजा जिसे तम 
जो चीन लिया और जिसे तम नेमांगा और टेखे परमेच्र ने तने पर एक 
राजा उहराया॥ १५४। यटि तम परमेश्वर से डरते रहे'गे और उस की 
सेवा करोगे ग्रर उस का शब्द मानागे और परमेम्वर के सनन्‍्मख से फिर 
न जाय्रेगे ता तम और तम्हारा राजा भी जा तम पर राज्य करता हे 
परमेग्वर अपने ईस्यर के पीछे पीछू चलागे॥ ९५। पर यदि तुम 
परमेम्घर का शब्द न मानाग और परमेग्मर की आज्ञाओं से फिर जाग्रेाईे 
ता परमेग्घर का हाथ तम्हारे बिरुद्र होगा जैसा कि तम्हारे पितरों पर 
था॥ २९६। से अब ठहर जाओ ओर दटेखे। वच बड़ा काम जो परमेम्प्र 
तम्हारी आंखें के साग्ने करेगा ॥ २१७। क्या आज गाहं की लवनी नहीं 
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में परमेग्बर से प्राथना करता हू और वह गज्जन ओर मेंह भेजेगा जिसते 
तम बस्ते और दखे। कि राजा के मांगने से तम्हारी दृष्टता बड़ी हे जा 
तम ने परमेम्धर की दृष्टि में किक॥ १५८। से। समएल ने परमेम्यर से 
प्राथेना किई और परमेशर ने उसी दिन गज्जेन और मेंह भेजा तब सारे 
लेग परमेश्वर से और समएल से निपट डर गये॥ ९८। और सारे 

गो ने समएल से कहा कि अपने दासें के लिये परमेग्रर अपने ईय्घर 
की प्राथेना कीजिये कि हम न मरें क्यांकि हम ने अपने सारे पापें से यह 
बराई अधिक किई कि अपने लिये एक राजा मांगा ॥ २० | तब समणल 
ने लागे के। कहा कि मत डरा यह सब दृष्टता तम ने किई है तिस पर 
भी परमभेशर के पीछे पीछे जाने से अलग न हेओ7 परंत अपने सारे अतः 
करण से परमेग्थर की सेवा करो ॥ २९५। ओर हथा का पौछा करने के 
अलग मत हे।गे जिन में लाभ और म॒त्ति नहीं क्योंकि वे ब्यथे हैं ॥" २२ । 
क्येंकि परमेम्थर अपने महत्‌ नाम के लिये अपने लाग के छाड़ न देगा 
इस कारण परमेम्भर को इच्छा हुई कि तम्हें अपने लोग बनावे॥ २३। 
और ईशर न करे कि में तम्हारे लिये प्रथेना करने में थम जाऊं और 
परमेश्वर के बिरुड्ड पापी हें परंत मैं वुद्द मागे जा अच्छा और सीधा 
है तम्हें सिखाऊंगा॥ २४। केवल परमेश्वर से डरा और अपने सारे 
मन से और मच्चाई से उस की सेवा करो ओर सेचेा कि उस ने तम्हारे 
लिये कैसा बड़ा काम किया है॥ २५३ परंत यटि तम अब भौ दुष्टता 
करोगे ते तम और तम्हारा राजा नाश है। जाओग। 





१५३ तेरहवां पब्बे ॥ 


ऊल ने एक बरस राज्य किया और जब वह इसराएल पर ट् बरस 
र्त्‌ राज्य कर चका॥ २। तब साऊल ने तीन सहखत इसराएलियों 
के अपने लिये चना दो सहसत्र उस के साथ मिकमास में ओर बेतएऐल 
पह्दाड़ में थे और एक सहस्त यनतन के साथ बिनयमोन के जिबिअत में थे 
और उबरेहुओं के। उस ने बिटा किया कि अपने अपने डरे के जावें।॥ 
३। ओर यनतन ने फिलिस्तियों के थाने के जे जिविअः में था मारा 
और फिलिस्तयें ने सना और साऊल ने सारे देश में यह कहके 
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नरसिंगा फंका किदृबरानी सनं॥ ४। ओर सारे इसराणलियों ने 
यह समाचार सुना कि साजल ने फिलिस्तियों के थाने के मारा और 
इसराएल भो फिलिस्तियां से घिनित हुए ओऔरर लोग साऊल के पास 
लिलंजालनमें एकक्के कलायेछरंमेलत ५७ एफ .फ़ुलिस्तो इसराणजछ से 
लड़ने के एकट्र हुए तौस सहस्त॒ रथ ओर छः सहख घोइचढ़ और लेग 
समद्र की बालू की नाई समह चढ़ आय मिकमास में बेतअवन की पबे ओर 
डेरा किया॥ ६। जब इस राएल के मनय्यां ने रखा कि हम सकेतो में 
हैं क्योंकि लोग दःखी थ तब लोग आके खाहें में और क्काड़ों में और 
पहाड़ में गैर ऊंचे ऊंचे स्थानों में और गड़हियों में जा छिप ॥ ७। 
और इवबरानी यरट्न के पार जद ओर जिलिअद के रेश के गये ओर 
साऊल ते अब लां जिलजाल हो में था और समस्त लाग उस के पीछे 
पीछे थर्थराते गधे ॥ ८। ओर बहां समएल के ठहराने के समान सात 
ट्नि लां ठहरा रहा परंत समएल जिलजाल में न आया और लाग़ 
उस के पास से बिथरे थ॥ «। तब साऊल ने कहा कि होम कौ भेंट 
और कुशल को भेंट मम पास लाओ ओर उस ने हेम की भेंट चढ़ाई ॥ 
९०। और एसा हुआ कि ज्योंहों वह हेम कौ भेंट चढ़ा चका व्यांहीं 
समएल आ पहुंचा और साऊल उसे मिलने के! बाहर निकला कि डसे 
चघन्यवाद करे। १५९। और समणएल ने पक्का कित ने क्या किया तब 
साऊल बाला कि जब में ने देखा कि लाग मस्त से बिथर गये और त 
ठहराये हुए दिनों के भौतर न आ पहुंचा ओर फिलिस्ती मिकमास 
में एक हुए॥ १५२। तब में ने कहा कि फिलिस्ती जिलजाल में मम 
पर आ पड़ेंगे और में ने परमेग्घर की प्राथेना किई इस लिये में ने सकेती 
से हाम की भेंट चढ़ाई॥ ९५३। तब समृएल ने साऊल के। कहा कि न ने 
मूढ़ता किई है त ने परमेश्वर अपने ईश्वर की आज्ञा के जे। उस ने 
तु दिई पालन न किया क्योंकि परमेश्वर अब तेरा राज्य इसराएल 
पर सदा स्थिर करता॥ २४। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा 
क्योंकि परमेश्वर ने एक जन के अपने मन के समान खोजा है ओऔर 
परमेश्वर ने उसे आज्ञा किई कि उस के लाग का प्रधान हेवे इस लिये 
कि तु ने परमेख्र की आज्ञा के पालन न किया॥ ९५। और सम्ण्ल ' 
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उठा और जिलजाल से विनयमीन के जिबिअत के। चला गया तब साऊल 
ने उन लागों के जो उस पास थे गिना और वे एक छः से। जन थे ॥ 
९६। जोर साऊल खेर उस का बेटा यनतन और उस के साथ के लोग 
बिनयमौन के संतान -के जिबिअः में ठहर गये परत फिलस्तियों ने 
मिकमांस में छावनी किई॥ ९७। ग्यर लटे रे फिलिस्तियों की छावनी से 
तीन जथा हाके निकले एक ता रूआल के दश का उफर: की औएर ॥ ५८। 
ओर ट्सरी जथा बेतहेारान के मार्ग आई ओर तोसरी जथा ने उस 
सिवाने का माग जिया जे! सबईम की तराई के बन के सनन्‍्मख है॥ ९८। 
अब इसराएल के सारे टश में काई लाहार न मिलता था क्यांकि 
फिलिस्तियां ने कहा था कि न हे। कि इबरानो खज्ध अथवा भाला बनाव ॥ 
२०। परंत सारे इसराएली हर एक जन अपना अपना फार और भाला 
और कुल्हाड़ी और कुदारी चाखा करने के लिय फिलिस्तियों कने 
उतरते थे॥ २९। तट भी कुटारियों और फारों और विशले और 
कुल्हाड़ी के लिये और अरई के। चाखा करने के लिये उन के पास एक 
रेती थी॥ २२९। ओर ऐसा हुआ कि लड़ाई के दिन साऊल और उस 
कलेटे सनतन केकछोड उन लागोंबमें से जेएइसाऊल>»आरो “नत्ञन#केन्सा यो 
थे किसी के हाथ में एक तलवार और एक भाला नथा॥ २३। तब 
फिलिस्तियों का थाना मिकमास की घाटी पर आ पड़ा। 


१९४ चोट्हवां पब्ये । 
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ञ््र र एक दिन ऐसा हुआ कि साऊल के बेट यनतन ने अपने 
अस्त्धारी यबा मनव्य के! कहा कि आ हम फिलिस्तियईं के थाने 
पर जी पंले ओर है चलें परंत उस ने अपने पिता से नहीं कहा॥ २ । 
और साऊल जिबिआः के निकास पर एक अनार के छ॒क्ष तले जा मिजरून 
में था 2हर रहा और एक छः: मी लेग उस के साथ थे॥ ३ । परमेश्वर का 
याजक मेला में एली का बेटा फीनिहास का बेटा ईकबद के भाई अखि 
तब का बेटा अखी अफट पहिने हुए था और लागां ने न जाना कि 
यूनतन चला गया॥ ४। ओर उन घारियों के बोच जिन से यूनतन 
चाहता था कि फिलिक्षियां के थाने पर जा पड़े एक एक ओर चाोखी 
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चटान थी एक का नाम बाजीज और ट्रसरी का सनः था॥ ५। एक 
का साम्ना उत्तर दिशा मिकमास के सन्मख था ओर दूसरी का दक्षिण 
दिशा जिबिअः के सनन्‍्मख। ६। तब यनतन ने अपने अस्त॒घारी यबा से 
कहा कि आ हम उन अखतनों के थाने पर चढ़ जाय हज्या जाने परमेग्वर 
हमारे लिये काय्ये करे क्योंकि परमेग्वर के आगे कुछ बड़ी बात नहीं चाहे 
बहुतां से जय हे चाहे ते थाड़ां से। ७। और उस के अस्तथारी ने उसे 
कहा कि सब जा आप के मन में हे से करिये फिरिये और टरेखिये आप 
के मन के समान में भी साथी हूँ ॥ ८। तब यूनतन बाला कि ट्ख हम इन 
लागांल्पास पार जाते हैं आ हम अपने तई: डन पर प्रगट कर॥ _ दूथ 
यदि वे इमें कहें कि उदह्दरो। जब ला हम तम्हारे पास आव तब हम ठहरे 

हगे और उन पास चढ़ न जायेंगे ॥ ९ ० । परंत यदि वे यों करें कि हम पर 
चढ़ आओ [ ते हम चढ़ जायंग क्यांकि परमंतर ने उन्हें हमार हाथ में कर 
दिया और यह हमारे लिये एक पता हेगा॥ २९१। तब उन ट्ानों ने 
आप के फ्िलिस्तियां के थाने पर प्रगट किया और फिलिस्ती बेले कि 
देखा इबरानी उन छद्ों में से जहां वे छिप रहे थे बाहर आते हैं ॥ ९२। 
और उस थाने के लागां ने यनतन और उस के असथधारी के कहा 
कि हम पर चढ़ आओ ओर हम तम्हं कुछ ट्खिायंगे से! यनतन 
ने अपने अस्वधारी से कहा कि अब मेरे पीछ चढ़ आ कि परमेग्यर ने 
अन्‍्ह #इसराएल के हाथब#में कर दिया॥ ९५३। और यनंतन बकैंया चढ़ 
गया जैर उस के पीछे उस का अस्त्थारी और वे यनतन के आगे 
मारे गये और उस के पीछ पीछ उस के अस्तघारी ने मारा॥ १४। 
से। यह पहिला काट कट जा यूनतन ओर उस के अस्तथारी ने किया 
सारे मन॒स्य बौस एक थे उतनी भूमि में जितनी में एक हल आघे दिन लो 
फिरे॥ १५। तब सेना में और खेत में ओर सारे लागों में थर्थराइहट 
हुई और थाने के लेग ओर लटेरे भी थथेराने लगे और भूमि कंपित 
हुई यह थथेराहट इंसखर की और से थो ॥ १५६। ओर बिनयमीन के 
जिविद्यत में के साऊजल के पहरुओ ने ट्खा ता क्या रेखते हैं कि मंडली 
घट गई ओर वे मारते चते जाते थे। ५७। तब साऊल ने अपने साथी 
लागे से कहा कि मिने। ओर देखो हम में से कैन निकल गया है जब 


६६० समृएल [१४ पत्नव 








उन्होंने गिना तो क्या द्खते हें कि युनतन और उस का अस्तघारी 
नहीं हे॥ १८। तब साजल ने अखी के! कहा किईंश्वर कौ मंजूषा 
इहां ला [क्योंकि ईस्वर की मंज़ुछा उस समय में इसराएल के पास थी] ॥ 
९६। और ऐसा हुआ कि जब याजक से साऊल बात करता था तब 
फिलिस्तियें। की सेना में घम हेतता चलाजाता था और साऊल ने याजक 
से कहा कि अपना हाथ खोंच ले। २०। और साऊल ओर उस के सारे 
लेग एक्ट बलाये गये और संग्राम के आय ओर देखे! कि हर एक 
परुष का खड़उस के संगी पर पड़ा और बड़ी गड़बड़ाहट हुई ॥ २९। 
ओर वे इबरानी भो जे आग फिलिस्तियों के साथ थे और जो चारे। 
ओर से उन के पास छावनी में गये थ वे भी फिर के उन इसराएलियां 
में जे! साऊल जऔर यूनतन के साथ थे मिल गये ॥ २२९। और इसराएल 
के सारे लाग भी जिन्‍हाने इफरायम पहाड़ में आप के छिपाया था 
यह सना कि फिलस्तों भागे वे भौसंग्राम में उन्हें खट्ड़ते गये ॥ २३। 
और परमेम्वर ने उस दिन इसराणएलियां के बचाया और लड़ाई 
बैतअवन के डस पार ले प७ची॥ २४। ओर इसराएली लोग उस 
दिन दृःखी हुए क्योंकि साऊल ने लागों के किरिया दके कद्दा कि जा 
काई सांस लें| खाना खावे उस पर घिक्कार जिसत में अपने बेरिया से 
पलटा लेओग यहां ले कि किसो ने ककन चखा॥ २५। ओर समस्त 
देश बन में पहुंचे और वहां भूमि पर मघथा॥ २६। ओर ज्यांहीं 
लेग बन में पहुंचे तो क्या देखते हें कि मध टपकता हे पर किसी ने 
अपने मंद ला हाथ न उठाया क्योंकि लोग किरियासे डरोे॥ २७। 
परत यनतन ने न सनाथा कि उस के पिता ने लागों का किरिया दो 
से। उस ने अपने हाथ की छड़ी की नाक से मध के छत्ते में बारा और 
हाथ में लेके मंह में डाला ओर उस की आंखों में ज्याति आई ॥ २ 
तब उन लागों में से एक ने उसे कहा कि तेरे पिता ने दृढ़ किरिया दके 
कहा था कि जे। ज़न आज कुछ खाय उस पर घिक्कार और उस समय 
लेग थके हुए थे॥ २६८। तब यनतन बाला कि मेरे पिता ने दश का 
ख दिया टेखो में ने तनिक सा मध चखा ओर मेरी आंखों में ज्योति 
आई॥ . ३०। क्या न हेता यदि सारे लाग बेरियां की लट से 
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जो उन्‍्हों ने पाई मनमंता खाते क्या फिलिस्ती अधिक मारे न जाते ॥ 

९५ । और उन्हें ने उस टिन मिकमास से लेके ऐयलन लो फिलिस्तियां 
के। मारा और ले निपट थक गये॥। ३२। ओर लट पर गिरे और भेड़ 
और बैल ओर बक्ड़े पकड़े और उन्हें मार मार लाकह्ू समेत खा गये ॥ 
३३। तब वे साऊल से कहके बाले कि दट्ख लाजह्नल समेत खाके लाग 
परमेश्वर के अपराधी हेते हैं वुच् बेलला कि तुम ने पाप किया से एक बड़ा 
पत्थर आज मेरे सान्‍्ने ठुलकाओ ॥ ३४। फिर साऊल ने कहा कि लोगें 
में फैल जाओ और उन से कहे। कि हर एक जन अपना अपना बैल और 
अपनी अपनी भेड़ लावें और यहां मार के खायें और लेह्न समेत 
खाके परमेग्वर के अपराधी न बंनें से! उस रात हर एक जन 
अपना अपना बैल लाया और वहीं मारा। ३५। और साऊल ने 
परमेश्वर के लिये एक बेदी बनाई यह पहिली बेदी हे जा उस ने 
परमेश्वर के लिये बनाई ॥ ३६ । फिर साऊल ने कहा कि आग्रा 
रात के! फिलिस्तियों के पीछे उतरें और भिनसार लो उन्हें लटें 
और उन में से एक जन का न छोड़ें और वे बोले कि जो कुछ आप का 
अच्छा जान पढ़ से! करिये तब याजक वाला कि आओ ३ यहां ईयर से 
मंच लेवें। ३७। तब साऊल ने ईश्वर से मंच पूछा कि में फिलिस्तियों 
का पीछा करने के उतरें तु उन्हें इसराएल के हाथ में सोॉंप देगा 
परंतु उस ने उस ट्न उसे कुछ उत्तरन टिया॥ ६८। तब साजल ने 
कहा कि लागों के समस्त प्रधान यहां आबें और जानें और दखें कि 
आज कान सा पाप हुआ क्ञे। ३८। क्यांकि परमेश्वर के जीवन से 
जिस ने इसराएल के बचाया यद्यपि मेरा बेटा यूनतन भी होवे ते 
वुह निश्यय मारा जायगा परंत समस्त लागों में से किसी ने उत्तर न 
दिया॥ ४०। तब उस ने सारे इसराएल से कहा कि तम लाग एक 
ओर हे।ओ। और में और मेरा बेटा यनतन टूसरी ओर तब लेग साऊल 
से बोले कि जे आप भला जानें से। कीजिये ॥ ४१९। और साजल ने 
परमेम्वर इसराएल के ईम्वर से कहा कि ठौक चिता हे और साऊल 
और यनतन पकड़े गये परंत लोग निकल गये॥ ४२। फर साऊल ने 
कहा कि मेरे और मेरे बेटे यनतन के नाम चिट्ठी डाले तब यनतन 
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पकड़ा गया॥ ४६३। तब साऊल ने यनतन से कहा कि मे बता कि 
त्‌ ने क्या किया है ओर यनतन ने उसे बताया और कहा में ने ते! केवल 
तनिक मधघ अपनी छड़ी की नाक से चखा था से! अब देख मे मरना 
है॥ ४४। तब साऊल ने कह्दा किई ग्घर ऐसा ही और उर्शे अधिक करे 
कियुनतन त्‌ निश्चय मारा जायगा॥ ४४ । तब लागों ने साऊल के कहा 
कि क्या यनतन मारा जाय जिस ने इसराएल के लिये एसा बड़ा बचाव 
किया ईश्वर न करे परमेश्वर की से उप्त के सिर का एक बाल लो भूमि पर 
न गिराया जायगा क्योंकि उस ने आज ईग्र के साथ काये किया से 
लागां ने धनतन के छड़ा लिया जिसतें वह मारा न जाय॥ ४६ । तब 
साऊल फिलिस्तियां का पीछा करने से थम गया और फिलिस्ती अपने 
स्थान के गये॥ ४ ७। और साऊल ने इसराएल का राज्य लिया ओर अपने 
समस्त बेरियां से हर एक ओर मेअब के ओर अस्मन के रंतान के और 
अरटूम भी ओर रूबा के राजाओं के ओर फिलिस्तियों के साथ लड़ा और 
वह जहां कहीं जाता था उन्हें छेड़ा था॥ ४८। फिर उस ने बल के 
साथ काय्पै किया ओर अमालीक के मारा और इसराएलियों के। लटेरों 
के हाथ से छडाया॥ ४८ । अब साऊज के बंटों के नाम ये हैं यनतन 
ग्रैर यशई ओर मलिकिरूअ और उस की टोने बेटियों के नाम थे हें 
पहिलेंटी मैरव और लहुरी मीकल ॥ ५०। और साऊल कौ पत्नी का 
नाम अखिनअम जो अखिमअज की बेटी थी और उस के सेनापति का 
नाम अबविनैयिर था जो साऊल के चचा नेयर का बेटा था॥ ५९ | और 
कीस साऊल का पिता और नैथिर अबिनेयिर कापिता अबिशेल का बेटा 
था॥ १२। और साऊल के जीवन भर फिलिस्तौ से कठिन संग्राम रह 
और जब कभी साऊल किसी बलव॑ंत के। अथवा जेघा के देखता था वुच्द 
उसे अपने पास रखता था। 


पंटरहवां पब्बे । 
जो समणएल ने साऊल के यह भी कद्दा कि परमेग्रर ने मसके भेजा 


कि तभ्क अपने इसराएली लोागें पर राज्याभिषेक करूं से! अब 
परमेश्वर की बातें सन ॥ २। सेनाओं का परमेग्वर यों कहता हे कि 
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मम्मे चेत है जा कक कि अमालीक ने इसराएल से किया ये मार्ग में उन 
के लिये ढके में क्योंकर लगे जब वे मिख से चढ़ आय।॥ ४३। अब त 
जा और अमालीक के मार और सब कछ जा उन का है सर्बण नाश कर 
और उन्हें मत छोड़ परंतु क्या परुष और क्या स्त्री ओर क्या द्ृध पीवक 
और क्या बालक झऔर क्या बैल और क्या भेड़ और क्या ऊंट और क्या 
मरहे लें सब के। मार डाल॥ ४। और साऊल ने लोगों के। एकट्ठा 
किया ग्जार तलाइम में टा। लाख पेट्ल गिना और यह्लटाह के ट्स सहसत 
जन थे॥ ५। ग्रौर साऊल अमालौक के एक नगर के आया और 
तराई में लड़ाा॥ ६। और साऊल ने कैनियों के कदाकि निकल 
जाओ अमलौकियों में से उतरो नहे। कि में उन के साथ तुम्हें नाश 
करूं क्यूंकि तुम ने इसराएल के समस्त संतान पर जब वे मिस्र से चढ़ 
आय कृपा किई से! कैनी अमालोकियों में से निकल गये॥ ७। और 
साऊल ने अमालीकियां के। दवोलः से लेके सर ले जा मिस्त्र के सामने के 
मारा॥ ८। और अमालीकियां के राजा अगाग के जोता पकड़ा और 
सब लागों के! खड़ की घार से सबेथा नाश किया॥ €। परंतु साऊल 
और लेगें ने अगाग के और अच्छी से अच्छी भेड़ों के और बैलों के 
और मोर्ट मोट जीवधारियों के और मेन्‍्नें के। और सब अच्छो बत्ते 
के जीता रद्खा और उन्‍हें सबेथा नाश न किया पर॑त उन्‍्हों ने हर एक 
बस्त के जो तक ओर बरी थी सबेथा नाश किया॥ २९०। तब 
परमेम्मर का यह बचन समएल का पहुंचा॥ १९५९५। भें पछताता एं कि 
साऊल के राजा किया क्योंकि वह मेरे पीछे से फिर गया और मेरी 
आज्ञाओं के। पर्ण न किया और समएल उदास हुआ गौर रात भर 
परमेम्धर के आगे चित्नाता रह॥ ५२। और बिद्दान के! बड़ तड़के 
समएल उठा कि साऊल से भेंट करे और समएल से कद्दा गया कि साऊल 
करमिल के आया ओर देखे कि उस ने अपने लिये एक सखरण का चिन्ह 
खड़ा किया और फिरा ओऔर जिलजाल के उतर गया॥ २१३। फिर 
समएल साऊल पास गया और साऊल ने उसे कहा कित परमेग्वर का 
अशीसित हे में ने परमेम्धर की आज्ञाओ। के। पर्ण किया ॥ ९१४ | तब समएल 
ने कहा परंत यह भेष्यां का मिमियाना और बेलें का बमाना जो में 
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सनता हू से कैसा है ॥ ९६ | और साऊल ने कहा कि वे अमालो किये से ले 
आये हें क्योंकि लागों ने अच्छी से अच्छी भेड़ और बैल के। बचा रक्‍वा हे 
कि तेरे ईग्थर परमेम्धर के लिये बलि चढ़ावें और बचे हुओ के ते। हम ने 
सबंधा नाश किया ह्ै॥ १६। तब समृणल ने साऊल के कह्दा कि ठहर 
जा और जा कुछ परमेश्वर ने आज रात मर से कहा हे में तस्कर से कहूंगा 
वह उसे बोला कि कदिय ॥ ९७। समएल ने कहा कि जब त्‌ अपनी दृष्टि में 
तच्छ था तब क्या इसराएल की गोषियें का प्रधान न हुआ ओर परमेग्घर 
ने तक इसराएल पर राज्याशिषक न किया॥ ९८। ओर परमेगर ने 
तमभ्के यह कहके यात्रा के भेजा कि जा उन पापी अमाली कियों के! सबंधा 
नाश कर और उन से यहां लें लड़ाई कर कि वे मिट जायें॥ ९५०। से 
त ने किस लिये परमेग्थर का शब्दन माना परत लट पर हेड़ा और 
परमेग्वर की दृष्टि में वराई किई॥ २०। तब साऊल ने समएल का कहा 
कि हां में नेता परमेग्वर के शब्द के! माना है ओर जिस मागे में परमेग्घर 
ने मस्ते भेजा चला छू और अमालीकियां के राजा अगाग के! ले आया 
हूं और अमालीकियों के सबंधा नाश किया है॥ २९॥। पर लोगों ने 
लूट में भेड़ ग्रार बैल ओर जो अच्छे से अच्छ चाहिये था कि सबेथा नाश 
किये जाय॑ से! रख लिये जिसते जिलजाल में परमेग्थर तेरे इंश्वर के लिये 
भेंट चढ़ावें॥ २२९। और समएल बोजा कि क्या परमेग्धर हाम की भेटो 
और बलिटानों से ऐसा आनंद हे जैसे परमेम्धर के शब्द के मान्ने से देखे 
मान्ना बलिटान से ओर सन्ना मढ़े की चिकनाई से उत्तम हु॥ २३। 
क्योंकि फिर जाना टोना के पाप के तल्य है टिटाई ओर बराई मर्चि 
पज्ञा के समान से जैसा त ने परमेग्वर के बचन को त्याग किया हे उस ने 
तभ्मे भो राज्य से व्याग किया हैे॥ २४। तब साऊल ने समएल से कहा 
किमें ने पाप किया हे क्योंकि में ने परमेमश्थर की आज्ञा के और तेरी बातें 
के। उलंघन किया इसकॉरण कि में ने लागां से डर के उन के शब्द का 
माना॥ २५। से में तेरी बिनती करता हूं कि मेरे पाप क्षमा कीजिये 
और मेरे साथ उलटा फिरिये जिसतें में परमेश्वर की सेवा करू ॥ २६। 
और समएल ने साऊल से कहा कि में तेरे साथ न फिरूंगा क्योंकि त ने 
परमेग्घर के बचन के व्याग किया है और परमेश्वर ने इसराएल पर राजा 
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हेने से तम्ते व्याग किया क्षे। २७। ओर जब समणएल फिरा कि 
चला जाय तो उस ने उस के बस्तर का खंट पकड़ा और वह फट गया ॥ 
२८ तब समएल ने उसे कहा कि परमेग्धर ने आज इसराएल के राज्य 
के। तम्क्र से फाड़ा हे और तेरे एक परोसी के दिया हे जे। तम्क से अच्छा 
कहै॥ २८ । और जो इसराएल का बल हे से मठ न बोलेगा और 
न पछतावेगा क्योंकि वह मनय्य नहीं कि वह पछतावे॥ ३०। तब 
उस ने कहा किमें ने ते। पाप किया हे पर लागों के पाचीनें के और 
इसराएल के आगे मेरी प्रतिष्ठा कीजिये और मेरे साथ लैटिये जिसतें 
में परमेम्भर तेरे ईम्धर को सेवा करूं॥ ३९५। तब समएल साझल के 
पीछे फिरा ओर साऊल ने परमेम्वर की सेव! किई ॥ ३२ । तब 
समएल ने कहा कि अमालीकियों के राजा अगाग के इधर मस्क पास 
लाओर जऔर अगाग निघड़क से उस पास आया और अगाग ने कहा कि 
निच्यय सत्य की कड़वाहट जाती रही॥ ३३। ओर समण्ल ने कद्दा 
कि जेसा तेरी तलवार ने स्लियां के निबंश किया वेसः हो तेरो माता 
स्त्रियों में निब'श हे।गी गैर समएल ने अगाग के जिलजाल में परमेम्पर 
के आगे टकड़ा टकड़ा किया॥ ३६४। और समणल रामात के! गया 
और साऊल अपने घर जिबिश्वत के चढ़ गया॥ ३५ । ओर समएल 
अपने जीवन भर साऊल को देखने न गया तिसपर भौ समृूएल साऊल के 
कारण बिलाप करता रहा और परमेग्वर भी पछताया कि उस ने 
साऊल के इसराएल पर राजा किया ॥ 
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६८२ हे परमेश्वर ने समृूणल से कहा कि त्‌ कब लां साऊल के कारण 
बिलाप करता रहेगा में ने ता उसे इसराएल पर राज्य करने से 
त्याग किया अपने सोंग में तेल भर और जा में तस्मे बैतलहमी यस्सी 
पास भजता हूं क्योंकि में ने उस के बेटों में से एक के। राजा ठहराया 
है॥२ तब समणएल बाला में क्योंकर जाऊं यदि साऊल सने ता मस्फे मार 
हो डालेगा ओर परमेग्धर ने कहा कि एक बढिया अपने साथ ले जा और 
कह कि में पमेम्धर के लिये बलिदान चढ़ाने आया हूं ॥ ३। और बलिदान 
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चढ़ाने में यस्ती के! बला और में तम्मे बताऊंगा कि त क्या करेगा ओर 
जिस का नाम में तेरे आगे लेऊं त उसे मेरे लिये अभिषक कर ॥ ४ । और 
जो परमेम्मर ने उसे कहा समएल ने किया और बैतलहम के। आया तब 
नगर के प्राचीन उस के आने से कांप गये और बेले कि त कुशख से आता 
है॥ ५। गैर वह वाला कि कुशल से में परमेगम्पर के लिये बलि करने 
आया हक्ल तम आप के पवित्र करो और मेरे साथ बलि करने के लिये 
आयग्रे ओर उस ने यर्ी के! उस के बेटों सहित पवित्र किया ओर उन्‍हें 
बलि करने के! बलाया॥ ६। ओर ऐसा हुआ कि जब वे आये तो 
उस ने इलिअब पर दृष्टि किई ओर बोला कि निच्यय परमेग्थर का 
अभिषिक्त उस के आगे है॥ ७। परंत परमेग्र ने समएल से कहा कि 
उस के खरूप पर और उस के डोल की ऊंचाई पर दृष्टि न कर इस कारण 
कि में ने उसे नाह किया कि परमेम्धर मनव्य के समान नहों देखता 
क्यांकि मनप्य बाहरी रूप देखता हे परंत परमेग्धर अंतःकरण पर 
थ्टि करता क्षे। ८। तब यर्यौो ने अविनदाब के। बलाया और उसे 
समएल के आगे चलाया वह बाला कि परमेम्वर ने इसे भी नहीं चना ॥ €। 
फिर यस्मौ ने सस्मः के आगे चलाया ओर वह बेला कि परमेश्वर ने 
इसे भी नहीं चना॥ २९५०। फिर यक्मी ने अपने साता बेटों के समएल 
सामने किया से। समएल ने यरोी का कहा कि परमेग्र ने इन्हें भो 
नहीं चना॥ ९९५। ओर समणएल ने यस्झी से कहा कि त रे सब बेट यद्दी 
हैं वह बाला कि सब से छोटा रह गया है और ट्ेख वह भेड़ चराता हे 
से। समण्ल ने यस्सी के! कद्दा कि डसे भेज के मंगवा क्योंकि जब लॉ वह 
यहां न आवबे हम न बेंठेंगे॥ ९२। और वह भेज के उसे भीतर लाया वह 
लाल रज़' और संट्र नेत्र देखने में अच्छा था तब परमेग्थर ने कद्दा कि उठ 
के उसे अभिषेक कर क्योंकि यही है॥ ९३। तब समूएल ने तेल का सोंग 
लिया और उसे उस के भाइये के मध्य में अभिषेक किया और परमेम्घर 
का आत्मा उस दिन से आगे लें दाऊद पर उतरा और समृएल उठ के 
रामात के चला गया॥ १४। परंतु परमेग्घर का आत्मा साऊल से जाता 
रहा ओर परमेम्घर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा ॥ २५५। 
तब साऊल के सेवकों ने उसे कहा कि देखिये अब एक दुष्ट आत्मा ईस्पर 
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की ओर से आप के सताता क्ै। १६ । से अब हमारे प्रभु अपने सेवकों 
के। जो आप के आगे हैं आज्ञा कौजिये कि एक जन एसा खाजें जा 
सारंगी बजाने में निपुण हे। और यों हेगा कि जब दृष्ट आत्मा ई स्वर 
से आप पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजावेगा और आप अच्छे हेगे॥ 
१५७। और साऊल ने अपने सेवकों से कहा कि अब मेरे लिये अच्छा 
बजनिया ठचराओ ओर उसे मम्क पास लाओ।॥ २९८। तब उस के 
दासों में से एक ने उत्तर देके कहा कि ट्ेख में ने बेतलच्चमी यसर्झ्ी का 
एक बेटा देखा जा बजाने में निपण हे और वह जन सामर्थी' बौर 
है और वह लड़ांक ओर बचन में चतर और देखने में संटर है और 
परमेग्वर उस के साथ ह्षे। ५८। तब साजल ने यस्सौ पास ट्ूत भेज के 
कहा कि अपने बेटे टाजद के जो भेड़ीं के संग है मर पाप भेज ॥ २०। 
से यरकी ने एक गदटहा रोटी लिई और एक कुप्पा मदिरा और बकरी का 
मेन्ना लिया और अपने बेटे टाऊट का दिया कि साऊल के लिये ले जाय॥ 
२९। ते दाऊद साऊल पास आया और उस के आगे खड़ा हुआ और 
उस ने उसे बहुत प्यार किया और वुद्द उस का अस्त्रघारी हुआ॥ २२। 
और साऊल ने यस्‍्यी के। कहला भेजा कि कृपा करके दाजद के मेरे 
आगे रहने टौजिये क्योंकि वुच्द मेरे मन में भाया है। २३५, और ऐसा 
हुआ कि जव ईम्घर से आत्मा साऊल पर चढ़ता था तब दाजद सारंगौ 
लेके हाथ से बजाता था ओर साजल संतुष्ट होाके अच्छा होता था और 
दुष्ट आत्मा उस पर से उतर जाता था। 
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जः फिलिस्तियें ने युद्ध के लिये अपनी सेनाओं के यहूटाह के शोकः 
में एकट्री किया और शाकः और अजौकः के मध्य टमिम के 
सिवाने में डरा किया॥ २। ओर साजल और इसराएल के मनव्यो ने 
एकट्ट हेके ईला की तराई में डरा किया ओर यदू के लिये फिलिस्तियें 
के सनन्‍्मख पांतो बांधी॥ ३। ओर फिलिस्तो एक और पहाड़ पर खडे 
हुए और टूसरी ओर एक पहाड़ पर इसराएल और उन दोनों के मध्य में 
तराई थी॥ ४। ओर फिलिस्ती की सेना से एक महा बीर जे जद्त 
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का जुलिअत कहाता था जिस के डील की ऊंचाई छः हाथ थी ॥ ५ । 
और उस के सिर पर पीतल का एक टोप था और वुच्द किलभ पहिने 
हुए था जो तोल में मन दो एक पीतल की थी॥ ६। और उस की दे 
पिंडुलियां पर पीतल के अस्त्र थे और उस के द्वानों कांच के मध्य पीतल 
की एक फरी थी ॥ ७। औरर उस के भाले की छड़ एसी थी जैसे जालाहे का 
लट्टा और उस के भाले का फल सेर नव एक का था और एक जन ढाल 
लिये हुए उस के आगे आगे चलता था॥ ८। और उस ने खडे हेके 
इसराएल को सेनाओं का ललकार के कहा कि तम क्यों संग्राम के लिये 
निकले हे। क्या में फिलिस्ती नहीं हू और तम साऊल के सेवक से! अपने 
में से एक जन के! चने। और वह मेरा साम्ना करे॥ ६। यटि वह मस्क 
से लड़ सके ओर मझ्ते मार डाले ता हम तम्हारे सेवक होंगे पर यदि में 
उस पर प्रबल हे।के उसे मार डालं ते। तम हमारे सेवक होगे और हमारी 
सेवा करोगे॥ ५०। और फिलिस्ती बोला कि में आज के ट्नि इसराएल 
की सेनाओं के! तचछ जानता हू कोई जन मस्ते दओ कि यद्ट करे ॥ ९५९। 
जब साऊल गऔर समस्त इसराएल ने उस फिलिस्ती की बातें सनों तब वे 
बिस्मित हे के डर गये ॥ ९२ | अब दाऊद बेतलहम यहदाह के इफराएती 
का पत्र था जिस का नाम यर्ी था और उस के आठ बेटे थे और वह 
जन साऊल के दिनों में लागे में परनिया गिना जाताथा॥ ९५३। 
और यखर्यी के तौन बड़े बेटे थे जो लड़ाई में साजल के पीछे हुए और 
जी संग्राम में गये थे उन तीनों के ये नाम थे पहिलेंटठा इलिअब और 
मंम्किल। अबिनदाब और लक्रा सस्मः॥ १५४। और ट्ाऊजट सब से 
छेाटा था और उस के तौनों बड़े बेटे साजल के साथ साथ गये॥ २५ 
परंतु दाजद साऊल से फिर के अपने पिता की भड़ बैतलहम में चराने 
गया था॥ ९६। ओर वुच्द फिलिस्ती चालीस दिन लों सांझ बिहान 
आया करता था॥ ९७। ओर यर्की ने अपने बटे टाजद से कहा कि अब 
एक ईफा भर भना और थे दस रेटी लेके छावनी के। अपने भाइथें पास 
दौड़ जा॥ ९८। और खोयें की इन ट्स चक्कषियें। के सहसें के प्रधानों 
पास ले जा ग्रार रख तेरे भाई कैसे हें और उन का कुछ चिन्ह ला॥ 
९८। और उस समय साऊजल और वे और सारे इसराश्ल के लेग ईला 
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कौ तराई में फिलिस्तियां से लड़ रहे थ॥ २०। ज्र दाऊद भार के 
तड़के उठा और भेड़ां के एक रखवाज के से प के जैसा यस्मी ने उसे कद्दा 
था लेके चला और म॒रच पर पहुंचा ओर उसी समय सेना लड़ाई के 
लिये ललकारती थी॥ २९ | क्यांकि इसराएलियां और फिलिस्तियों ने 
अपनी अपनी सेना के आम्न साम्ने परे बांधे थे। २२ | और ट्ाऊद अपने 
पावों के। रखवाल के। सेंप के सेना का होड़ गया और अपने भाइयों 
से कुशल पक्का ॥ २३ | और वह उन से बातें करताही था कि टेखे। वह 
मभहाबीर जञ्त का फिलिस्ती ज्रिस का नाम जलिअत था फिलिस्तियां 
की सेनें में से निकल आया ओर उन्‍्हों बातों के समान बाला और 
दाजद ने सना। २४ । और इसराएल के सारे ले उसे देख के उस के 
सनन्‍्मख से भागे और निपट डर गये ॥ २४। तब इसराएल के लागों ने 
कहा कि तम उस जन का टखते हे। जो निकला ह कि यह निश्धय 
इसराएल के तच्छ करने के। निकल आया हे ओर या हेगा कि जे। जन 
उसे मा रेगा राजा उसे बढ़त घन से घनमान करेगा ओर अपनी बंटो उसे 
देगा और उस के पिता के घराने के इसराएल में निबंध करेगा ॥ 
२६। तब दाऊद ने अपने आस पास के लागां से पका कि जो जन उस 
फिलिस्ती के मारेगा ओर इसराएल से कलंक के टूर करेगा उसे क्या 
मिलंगा क्यांकि यह अखतनः फिलिस्तो कान हे जा जोवत इंस्र को 
सेना का तक समम्के ॥ २७। से लागों ने इस रोति से उत्तर टेके उसे 
कहा जा इसे मारंगा उसे यह मिलेगा॥ २८। तब उस के बड़े भाई 
इलिअब ने उस की बात सनी जो वह लागों से करता था और इलिअब 
का क्राघ दाऊद पर भड़का और वह बाला कि त इधर क्यां आया हे 
और बन में उन थाड़ी सी भेड़ां के! किस पास छोड़ा में तेरे घमंड ओएर 
तर मन को नटखटो का जानता हूँ क्यांकि त्‌ संग्राम दखन के उतरुु 
आया ह॥ २८ । तब द्ाऊर बाला फकिमेंन क्या किया क्या कारण 
नहों॥ ३०। ओर बह वहां से दूसरी ओर गया और फिर वच्चौ बात 
कही तब लाग ने उसे आगे के समान फेर उत्तर दिया॥ ३९५। ओर 
जब उन बातां को जा दाऊद ने कही थों चच्चा हुई तब सम।ऊल लां 


संदेश पहुंचा और उस ने उसे लिया। 
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३२९। और द्ाऊट ने साऊल से कहा कि उस के कारण किसी का 
मन न घट तेरा दाम जाके उस फिलिस्ती से लड़॒ंगा॥ ३३४। तब साऊल 
ने दाऊद से कहा कि तम्क में यह सामथ्य नहों कि उस फिलिस्त्ी से लड़े 
क्यांकि तू लड़का नजर वह लड़कपन से यादा है॥ ३४। तब दाजद 
ने साऊन से कहा कि तेरा सेवक अपने पिता की भेड़ों की रखवाली 
करता था और एक सिंह और एक भाल निकला और कुंड में से एक 
मेम्ना ले गया॥ ३५ । आर में ने उस के पीछे निकल के उसे मारा ओर 
उसे उस के मंह से छडाया ओर जब वच्द मम्क पर स्कपटा तब में ने उस 
की दाढ़ पकड़ के उसे मारा ओर नाश किया॥ ३६। तरे सेवक ने उस 
सिंह और भालू दोनें के मार डाला फेर यह अखुतनः फिलिस्तौ उन में 
से एक के समान हेगा कि उस ने जीवते ईश्वर को सेना के तुच्छ जाना ॥ 
3३७। गशयर टाजर ने यह भी कहा कि ज्ञषिस परमेशर ने मम्पे सिंह के 
और भाल के पंजे से बचाया वहौ मस्म उस फिलिस्तो के हाथ से बचावेगा 
तब साऊल ने टाऊट से कहा किजा शोर परमेश्वर तरे साथ हेवे ॥ 
5 ८। और साऊजल ने अपना बस्ल दाऊद के। पहिनाया और पौतल का 
एक टाप उस के सिर पर रक्‍्खा और उसे म्किलम भो पहिनाई॥ ३८। 
और टाजट ने अपनी तलवार म्विलम पर लटकाई ओर जाने का मन 
किया क्योंकि उस ने उसे न जांचा था तब दाऊद ने साऊल से कहा कि 
इन से में नहीं जा सक्ता क्योंकि में ने इन्हं नहों परखा तब दाऊद ने उन्हें 
उतार ट्या॥ 8 ० | और उप्त ने अपना लद्ठ हाथ में लिया और नाले में 
से पांच चिकने पथथर चन लिये और उन्हें अपने गड़ रिया के पात्र में अथी त्‌ 
स्ताले में रक्‍खा और अपना दिलवांस अपने हाथ में लिया और उस 
फिलिस्ती की ओर बढ़ा॥। ४९। और फिलिस्तो चला और दाजद के 
निकट आने लगा और जा जन उस को ढाल उठाता था से। उस के आगे 
आग गया॥ ४२। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उचघर ताका तेक 
दाजद के टेखा और उसे ततच्छ जाना क्योंकि व॒ुद्द तरुण लाल और 
संटर रूप थ[॥ ४३। ग्यार फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि उ्या में 
ककर झं जा 'त लड् लेके मस्क्र पास आता क्षे आर फिलिस्ती ने अपने 
दृवता के नाम से उसे घिकारा॥ ४४। और फिलिस्ती ने दाऊर से 
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कहा कि मम्क पास आ ओर में तेरा मांस आकाश के पत्नियां के ओएर 
बनैले पशरओं के ट्ऊंगा ॥ ४४। तब दाऊद ने उस फिलिस्ती के कहा 
कि त तलवार और बरक्ा ओर ढाल लेके मस्त पर औओता ह परंतु 
नें सेनायें के परमेश्घर के नाम से जे इसराएल के सेनाओं का ईस्घर हे 
जिस कौ त ने निंदा किई ह तम्ा पास आता कह ॥ ४६। आज हौो 
परमेश्वर तक मे रे हाथ में वैंप टृंगा और में तम्के मार लंगा ओर तेरा 
सिर तक से अलग करूंगा और में आज फिलिस्तियां कौ सेना की 
लाथें के आकाश के पश्चियां के! और बनेले पशओं के देऊंगा जिसतें 
समस्त एथिवी जाने कि इसराएल में एकईस्घर हे॥। ४७। ओर यह 
समस्त मंडली जानेगी कि परमेम्थर तलवार और भाले से नहों बचाता 
क्योंकि संग्राम परमेश्वर का है और वही तुम्हें दमारे हाथों में सेप 
हेगा॥ ४८। और ऐसा हुआ कि जब फिलिस्तों उठा और दाऊद 
पास पहुंचने के। आगे बढ़ा तब दाऊद ने चालाकौ किई और सेना की 
ओर फिलिस्ती पर पहुंचने दौड़ा॥ ४९। और दाऊद ने अपने थैल 
में हाथ डाला और उस में से एक पत्थर लिया और ठेलवांस से उस 
फिलिस्ती के माथे पर मारा और वह पत्थर उस के माथ में गड़ गया 
और वह भंमि पर मंद के बल गिरा॥ ५०। से दाऊद ने एक पत्थर 
और ठलवांस से उस फिलिसतों के! जता और उसे मारा और घात 
किया परंत ट/ऊजद के हाथ में तलवार न थी ॥ ५९। इस लिये दाऊद 
लपक के फिलिस्ती के निकट आया और उस की तलवार लके काटो से 
खोौंची और उसे नाश किया और उसी से उस का सिर डतारा ओर जब 
फिलिस्तियों ने टखा कि हमारा रूरमा मारा गया तब वे भाग 
निकले॥ ५२। ग्रार इसराण्ल के ओर यहदाह के लेग उठे और 
ललका रे और अकरून के फाटक लो ग्रार तराई ले फिलिस्तियां का 
रगेट! और मारा और फिलिस्तियां के घायल सगरौम अथात जअञ्बत 
और अकरून ले जमस्क गये॥ ५३। तब इसराएल के संतान 
फिलिस्तियां के खटने से फिर आये ओर उन के तंबओं का लट लिया ॥ 
५४। ओर टाऊद उस फिलिस्ती का सिर लेके यरूसलम में आया 
परंत अपने हथियारों के तब में रकवा॥ ५४ । और जब साऊजल ने 
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दाऊद का फिलिस्तो के साम्ने हेोते ट्खातब उस ने सेना के प्रधान 
अबिनेयिर से पका कि हे अबिनेयिर यह गभरू किस का बंटा है अबिनेयिर 
बाला कि हे राजा आप के जीवन से में नहों जानता ॥ ५४६। राजा ने 
कहा कि बस्तर यह गभरू किस का लड़का है ॥ ५७ | और जब ट्ाऊदट उस 
फिलिस्ती का मार के फिरा तब अविनेयिर उसे राजा पास ले गया आर 
फिलिस्ती का सिर उस के हाथ में था॥ ५८। तब साऊल ने उस पक्का 
कि तकिस का लड़का ओर टाजदट ने उत्तर दिया कि में तेरे सबक 
बैतलहमी यर्ी का लड़का हूं॥ 


९ ८ अठारहवां पब्ब ॥ 


८९ हो ऐसा हुआ कि जब वुद्द साऊल से बात कह चुका तब यकह्ननतन 
का मन दाऊद के मन से बंध गया ओर यह्ननतन ने उस्स अपने ही 
प्राण के तल्य प्रेम किया॥। २। ओर साऊल ने तब से उसे अपने साथ 
रक्‍्खा और फिर उस के पिता के घर जाने न टिया॥ ३ । तब यहनतन 
और दाऊद ने आपस में बाचा बांघो क्योंकि व॒द उसे अपने प्राण के 
तल्य प्रेम करता था॥ ४। तब यह्ननतन ने अपना बागा और अपने 
बस्त्र उतारे और अपनी तलवार और घनष और अपने पटुका ला दाऊद 
के। टिया॥ ५। और जहां कहां साजल उसे भेजता था दाजद जाया 
करता था आर भाग्यमान हेतताथा और साऊल ने उसे जाघाओं का 
प्रधान किया ओर बुच् सारे लोगों की दृष्टि में और साऊल के समस्त 
सेवका की दृष्टि में भो ग्राह्य हुआ॥ ६। और डन के आते हुए ऐसा 
हुआ कि जब टाजद उस फिलिस्तो का मार के फिर आया तब सारी 
इसराएली स्त्रियां नगरों से गातीं नाचतीं आनंद से तबले और बितारे 
लेके साऊल राजा से भेंट करने का निकलों॥ ७। उन के बजाने से 
स्त्रियां उत्तर दके कहती थीं कि साऊल ने अपने सहस्तों के मारा और 
दाऊद ने अपने ट्स महस्तों के ॥ ८। और साऊल अति क्राघित ऊुआ 
और वह कहावत उस की दृष्टि में बरी लगी और वह बोला कि उन्‍्हों ने 
दाजट के लिये दस सहखों के ठहराया ओर मेरे लिये सहस्तें के। अब 
केवल राज्य भर उसे पाना है॥ ८ | और साजल ने उसो दिन से दाजद 


९८ पब्बे ] कौ ९ पस्‍्तक । १४७३ 


के! तक रक्‍्वा॥ १५०। और ट्रसरे दिन एमा हुआ किई स्वर की ओर 
से दृष्ट आत्मा साऊल पर उतरा और वह अपने घर में भविष्य कह ने लगा 
और टाऊदट आगे कौ नाई हाथ से बजाने लगा और साऊल के हाथ में 
एक सांग थोी॥ २९५२९॥। तब साऊल ने सांग फंकी क्यांकि उस ने कहा कि 
में दाऊद के भीत हो में गाद शा पर ट्ाऊट दा बार उस के आगे से 
बच निकला ॥ 

९२ । गैर साऊल टाऊदट से डरा करता था इस कारण कि परमेग्घर 
उस के साथ था और वाऊल से जाता रहा॥ २९३। इस लिये साऊल 

उसे अपने पास से अलग किया और सहसख्र का प्रधान किया और वह 
लागों के आगे आया जाया करता था॥ १९४ । ग_्यर टाजद अपने सा रे 
मार्ग में बंद्धिमान था ओर परमेम्थर उस के साथ था॥ ९५ । इस लिये 
जब साऊल ने ट्ेखा कि वह अति बड्िमान हू तब वह उस्म डरता था ॥ 
१९६ । पर सारेइसराएल और यह्दाह टाऊद के चाहते थे इस लिये 
कि व॒ुद्द उन के आगे आया जाया करता था ॥ 

१५७। तब साऊल ने टाऊद को कहा कि मेरी बड़ी बटो मेरब के। ट्ख 
में उसे तम्के बियाह टेऊंगा केवल त मेरे लिये बली पत्र हे। और परनमेम्पर 
का संग्राम किया कर क्यांकि साऊल ने कहा कि मेरा हाथ उस पर न 
पड़े परंत फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े॥ ९८। तब टाकर ने 
साऊल से कहा कि में कान ओर मेरा प्राण क्या ओर इसराएल में मेरे 
पिता का घराना क्या जो में राजा का जवांई क्ू॥ २१८। परंत 
या हुआ कि जब साऊल की बेटो मेरब के दाऊद के टने का समय 
आया तबव॒ह महुलती अट्रिऐल से बियाही गई ॥ २० | और 
साऊल की बेटी मोकल दाऊद से प्रीति रखती थी ओर उन्हों ने 
साऊल से कहा ओर वह उस कौ दृष्टि में अच्छी लगो॥ २९१। तब 
साऊल ने कहा कि में उसे उस का ट्ऊंगा जिसतें वह उस के लिये 
फंटा हावे ओर जिसतें फिलिस्तियां का हाथ उस पर पडे इस लिये 
साऊल ने द।/ऊद से कहा कि .त्‌ आज इन दोनों में से मेरा जवांई 
हागा ॥ २२९। और साऊल ने अपने सेवकों का आज्ञा किई कि 
दाजद से गुप्त में बात चौत करे! और कहे। कि ट्ख राजा तुभ्क 
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से प्रसन्न हे और उस के सारे सेवक तम्के चाहते हैं और अब त राजा का 
जवांई हे। ॥ २३। से। साऊल के सेवकों ने ये बातें दाऊद से कच्द सनाई 
दाजद बोला कि तम राजा का जवांई हेाना काटा समम्कते हे। में ता 
कैंगाल हे के तच्छ मिमा जाता हूं। २४ | ओर साऊल#के? सेबक्ेंब्से 
इन बातों के समान उसे कहा ॥ २४ | तब साऊल ने कहा कि तम दाऊद 
से यां कहिये। की राजा कुछ दाणएजा नहीं चाहता परंत केवल एक सा 
फिलिस्तियां की खलड़ियां ज्िसतं राजा के बैरियां से पलटा लिया जाय 
परत साऊल ने चाहा कि टाजट के फिलिस्तियाों से मरवा डाले॥ २६। 
और जब उस के छेवकें ने इन बातों के। टाऊजट से कहा तब राजा का 
जवांई हेना टाऊदट के अच्छा लगा औपर दिन बीत न गये थ॥ २७। 
और ट्जद उठा और अपने लागें के लेके गया और दा से फिलिस्ती 
के मारा ओर टाऊट उन की खलड़ियों के लाया ओर उन्‍्हों ने उन्हें 
राजा के आगे परा गिन के घर टिया जिसते वह राजा का जवांई हाव 
_ और साऊल ने अपनी बेटी मौकल उसे बियाह दिई॥ र२प्। और जब 
साऊल ने ट्खा और जाना कि परमेम्वर टूूजद के साथ है ओर साऊल 
की बंटी मौकल छउत्मे प्रोत्ति रखती हे॥ २८। तब साऊल दाऊद से 
आआधिक डर गया ओर साऊल सटा दाऊद का बेरी रहा॥ ३०। तब 
फिलिस्तियों के प्रधान निकले आर उन के निकलने के पीछ यां हुआ 
कि दटाजद साऊल के सार सेवकेा से अधिक चेकसो करता था यहां लो 
कि उस का बड़ा नाम हुआ। 


९८ उल्नौसवां पब्बे । 


ब साऊल ने अपने बट यहूनतन से और अपने समस्त सेवकों से कहर 

कि दऊद का मार लेओ॥ २९२। परतु साऊल का बेटा यहूनतन 
दाऊद से अति प्रसन्न था और यहूनतन दाऊद से कहके बाला कि मेरा 
पिता तुझे बधन करने चाहता है से! अब बिहान लो अपनो चै।कसी 
करिये और गम स्थान में छिप रहियो॥ ३। और में जाके चौगान में 
जहां त्‌ हे।गा अपने पिता के पास खड़ा कंगा ओर अपने पिता से तरी 
चचञ्चा करूगा और जो में टेखंगा सेए तम्के कह टऊगा ॥ 
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४। जोर यहक्ूतनतन ने टराऊट के बिषय में अपने पिता साऊल से 
अच्छो कहीं कि राजा अपने दास दाऊद से बुराई न कौजिय इस 
कारण कि उस ने आप का कुछ अपराध नहीं किया और इस का रए 
कि उस के कर्मे आप के लिये अति उत्तम क्वें॥ ५ । क्योंकि उस ने 
अपना प्र ण हथली पर रक्‍खा ओर उस फिलिस्ती का घात किया 
और परमेश्वर ने सारे इसराएन के लिये बड़ी मक्तिटिई और आप ने 
देखा ओर आनंद हुए से आप किस लिये निर्दोष से बुराई किया 
चाहते हें और अकारण ट्ाजट के मारा चाहते हैं। ६ । ओर साऊजल 

यह्ूननतन की बात सनो और साऊल ने किरिया खाई कि ईय्बर के 
जौवन से दटाजट मारा न जायगा॥ ७। ओर यहनतन ने दाऊद को 
बलाया और सारी बातें डसे बताई और यह्ननतन दाऊजद के साऊल 
फॉस लाया ओर कल परसे के समान फेर उस के पास रहने लगा 
८। गौर फिर लड़ाई हुई और टाऊजद निकना ग्यार फिलिस्तियों से 
लड़ा और बड़ो मार से उन्‍हें मारा ग्यार वे उस के आगे से भाग ॥ <। 
और ज्यों साऊल अपने घर में एक सांग हाथ में लिये हुए बैठा था 
परमेश्वर की ओर से दृष्ट आत्मा उप पर उतरा ओर दाजद हाथ से 
बजा रहा था॥ १५०। ओर साजन ने चाहा कि दाऊद को भौत में 
सांग से गोद दढवे परत दाऊद साऊल के आग॑ से अन्ग है। गया और 
सांग भीत में जा लगी और दाऊद भाग के उप्त रत बच गया ॥ ९५९। 
तब साऊल ने दाऊद के घर पर टूतों के! भेजा कि उसे अगारें ओर 
विहान का उसे मार डालें तब टाऊट को पत्नी मौकल यह कहके उसे 
बालौ कि यदि आज रात त अपना प्राण न बचावे ता बिहान का मारा 
जायगा ॥ 

१२। तब नोकल ने खिड़की में से टाजट के। उतार दिया और वह 
भाग के बच गया॥ १३। और मीकल ने एक पतला लेके बिछाने पर 
रक्वा और बकरियों के रोम कौ तकिया उस के सिर तले रक्‍वी ओर 
कपड़ा से ढ़ांप दिया॥ १४। और जब साऊल ने टाऊट को पकड़ने 
के टूत भेजे तब वुद्द बेली कि वह रोगी हे ॥ ९५। ओर साऊल 
ने यह कहके टूताों के दाऊर के। रखने भेजा कि डसे खाट सहित म॒म्क 
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पास लाओए जिसतें में उसे मार डालं॥ ९६ । और जब ट्ूरत भौतर 
आये तब क्या देखते हैं कि बिकने पर एक पतला पड़ा क्ञे और उस के 
सिर तले बकरियां के राम की तकिया है ॥ ५७। तब साऊल ने मीकल 
से कहा कि त ने मर से क्यों ऐसा छल किया और मेरे बैरी के निकाल 
टिया ओर वह बच गया से। मौकल ने साऊल के उत्तर दिया कि उस ने 
मस्त कहा कि मर्भ जाने ट नहों ता में तक मार डालंगा। 

९८। और दाजद भागा और बच रहा ओर रामात में समएल पास 
गया और जा कुछ कि साजल ने उद्मे किया था सब उसे कहा तब वह 
और समएल टोने नायत में जा रहे॥ ५९ | और साऊल के यह कहा 
गया कि टेख दाऊद रामात में नायत में हे। २०। और साजल ने 
दतां का भेजा कि दाऊद का पकड़ ओर जब उन्हें ने टेखा कि आगम- 
ज्ञानियों की जथा भविव्य कहतो है ओर समएल उहराये हुए के समान 
उन में खड़ा है तबईस्र का आत्मा साऊल के टूतां पर उतरा और वे 
भी भविव्य कद्दने लगे॥ २९ । ओर जब साऊल के कहा गया उस ने 
और टूत भेजे ओर वे भी भविष्य कहने लगे तब साऊज ने तीसरे बार 
और दूत भेज ओर वे भी भविव्य कहने लगे ॥ २२। तब बुद्द आप 
रामात के गया और उस बड़ कए पर जो सेक में हे पहुंचा ओर उस ने 
पका कि समएल और टाऊजद कहां हें एक ने कहा कि ट्ख थे नायत में 
हैं॥ २३। तब वह रामात नायत की आर चला और ईम्वर का आत्मा 
उस प३ भी पड़ा ओर वह बढ़ा गया औएर रामात के नायत लॉ भविष्य 
कहता गया॥ २४। ओर उस ने भी अपने कपड़े उतार फंके ओएर 
समृएल के आग उस के समान भविव्य कहा ओर उस रात दिन भर नंगा 
पड़ा रहा इसो लिये यह कहावत हुई कि क्या साऊल भी आगम 
ज्ञानियों में हे। 


२० बीसव पब्वे ॥ 


त्त्‌ः दाऊद नायत रामात से भाग के यह्लननतन पास आया और उसे 
कहा कि में ने क्या किया मेरा क्या अपराध हे म ने तरे पिता का 
कान सा पाप किया हे जो वह मेरे प्राण का गांहक है ॥ २। ओर वह 
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बाला कि एसा न हावे त मारा न जायगा ट्ख मेरा पिता बिना म्क पर 
प्रगट किये काई छाटी बड़ौ बात न करेगा और यह वात किस कारण से 
मेरा पिता मुम् से छिपावे यह नहीं ॥ ३। तब द्ाजए ने फिर किरिया 
खाके कहा कि तेरा पिता निश्यय जानता हे कि में ने तरी दृष्टि में 
अनग्रह पाया है और वह कहता है कि यह्नतन यह न जाने न है। कि 
बच शाक्ित है। परंत परमेग्धर से और तेरे जीवन से मस्त में ओर म्वत्य 
में केवल डग भर का अन्तर हैे॥ ४। तब यहूनतन ने दाऊद से कहा 
कि जो कुछ तेरा जो चाहे में तेरे लिये कहंगा॥ ५। और दाऊटर ने 
यह्नतन से कहा कि देख कल अमावाशण्या के और मुझे उचित है कि 
राजा के साथ भाजन करूं से मुम्ते जाने टीजिये कि में तोसरी सांभक लें 
खेत में जा छिपूं। ६। यदि तेरा पिता मेरो खाज करे ता कहिया कि 
टाऊजद यत्न से मुस्ते पूछ के अपने नगर बैतलहम को टेए'ड़ गया क्योंकि 
समस्त घराने के लिये बरसयन का बलिदान क्षे। ७। यदि व॒हयों 
बेले कि अच्छा तो तेरे सेवक के लिये कुशल हे परंतु यदि वुहद अति क्राघ 
करे तो निशे्यय जानिये कि उस के मन में बराई है ॥ ८। इस कारण 
अपने सेवक पर ट्या से ब्यवहार कीजियोा क्योंकि त अपने दास का अपने 
साथ परमेग्यर की बाचा में लाया है तथापि यदि मस्क्र में अपराध हे।वे 
तो तू मुझे बधन कर किस कारण मुस्क अपने पिता पास ले ज्ञायगा॥ 
€। तब यहूनतन ने कहा कि तसू से टूर हेवे क्यांकि यदि में निश्चय 
जानता कि मेरे पिता ने ठाना हे कि तेरी बराई करे तो क्या में ते न 
बताता॥ ९०। फिर दाऊद ने यह्नतन से कहा कि कान मभ्ते कहेगा 
अथवा क्या जाने तेरा पिता तस्ते घुरक के कहे ॥ ९१ । तब यहूनतन ने 
दाऊद से कहा कि आ खत में चल से वे होने खेत के। गये ॥ २९२। 
और यहनतन ने दाऊद से कहा कि जब में कल अथवा परसें अपने 
पिता का बूम्क लेज॑ और देखें लि द/ऊद के विषय में भजा हे और भज 
के तक न बताऊं हे परमेग्वर इसराएल के ईश्धर॥ २१५६३। तो परमेश्वरा 
ऐसा ही गज र इस्मे अधिक यक्लनतन से करे और यदि तरी बराई करने के 
मेरे पिता की इच्छा हेवे ता में तमके बताऊंगा और तक बिरा करूंगा 
कि त कुशल से चल जाय ग्र जैसा परमेश्वर मेरे पता के साथ हुआ 
70 [2/.. 90 





की सम्‌एल (२० पब्ढ 


है वैसा तेरे साथ हेवे॥ १५४। और त केवल मेरे जीवन लॉ परमेग्वर 
की कृपा मुझे न ट्खाइये। जिसत में न मरूं ॥ १५ । परंत जब परमेस्यर 
दाऊद के हर एक शत्र के एथिवी पर से नाश करे तो मेरे घरानें पर से 
भो अनग्रदह उठा न लीजिया॥ ९६। से बहूनतन ने दाऊद के घराने से 
बाचा बांधी और कहा कि परमेश्वर दाऊद के शत्रुन के हाथ से पलटा 
लेवे॥ ९७। और यहूनतन ने दाऊट से फिर किरिया खिलाई इस 
लिये कि वह उस्मझ अपने प्राण हौ क॑ तल्य प्रम्‌ रखता था॥ ९८। तब 
बह्ूनतन ने टाजद से कहा कि कल अमावाश्या आर तेरी खाज हेगी 
इस कारण कि तेरा आसन रूना रहेगा। १५९। और जब त तौन 
दिन अलग रहे तब त शोघ उतर के उप्तो स्थान में जाइया जहां त ने 
आप के काय्ये के टिन छिपायाथा और त असल के चटान पास 
रहिया॥ २०। और में उत अलंग तोौन बाण मारूंगा जेसा कि चिन्ह 
मारता हूुं। २९ | ओर देख में यह कहके एक छोकरे के भेजंगा 
कि जा बाएं के। खाज यदि में निश्चय छाकरे का कहूँ कि देख बाण 
तेरे इस अलंग हें उन्हें ले तव॒ निकल आदयो क्योंकि परमेमश्वर के जोवन 
से तरे लिय कुशल कहे और कुछ नहीं ॥ २९२। पर यदि में उस तरुण 
से कहूँ कि टेख बाण तेरे आगे हैं तब त मागे लोजियो क्योंकि परमेग्वर 
ने तक विदा किया हे ॥ २३। रहो वह बात जे आपस में ठहराई है 
से ट्ख परमेम्धर सदा मेरे और तर मध्य में हे॥। २४। से। दाऊद खेत 
में जा छिपा ओर जब अमावाश्या हुई तब राजा भाजन पर बैठा॥ 
२९५ । ओर राजा अपने व्यवहार के समान भोत के लग अपने आसन 
पर बैठा और यह्ननतन उठा ओर अबिनेयिर साकऊल की एक अलंग में 
बैठाथा और दाऊद का स्थान रूना था॥ २६ | तथापि उस दिन साऊल 
ने कुछ न कहा क्योंकि उस ने समस्ता था कि उस पर कुछ बौता कहे वुच्द 
अपविब हे।गा निश्चय वुह् अप|वर्न हेगा॥ २७। ओर बिहान के 
मास की ट्ूस री तिथि का एसा हुआ कि दाऊद का स्थान रूना रहा तब 
साऊल ने अपने बेटे यक्ूनतन से कहा कि किस कारण यर्सो का बंटा 
कल और आज भाजन को नहीं आया कै॥ र२८। तब यहनतन ने 
साऊल के उत्तर दिया कि दाऊद मुम्कत से पूछ के बैतलइम के गया ॥ 


२० पन्ने ] की १ पश्तक। १७८ 


हे नशत तय?₹७७ जला 


२८। और उस ने कहा कि मस्ते जाने टे कि नगर में हमारे घराने में 
वलि हे ओर मेरे भाई ने मम्भ बजाया क्षेयदद में ने तेरो दृष्टि में 
अनग्रहद पाया ह ता मे जाने टे कि अपने भाइयां का टेख॑ इस लिये 
वह राजा के भाजन पर नहों आता॥ ३०। तब साऊल का काप 
यह्ूनतन पर भड़का गैर उस ने उसे कहा कि हे ठीठ और दटृंगइत के 
शक ब्योँ में नत्ती जौनतों कि तो ने अपनों लैज्जो के लिये बार अपनी 
माता की नगापन की लज्जा के खिये यस्मो के बेटे का चना क्षे 8 ६९। 
क्योंकि जब लो यरदी का बरा भमि पर जीता हु तबलेां त गार तेरा 
राज्य स्थिर नहेगा से अब भेज के उसे मुक्त पास ला क्यांकि वुद्द 
निश्यय मारा ज्ञायगा॥ ३२। तब यहनतन ने अपने पिता के उत्तर 
टके कहा कि बुद्द किस कारण मारा जायगा उस ने क्या किया है॥ 
३३। तब साऊल ने मारने का उस की और सांग फेंकौ उरझ यह्ूनतन 
का निश्चय हुआ कि उस के पिता ने दाऊ॒र के मारने का ठ,ना है॥ 
३४। से यह्ूनतन बहुत रिसिया के मंच से उठ गया और मास की 
टूसरी तिथि में भाजन न किया ज्योकि वह दाऊद के लिये निपट उदास 
हुआ क्योंकि उस के पिता ने उसे लज्जित क्रिया। ३५ | और बिदहान 
के यह्नतन उसी समय जा टाऊट से ठहराया था खेत के! गया और 
एक छाकरा उस के साथ था॥ ३६। ओर उस ने उसे आज्ञा किई कि 
देड़ और जा बाणम चनाता हूं उन्‍हें दंढ़ ओर ज्यांद्रों बच दोड़ा 
त्यांदौं एक बाण उस के परे मारा॥ ३७। गैर जब वह छोाकरा उस 
स्थान में पहुंचा जहां यह्ूनतन ने वाण मारा था तब यह नतन ने छोकरे 
के पुकार के कहा कि क्या वुच्च बाण तुझक से परे नहों॥ ३८। और 
यक्ननतन ने छाकरे के पकारा कि चट॒क कर और ठहर मत से यह्ूनतन 
के छाकरे ने बाणों के एकट्टा किया और अपने खामी पास आया॥ 
३६९। परंतु उस छोकरे ने कुछ न जाना केवल दाजर और यह्नतन 
उस का भेद जानते थे॥। ४०। फिर यहूनतन ने अपने हथियार उस 
छेोकरे के दिये और कहा कि नगर में लेजा॥ ४१५। छोकरे के जने 
के पीछ दाऊद टक्‍्खिन कौ ओर से निकला और भमि पर आधे मंह 
गिरा और तौन बार दंडवत किई और उन्‍्हों ने आपस में एक हसरे का 
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चमा ओर परस्पर यहां ले बिलाप किये कि टाऊजद ने जौता॥ ४२ । 
और यह्ूनतन ने टाजद के! कहा कि कुशल से चला जा ओर उस बाचा 
पर जे हम ने किरिया खाके आपस में किई हे मेरे तेरे मध्य में और 
हमारे बंश के मध्य में सदा लें परमेम्भर साली हे।वे से वुद्द उठ के चला 
गया और यक्लनतन नगर में आया ॥ 


२९ एकीसवां पब्चे। 


त्ृ ब टाजट नव के अखिमलिक याजक पास आया ओएर अखिमलिक 
दाजद की भेंट करने से डरा और बेला कि त्‌ क्यों अकेला हो 
और तेरे साथ केई नहों ॥ ५। और टाऊजट ने अखिमलिक याजक से 

हा कि राजा ने मझक एक काम को भेजा हे ओर कहा है कि यह काम 
जो में ने तक कहा हे किसी के! मत जनाइये ओर में ने सेवकों के 
अमक स्थान का भेज दिया हे॥ ३। से। अब तेरे हाथ तले क्या हे म््के 
पांच रोटी अथवा जो कुछ घरा हे से मेरे हाथ में टीजिये॥ ४। और 
याजक ने दाऊद के कहा कि मेरे हाथ तले सामान्य राोटो नहीं परंत 
पवित्र रोटी है यदि तरुण लाग स्तियों से अलग रहे हां ॥ ५। तब 
दाऊद ने उत्तर दे के याजक का कहा कि निश्चय तीन दिन हुए होंगे जब 
से में निकला हूं स्त्री हम से अलग कै और तरुण के पात्र पवित्र हें और 
यहपि रोटी आज पात्र में पवित्र किई गई हे। तथापि सामान्य के तुल्य 
है॥ ६। से याजक ने पवित्र किए गई रोटी उसे दिई क्योंकि भेंट को 
रोटी के छाड़ वहां कोई रोटौ न थी जो परमेश्वर के आगे से उठाई 
गई थी जिसते उस की संती वहाँ तातो रोटी रक्‍क्खी जावे॥ ७। अब 
उस दौन साऊल के सेवके में से शक जन अट्टगी परमेश्वर के आगे राका 
गया था जिस का नाम दायेग था वह साऊल के अह्दीरों का प्रधान था ॥ 
८। फिर दाऊद ने अखिमलिक से पकछा कि यहां तेरे हाथ तले काई भाला 
अथवा खड़ ता नहीं क्यांकि में अपनी तलवार अथवा इथियार साथ नह्चों 
लाया हूं इस कारण कि राजा के काम की शीघ्रता थी ॥ € । तब याजक 
ने कद्दा कि फिलिस्तो जुलिअत का खज्ज जिसे तू ने ईला कौ तराई में मारा 
एक कपड़े में लपेटा हुआ अफूट के पीछे घरा है यदि तू उसे लिया चाहे ते! 


२२ पब्बे| की ९५ पच्ञक। ५० ४ 


ले क्योंकि उसे कीड़ यहां टूसरा नहों तब दाऊद बाला कि उस के तुल्य 
दूसरा नहीं वचह्दी म॒स्म दे। 

१०। और ट्राऊद उठा और साऊल के सन्मख से उसो दिन भागा 
चला गया और जञ्त के राजा अकीस पास आया॥ ९१५। तब अकौस 
के सेवके ने उसे कहा कि क्या यह टराऊद उस देश का राजा नहीं और 
क्या यह वचही नहीं जिस के बिषय में वे आपस में गा गाके ओर नाच 
नाचके कहती थों कि साऊल ने अपने सहस्तां के। मारा ग्यार टाऊट ने 
अपने ट्स सहस्तें के ॥ ९५२। ओर द्वाऊद ने ये बांतें अपने मन में जुगा 
रक्‍खीं और जञ्बत के राजा अकीस से अति डरा॥ १५३ । तब उप ने उन 
के आगे अपनी चाल पलट डाली और उन में आप के बेड़हा बनाया 
और फाटक के दवारों पर लकौर खीं चने लगा और अपनी लार को दाढ़ी 
में बहने टिया॥ १५४। तब अकौस ने अपने सेवकों से कद्दा कि लेओ। यह 
जन ता पिड़ी है तम उसे मुस्कत पास क्यों लाथे॥ ९५। क्या मु सिड़ी 
का प्रथाजन क्षे कि तुम इसे मुझ पास लाथे कि सिड़ौपन करे क्या यह 
मेरे घर में आवेगा। 


२२ बाईसवां पब्बे ॥ 

स लिये दाजद वहां से निकल के भागा ओर अट्ूटलाम की कंदला 
द्् गया ओर उस के भाई ओर उस के पिता का सारा घराना यह 
सुन के उस पास वहां गये॥ २। ओर इर एक दुःखो ओर कऋणी ओर 
उदासी उस के पास एकट्ट हुए ओर वह उन का प्रधान हुआ ओऔर 
उस के साथ चार से मनुव्य के लगभग है। गये॥ ३। और वहां से 
दाऊद माअब के मिसफा के गया ओर मेाअब के राजा से कहा कि में 
तेरी बिनती करता हू कि मेरे माता पिता निकल के आप के पास 
रहें जब लो में जानें किईइंस्र मेरे लिय क्या करता क्षे। ४। और 
बुच्द उन्हें मेअब के राजा के आगे लाया ओर जब लों दाऊद ने अपने 
तई दृढ़ स्थानें में छिपाया था वे डसी के साथ रहे॥ ५। तब जद 
आगनमज्ञानी ने दाऊद के कहा कि दृढ़ स्थानों में मत रह यह्ूटाह के देश 
के। जा तब दाऊद चना ओर हारित के बन में पहुंचा॥ ६। ग्रार जब 
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साजल ने सुना कि दटाजद दिखाई दिया ओर लेग उस के साथ हें 
[अब साऊल उस समय रामात के जिबआअः में एक कुंज के नौचे अपने 
हाथ में भाला लिये था और उस के सारे दास उस के आस पास 
खड़े थ]॥ ७। तब साऊल ने अपने आस पास के सेवकों से कहा कि 
सने है बिनयमीनो क्या यर्यी का रेटा तस्में से हर एक के खत और 
टाख की बारी देगा ओर तम सब के। सहस्तां और सेकड़ां का प्रधान 
करगा॥ प८। जो तम सब ने मेरे बिरुड़् परामश किया ह ओर किसो 
ने मस्ते नहीं सनाया कि मेरे बेटे ने यर्की के बेटे से बाचा बांधो के और 
तम्म के।ई नहों जा मेरे लिय शोक कर अथवा मक्‍्भके संटर्श टवे कि मेरे 
बट ने मेरे सेवक का उभारा ह कि ठके में रहे लंसा आज के दिन हं॥ 
६। तब अदह्ृमी दायंग ने जे साऊल के सबको का प्रधान था यों 
कहा किमें ने यस्मों के बटे का नव में अखितब के बंटें अखिमलिक पास 
हेखा हे॥ १५०। ओर उस ने उस के लिये परमेश्वर से बता और 
लसे भाजन दिया और फिलिस्ती जलिअत का खज् उसे दिया ॥ 
९९। तब राजा ने अखितब के बटे अखिमलिक याजक के और उस के 
पिता के सारे घराने और याजकों के जो नब में थे बला भेजा और 
वे सब के सब राजा पास आये॥ २९२। और साऊजल ने कहा कि हे 
अआखितब के बेटे सन वह बाला मेर प्रभ में के ॥ ९३। ओर साऊल ने 
उस कहा कि त ने मेरे बिरुद्न पर यस्सो के बेटे क साथ क्यों एक मता 
किई और त ने उसे रोटो ओर खज़ दिया और उस के लये परमेम्थर 
से बस्का जिसतें वह मेरे बिरेध में उठ और घात में लगे जैसा कि आज 

टिन क्षै॥ २४। तब अखिमलिक ने राजा के उत्तर टेक कहा कि 
आप के सार सका में टाऊद सा बिश्वक्त केन ह जो राजा का जवाई 
ओर आज्ञापालक है ओणे।ःर आप केघर में प्रत्ित हैं॥ २५। क्या 
में ने उस के लिये परमेश्वर से बसा यह मम्क से परे हावे राजा अपने 
सेवक पर और उस के पिता के सा रे घराने पर यह दोष न लगाव क्योंकि 
आप का सेवक इन बातों में से घट बढ़ नहों जानता॥ ९५६। तब राजा 
बेला अखिमलिक तू ओर तेरे पिता का सारा घराना निशे्य मारा 
जायगा॥ १७। फिर राजा ने उन पादातों का जा पास खड़े थे आज्ना 
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किई कि फिरे। और परमेग्वर के याजकें के मार डाला इस कारण कि 
इन के हाथ भो टाजट से मिले हुए हें ओर उन्हों ने जाना कि बुद्द 
भागा क्षे आर म॒र्र संदेश न दिया परंत राजा के सेवकों ने परमेग्वर के 
याजकों पर हाथ न बढ़ाया ॥ १५८। तब राजा ने दायग के कहा कित्‌ 
फिर ओर डन याजकें के घात कर सा अट्टनी दायग फिरा ओर याजकों 
पर लपका उप दिन उप ने पचासौ मनुव्यां का जा रूतीो अफद पहिनते 
थे चात क्रिया। १६। और उस ने याजकों के नगर नब के पुरुषों 
और स्तियां और लड़कां ओर टूघ पीवकां का और बेला ओर गदहेंं 
और भेड़ों के तलवार कौ घार से घात किया॥ २०। ओर आखतूब 
के बेटे अखिमलिक के बेटां में सेएक जन जिस का नाम अबिवतर था 
बंच निकला ओर टाजद के पीछे भागा॥ २९५। और अबिवतर ने 
दाऊद का संदेश दिया कि साऊल ने परमेश्वर के याजकों के। मार डाला॥ 

२। ओर दाऊद ने अबिवतर के कहा कि जिस दिन अट्टगी देोयग 
वहां था में ने उसो टन जाना था कि वह निश्यव साऊल के करेगा मैं 
तेरे [पता के सारे घराने के मारे जाने का कारण हुआ॥ २३। सोत 
मेरे साथ रह और मत डर क्यांकि जा तेरे प्राण का गांहक हे से मेरे 
प्राण का गांहक हे परंतु मेरे पास बचा रह । 

२३ तेईसवां पत्म । 

ब उन्‍हें ने यह कहके दाऊद को संदेश दिया कि देख फिलिस्तो 
ते कऔल!ः से लड़ते हें गैर खलिहानों के लूटते हैं ॥ २ । इस लिये 
दाऊद ने परमेम्घर से यह कहके बस्का कि में जाऊं ओर उन फिलिस्तियां 
के। मारू ओर परमेग्वर ने टाऊद से कहा कि जा फिलिस्तिणां के मार 
और कऔओल:ः का बचा॥ ३। और दाऊद के मनव्यों ने डसे कहा कि 
देख हम ता यहदट्ाह में हेतत हुए डरते हें तो कितना अधिक कओऔल;: 
में जाके फिलिस्तियां की सेनाओं का माम्ना करं॥ ४। तब दाऊद ने 
परमेश्वर से फिर बम्ता और परमेग्र ने उत्तर दे के कहा कि उठ कऔल: 
का उतर जा क्यांकि मं फिलिस्तियां का तरे हाथ में सॉंपंगा॥ ५। से 
दाऊद और उस के लोग कऔन: के! गये ओर फिलिस्तियां से लडे और 
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उन के ढोर ले आय और उन्‍हें बडो मार से मारा यो टाऊट ने कथल:ः 
के बासियों के बचाया॥ ६। और एसा हुआ कि जब अखिमलिक का 
बंटा अबिवतर भाग के कऔल:ः में दाऊद पास गया तब उस के हाथ में 
एक अफर था॥ ७। ओर साऊल को संदेश पहुंचा कि टाजट कओऔल: 
में आया और साऊल बाला कि ईचर ने उसे मेरे हाथ में सैंप दिया 
क्योंकि वह एसे नगर में जिस में फाटक ओर अड़ंगे हैं पहुंच के बंद 
हे। गया॥ ८। ओर साऊल ने समस्त लागों के यद्ड के लिय एकट्ठा 
किया कि कऔलः में उतर के दाजर के और उस के लागां के घेर 
लेबं॥ 4। ओर टाजद ने जाना कि साऊल चाहता है कि चपक स मेरी 
बराई करे तब उस ने अबिवतर याजक से कहा कि अफट मस्तक पास ला ॥ 
९ ०॥ तब दाऊद ने कहा कि हे परमेस्वर इसराएल के ई ब्वर तरे सवक ने 
निश्यय सुना है कि साऊल का बिचार है कि कऔलः म॑ आके मेरे कारण 
नगर के नष्ट करे॥ ९१। क्या कऔजलः के लाग मम्मे उस के हाथ में 
सोंप टेंगे क्या जेसा तर दास ने सना है साऊल उतर आवेगा हे परमेग्वर 
इसराएल के इंख्र मे तरोबिनतों करता हूं कि अपने संवक के बता 
तब परमेग्वर ने कहा कि वुह उतर आवेगा॥ ९२। तब दाऊद ने कहा 
क्या कऔलः के लेग मे ओर मेरे लोगों के! साजल की बंधुआई में 
सौंप रेंगे और परमेमश्वर ने कहा कि वे सौंप देंगे॥। १९३। तब दाजद 
अपने लोग सहित जो मनव्य छः सा एक थे उठा आर कऔल!: से निकल 
गया और जिघर जा सका गया ओर साऊल को संदेश पऊंचा कि दाजद 
कऔल: से बच निक्रजा तब वह जाने से रह गया॥ २९५४। और 
दाऊद ने अरण्य में दृढ़ स्थानें में वास किया ओर जेफ्‌ के बन में एक 
पहाड के बीच रहा और साऊल प्रति दिन उप कौ खाज में लगा हुआ 
था परंत ईम्घर ने उसे उस के हाथ में सांप न दिया॥ ९५४। और 
दाऊद ने देखा कि साऊल उस के मारने के कारण निकला उस समय दाजढ्‌ 
जैफ के अरण्य के बीच एक बन में था॥ ९६। और साजल का बंटा 
यहूनतन उठा गर बन में दाऊद पास गया और ईश्वर पर उसे इढ़ 
किया॥ ९७। और उसे कहा कि मत डर क्योंकि तू मेरे पिता साजल 
के हाथ में न पड़ेशा और तू इसराण्ल का राजा हेगगा और तेरे पीछे 
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मैं हुंगा और मेरा पिता साऊल भी यह जानता हैे॥ ९८। और उन 
दाने ने परमेश्वर के आगे बाचा बांधी और ट्ाऊद बन में ठउद्दर रहा 
और यह्नतन अपने घर गया॥ ९८। तब जैफ के लाग जिविआयः में 
साऊल पास चढ़ आके बाल कि क्या दाऊद दृढ़ स्थानों में हमारे मध्य 
एक वन में हकील: पहाड़ पर जा यप्तोमन कौ दक्षिण दिशा में हे नहों 
रहता॥ २०। से हे राजा अब त चल और अपने मन के समान उतर 
आ अर हमें उचित है कि उसे राजा के हाथ में सांप टेवं॥ २९। तब 
साऊल बाला कि परमभेग्वर तम्हं आशोष टवे क्योंकि तम ने मस्त पर 
ट्या किई॥ २२। अब जाओगे और और भी जगत करे और दे खे। 
कि उस के लकने का स्थान कहां हे और किसने उसे वहां ट्खा हे क्योंकि 
मस्ते कहा गया कि व बडो चै।कपी करता क्ै॥ २३। से देखा और 
उन लकने के सारे स्थानों के! जहां वह छिपता है जाने! ओर ठौक 
संदेश लेके मस्त पास फिर आओ और में तम्हारे साथ जाऊंगा ओर यों 
होगा कि यटि वह टेश में हेवेमें उसे यहूदाह के सारे सहसतों में से 
ढंढ लेऊंगा॥ २४। तब वे उठे ओर साऊल से आगे जफ के गय 
परत दाऊद अपने लागां सहित मझन के बन में यसौमन के दृछ्िण 
दिशा का एक चैमान में था। २४। साजल ओर उस के लोग भी 
उस को खोज के निकले और ट्[जदट्‌ के समाचार पहुंचा इस लिये वुच्द 
पहाड़ी से उतर के मऊून के बन में जा रहा और साऊल ने यह सन के 
मजन के बन में टाजद का पीछा किया ॥ २६। ओर साऊल पबत की 
इस अलंग चला गया और दाऊट जऔर उस के लाग पबेत कौ उस 
अलंग और टाजट ने साऊल के डर से हाली किया कि निकल जाय 
क्योंकि साजल ओर उस के लागें ने टाजद के और उस के लागों के 
पकड़ने के! चारों ओर से घेर लिया॥ २७॥ उमर समय एक टूत ने 
साऊल पस आके कहा कि हालो आ कि फिलिस्तो ट्ेस में फेल गये॥ 
श८। से इस लिये साजन दाऊद के खेदने गे फिरा और फिलिसियों 
के सनन्‍्मुख हुआ इम कारण उन्‍्हों ने उस स्थान का नाम विभाग का 
चटान घरा | 
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झ्जै' टाऊद वहा से चल के अनगदौ के इृढ़ स्थानों में जा रहा॥ 
२। ग्रार यां हुआ कि जब साऊल फिलिस्तियों के पीछ से 
फिरा तब उसे कहा गया कि टेख टाऊर अनगदी के अरण्य में हे ॥ ३। 
तब साऊल समस्त इसराएली में से तौन सहस्त चने हुए पुरुष लेके दाऊद 
की ज्जेर उस के लागों की खेज के बनेली बकरियों के पहाड़ों पर 
गया॥ ४। तब वह मागे के भेडशाला में आया जहां एक खोह थी 
और साऊल उस खाह में अपने पांव दाबने ओर लेटने के लिये गया और 
दाऊद और उस के लेग खाह की अलंगे। में रहे। ५। और दाऊद के 
लागों ने उसे कहा कि देखिये यह वह दिन कहे जिस के बिबय में परमेग्पर 
ने आप का कहा था कि टेख मे तर शत्र का तरे हाथ में सांपंगा जिसतें 
त॑ अपनी बांछा के समान उद्मे करे तब दाऊद उठा ओर चपके से साऊल 
के बस्च्त का खंट काट लिया॥ ६। ओर उस के पीछ यों हुआ कि 
दाऊद के मन में खटका हुआ इस कारण कि उस ने साऊल का खंट 
काटा॥. ७। ग्ार उस ने अपने लेगें से कहा कि परमेश्वर न करे कि 
में अपने खामी पर जा परमेश्वर का अभिषिक्त हे ऐवा करू कि अपना 
हाथ उस पर बढ़ाऊं क्यांकि बुह परमेग्रर का अभिषिक्त क्षे॥ ८। सेः 
दाऊद ने इन बातों से अपने लागें के रोक रक््जा और उन्‍हें साऊल पर 
हाथ चलाने न दिया परंतु साऊल ने खाह से निकेल के अपना मार्ग 
लिया॥ ८9 और डक केल्पोछ दाऊट भो उठा और उस खो ह से बाहर 
आया ग्रेर साजल से यह कदहके पकारा कि हे मेरे खामी राजा गऔर 
जब साऊल ने पीछ फिर के रखा तब दाऊद ने भूमि पर स्कतक के दडवत 
किई॥ १५०। और टाऊर ने साऊल से कहा कि लागां कौय बातें 
आप क्यों सनते हें कि ट्खिये टाऊट आप कौ बराई चाहता है ॥ १२९ 
देखिये आज हो के दिन आप ने अपनी आंखों से देखा कि परमेम्भर ने 
आज आप के खाह में मेरे हाथ में सैंप दिया और कितने ने आप के 
मारने कहा परंत में ने आप के! छोड़ा ओर अपने मन में बिचारा कि 
आपने खामी पर अपना हाथ न बढ़ाऊंगा क्योंकि वह परच्यमेर का 
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अभिषिक्त क्षे। ९२। इस्य अधिक हे मेरे पिता टखिये हां अपने बस्त 
के खूंट का मेरे हाथ में देखिये क्याॉंकिमैंने जा आप के वस्त्र का खूंट 
काट लिया और आप के न मारा इससे जानिये और ट्खिये कि मेरे मन 
में बराई और किसी प्रकार का अपराध नहीं है ओर में ने आप के विरुदु 
पाप न किया तथापि आप मेरे प्राण का अहेर करने का निकन हों ॥ 
१९३ । परमेश्वर मेरे और आप के मध्य में न्याय करे और परमेम्धर आप 
से मेरा पलटा लेवे परंत मेरा हाथ आप पर न पड़ेगा॥ ९४। जैया 
प्राचीनों कौ कहावत में कहा गया है कि दुष्ट से दृष्टता निकलती हे परंतु 
मेरा हाथ आप पर न डठगा॥ २१५ । इमराएल का राजा किसके पीछे 
निकला है और आप किसके पीछे पढ़े हैं क्या मरे हुए कूकर के अथवा 
एक पिसू के । १५६। से! परमेम्धर बिचार करे और मेरे ओर आप के 
मध्य में न्याय करे गरार रखे औरर मेरे पट का पक्ष करे और आप के हाथ 
से मस्त बंचावे। १७। और जब दाजद ये बात साऊल से कद चक्रा 
तब साऊल ने कहा कि मेरे बेटे दाऊद क्या यह तरा शब्द हे और साऊल 
ने बड़े शब्द से बिलाप किया॥ २९८। और ट्राऊद से कह्दा कि त मम्भ 
से अधिक घस्मी हे क्यांकि तने बराई की संतो मेरी भलाई कि 

76॥।" औरक ने आने के लह्नि ट्खाया। है: कि त ने व्मभ्क से ब्भलाँ 
किई हे यद्यपि परमेग्वर ने मस्त तेरे हाथ में सोॉंप टिया और त ने म॒ग्क 
मार न डाला॥ २०। क्यांकि यदि काई अपने बरी को पावे तो क्या 
वह उसे कुशल से कछाड़ ट्गा इस लिय जा त ने आज ममस्क से किया हें 
परश्मेंलेकलवूसल्का अतिफकलः ट्वें॥ «* एक ब्यैरर-्यव में ठोक जानलातऊ 
कि त्‌ निश्चय राजा हेगा और इसराएल का राज्य तरे हाथ में स्थिर 
हेगा॥ २२। इस लिये त मस्त से परमेम्वर को किरिया खा कि तेरे 
पीछे में तेरे बंश के! काट नष्व्डालंगा और तेरे बंपता के«चराने में से तेरे 
नाम के मिटा न डालंगा॥ २३। तब दाऊद ने साऊल से किरिया खाई 
और साऊल घर के! चला गया परत दाऊजर ओर उस के लोग हद 


स्थान म गय ॥ 
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२५ पचीोसवां पब्बे ! 


जन गएर समृएल मर गया और समस्त इसराएलियों ने एकट्ठे हेके डस 
पर बिलाप किया ग्येर रामात में उस के घर में उसे गाड़ा ओर 
दाऊद उठ के फारान के अरण्य में डतर गधा॥ २। और वहां मऊन 
में एक परुष था जिस कौ संपत्ति करमिल में थी वह महाजन था और 
उस के तोन सहख भेड़ और एक सहस्त बकरी थी ओर वह अपनी भेड़ों 
का रोम करमिल में कतरता था॥ ३। ओर डस का नाम नवाल ओर 
उस की सत्वी का नाम अविजैल था वह स्त्री बद्धिमती और संटरी थी परंत 
वह परुष कठार ओर क॒कम्मीं था और कालिब के बंश के घराते में से 
था॥ ४। ओर दाऊद ने अरण्य में सना कि नबाल भेड़ां के रोम 
कतरता है॥ ४१। तब दाऊद ने ट्स तरुण भेजे ओर उन्हें कहा कि 
नबवाल पास करमिल के चढ़ जाओ ओर मेरे नाम से उस का कुशल पछे ॥ 
६ । और उस भरे परे ज्ञन से कहिये! कि तस्त पर कुशल ओर तरे 
चर पर कशल ओर तरी समस्त बस्त पर कशल हेवे॥ ७। में ने अब 
सना है कि तस्क पास रोम कतरवये हें ओर तेरे गड़रिये हमारे संग थे 
और हम ने उन्हें द:ख न ट्या ओर जब ले वे करमिल में हमारे साथ थे 
उन का कछ ज्ञाता न रहा॥ ८। त अपने तरुणे से पछ ओर वे तम्फे 
कहंगे इस लिये तरुण लाग तरी दृष्टि में अनग्रह पाव क्यांकि रम अच्छ 
टन में आये हैं से में तरो बिनती करता हूं कि जो तेरे हाथ आवे से 
तेरे सेवकों और अपने बेटे दाऊद के दोजिये॥| ६। और दाऊद के 
तरुणां नेआके नबाल के दाऊट का नाम लेके उन मारो बातों के 
समान कहा ओर चप हे। रहे॥ २०। तव नबाल ने दाऊद के सेवकों 
के उत्तर हके कहा कि दाऊद औम और यस्सो का बेटा कान इन दिनों 
में बह़्त सेवक हें जे अपने खामियें से भाग निकलते हों॥ २९। क्या 
अपनी रोटी और पानी ओर मांस जो में ने अपने कतरवैयां के लिय 
मारा हे लेके उन मनु्यां का टृजं जिन्‍्ह में नहीं जानता कि कहां से हें ॥ 
९२। से दाऊद के तरुणां ने अपना मार्ग लिया और आके उन सब 
बातें के उस्स कहा ॥ ९३। तब टाजद ने अपने लागां से कहा कि हर 


२५ पब्ब] कौ ९ पस्मतक । घूष्य्ढ्‌ 
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एक तम में से अपना अपना खड़े बांध से। उन्हें ने अपना अपना खड्ढ 
बांधा ओर टाऊद ने भी अपना खड़ बांघा और दाऊद के पोछ पीछे 
चार से जन गये ओर दो से सामग्री के साथ रहे॥ १४। परंत 
तरुणां में से एक ने नबाल को पत्नी अबविजेल से कहा कि देख दाऊद ने 
अरण्य में से हमारे खामी पास टूतां का भेजा कि नमस्कार करें पर वह 
उन पर स्कपटा॥ १५५ । परंत उन्‍्हां ने हम से भलाई किई कि हमें कुछ 
दुःख न हुआ ओर जब लो हम चागान में थे ओर उन से परिचय रखते 
थ तब ला हम ने कुछ न खाया॥ ९५६। जब लॉ हम उन के साथ भड़ 
की रखवाली करते रहे रात दिन वे हमारे लिये एक आड़ थे॥ ९७। 
से अब जान रख ओर सेच कि त्‌ क्या करेगी क्योंकि इमारे खामी पर 
और उस के सब घराने पर बराई ठहराई गई क्योंकि वह ऐसा बरा जन 
हे कि काई उरह बात नहीं कर सक्कला॥। १५८। तब अबिजेल हाली से 
हो से रोशियां और दो कुप्पे टाख रस और पांच भेड़ बनी बनाई और 
मन सताईस एक भना और एक से! गच्छा अंगर ओर ट से गलर 
की लिट्टी लिई और उन्हें गटहे। पर लाट[॥ १५९। और अपने सेवकों 
का कहा कि मेरे आगे आगे बढ़ा देखा में तम्दारे पीछ पीछे आतो हू 
परत उस ने अपने पति नबाल से न कहा॥ २०। और ज्योांहों वह 
गदहे पर चढ़ के पहाड़ के आ से उतरी ता क्या रखती हे कि दाजद 
अपने लागां समेत उतर के उस के सनन्‍्मुख आया ओर उद्स भेंट हुई॥ 
२९। अब दाऊद ने कहाथा कि निश्यय में ने इस जन की समस्त 
बस्तन की जा अरण्य में थों हथा रखवाली किई यहां ले कि उस के 
सब में से कुछ नष्ट न हुआ ओर भलाई की संती मस्त से बराई कि 

२२। सो यदि विहान ला उस के समस्त परुषां में से में एक के जा 
भोतपर मुत्ता है छाड़ ता ईग्वर उसे और उससे भी अधिक दाऊद के 
 शचन से करे॥ २३। ओर ज्योंद्रों अबिनेल ने दाऊद के रेखा 
तव्यांहीं वह गदहे से उतरी और दाऊद के आगे औंधी गिरी और 
भूमि पर दंडबत किई॥ २४। ओर उस के चरणों पर गिर के कहा 
कि हे मेरे प्रभु मुझी पर अपराध रखिय में तेरी बिनती करती हूं कि 
अपनो ट्ासी के। कान में बात करने टजिये और अपनी टदासो की बात 


५८० समएल [२५ पर्ये 


सनिये॥ २५४। में आप से बिनती करती हूं कि मेरे प्रभ इस बरे परुष 
की अथात नबाल की चिंता न करिये क्यांकि जेस। उस का नाम वैसा हो 
बुद्द उस का नाम नबाल ओर मृखेता उस के साथ परंतु में जो तेरी दासी 
हें अपने प्रभ के तरुणां का जिन्हें आप ने भेजा था न देखा॥ २६१ 
से। अब हे मेरे प्रभ॒ परमेश्वर के जीवन से ओर आप के प्राण के जीवन 
से जैसा कि परमेश्वर ने आप के लाह्न बहाने से ओर अपने ही 
हाथ से प्रतिफल लेने से रोका हे वैसा हौ अब आप के शत्र ओर वे जा 
मेरे प्रभ की बराई चाहते हैं नवाल के समान हेवें॥ २७। अब यह भेंट 
आप की दासी अपने प्रभ के आगे लाई हे से। उन तरुणों के दिया ज्ञाय 
जो मेरे प्रभ के पद्य॒तगामो हैं॥ र८। और अब में आप को बिनती 
करती हकू कि अपनी दासी का पाप क्षमा कीजिय क्योंकि निश्यय 
परमेग्पर मेर प्रभ के लिये दृढ़ घर बनावेगा इस कारण कि मेरा प्रभ 
परमेख्वर की लड़ाइयां लड़ता है ओर आप के दिनों में आप में बराई 
न पाई गई॥ २८। तथापि एक जन उठा है कि आप का पीछा करे 
और आप के प्राण का गांहक हेवे परत मेरे प्रभ का प्राण आप के ईस्थर 
परमेग्वर के संग जीवन की ढेर में बांघा जायगा और तेरे शत्न के प्राण 
ढेलवांस से फेंके जायेंगे॥ ३०। और ऐसा होगा कि जब परमेम्वर 
अपने बचन के समान सब भलाई मेरे प्रभसे कर चुके औएर आप के 
इसराएल पर आज्ञाकारी करे॥ ३१। तब आप के लिये यह्द कुछ 
डगमगाने का अथवा मेरे प्रभ के मन कौ ठाकर का कारण न हेगा कि 
आप ने अंकारथ लाक्ू बचहाया अथवा कि मेरे प्रभ ने अपना पलटा लिया 
परत जब परमेम्पर मेरे प्रभ से भलाई करे तब अपनी दासो के स्रण 
कीजियाो ॥ ३२ । और दाजद ने अविजैल से कहा कि परमेग्नर 
इसराएल का इंग्थर धन्य हे जिस ने तम्ते मेरो भंट के लिय आज के 
ट्नि भेजा है। ३३६। और तेरा मंत्र धन्य और त धन्य हे जिस ने मग्फे 
आज के टन लाक् से और अपने हाथ से पलटा लेने से रोक रकवा हे ॥ 
३४। क्यांकि परमेग्नर इसराण्ल के ईस्पर के जीवन सें जिस ने तम्फे 
दुःख टेने से मुझ से अलग रकक्‍्खा ओर यदि त्‌ शीघ्र न करती और मुम्क 
पास चलो न आती तो निःसंदेह बिहान ले नवाल का एक भो पुरुष 


२६ पब्म] की ९ पस्तक। ५८१९ 
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जा भोत पर मत्ता हे नककटता॥ ३५। ओर जो कुछ कि वह उस के 
निमित्त लाई थी दाऊद ने उस के हाथ से लिया और उसे कहा कि अपने 
घर कुशल से जा देख में ने तेरा बचन माना हे और तस्के ग्रहण किया हे ॥ 
३६। तब अबिजैल नवाल पास आई और ट्खे। कि उस ने अपने घर 
में राजा का सा एक जेवनार किया और नबाल का मन मगन हे रहा 
था क्योंकि वह बड़ा मतवाला था से। इस कारण उस ने उसे बिहान 
ला कछ घट बढ़ न कहा॥ ३७। परंत एऐसा हुआ कि बिहान को 
जब नबाल का मट उतरा और उस को स्त्रौ ने सब समाचार डसे कहा 
तब उस का मन म्टतक सा हे। गया ओर वुच् पत्थर हे गया ॥ 

३_८। और एसा हुआ कि ट्स टन के पीछे परमेग्थर ने नबाल 
के मारा और व॒ुह मर गया॥। ३५। और जब दाऊद ने सुना कि 
नबाल मर गया तब उस ने कहा कि परमेश्वर घन्य है जिस ने नवाल के 
हाथ से मेरे कलंक का पलटा लिया और अपने दास के बराई से अलग 
रक्‍्वा हे क्यांकि परमेश्वर ने नवाल की दृष्ट ता का उसो के सिर पर डाला 
और टाजदट ने भेजा और अबिजैल से बात चौत करवाई कि अपनी 
पत्नौ करे। ४०। गऔर जब टाऊजट के सेवक करमिल के अविजेल पास 
आय वे यह कहके उससे बाले कि टाऊजट ने हमें तक पास भजा है कि 
तमके अपनो पत्नी करे॥ ४९। तब वह उठो और भरमि पर म्कक के 
बालो कि टेख तरों टासी अपने खामी के सेवकां के चरण घाने के लिये 
टासी हावे॥ ४२९। और अबिजेल शीघता करके उटो और गरदटरे पर 
चढ़ी ओर अपनी पांच टासियां साथ लिईं और दाऊद के टूतां के स/थ 
चली ओर उम की पत्नी हुई और दाऊद ने यज रअऐल में से अखिनअम 
के। भी लिया॥ ४३। ओर वे टानें उस कौ पत्नियां हुई ॥ ४४। 
परंत साऊजल ने अपनो बटो मोकल का जो दाऊ / को पत्नी थो ले शके 
बट फलती का दिया जा जज्ञौम का था॥ 


२६ छबोसवां पब्थं ॥ 


ब जैफो जिबिअ. में साऊछ पास आ बाले क्या टाऊद हकौलः पहाड़ 
में यसीमन के आगे छिपा हुआ नहों ॥ २। तव साऊल उठके तौन 


४८२ समएंल [२६ पब्बे 
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सहस्त चने हुए इसराएली लेके जंफ के अरणय में उतरा कि दाऊद के 
जेफ के अरण्य में टंढ ॥ ३। और इकीलः के पहाड़ में जे। यसीमन के 
आगे हे मागे कौ ग्रार डरा किया परंत टाजद अरण्य में रहा औैर उस 
ने ट्खा कि साऊल उस का पीछा किये हुए अरण्य में आया ॥ ४। इस 
लिये दाऊद ने भटिय भेजे और बम्क लिया कि साऊल सच मच आया हे ॥ 
५। तबटाऊद उठ के साऊल के डरा के चला और दाजट ने उस स्थान 
के देख रखा जहां साऊल पड़ा था ओर नेयिर का बेटा अबिनैथिर उस 
को सेना का प्रधान था ओर साऊल खाई में साता था और उस के लाग 
उस के चारों और डेरा किये थे॥ ६ । तब दाऊद ने दहित्ती अखिमलक 
और जरूयथाह के बेटे अबिश के जे. अब का भाई था कठा कि कान 
मेरे साथ छावनी में साजल पास चलेगा और अबिशे बोला कि में आप 
के साथ उतरूंगा॥ ७। सा दाऊद ओर अबिश रात के सना में 
घसे और क्या टेखते हैं कि साऊल खाई के भीतर साता हे और उस का 
भाला उस के सिरहाने भूमि में गड़ा था परंतु अविनैयिर और उस के 
लोग चारों ओर साते थे॥ ८। उसी समय अबिशे ने टाऊद से कद्दा 
कि ईख्ार ने आज आप के शत्र के आप के हाथ में कर दिया अब इस 
लिये मस्त भाले से एक दी बार मार के भमि में उप गारने टीजिये और 
टूसरी बार न मारूगा॥ ९ । तब दाऊद ने अविशे सं कहा कि उसे नाश 
न कर क्यांकि कान परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ बढ़ा के निदाष ठहर 
सक॥ ९०। ओऔर दाऊद ने यह भो कहा कि परमभेग्घर के जीवन सौं 
परमेग्यर डसे मारेमा अधवा उस का ट्िनि आवेगा और वह मर जायंगा 
अथवा यद्ध पर उतरेगा और मारा जायगा॥ ९१। परमेश्वर न 
करे कि में परमेश्वर के अभित्नज्ष पर हाथ बढ़ाऊं पर त उस के 
सिरहाने के भाले के श्यर पानी की सारी के ले लेना और हम 
चल निकले ॥ १५२ । से दाऊद ने भाला और पानी कौ क्रो 
साऊल के सिरहाने से ले लिई ओर चल निकले ओर किसो ने न 
ट्खा और न जना ओर काई न जागा व्यांकि सब के सब सेते थे 
इस कारण कि परमेग्वर की ओर से भारी निद्रा उन पर पड़ी थी ॥ 
१३। तब दाऊद टूसरी ओर मया ग्यार. एक पहाड़ की चेटी पर 
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टूर जा खडा हुआ और उन में बड़ा बीच था॥ ९१४। गऔर ट्ाऊद ने 
लागां के और नेयिर के बटे अबिनेयिर के पकार के कहा कि हे अबिने- 
पयिर 7 उत्तर नहों ट्ता तब अविनयिर ने उत्तर ट्के कहा कि त कान च्े 
जा राजा के पकारता हे ॥ ९५। तब टाजट ने अविनेयिर से कहा कि 
क्या त बलवंत नहों ओर इसंराएल में तेरे समान कान से। किस लिये 
त ने अपने प्रभ राजा कीं रच्ता न किई क्योंकि लागों में से एक जन तेरे 
प्रभ राजा के मारने का निकला था॥ ९१६। सो तू ने यह काम कुछ 
अच्छा न किया परमेग्वर के जीवन से तम मार डालने के योग्य हे। इस 
कारण कि तम ने अपने खामी की जा परमेग्घर का अभिषिक्त हे रक्षान 
किई और अब ट्ख कि राजा का भाला और पानी की म्पारो जा उस 
के घिरहाने थी कहां के) ९७। तब माऊल ने ट्ाजद का शब्द पहि. 
चाना और कहा कि हे मेरे बेटे दाऊजट यह तेरा शब्द हे तब दाऊद 
बोला कि हे मेरे प्रभ हे राजा यह मेरा हो शब्द॥ ९८। और उसने 
कहा कि भेरे प्रभु क्यों इस रीति से अपने दास के पीछ पड़े हें क्योंकि में 
ने क्या किया और मेरे हाथ से क्या पाय हुआ॥ १९१५८। से! अब में आप 
की बिनतो करता हूं हे मेरे प्रभ राजा अपने सेवक को बातों पर कान 
घरिय यदि परमेस्वर ने मस्क पर आप का उभाड़ा हं ता वच्द भंट ग्रहण 
करे परंत यद्टि यह मनव्य के बंश से है ता परमेम्धर का स्वाप उन पर पड़े 
क्यांकि उनन्‍्हों ने आज मुस्क परमेश्वर के अधिकार से यह कहके हांक 
दिया कहे कि जा उपरी हेवतों की सवा कर॥ २५०। इस लिय अब 
परमेश्वर के आगे मेरा लाह् भूमि पर न बहे क्योंकि इसराएल का राजा 
एक पिरू को खोज के। निकला हे जैसा काई तीोतर के अहेर के पहाड़ 
पर निकलता है॥ २९ । तब साऊल ने कहा कि में ने पाप किया हे 
मेरे बेटे दाऊद फिर आ क्योंकि फेर तम्के न सताऊंगा इस लिये कि मेरा 
प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में बहुमल्य हुआ रखम ने मढ़ता किई 
और अति चुक किई॥ २२। तब टाजद ने उत्तर टेके कहा कौ टेख 
यह राजा का भाला हे से तरूणों में से एक आके इसे ले जावे॥ २३। 
परमेम्वर हर जन के उस के घस्म का ओर मचन्चाई का प्रतिफल दे वे 
क्यांकि परमेम्र ने आज आप को मेरे हाथ में सांप दिया पर में नेन 
78 (कर 8.] 
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चाहा कि परमेम्धर के अभिषिक्त पर हाथ बढ़ाऊं। २४ | ओर ट्ख जिस 
रौति से आप का प्राण मेरी आंखां में आज के दिन प्रिय हुआ वैसा ही 
कर जम जज 35 चक्र *- 
मेरा प्राण ईश्वर को दृष्टि में प्रिय हावे और वच् म॒स्झे सब कष्टां से 
बचावे॥ २५। तब साऊल ने टाऊजट से कह्दा कि त धन्य हे हे मेरे बेटे 
हाजट त्‌ महा काय्ये करेगा और तदभी त भाग्यत्रान होगा से दाऊद ने 
अपना माग लिया और साऊल अपने स्थान के फिरा | 


२७ सन्नाइंसवां पब्थ। 


जौ टाजद ने अपने मन में कद्दा कि अब में किसी दिन साऊल के 
हाथ से मारा जाऊंगा से मेरे लिये इस्स अच्छा कुछ नहों कि 
के शीघ्रता से भाग के फिलिस्तियों के दृश में जा रहूं ओर साऊल 
इसराएल के सिवानें में म॒स्ये खाजने से निरास हे। जायगा यों में उस 
के हाथ से बच जाऊंगा॥ २।-तब दाजद अपने साथ के छः सो तरुणों 
के लेके जञअत के राजा मऊक़ के बेटे अकौश की ओर गया॥ ३। और 
दाऊद अपने लागों के साथ जिन में से हर एक अपने घराने समेत था 
अपनी दे।ने। स्त्री अखिनुअम के! जे यज््रअण्लो थी ओर करमिली 
अबिलेल का जा नवबाल की पत्नी थी लेके जञ्मत में अक्रोश के साथ रहा ॥ 
४ । ओर साऊल के संदेश पहुंचा कि दाऊद जञ्जत का भाग गया तब 
उस ने फिर डस का पीछा न किया॥ ४ | ओर टाऊट ने अकौश से 
कहा कि यदि में ने आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया हे तो वेदस दृश में 
मुम्झ किसी बस्ती में स्थान ट्वें जहां में बम क्योंकि आप का दास किस 
लिये आप के राज्य नगर में रहे ॥ ६। तब अकौश ने उस दिन 
सिकुलाज उस ट्या इस लिये सिकलाज आज के दिनलों यहूदाह के 
राजाओं के बश में हे॥ ७। ओर दाऊद फिनिस्तियों के हृश में एक 
बरस चार मास लें रहा॥ ८। और दाऊद ने अपने लागां:का, लेके 
जरूरी और जरिजी और अमाली किया के। घेर लिया क्योंकि वे जरूर 
के सिवाने से लेके मिख के सिवाने लो आगे से बच्चे थे। <।ओऔर दाऊद 
नेदश के नष्ट किया और न परुष के न रत्नो का जीता छाड़ा और उन 
के भेड़ णार ठोर और गदहे ओर ऊंट और कपडे लिये और अकौश 
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पास फिर आये॥ ५०। और अक्ौश ने पक्का कि आज तम ने माग 
किघर खाला टाऊ 7 ने कहा कि यहूदाह के दक्षिण और यरहमिएलौ के 
ट्क्षिण और कैनी के टछ्षिण दिशा पर॥ १५१५। और दाऊद ने उन में 
से काई स्त्री पुरुष को जोता न छोड़ा जे। जअत के। संदश ले जाय यह्द 
कहके कि न हे।वे कि हमारे बिरुद्र सटश॒ पहुंचावे कि दाऊद ने एसा वैसा 
किया जयर जब से वह फिलिस्तियां के राज्य में आ रहा तब से उस का 
व्यवहार ऐसा ही था॥ १२ ओर यह कहे अकीश ने द।ऊद के सच्चा 
जाना कि उस ने आप का अपने इमसराएलौ लागों से अत्यंत निदा 
करवाई इस लिये व॒ह मेरा दास सदा हे।गा। 
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ओर उन्‍्हों दिनों में ऐसा हुआ कि फिलिस्तिणां ने इसराएल से 
लड़ने का अपनी सेनाग्रों के एकट्टो किया तब अक्रीश ने टाजद से 
कहा कि तू निश्चय जान कि तुझे और तेरे लेगें के मेरे साथ लड़ाई 
पर चढ़ने हेगा॥ २। तब दाऊद ने अकीश से कहा निश्चय आप 
जानियेगा जो कुछ आप के टास से बन पड़ेगा और अकीश ने टाजऊद से 
कहा कि में अपने सिर का रक्षक तम्मे करूगा॥ ३। और समएल मर 
गया ओर समस्त इसराएल उस पर रोते थे और उसे उसी के नगर रामात 
में गाइड था और साऊल ने उन्‍हें जा भुतहे और टानहेथ दश से 
निकाल दियाथा॥ ४। और फिलिस्तौ एकट्ट हेके आय और रनेम में 
डरा किया और साऊल ने भी सारे इसराएल के एकट्ठा किया और 
जिलवृअः में डरा किया॥ ५। ओर जब साऊल ने फिलिस्तियों कौ 
सेना का देखा तब डरा और उस का मन अत्यत कंपित हुआ॥ ६। 
ओर जब साऊल ने परमेम्पर से बुक्का परमेश्वर ने उसे कुछ उत्तर न दिया 
नता टशन से न उरीमसे न आमगमन्ञानियां के द्वारासे ॥ ७। तब 
साऊल ने अपने सेवकां से कहा कि किसी स्त्री का खाजेा जा भतह्दी 

वे जिसतें में उस पाल जाऊं और उद्मे बम्क॑ तब उस के सेवकों 
ने उसे कद्दा कि देखिये औऔनदार मे एक भुतददी स्त्री हैे॥ ८। तब 
साऊल ने अपना भष बदल के ट्ूसरा बस्तर पहिना और गया और 
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दा जन उस के साथ हुए और रात के उस स्त्री पास पहुंचा और उसे 
कहा कि कृपा करके मेरे लिये अपने भत से बिचार पछ ओर जिसे में 
कह उसे मेरेलिय उठा॥ <। ओर उस स्त्रो ने उसे कहा किट्खत 
जानता हे कि साऊल ने क्या किया कि उस ने उन्हें जे! भतहे थे ओर 
टानहें के किस रौति से देश से काट डाला से मुस्झे मरवा डालने के 
लिय त्‌ क्यों मेरे प्रण के लिये जाल डालता है ॥ १५०। तब साजल ने 
परमेख्वर की किरिया खाके कहा कि परमेग्वर के जीवन से इस बात के 
लिये तक पर केाई टंडन पड़गा ॥ १५१॥। तब वह स्त्री बाली में किसे 
तेरे लिये उठाऊं बह बाला कि समएल का मेरे लिय उठा॥ ९२। 
और जब उस स्त्रो ने समएल के! देखा वह बड़ शब्द से चिल्लाई और 
साऊल से कहा कि आप ने मस्त से क्यों छल किया आप ते साऊल हैं ॥ 
१५३। तब राजा ने उसे कहा कि मत डर त ने क्या ट्खा ओर उस स्त्री ने 
साऊल से कहा कि में ने देवों का प्थिवी से उठते ट्खा॥ १५४। तब 
उस ने उसे कहा कि उस का डोल क्या वह बाली कि एक ढड्ट परुष ऊपर 
आता हे ओर दाहर ओहढ़े है तब साऊल ने जाना कि वहन समएल हे 
और वह मंह के बल निहुड़के भूमि पर स्ूका॥ १५५। तब समएल ने 
साऊल से कहा कि तू ने क्यां मुझ उठा के बचेन किया साजल ने कद्दा 
कि में अति दुःखी हूं क्योंकि फिलिस्ती मुक्त से लड़ते हें और परमेग्वर ने 
मर्स छेड़ दिया हे और कुछ उत्तर नहीं टेता न ते आगनमज्ञानियों के 
द्वारा सेन ट्शन से इस लिये में ने तम्मे बलाया जिसतें त मर्के बतावे 
किमें क्या करूं॥ २६॥ ओर समणल ने कहा कि जब परमेग्वर ने 
तक छाड़ दिया और तेरा बरी बना तब मम्क से किस लिये पछता हे ॥ 
१५७। ओर जेसा परमेग्यर ने मेरे द्वारा से कहा उस ने उस के लिये 
बेसा हो किया हे क्यांकि परमेग्वर ने तरे राज्य के। फाड़ा है और तेरे 
परासो दाऊद के दिया ह्े॥ ९५८। इस लिय कितु ने परमेग्वर के शब्द 
का नहों माना और अमालौकियोां पर उस के अति काप के। पूरा न किया 
इसौ कारण से परमेश्वर ने आज के दिन तुक्क से यह व्यवहार किया हे ॥ 
१८ । इस्स अधिक परमेस्वर इस राएल के तेरे संग फ्लिस्तियों के हाथ 
में सैंपेगा ओर तू ओर तेरे बेटे कल मेरे साथ होंगे और परमेय्वर 
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इसराएली सेना का भौ फिलिस्तियां के हाथ में सेंपेगा ॥ २०। तब 
साऊल तुरंत भूमि पर गिरा और समूएल कौ बातों से बहुत डर गया 
और उस में कुछ सामथ्ये न रहे क्यांकि उस ने टिन भर और रात भर 
रोटी न खाई थी ॥ 

२९ । तब वह स्तोौ साऊल पास आई और ट्खा कि वह अति ब्याकुल 
हे तब उस ने उसे कहा कि देख आप कौ दासी ने आप का शब्द सना 
और में ने अपना प्राण अपनी हथली पर रक्‍्ख़ा और जा कुछ आप ने 
मस्फे कहा में ने उसे माना। २२। से अब आप भी कृपा करके अपनो 
दासी की बात सनिये ओर मस्ते अपने आग एक ग्रास राटो घरने 
ट्जिये ओर खाइय जिसतें आप के इतनी सामथ्य है। कि अपने मागे 
जाइये॥ २३। पर उस ने न माना ओर कहा कि में न खाऊंगा परंत 
उस के दासें ने उस स्त्री सहित उसे वरबस खिलाया और उस ने उन का 
कहा माना ओर भूमि पर से उठा और खाट पर बैटा ॥ २४। और 
उस स्त्री के घर में एक मोटा बकछड़ा था से उस ने चटक किया और उसे 
मारा गऔ_लार पिसान लेके गंधा ओर उससे अखमोरी राटियां पकाई ॥ 
२५ | और साऊजल ओर उस के सेवके के आगे लाई और उन्हें ने खाया 
शैर उठ ओर उसी रात वहां से चले गये ॥ 


२८ उंतोसवां पब्ये । 


मे फिलिस्ती की सब सेना अफीक में एकट्टो हुई और इसराएली 
यजुरअएल के सेते के पास डेरा किये हुए थे। २। और 
फिलिस्तियां के अध्यक्ष सेकड़ां सेकड़ां और सहस्त सहस्त आगे बढ़ते गये 
परत दाऊद और उस के लाग अकौश के पौछ पीछे गये। ३। तब 
फिलिस्तियों के अध्यक्षां ने कहा कि इन इबरानियें का क्या काम और 
अकोश ने फिलिस्ती अध्यक्षां के कहा कि क्या यह इसराएल के राजा 
साऊल का सेवक दाऊद नहीं जा इतने दिनों और इतने बरसे से मेरे 
साथ है और जब से वह मुक्त पास आया है आज लों उस में कुछ टाष 
नहीं पाया। ४। तब फिलिक्तियां के अध्यक्ष उसमे क्रद हुए और 
उन्हों ने उसे कह्दा कि इस जन को यहां से फर ट जिसतें वह अपने 
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न उतर क्या जाने यद्ध में वह हमारा बेरी हे।वे क्यों कि वह अपने खामी 
से किस बात से मेल करेगा क्या इन लोगों केसिरों से नहीं॥ ५। 
क्या यह वही दाऊद नहों जिस के बिषय में वे नाचती हुई गाती थीं 
कि साऊल ने तो अपने सहस्तों के मारा और टाजट ने अपने दस 
सहस्तां के ॥ ६। तब अकौश ने दाऊद के बुलाया और उसे कहा कि 
निश्यय परमेग्वर के जीवन से त खरा है तरा आना जाना सेना में मेरे 
साथ मेरी दृष्टि में अच्छा है क्यांकि जिस दिन से त मस्त पास आया 
म ने आज लॉ तम्क में कुछ बराई नहों पाई तथ।पि अध्यक्षां की दष्ट 
में तअच्छा नहों॥ ७। से अब फिर और कुशल से चला जा गैर 
फिलिस्तियां के अध्यक्षां को दृष्टि में बुराई न कर॥ ८। परंतु दाऊद 
ने अकीश से कहा कि में ने क्या किया के और जब से में आप के साथ 
रहा और आज ले आप ने अपने सेवक में क्या पाया कि में अपने प्रभ 
राजा के बेरियों से लड़ाई न करू ॥ <। तब अकीश ने ट।/ऊट का 
उत्तर दिया कि में जानता हूं और त मेरी दृष्टि में इंश्वर के ट्रत के 
समान हे परंत फिलिस्ती के अध्यक्षां ने कहा ह कि वह हमारे साथ 
युद्ट मेंन जाय॥ ९०। से! अब बिहान का तड़के अपने खामी के 
टासें समेत जो तेरे साथ यहां आये हें उट के शौघ तड़के चले जाइये ॥ 
१९। तब टाऊजट अपने लोगों सहित तड़के उठा कि प्रातःकाल के 
वहां से चल के फिलिस्तियां के देश के फिर जाय और फिलिस्ती 
यजरअएल का चढ़ गये ॥ 


तोसवां पब्चे॥ 


ही रंसा हुआ कि जब॑ दाऊद ओर उस के लाग तौसरे दिन 
सिकलाज में पहुंचे क्योंकि अमालीकी दक्षिण दिशा से सिकुलाज 
पर चढ़ आये थे ओर उन्हें ने सकलाज के। मारा और उसे आंग से 

फंक दिया। २। ओर उस में कौ स्त्रियों का पकंड़ लिया पर उन्‍हें 
ने छाटी बड़ी के न मारा परंत उन्‍हें लेके अपने मागे चले गये ॥ 
३। जब दाऊद और उस के लाग नगर में पहुंचे तो क्या रेखते 
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हैं कि नगर जला पड़ा है ओर उन की पत्नियां ओर उन के बेटे 
बेटियां बंधआाई में पकड़ी गई हैं॥ ४। तब दाऊद और उस के साथ 
के लाग चित्नलाय गैर बिलाप किया यहां लां कि उन में राने की सामथ्ये 
न रहौ॥ ५। ओ।र दाऊद को दोनें पत्नियां यजुरअएली अखिनअम 
औजैर करमिली नबाल कौ पत्नौं अविजेल बंघुआई में पकड़ों गई॥ 
६ | और दाऊद अति दुःखी हुआ क्यांकि लाग उस पर पत्थरवाह 
करने की बातचोत करते थे इस लिये कि उन में से हर एक अपने बंटों 
और बेटियां के लिये निपट उद्यम था पर दाऊद ने परमेग्यर अपने ई स्थर 
से हियाव पाया ॥ ७। और दाऊद ने अखिमलिक के बेटे अबिवतर याजक 
से कहा कि कृपा करके अफद मस्क पास ला से अबिवतर अफद दाऊद 
पास ले आया॥ ८। और दाऊद ने यह कहके परमेमस्घर से वक्ता कि में इस 
जथा का पीछा करूं क्या में उन्ह जाहौ लंगा उस ने उत्तर दिया कि पीछा 
कर क्योंकि त्‌ निज्यय उन्हे जाही लेगा और निःसंदे ह उन्हें छड़।वेगा ॥ 
€ । से। दाऊद अपने साथ के छः से। तरुण के! लेके चला ओर बघर के 
नाले लां आया और जो पीछे छाड़े गये वहां पर रहि गये॥ १२१०। 
पर दाजद चार सा तरुण से उन का पीछा किये चला गया क्योंकि दा सो 
पीछ रह गये थे जो एसे थक गये थे कि बघर के नाले पार जा न सके ॥ 
१५९। और उन्‍हें ने खेत में एक मिस्ो के पाया और उसे दाऊद पास ले 
आये ओर उसे राटी खाने का दिई और उस ने खाई ओर उन्हे ने उसे 
पानी भी पिलाया॥ ९५२। ओर उन्‍हें ने गलर की लिट्ी और दो 
ग्रे अंगर उसे दिये ओर ज्ञब वह खा चका तब उस के जी में जो आया 
क्योंकि उस ने तोन रात टन न राटी खाई न पानी पौया था॥ ९३। 
तब दाऊद ने उसे पूछा कितूकैन ओर करहांकारहे वुच् बाला कि में 
एक मिस्दी तरुण ओर एक अमालौकी का सेवक हूं मेरा खागी मुझे छोड़ 
गया क््यांकि तौन दिन हुए कि में रागो हुआ॥ ९४। हम करोती के 
दक्षिण गेर चढ़ गये गैर यहूद्ाह के सिवाने पर ओर कालिब की दक्षिण 
ओर चढ गये थे और हम ने सिकलाज के। आग से फंक टिया ॥ ५५ | और 
दाऊट ने उसे कहा कि त मे इस जथा लां ल जा सक्ता है वह बाला कि 
मझ्क से ईश्वर की किरिया खाइये कि में तस्ते प्र ए सेन मारुगा और तम्े 
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तेरे खानी के हाथ न सौंपंगा तो में आप का इस जथा लें ले जाऊंगा॥ 
९६ । जब वह उसे वहां ले गया तो क्या देखते हें कि वे समस्त पथिवी 
पर फैले हुए खाते पीते ओर नाचते थे क्यांकि फिलिकस्तियों के और 
यहृटाद के देश से बहुत लट लाये थे॥। ९७। ओर दाऊद ने उन्‍हें 
गाोघली से ट्ूसरे दिन की सांस लें मारा और उन में से एक भो न बचा 
केवल चार से तरुण ऊंटों पर चढ़ के भाग निकले। ९८। और जा 
कुछ कि अमाजलीकी ले गये थे दाऊद ने फेर पाया और अपनी दोनों 
पत्नियों के भौ दाऊद ने छड़ाया॥ १८। और उन के छाटे बड़ और 
बेटा बेटी और घन संपत्ति जे लूटी गई थी द्वाऊद ने सब फेर पाया ॥ 
२०। ओर दाऊद ने सारे कुंड और ठढार ले लिये जिन्हें उन्हों ने ढारें 
के आगे हांक लिया ग_और वले कि यह टाऊट को लूट॥ २१९१। और 
हा वा तरुण एसे थके थे जे। दाऊद के साथ न जा सके थे और बरूर के 
नाले पर रह गये थे टाऊद्‌ उन पाप फिर आया ओर वे दाऊद के 
और उस के लोगों के! आगे से लेने के निकले और जब दाजद उन 
लोगों के पास पहुंचा तब उस ने उन का कुशल पछा ॥ २२। उस समय 
ढुष्टीं ने और कुकम्भियां ने जो दाऊद के साथ गये थे यह कहा कि थे लाग 
हमारे साथ न गये हम इन्हें इस लूट में से जे! हम ने पाया हुँ भाग न 
हेँगे केवल हर एक अपनी पत्नी ओर बंटा बेटों के लेके बिदा हेवे॥ 
२३। तब टाजट बोला कि हे मेरे भाइया जा कुछ कि परमेश्वर ने हमें 
टिया है और उस ने हमें बचाया और जथा के! जा हम पर चढ़ आये थे 
हमारे हाथ में कर टिया से तम उस में से एलान करोा॥ २४। 
क्यांकि इस बिघय में कान तम्हारी सनेगा परंत जसा जिस का भाग 
है जा यद् में चढ़ जाता हे बैता उस का भाग हेगा जो संपत्ति पास 
रहती है दाने| एक समान भाग पावेंगे॥ २५। और एसा हुआ कि 
उस ट्न से आगे यही बिधि ओर ब्यवस्था इसराएल के लिये आज 
के टन ला हुई॥ २६। और जब दाऊद सिकुलाज में आया उस ने 
लूट में से यहृदाह के प्राचौन और अपने मित्रों के लिये भाग भेजा और 
कहा कि देखा परमेश्वर के शत्रन की लट में से यह तुम्हारी भेंट है ॥ 
२७। ग्रर जा बैतएल में और जा दरत्छिण रामात में और जा जतौोर 
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में। २८। और जे अरआयर में ओर जा सिफमेत में और जे 
इस्तिमाअ में। २८। और जो रकल में और जे यरमिएऐली के नगरों 
में बेर जा कैनी के नगरों में। ३०। गजैर जो हुरमः में और जे 
खरशान में और जो अताक में॥ ३९। और जे इबरून में ओर 
उन सब स्थानों में जहां जहां दाजद गौर उस के लाग फिरे करते 
थे भजे। 


३९ एकतौसवा पत्ब । 


ब फिलिस्ती इसराएल से लड़े और इसराएल फिलिस्ती के आगे से 
जा और जिलबअ पहाड़ पर जम गये॥ २। ओर फिलिस्ोी 
साऊजल के और उस के बेटों के पीछे पौछ पिलचे गये ओर फिलिस्तियों 
ने उस के बेटे यह्नतन के और अविनदाब ओर मलकौरूअ के मार 
लिया॥ ३। और साजल से बड़ो लड़ाई हुई ओऔऔैर घधनषघारिण्गें ने 
उसे एसा बेघा कि वह धनषधारियों के हाथ से अत्यंत घायल हुआ ॥ 
४। तब साऊल ने अपने अस्तघारो से कहा कि अपनी तलवार खौँच 
और मसे गाट दे जिसतें थे अखतनः आके मम्के गाद न लेवें और मेरी 
दृटशा न करं पर उस के अस्त्घारी ने न माना इस लिये कि वुह् अव्य॑त 
डरा तब साऊल ने तलवार लिई और डस पर गिरा॥ ४५। ओर जब 
उस के अस्त्रघारी ने रेखा कि साऊल मर गया तब वच्द भी अपनी 

तलवार पर गिरा और उस के साथ मर गया॥ ६। से साऊल और 
उस के तौनों बेटे और उस का अस्तधारी और उस के सारे लोग उसी 
दिन एक साथ मर गये । 

७। जब इसराएल के लागों ने जा तराई के उस अलंग थ ओर जो 
यरदन के पार थे ट्खा कि इसराएल के लाग भागे और साऊल और 
उस के बट मारे गये बस्तियां छाड़ छाड़ भाग निकले ओर फिलिस्ता 
आये ओर उन में बसे॥ ८। ओर विहान के एसा हुआ कि जब 
फिलिस्ति आय कि जमे हुओ के लटें तब उन्हों ने साऊल के। और उस 
के तौन बटाँ का जिलबअ पहाड़ पर पड़ा पाया॥ <«। तब उन्‍्हों न 
उस का सिर काट लिया ओर उस के हथियार लेके फिलिस्तियां के देश 

76 [&. ४. ४.]. 


ईण्र्‌ समूृएल की ९ एक्तक [३९ पन्ने 








में चारों ओर भेज दिये कि डन की म्रतां के मंदिर में और लोगों में 
प्रचार होवे॥ ९२०। ओर उन्हें! ने उस के हथियार को इस्तारात के 
नंटिर में रक्खा और उस कौ लाथ के बैतशान की भौत पर लटखकाया ॥ 

९१५। और जब यबीसजिलिअद के बासियों नेसना कि फिलिस्तियां 
ने साऊल से ये कियय ॥ १५२। तब उन में के सारे महावीर उठे और 
रात भर चले गये ओर बैतशान की भीत पर से साऊल की ओर उस के 
बटां की लाथों के। लेके यबीस में फिर आये ओर वहां उन्हें जला दिया ॥ 
९३। जऔर उन की इहड्डियां का लेके यबीस के पेड़ तले गाड़ दिया और 
सात ट्न लॉ ब्रत किया। 
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ससृएल की दूसरी पुस्तक जो राजाओं को दूसरो 
एस्तक कहाती हे । 


(४५४६ ४:४४६००- 
९५ पहिला पत्य ॥ 


ऊल के मरने के पीकू एसा हुआ कि दाऊद अमाली किये केः 
सु. के फिर आया और दो ट्नि सिकलाज में रहा॥ २। और 
तौसरे टिन ऐसा हुआ कि देखा एक जन साऊल की छावनी से अपने 
बस्त फाडइ हुए और सिर पर धल डाले हुए आया और ट्ाजट के पास 
पहुंच के भमि पर गिरा ओर दंडवत किई॥ ४३। तब ट्राजर ने उसे 
कहा कि त कहां से आता हे ओर वह बाला कि इस राएल कौ छावनी 
से में बच निकला हूं। ४ | तब दाऊद ने उरस्झे पक्ता कि क्या हुआ मग्फे 
कद्द और उस ने उत्तर दिया कि लोग संग्राम से भागे हैं और बहुत से 
जम गये हें ओर माऊल ओर उस का बेटा यह्ूनतन भी मर गया है ॥ 
५ । तब उस तरुण से जिस ने उसे कहा था दाऊद ने पछा कि त क्यांकर 
जानता है कि साऊल और उस का बेटा यक्ननतन मर गये हैं ॥ ६ । तब 
उस तरुण ने उसे कहा कि में संयाग से जिलबअ पहाड़ पर था तो क्या 
रेखता हूं कि साऊल अपने भाले पर टेक रहा था ओर टेखे। कि रथ ओर 
घाइचढ़े उस के पीछे घाये गयं॥ ७। ओर जब उस ने पौछे फिर के 
मुस्के देखा तब उस ने मुम्से बुलाया और में ने उत्तर दिया कि यहीं ह॥ 
८ । तब उस ने मम्झे कहा कि त कान में ने उसे कहा कि में एक अमालीकी 
हूं॥ €। फिर उम नेम कहा किमें तेरी बिनती करता हू निकट 
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खड़ा हे।-के भस्म बधन कर क्योंकि ब्याकलता ने मस्त पकड़ा है कि भेरा 
प्राण अब ला मस्त में पण क्षे। ९०। सो म उस के निकट खड़ा हुआ 
औरर उसे मार डाला इस कारण कि मग्फे निश्चय हुआ कि गिरने के पीछे 
वच जौ न सत्ता था ओर में ने उस के सिर का मकुट ओर बिज्ञायठ जे 
उस की भजा पर था लिया ओर इन्हें अपने खामी पास इधर लाया हूं ॥ 
१९ । तब दाऊद ने अपने कपड़े के! पकड़ा और उन्हें फाड़ डाला और 
उस के साथ के समस्त मनय्यो ने भो ऐसा हो कया ॥ ९२५। ओऔर वे 
साऊल गैर उस के बेटे यक्ननतन ओर परमेग्वर के लागां और इसराएल 
के घराने के लिये जे तलवार से मारे पड़े थ रोये पीट और सांस्क लॉ 
ब्रत किया ॥ १३। फिर दाऊद ने उस तरुण से जिस ने डसे संदेश 
पड्ुंचाया था पका कि त कहां का ह उस ने उत्तर दिया कि में परट्ृशी का 
लड़का एक अमालीकी हकूं॥ १९४। तब दाऊद ने उसे कहा कि क्या 
परमेश्वर के अभिषिज्ञ पर नाश करने का हाथ उठाते हुए न डरा ॥ 
९५ । फिर दाऊद ने तरुणों में से एक के बलाया और कहा कि उस पएस 
जाके उस पर लपक से उस ने उसे ऐसा मारा कि वच्द मर गया॥ ९६। 
और दाऊद ने उसे कहा कि तेरा लाहु तेरे दौ सिर पर क्योकि तेरे हो 
मंह ने तभक पर यह कहके साचो टदिई कि में ने परमेम्वर के अभिषिक्त 
के। घात किया॥ ९७) और दाऊद ने साजल और उस के बेटे 
यहूनतन पर इस बिलाप से विलाप किया॥ ९८। [और उस ने यह 
भो उन्हें आज्ञा किई कि यहूदाह के संतान का घनुष सिखावें टेख 
यशर की पस्तक में लिखा ह्े॥। १५८।] कि इसराण्ल कौ सुंदरता तेरे 
ऊंचे स्थानों पर जम गई बलवंत केसे मारे पड़े हैं ॥ २०। जञयत 
में मत कहे। ब्रर अस्कलन की सड़कों में मत प्रचारा न हे। कि फिलि 
स्तिथों की बेटियां आनंद करें नहे। कि अखतनों की लड़कियां जय 
जय वरें॥ २१५। है जिलबअ के पहाड़ा ओस ओर मेंह तुम पर न 
पड़े और न भेड़ें का खेत हेवे क्योंकि वहां बलवंत कौ ढाल तुचछता 
से फेंकी गई माऊल को ढाल जैसे कि वुद अभिषिक्ञ न हुआ॥ २२। 
जम्हे हुए के लेक गैर बलवंत की चिकनाई से यह्ननतन का धनुष 
उलटा न फिरा और साऊल कौ तलवार छछोी न फिरो॥ २३। 


२ पत्ब ] की २ पस्तक ॥ ््ब्पू 


साऊल और यह्ूनतन अपने जोवन में प्रिय और शोभित थे ग्लार अपनी 
स्त्यु में वे अलग न॑ किये गये वे गिड्ठ से अधिक फरतौले थे वे सिंहें 
सेवलवंतथ॥ २४। हे इसराएल को बेटियों साऊल पर रोओ। जिस 
ने तम्हं बेजनी वस्त्र पहिनाया जिस ने सोने के आभणषण नम्हारे बस्त 
पर संवारा॥ २५। संग्राम के मध्य बलवंत केसे गिर गये हे यह्ननतन त 
अपने ऊंचे स्थानों में मारा गया॥ २६। हे मेरे भाई यक्नतन तेरे लिये 
मैं दु:खित हूं तू मेरे लिये अति शोभित था तेरी प्रीत मुक्त पर अचंभित 
थी स्त्रियां की प्रती से अधिक॥ २७। बलवंत कैसे गिर गये ओर 
संग्राम के हथियार नष्ट हुए। 


२ टुसरा पब्व । 


ञ्ञै गर इस के पोछे ऐसा हुआ कि दाऊद ने यह करके परमेश्वर से 
बूक्का कि में यक्दाइ के किसी नगरों में चढ़ जाऊं परमेश्वर ने 
उसे कहा कि चढ़ जा तव दाऊद ने कहा कि किघर चढ़ ज्ञाऊं उस ने 
कहा कि इहवरून के ॥ २। से द्राऊट उधर चढ़ गया ओर उस की होने 
पत्नी भी यअज रञअुऐली अखिनुअम ग्यार नबाल कौ पत्नी करमिली अबि- 
जैल॥ ३। ओर उस के लेग जा उस के साथ थे टाजटर हर एक जन 
के। उस के घराने समेत ऊपर लाया ओर वे हबरून के नगरों में आए बसे ॥ 
४ । तब यहूदाइ के लाग आये ओर उन्हों ने वहां दाऊद के यहूदाह के 
घराने पर राज्याभिषक किया और लागों ने दाऊद से कहा कि यबोस- 
जिलिअद के मन॒व्यों ने साजल का गाड़ा॥ ५४। तब दाऊद ने यवीस- 
जिलिअट के लागों का ट्रत से कहला भेजा कि परमेग्वर का धन्य क्योंकि 
तम ने अपने प्रभ साऊल पर यह अनग्रह किया और उसे गाड़ा॥ ६। 
अब परमेश्वर तम पर अनग्रह ओर सच्चाई करे और में भो इस अनयहद 
का पलटा तम्हें देऊंगा इस कारण कि तम ने यह काम किया क्षे॥ ७। 
से। अब तम्हारी भजा बलो होावे और शरता के बेटे हेओ क्योंकि तम्हारा 
प्रभ साऊल मर गया ओर यहूटाह के घराने ने भी मम अपने पर राज्या- 
भमिषक किया ॥ ८। परत नेयिर केबेट अबिनेयिर ने जा साऊल का 
सेनापति था साऊल के बेर अशबाशोौश के लिया और उसे महनेन में 
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पहुंचाया॥ «। और उसे जिलिअद और अशरी और यजरअएल और 
इफरायम और बविनयमीन गऔर समस्त इसराएल पर राजा किया॥ १५०। 
और साऊल के बेटे अशवेशीश की बय चालीस बरस कौ थी जब वह 
इसराएल पर राज्य करने लगा और उस ने टो बरस राज्य किया परंत 
यहूदाइ के घराने ने टाऊद का पीोक्मा किया। १५१५। और जिन टिनों 
में टाऊद यहूदाह के घराने पर हबरून में राजा था से साढ़े सात बरस 
था॥ १५२ । फिर नेयिर के बेट अबिनेयथिर और साऊल के बेटे अशवेःशीश 
के सेवक महनैन से निकल के जिबग्नन के! गथे॥ ९५३। और ज्ञरूयाह 
का बेटा यअब ट्ाजद के सेवके के लेके निकला और जिवञन के कंडे पर 
दाने मिल गये ओर बैठ गये एक कंड की इस अलंग टूसरा कंड कौ उस 
अलंग॥ १५४। तबअबिनैयिर ने यअब से कहा कि तरुणां के! उठने 
और इमारे आगे लौला करने टौजिये यअब बाला कि उठें॥ ५४। 
तब गिनती में बिनयमीन के बारह जन जो साऊल के बेटे अशवाशीश 
की ओर से थे उठ और दाऊद के सेवकों में से बारह जन निकले॥ ९६ । 
से। उन में से हर एक जन ने अपने अपने संगी का सिर पकड़ा और अपने 
संगी के पंजर में तलवार गाद दिई से! वे एकद्टे गिर पड़े इस लिये उस 
स्थान का नाम हलकात हसरीम हुआ जे जिबअन में है। ९७। और 
उस ट्नि बड़ा संग्राम हऊुआ और अविनैयिर ओर इसराएल के लाग दाऊद 
के सेवकां के आगे हार गये ॥ ९८। और जरूयाह के तौन बेटे यूअब 
और अबिश गैर असहेल वहा थे गैर असहेल बनेली हरिणी की नाई: 
हैड़ता था॥ १५५। और अरूहेल ने अविनियिर का पीछा किया और 
वह अबिनैयिर के पीछ से ट्हिने बांय न मड़ा॥ २०। तब अबिनेयिर 
ने पीछे देख के कदह्दा कित असहेल है वह बाला हां॥ २९। और 
अबिनैयिर ने उसे कहा कि ट्हिनी अथवा बांई ग्रेर फिर और तरुणों 
में से एक के। पकड़ ओर उसे लट ले परंत उस का पीछा करने से 
असहदेल नफिरा॥ २२। जओर अबिनेयिर ने असहेल के फिर कहा 
कि मेरा पीछा करने से मड़ किस कारण में तम्के भमि पर मारके 
डाल देऊं फर क्यांकर में तेरे-भाई यअब के! अपना मंच टिखाऊं॥ 
२३। तथापि उस ने मड़ने को न माना तव अबिनेयिर ने उलटे भाले से 
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पांचवों पसली के नीच मारा गज्ैौर भाला उस के पीछ से निकल पड़ा 
ओर बहां गिर के उसो स्थान में वह मर गया ओर एसा हुआ कि जितने 
उस स्थान में आते थ जहां असहेल गिर के मर गया था खड़ रहते थे ॥ 
२४। तब यअब और अबिशे भी अबिनेयर के पोछ पड़ ओर जब वे 
अस्मः के टोले का जा। जिबग्नन के बन के मार्ग में जीहा के आगे है पहुंचे 
तब रूय्यी अस्त छहुआ॥ २५४ । ओर बिनयमीन के संतानों ने एकद्े हे।के 
अबिनेयिर की सहाय किई और सब के सब मिल के एक जथा बन के एक 
पहाड़ की चाटो पर खड़े हुए॥ २६। तब अबिनेयिर ने यअब को 
पकार के कहा कि क्या तलवार सदा ला नाश करेगी क््यात नहीं 
जानता है कि अंत में कड़बाहट होगी कब ला त लागों के अपने भाइये 
का पीछा करने से न रोकेगा॥ २७। तब यअब ने कहा कि जीवते 
ईस्घर की किरिया यदि त न कहता तो निच्यय लागे में से हर एक अपने 
भाई का पीछा छाड़ के भार हो का फिर जाता॥ र२८। फिर यअब 
ने नरसिंगा फंका और सब लेग ठहर गये और इसराएल का पीछा .न 
किया जऔर लड़ाई भी थम गईं॥ २८। ओर अबिनेयिर अपने लेगेए 
समेत चेगान से हेके रात भर चला गया और यरट्न पार उतरा और 
समस्त बितरून से चल के महनेन में पहुंचा। ३०। और यञअब 
अबिनेयिर का पीछा करने से उलटा फिरा ओर उस ने सारे लाग के। 
एकट्टा किया तब दाऊद के सेवकों में से असहेल का छोड़ उन्नीस जन 
घटे थे॥ ३९॥। परंतु दाऊद के सेवकों ने बनयमीनियों में से ओर 
अबिनेयिर के लागों में से तीन सो साठ जन मारे॥ ३२। ओर उन्‍हें ने 
असहेल के उठाया ओर उस के पिता कौ समाधि में जे वैतलहम में है 
गाड़ा और बूअब अपने लागां समेत रात भर चला गया और मे। फटते 
हुए इबरून में पहुंचा ॥ 


३ तीसरा पब्ब ॥ 
््ः 


7। साऊल के ओर द्वाऊद के घरानों में बहुत टन लो लड़ाई 
हे।तो रहो परंतु दाऊद बलवंत हेतता गया और साऊल का घराना 
निबेन हेता गया॥ २। ओर इबरून में टाजट के बटे उत्पन्न हुए उस 
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का पहिलेंटा अमनन जो यजुरअऐएली अखिनअम सेथा॥ ३। और 
दूसरा किलिअब जा करमिलो नवाल कौ पत्नी अबिजेल से हुआ जार 
तीसरा अविसतलम जा जशर के राजा तलमी को बेटो मअकः से था 
४ । और चैथा हगीस का बेटा अद्वनियाह और पांचवां अबितल का बेटा 
शफतियाह ॥ ५। और छटवां याबितरिआम जे। दाऊद की पत्नी एगल: 
से था ये सब ट।/ऊद के लिये हबरून में उत्पन्न हुए। ६। ओर जब लो 
साजल और दाऊद के घरानों में युद्ध हेतता रहा ऐसा हुआ कि अविनैयिर 
ने आप के साजल के घराने के लिये बली किया ॥ ७। और साऊल की 
एक दासी थी जिस का नाम रिसफः था अयाह को बेटी ओर इसबुसत ने 
अविनैयिर से कहा कि त्‌ क्यों मेरे पिता कौ दासो के पास गया है| ८। तब _ 
अबिनेयिर ने इसबसत की बातों से अति केपित होके कहा कि क्या में ककर 
का सिर हूं कि में यहूदाह का साम्ना करके आज के ट्न लॉ तेरे पिता 
साऊल के खराने पर और उस के भाइयों और उस के मित्र पर द्था करता 
हूं और तम्के दाऊट के हाथ में नहीं सौंपा हे कि त मर्स इस स्त्रो के विषय 
में टाष लगाता है.॥ 6८ | सो अब जैसो परमेश्वर ने ट।/ऊद से बाचा बांघी 
हैं वैसा हो यटि में न करूं ता परमेम्र अविनेथिर से ऐसा हो ओर उससे 
अधिक करे ॥ ९५०। कि साऊल के घराने से राज्य पलट डाल और दाऊद 
के सिंहासन के! इसराएल पर ओर यहूदाह पर दान से लेके विअरसब 

लें स्थिर करूँं॥ ९९ । तब वुदद अबिनैयिर के एक बात का उत्तर न दे सका 
क्योंकि वुच्द उसमे डरता था॥ ९२९। ओर अबिनेधिर ने अपने बिजय में 
टाजद पास ट्रत से कहदला भेजा कि देश किसका है मुक्त से बाचा बांघ और 
दख कि मेरा हाथ तेरे साथ हे।गा कि सारे इसराएजियों के! तरी गथरे।र 
फेरू॥ १५३। तब बच्द बाला अच्छा में तम्क्त से बाचा बांघंगा परंत 
समस्त से एक बात चाहता हूं और वह जो यहद्द क्षे कि त मेरा मंहन 
ट्खेगा जब ले पहिले साऊल कौ बेटों मिकल के! अपने साथ लावे ज़ब त 
मेरा मंह देखेगा॥ ९५४। ओर दाऊद ने साऊल के बंटे इसबसत के 
पास यह कहके ट्ृतां का भेजा कि भेरो पत्नी मिकल को जिसे में ने 
फिलिस्तियां की सो खलड़ियां एके बियाहा हे सांप ट॥ १५४। तब 
इसबसत ने भेज के उस के पति लाईश के बंटे फ्लतिएल से डसे 
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मंगवाया॥ २९५६। ओर उस का पति उस के पीछ पीछे बहूरीम लें 
राता चला गया तब अबिनेयिर ने उसे कहा कि चल फिर जा तब वच्द 
फिर गया॥ ९५७। ओर अबिनेयिर ने इसराएल के प्राचीनों से संबाद 
करके कहा कि तम ता पहिल हो चाहते थे कि दाऊद का अपना राजा 
करो॥ ९८। दाऊद के बिषय में कहा हे कि में अपने दास टाऊद की 
ओर से अपने इसराएली लागों के! फिलिस्तियों के ओर उन के सब 
बैरियां के हाथ से बचाऊंगा॥ ९९। और अबिनेयिर ने बिनयमीनें के 
कानों में भी कहा और फिर अबिनैयिर हबरून के। चला कि दाऊद के 
कानों में भी कहे कि इसराएलियों के! ओर बिनयमी नियों के सारे घराने 
के अच्छा लगा ॥ २० | से अबिनेथिर हबरून में टाऊट पास आया और 
बीस जन उस के साथ थे और दाऊद ने अबिनेथिर का और उन लोगों का 
जा उस के साथ थे नेडता किया॥ २९। और अबिनैयिर ने दाऊद से 
कहा कि अब में उठ के जाऊंगा और सारे इसराएल के अपने प्रभ राजा 
के लिये एकट्टा करूंगा जिसतें वे तम््र से बाचा बांधें आर त अपनी इच्छा 
के समान उन पर राज्य करे तब दाऊद ने अबिनेथिर के बिटा किया 
और व॒ह कुशल से चला गया॥ २२। और देखे! कि उस समय टाजद 
के सेवक और यअब एक जया से बहुत सो लूट अपने साथ लेके आये 
परंतु अविनेयिर हृबरून में टाऊजद पास न था क्योंकि उस ने उसे बिदा किया 
था और वुद्द कुशल से चला गया था॥ २३। जब यअब चौर सेना के 
लाग जो उस के साथ थे पहुंचे तब उन्हें ने यह कहके यूअब से कहा कि 
नैयिर का बेटा अबिनेयिर राजा पातच आया था और उस ने उसे फेर दिया 
और वह कुशल से चला गया॥ २४। तब यञ्ब राजा पास गया ओर 
बोला कि आप ने क्या किया देखिये अविनैयिर आप के पास आया और 
आप ने उसे क्यों छाड़ टिया कि वह चल निकला॥ २४। आप नेथिर के 
बटे अविनेयिर के जानते हैं कि वह आप के। छल दने और आप के 
बाहर भीतर आने जाने से और सब जा आप करते हें जाजन्ने के! आया 
था॥ २६। तब यअब ने टाऊद पास से निकल के अबिनेयिर के पीछे 
टृत भेजे जा उसे हासोरः के कयें से फेर लाये परंत दाऊद ने न जाना ॥ 


२७। ओर जब अबिनेयिर हबरून के। फिर आया यअब उसे फाटक 
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की एक अलंग निराले में उसे बात करने के ले गया और वहां उस 
की पांचवों पसलो के तले यहां ला गे।दा कि वह मर गया व्यांकि उस 
मे उस के भाई असहेल के मारा॥ र८। ओर उस के पीछे जब 
टाऊद ने सना वह बाला कि में और मेरा राज्य परमेग्थर के आगे 
नेयिर के बंटे अबिनेयिर के लाह् से सदा निर्देण हैं॥ २८€। वच यअब 
के सिर पर ओर उस के पिता के समस्त घराने पर हेवे और यअब 
के घराने में एक भी एसा ने है| जो प्रमेही अथवा काढ़ी और जो 
लाठो टेक के न चले ओर तलवार से मारा न जाय और रोटी का 
आधोन न हा॥ ३०। से! यअब और उस के भाई अबिशे ने अबि- 
नैयिर का घात किया क्यांकि उस ने उन के भाई असहेल का जिबञ्जन 
के बीच रण में मारा था॥ ३९५। और टाजद ने यअब के! और 
उस के सारे साथियों के कहा कि अपने कपड़े फाड़ा ओर टाट ओढ़े। 
ओर अविनेयिर के आगे आगे बिलाप करो और दाऊद राजा आप 
अथी के पीछे पीछे गया ॥ ३९ । ओर उन्‍्हों ने अबिनेयिर के 
इबरून में गाड़ा और राजा अपना शब्द उठा के अबिनेयिर की 
समाधि पर राया ओर सब लाग रोथे॥ ३३ । और राजा ने अबिनेयिर 
पर थीं बिलाप करके कह्दा कि अबिनेयिर मढ़ की नाई मआ॥ ३४। 
तेरे हाथ बंध न थे तेरे पाओं में पेकड़ियां पड़ों न थीं त यों गिरा जैसा 
काई दु 7 के संतान के हाथ में पड़के गिरता है तब उस पर सब के सब 
दोहरा के रोये॥ ३५। ओर जब सब लेग आये और चाहा कि दाजद 
का ट्नि रहते कछ खिलावें दाऊद ने किरिया खाके कहा कि यदि में 
रूय्ये अस्त होने से आगे रोटी खाज॑ अधवा कछ चीख॑ ते! ईसम्थर मस्क 
से ऐसा और इस्सझे अधिक करे॥ ३६। और सभें ने सेचा ओर उन 
की दृष्टि में अच्छा लगा क्यांकि जा कुछ राजा करता था से सब का 
अच्छा लगता था॥ ३७। क्योंकि सब लेशगों ने और सारे इसराएलियों 
ने उस दिन बस्ता किनेयिर के बेटे अविनेयिर के! मारना राजा की ओर से 
नथा॥ ३८। और राजा ने अपने सेवके!ं से कहा कि क्या तम नहीं 
जानते हे। कि आज के दिन एक कंअर औरर एक महाजन इसराएल में से 
गिर गया॥ ३९६। ओर में आज के दिन दुबेल हूं यद्यपि राज्याभिषिक्त 
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हूं और ये लाग अथात्‌ जरूयाह के बेटे म॒ुक्क से अति बली हें परमेग्यर 
दृष्ट का उस की दुष्टता के समान फल ट्गा। 


से ९ 
४ चाथा पन्चन। 


जो जब साऊल के बटे ने सना कि अविनेयिर हवरून में मर गया 
ते उस की बांह टट गई ओर सारे इसराएल ब्याकल हुए ॥ 
२। ओर साजऊल के बेटे के दो जन थे जा। जथा के प्रधान थे एक का 
नाम बशना ओर दूसरे का रेकाव दोनों बिनयमीन के संतान में बिअ- 
राती रूम्मान के बेटे थे क्योंकि बरूत भी बिनयमीन में गिना जाता 
था॥ ३। तब विअराती जञतिन का भाग गये और आज के टन लो 
वे वहीं रहते क्ैं। ४। और साजल के बेटे यहूनतन का एक बेटा था 
जो पांव का लंगड़ा था जब से साजल और यहनतन यजरआण्ल 
का संदेश आया तब वह पांच बरस का था और उस की टाई उसे लेके 
भाग गई और उस ने भागने में शोघता किई तव ऐसा हुआ कि वह गिर 
पड़ा गैर लंगड़ा हे! गया और उस का नाम मिफ्बवसत था॥ ५। और 
रूस्मान के बेटे विञराती रेकाब ओर बअना आये और दिन के घाम के 
समय में इसबुसत के घर में पहुंचे जे। दो पहर के बिछ्ौने पर लेटा 
था॥ ६। और वे घर के मध्य में ऐसा आये जेसा कि गोह्न लेने जाते है 
जैर उन्हें ने उत की पांचवीं पसली के नीचे मारा और रेकाब और 
उस के भाई बग्नना बच निकले॥ ७। ह्योंकि जब वेघर में पैठ वच्द 
अपने शयन स्थान में बिछोने पर पड़ा था से उन्‍्हां ने उसे मारा और 
चात किया और उस का सिर काटा और सिर ले लिया और रात भर 
चागान के मागे भागे चले गये॥ ८। ओर इसबघत का सिर हबरून में 
दाऊद पास लाये ओर राजा के कहा कि यह साजल के बंटे आप के 
बरी इसब॒घत का पिर है जा आप के प्राण का गांहक था से परमेम्घर ने 
आज के टन मेरे प्रभ राजा का पलटा साजल और उस के बंश से लिया॥ 
€। तब दाऊद ने रेकाव और उप के भाई बचना के जो बिगरात 
रूस्मान के बेटे थे उत्तर टिया और कहा कि परमेम्वर के जीवन से जिस 
ने मेरे आत्मा के समस्त विपत्ति से छुड़ाया॥ १०। जब किसी ने मुस्छे 


६९२ समएल [५ पब्बे 


कहा कि ट्ख साऊल मर गया और समम्कता कि सुसदेश पहुंचाता हे तब 
में ने उसे पकड़ा और सोकलग में घात किया यह में ने उसे उस के संदेश 
लाने का पलटा दिया॥ ९१९५। कितना अधिक जब दुष्टां ने एक धर्मों 
जन के उस के घर में घ॒स के उत के बिछाने पर मारातो क्या में अब 
उस का पलटा तम से न लंगा ओर तम्हें एथिवी पर से उठा न डालंगा॥ 
९२। तब दाऊद ने अपने तरुणां के आज्ञा किई कि उन्‍हें मार डालें 
और उन के हाथ ओर पांव काट डालें ओर उन्‍हें हवरून के कुंड पर 
लटका ढ्वें परंतु इसबुसत के सिर के उन्‍्हां ने लेके हबरून के बीच 
अबिनेयिर की समाधि में गाड़ दिया। 
५ पांचवां पब्ब । 
ब इसराएल की समस्त गाछी हबरून में टाऊद पास आई और उसे 
6 हि कि ट्ख हम तरी हड्डी ओर तेरा मांस हैं॥ २। और अगिले 
समय में भी जब साऊल हमारा राजा था तब त॑ इसराणल का बाहर 
भीतर ले जाया करता था और परमेग्थर ने तस्के कहा है कि त मेरे इस- 
राएली लोगों के! चरावेगा ओर त इसराएल का प्रधान हेगा॥ ३। से 
इसराएल के सारे प्राचीन हबरून में राजा पास आये और दाऊद राजाने 
हबरून में उन के साथ परमेश्वर के आगे बाचा बांघी और उन्हें ने दाऊद 
के। इसराएल पर राज्याभिषेक किया॥ ४। और जब टाऊद राज्य 
करने लगा तब तौस बरस का था और उस ने चालीस बरस राज्य किया ॥ 
५ । उस ने हबरून में सात बरस छः मास यहूटाचह पर राज्य किया और 
यरूसलम में सारे इसराएल ओर यहटाह पर तेंतीस बरस ॥ ६। तब 
राजा और उस के लोग उस ट्श के बासी यबूसियों कने गये उन्हें ने दाऊद 
के! कहा कि जब ले तू अंधों और लंगड़ां के! हूर न करे यहां आने न 
पावेगा यह समस्त के कि दाऊद यहां न आ सकेगा ॥ ७। तिस पर भो 
दाऊद ने सेक्लन का गढ़ ले लिया वच्दी टृरऊज॒ट का नगर हुआ॥ ८। 
और टाजट ने उस दिन कहा कि जो कोई. पनाले लें पहुंचे ओर 
यबसियों ओर लंगड़ों ओर अंधों के! जिसमे टऊट के विन हे मारे सेई 
सेना का प्रधान हे।गा इस लिये यह कहावत कहते हैं कि अंधे और लंगड़े 
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घर में पेठने न पावेंगे॥ <। और द/ऊरट गढ़ में रहा और उस ने उस 
का नाम दाऊद का नगर रक्‍्खा और ट्/ऊद ने मिन्ञो की चारों आर ग्रैर 
उस के भीतर बनाये॥ ९५०। और दाऊद बढ़ता गया और परमेग्पर 
सेनाओं का ईश्वर उस के साश था ॥ 

९१। तब रूर के राजा हीराम ने आरज छक्त और बढ़ई और पत्थर 
के गढ़वेंये दतां के साथ दाजद पास भेजे और उन्‍्हों ने दाऊद के लिये 
भवन बनाथा॥ ९२। जार टाजट के रूस पड़ा कि परमेगश्वर ने मस्के 
इस राएल पर राजा स्थिर किया ओर मेरे राज्य के अपने लेग इसराएल 
के लिये स्थिर किया। १९५३। ओर टाऊद ने हबरून से आके यरूसलम 
में और सहेलियां और पत्नियं किई और दाऊद के और भी बेटा बेटो 
उत्पन्न हुए। ९४ । ओर उपर के उन बेटों के नाम जे यरूसलम में 
उत्पन्न हुए ये थे शमअु और शाबाब और नातन और सुलेमान ॥ ५५४। 
और इबहार ओर इलोरूअः और नफग और यफीअ ॥ ९६। और 
इलिसमः और इलवटः और इलिफलत ॥ 

१७। परत जब फिलिस्तियों ने सना कि उन्‍हें ने टाजर के अभिषेक 
करके इसराएल का राजा किया तब सार फिलिस्तो दाऊट को खेाज का 
चढ़ आय और दाऊद सन के गढ़ में उतरा ॥ १५८। ओर फिलिस्ती 
आये ओर रिफाइम की तराई में फैल गये॥ २८। तब टाजढ ने 
परमेम्वर से यह कहके बसा कि में फिलिस्तियों पर चढ़ जाऊं त उन्हें 
मेरे बश में कर देगा परमेग्वर ने टाऊट से कहा कि चढ़ जा क्यांकि में निः 
संद्ह फिलिस्तियों का तेरे हाथ में सोंपंगा॥ २०। तब दाऊद बअल- 
फरसीन में आया ओर वह उन्हें मार के कहा कि परमभेग्बर मेरे आगे मेरे 
बेरियों। पर ऐसा टूट पड़ा जेसा पानियों का ट्रार इस लिये उस ने उस 
स्थान का नाम बगन॒लफरासीन दरारों का चौगान रक्खा॥ २९। और 
उन्हां ने अपनी म॒त्तिन का वहीं छोड़ा और दाऊद और उस के लागेर 
ने उन्हें जला दिया ॥ २२। ओर फिलिस्तो फिर चढ़ आये और 
रिफाइम को तराई में फेल गये॥ २३। और जब दाऊद ने परमेश्वर से 
बूभ्का उस ने कहा कि तू मत चढ़ जा परंत उन के पौछे से घम और तत 
के पेड़ों के सान्‍्ने हेके उन पर जा पड़। २४। और यों हावे कि जब 
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तू तूत के पेड़ों के ऊपर जाने का शब्द सुने तो आप के चै।कस कर क्योंकि 
तब परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा कि फिलिस्तियों की सेना के मारे ॥ 
२५। ओर जैसी कि परमेश्वर ने*उसे आज्ञा किई थी दाऊद ने वैसा ही 
किया और फिलिस्तियां के जिवअ से लेके जजर ले मारा । 
६ छठटवां पद्न। 

रण टाऊट ने इसराएल में से तोस सहस्त चने हुओं के! एकट्ठा 

या॥ २। और दाऊद सारे लागों के! लेके यहूटाह के बअली से 
चला कि वहां से ईस्थर की मंजघा के लावे जिय का नाम सेनाओं का 
परमेश्वर कह्ाता हे जो करोबियों में रहता है।॥ ३। और उन्‍हों ने 
ईय्घर की मंजूषा के। नई गाड़ी पर घराया श्लैार उसे अबिनदब के घर से 
जो जिबञअः में था निकाल लाये और उस नई गाड़ी के! अविनदाब के 
बेटों ने जो उच्जः और अखय थे हांक्ा॥ ४। और वे अविनदाब के 
घर से जो जिबञआः में था उसे निकाल लाणे और ईप्वर की मंजषा के 
साथ साथ गये ओर अखय मंजणा के आगे आशे चला॥ ५। ओर 
दाऊद और इसराएल के सारे घराने ट््‌वटा|रु की लकड़ी के सब भांति के 
बाजे जैसे कि वीणा और सारंगियां और तबले और तंबरे चर स्कांसक 
लेके परमेश्वर के आगे आगे बजाते चले॥ ६। और जब वे नकन के 
खलिहान पर पहुंचे तब उच्जः ने हाथ बढ़ा के ईश्वर कौ मंजूषा का थाम 
लिया क्यांकि बैल ने उसे हिलाया था॥ ७। तब परमेग्वर का क्राघ 
उज्जः पर भड़का ओर ईम्धर ने उसे उस की ठिठाई के कारण मारा 
और वह ईम्घर की मंजघा के लग मर गया॥ ८। ओर इस कारण कि 
परमेमग्वर ने उज्जः पर ट्रार किया टाऊजद उदास हुआ और उस ने उस 
स्थान का नाम आज लो परज उज्जा का ट्रार रक्खा॥ <। और दाऊद 
उस ट्नि परमेगम्थर से डरा और बेला कि परमेम्भर की मंजषा मस्क पास 
क्यांकर आवेगी॥ ९०। और दाऊद ने न चाहा कि परमेश्वर की मंजषा 
के। अपने नगर में ले जाके अपने पास रक्खे परंत दाऊद उसे एक अलंग 
आबिदण्ट्न गादी के घर ले गया॥ ९५। और परमेग्बर कौ मंजषा 
आपिदएट्ूम गादी के घर में तोन मास लो रचद्ौ ओर परमेम्धर ने आबिद 
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एट्रम के! और सारे घराने के आशोष दिया॥ ९२। और यह ट्ाऊजद 
राजा से कहा गया कि परमेश्वर ने आबिदणट्म के! और उस की हर एक 
बस्तु के अपनी मंजूषा के लिये आशोष टिया तब दाऊद गया और ई श्र 
की मंजूषा के! आबिदएट्रम के घर से अपने नगर में आनंद से चढ़ा लाया॥ 
१३। और यों हुआ कि जब परमेचअर की मंजूषा के उखवैये छः डग चलते 
थे तव दाऊद बैल गऔर पलेहुओं के। बलि करता था॥ ९४ । और टाजदर 
परमेग्र के आगे रछूती अफट करि में बांधे हुए अपनी शक्ति भर नाचते 
नाचते चना ॥ २९५ | और ट/ऊट और इसराएल के सारे घराने परमेग्घर 
की मंजूषा के ललकारते और नरघिंगे के शब्द के साथ ले आये॥ ९६ 
और ज्यां परमेश्वर की मंजूषा टाजद के नगर में पहुंची स/ऊज की बेटी 
मीकल ने खिड़की में से दृष्टि किई जैर द्ाजद राजा के परमेश्वर के 
आगे उछलते और नाचते देखा और उस ने अपने मन में उस की निंदा 
किई॥ ९७। और वे परमेम्वर कौ मंजघा का भोतर लाये और डसे 
उस के स्थान पर उस तंब के मध्य जो। दाऊद ने उस के लिये खड़ा किया 
था रख ट्या और ट्राजद ने हे की भेंट ओर कुशल कौ भेंट परमेम्मर के 
आगे चढ़ाई'॥ ५८। ओर जब दाऊद हेम को भेंट ओर कुशल कौ भेंट 
चढ़ा चका तब उमर ने लागों के! सेनाओं के परमेग्धर के नाम से आशीष 
दिया॥ १५६। और उस ने सारे लागां के अथत इसराएल को सारी 
मंडली के क्या स्त्री क्या पुरुष हर एक का एक एक रोटी और एह एक 
वाटी और एक एक कटारा टाखरस रिया और समस्त लोग अपने अपने 
घर के चले गये॥ २०। तब दाऊद अपने घराने के! आशीष रे ने के 
फिरा उस समय साऊल की बेटी मोकल दाऊद की भेंट के। निकडी ओर 
बालो कि इसराएल का राजा आज चज्याही एश्रयेमान था जिस ने आज 
अपने सेवके की दासियों की आंखें में आप के। ऐसा उचारा जैसा कि 
तच्छ जन आप के निलेज्जा से उघारता है॥ २९५। तब दाऊद ने मीौकल 
से कहा कि यह परमेम्धर के आगे था जिस ने मस्हे तेरे पिता के और उस 
के मारे घराने के आगे चना ओर अपने इसराएल लेग पर मस्मे आज्ञा- 
कारी किया इस लिय में परमेग्धर के आगे लौला करूगा॥ २२। और 
में इसमे भी अधिक तु हूंगा और अपनी दृष्टि में नीचा हूंगा और 
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जिन दासियों के विषय में तू ने कहा हे में उन से प्रतिष्ठा पाऊंगा॥ 
२३। इस लिये साऊल की बेटी मीकल अपने जीवन भर निब' श रहो। 


७ सातवां पब्छ । 


जी रेसा हुआ कि जब राजा घर में बेठा था ग्यार परमेग्वर ने उसे 
उस के सा रे बेरियां से चारों आर चेन दिया॥ २। तब राजा ने 
नातन आगमज्ञानी के कहा कि ट्ख में आरज छक्ष के घर में रहता हूं 
परंत ईग्पर की मंजघा ओम्कलों में रहतो हे ॥ ३। तब नातन ने राजा से 
कहा कि जा जो कुछ तरे मन में हे उसे कर क्योंकि परमेग्वर तरे साथ 
कहै॥ ४। ओर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेग्वर का बचन यह कहके 
नातन को पहुंचा ॥ ५ । कि जा और मेरे सेवक दाऊद से कद कि परमेग्पर 
यों कहता हे कि क्या मेरे निबास के लिये तू एक घर बनावेगा॥ ६। 
जब से इस राएल के संतान के मिस्त से निकाल लाया में ने तो आज के 
दिन लो घर में बास न किया परत तंब में और डेरे में फिरा किया॥ ७। 
जहां जहां म सार इसराएणल के संतान के साथ फिरता रहा क्या में ने 
इसराएल को किसो गाछ्ियां से कहा जिसे में ने आज्ञा किई कि मेरे 
इसराएल लागों के! चरावे कि तम मेरे लिये आरज काछठ का घर क्यों 
नहों बनाते॥ ८। अब इस लिये त मेरे सेवक टाजद से कह कि सेनाओं 
का परमेग्धघर यों कहता ह कि में ने तसे भेड़शाले में से भंड़ का पीछा 
करने से लेके अपने इसराएली लागों पर अध्यक्ष $िया॥ «। ओर 
जहां जहां तू गया में तेरे साथ साथ रहा ओर तेरे सारे बैरियां के। तेरे 
सान्‍्में से मार गिराया है और में ने जगत के महान लागों के नाम के 
समान तेरा नाम बढ़ाया हे ॥ ९० । इस्से अधिक में अपने इस राएली लागों 
के लिये एक स्थान ठचहराऊंगा ओर उन्‍्हं लगाऊंगा जिसतें वे अपने ही 
स्थान में बसें ओर फिर अस्थिर न हेवें और दुष्टता के बंश आगे की नाई 
उन्हें न सतावं॥ १५९५ । और उस समय की नाई जब से में ने न्यायियों 
का अपने इसराएली लागों पर ठहराया ग्ार तम्के तरे सार बेरियों से 
चेन दिया परमेग्वर तक यह भौ कहता हे कि में तरे लिये घर बनाऊंगा॥ 
९२ । जब तेरेदिन पूरे हांगे ओर तू अपने पितरों के साथ शयन 
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करेगा तब में तेरे पीछ तेरे बश के उभारूंगा जा तर दी उद्र से होगा 
और उस के राज्य का स्थिर करूंगा॥ ९५३। मेरे नाम के लिये वच्दी 
घर बनावेगा ओर में उस के राज्य के सिंहासन के सट लें स्थिर 
करूंगा॥ ९४। में उस का पिता हूंगा ओर वुद् मेरा बेटा हे(गा 
यदि वह अपराध करेते में उसे मन॒व्यों की छड़ो से और भनुग्यों के 
संतान कौ मार से ताड़ना करूंगा॥ १५५ । परंतु मेरी दया उस्शे अलग 
न हेगी जिस रोति से कि में ने साजल से उठा लिई जिसे में ने तेरे आगे 
से अलग किया॥ ९५६। परंतु तेरा घर और तेरा राज्य तरेआगे 
सनातन लो स्थिर रहेगा ओर तेरा सिंहासन नित्य स्थिर रहेगा॥ 
९७। से नातन ने इस समस्त दर्शन के समान ओर समस्त बचन के 
तल्य दाऊद से कहा॥ ९८। तब दाजद राजा भौतर गया और 
परमेम्बर के आगे बैठ के कहा कि हे ईम्घर परमेम्धघर में कान ओर मेरा 
घर क्या कि तू ने मुझ्के यहां लें पहुंचाया॥ १५९। ओर तेरी दृष्टि में 
हे ईम्थर परमेम्धर यह भी छोटी बात थी परंत त्‌ ने अपने सेवक के घर 
के बिषय में आगे के। बहुत दिन के लिये कहा ओऔर हे ईम्पर परमेम्धर 
क्या मनव्य का यह ब्यवहार है॥ २०। और दाऊद तम्पते क्या कह 
सक्ता हे क्योंकि हे ईश्वर परमेम्थर त अपने सेवक का जानता है ॥ २२। 
क्यांकि अपने मन के और अपने बचन के कारण त ने ये सारे महत्काय्य 
किये कि अपने सेवक का जनावे॥| २२९। इस कारण हे ईश्र परमेम्पर॑ 
त्‌ महान हे क्यांकि तरे समान काई नहीं ओर तमे छोड़ कोई ईस्पर 
नहीं उन सभों के समान जो हम ने अपने काने से सना हे॥ २३। 
और जगत में तरे इसराएल लाग के समान एथिवी में कान सी जाति हे 
जिसे अपना ही लाग बनाने के लिये ईसम्पमर छड़ाने गया कि अपना 
नाम करे और जिसतें तम्हारे लिये बड़े बड़े और भयंकर कार्य अपने 
देश के लिये अपने लागां के आगे करे जिन्हें त ने मिख से जातिगणों से 
और उन के ट्वतां से छड़ाया॥ २४। क्योंकि त ने अपने लिये अपने 
इसराएल लोग का हृढ़ किया कि अपने लिये सनातन के लाग हेाव॑ और 
हे परमेश्वर त उन का ईम्र छआ॥ २५ । ग्रार अब हे ईश्वर परमेम्धर 
उस बात के जो त ने अपने सेवक के बिषय में जैे।र उस के घराने के 
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बिषय में कहा हे सदा लो स्थिर रख ओर अपने कहने के समान कर ॥ 
२६। ओर यह कहके तेरा नाम सनातन लॉ बढ़ जाय कि सेनाओं 
का परमेम्वर इसराएल का ईय्पर श्र तेरे सेवक दाऊद का घर तेरे 

गें स्थिर हेवे॥ २७। क्योंकि हे सेनाओं के परमेग्धर इसराएल के 
इंश्वरत ने अपने सेवक के कान यह कहके खोले हें कि में तरे लिये 
घर बनाऊंगा से। तेरे सेवक ने अपने मन में पाया कि तेरे आगे यह 
प्राथना करे॥ र८। ओर अब हे ईश्वर परमेम्धर तू वहच्दी ईम्वर कहे 
ओर तेरी बातें सच्ची हैं और त ने अपने सेवक से इस भलाई की बाचा 
टिईकहे॥ २<८। से इस लिये अनुग्रह करके अपने सेवक के घराने पर 
आशीष दे जिसतें वह सनातन लॉ तेरे आगे बना रहे क्योंकि हे ईंग्वर 
परमेग्वर त ने कहा है से। तेरे अशोष से तरे सेवक का चर सनातन लॉ 
आशोष पाव ॥ 


प्ए आठवां पतब्य। 


ञ्' इस के पीछे दाऊद ने फिलिस्तियों के मारा और उन्हें बश 
में किया और दाऊद ने मिथेग अन्मः फिलिस्तियाों के हाथ से 
लिया॥ २। और उस ने मेाअब के मारा ओर उन्हें भमि पर गिरा के 
रस्सी से नापा अथात टो रस्सियां से बंधन करने के और एक परी रस्पो 
से जिलाने के और मेअबी दाऊद के सेवक हुए ओर भेंट लाये॥ ३। 
और ट्ाऊद ने सबः के राजा रिहेब के बेटे हटट्अज॒र के भौ जब कि 
बच्द अपना सिवाना छड़ाने का फरात नदो का गया मार लिया॥ ४। 
और दाऊद ने उस के एक सहख रथ और सात से घाड़चढ़ और बौस् 
सहसखत पेट्ल लिये ओर समस्त रथों के घोड़ां की घाड़नसं काट डालों 
परंतु उन में से ता रथों के लिये रख छेड़ा॥ ५। ओर जब कि दमिशक 
के सुरियानी हृद्दअज॒र रूबः के राजा की सहाय के। आये तब ढाजद्‌ 
ने सुरियानियों में से बाईंस सहसत लेग मार डाले॥ ६। तब दाऊद ने 
दमिशक्‌ के स॒रिया में चे।कियां बैठाईं ओर सरियानी दाऊद के सेवक हुए 
और भेंट लाये ओर जहां कहीं ट|ऊजद गया परमेग्वर ने उस को रक्षा 
किई॥ ७। और दाजद ने दददअजर के सेवकों की सेने कौ ढाल लेके 
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यरूसलम में पहुंचाई॥ ८ । ग्रोर बतह से और बिअराती से जो हदट- 
अजर के नगर हें टाजट राजा बहुत सा तांबा लाया ॥ < । और जब कि 
हमात के राजा तगी ने सना कि दाऊद ने हट्ट्अज॒र कौ सारो सेना 
मारी॥ ९०। तब तगी ने अपने बेटे यराम का दाऊद राजा पास भेजा 
और उस का कुशल पका और बधाई दिई इस कारण कि उस ने संग्राम 
करके हट्ट्अज॒र का मार डाला क्योंकि हटट्यूजर तगी से लड़ा करता 
था और अपने हाथ में चांदी के ओर सेने के ओर तांबे के पात्र लाथे ॥ 
९१५। दाऊद राजा ने उन्हें उत चांदी और सेने सहित जे! उस ने सब 
जातिगएां से जिन्हें उस ने बश में किया॥ २९२। अथात सरिया से 
और मोौअब से ओर अस्मन के संतान से और फिलस्तियों से ओर अमा- 
लोक से और रूवः के राजा रिहेब के बेटे हटटअजर से लट में ले लिया 
था परमेश्वर के! समर्पण किया ॥ १५३। ओर जब दाऊद अटठारह सहस्त 
सुरियानियां का नान की तराई में सार के फिर आया तब उस कौ की त्ति 
फेली॥ ९४। जर उस ने अट्टम में चे।कियां बैठाई और सारे अट्टम में 
चैकियां ओर सारे अट्टमी भी दाऊद के सेवक हुए और जहां कहीं 
टाजट गया परमेग्वर ने उस की रचक्चा किई॥ ९५ । और दाऊद सारे 
इसराएनन पर राज्य करता रहा और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के लिये 
बिचार और न्याय करता था ॥ ९६ । और जरूयाइ का बेटा यअब सेना 
पर था गैर अखिलट का बेटा यह्सफत स्वारक था ॥ ९७। अखितब 
का बेटा सट्रक और अविवतर का बेटा अखिमलक याजक थे और शिरा- 
याह लेखक था॥ ९८। ओर यहूयद: का बेटा बिनायाह करोती ग्रेर 
प्लीती पर था और दाऊद के बटे प्रधान आज्नाकारी थे। 


८ नवां पब्ब । 
ि टाऊद ने कहा कि अब भी साऊल के घराने में से काई बचा के 
कि में उस पर यहक्ूननतन के लिये छपा करू॥ २। और साऊल के 
घराने का एक सेवक सोबा नामथा और जव उन्‍हें ने उसे दाऊद पास 


बलाया राजा ने उसे कहा कि त सोबा हे वह बाला में आप का सेवक ॥ 
३। तब राजा ने पका कि साऊल के घराने में से और काई भी हे जिसतें 
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में उस पर ईशरीय कृपा! टिखाऊं और सौबा ने राजा से कहा कि अब लें 
यहनतन का एक लंगड़ा बेटा है॥ ४ | तब राजा ने उसे पूछा व कहां हे 
सोबा ने राजा से कहा कि दखिये अमिएल के बंट मकौर के घर 
लाटौबार में हे॥ ५। तब दाजद राजा नेभेज के अमिएल के बेटे 
मकौर के घर से जा लादौबार में है उसे मंगवा लिया॥ ६। और 
जब साऊल के बेटे यहूनतन का बेटा मिफिबसत दाऊद पास पहुंचा तब 
उस ने ओंधा गिर के टंडवत किई तब द्वाजद ने कहा कि मिफिबसत 
ओर उस ने उत्तर दिया देखिये तेरा सेवक हे॥ ७। और टाजट ने 
उसे कहा कि मत डर क्यांकि निश्यय तेरे पिता यक्ननतन के लिये तस्क 
पर अनग्रह करूमा जार तेरे पिता साजल की सारी भमि तमे फेर 
टदेजंगा और त मेरे मंच पर नित भेजन किया कर ॥ ८ ।-तंब उसने 
टंडवत किई और कहा कितेरा सेवक क्या कि आप मक्क से मरे हुए 
कुत्त पर दृष्टि कर॥ <«। तब राजा ने साऊजल के सेवक सोबा का बलाया 
ओर उसे कहा कि में ने सब जे कुछ कि साऊल का और उस के घराने 
का था तरे खामी के बट का ट्‌ टिया है॥ १५०। सेोत अपने बंटों और 
सेवकों समेत उस के लिये भमि ज्ञोत और ले आ जिसतें तेरे खामी के 
खाने का रहे परंत मिफिबसत जा तरे खामी का बेट। है नित मेरे मंच 
पर भाजन किया करेगा ओर सौबा के पंट्रह बेटे ओर बौस सेवक थे ॥ 
२९९। तब सोबा ने राजा से कह्दा कि सब जा मेरे प्रभ राजा ने अपने 
सेवक के कहा से तेरा सेवक करेगा परंत सिफिबसत जो क्ले से मेरे मंच 
पर राज पत्रों में से एक के समान खायगा॥ ९२। ओर मिफिबसत 
का एक छोटा बेटा था जिस का नाम मौकक्‍्त था और सब जितने कि 
सौबा के घर में रहते थे मिफिबसत के सेवक थ॥ १९३। से। मिफिबसत 
यरूसलम में रहा क्योंकि वह राजा के मंच पर सदा भाजन करता था 
और टानों पाओं से लंगड़ा था ॥ 
९० द्सवां पत्य । 


प्‌ के पोछ एसा हुआ कि अस्मन के संतान का राजा मर गया 
और उस का बेटा हनन उस के राज्य पर बैठा॥ २। तब दाऊद 
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ने कहा कि में नाहस के बेटे हनन पर अनग्रह करूंगा जैसा उस के पिता 
ने मस्त पर अनग्रह किया से दाऊद ने अपने सेवक का भेजा कि उस के 
पिता के लिये उसे शांति दवे और टाऊद के सेवक अस्मन के संतान के 
हेश में पहुंचे॥ ३। और अस्मन के संतान के अध्यक्षां ने अपने प्रभ 
हनन के कहा कि तरी दृष्टि में क्या दाऊद तेरे पिता की प्रतिष्ठा करता 
कै/किललज ने शानिटॉयकं के तेरे पस भेजा के वैधां टाजर ने अपने 
सेवकों के तेरे पास इस लिये नहीं भेजा हे कि नगर का ट्ख लेव और 
डस का भेद लेव और उसे नाश करें॥ ४। तब हनून ने दाऊद के 
सेवकें के पकड़ा और हर एक कौ आधी दाढ़ी मंड़वाई और उन के 
बस्तों के बीच से अर्थात पढ़े लो काटा और उन्‍हें फेर भेजा॥ ५। 
से टाजद के संदेश पहुंचा और उस ने उन्हें आगे से लेने के लिये लाग 
भेजे इस कारण कि वे अत्यंत लज्जित थे से राजा ने कहा कि जब ला 
तम्हारी टाढ़ियां बढ़ें यरोहे में रहे उस के पीछ चले आओर॥ &। 
और अस्मन के संतान ने ज्यों टेखा कि हम दाऊद के आगे दर्गेंध हें तो 
अस्मन के संतान ने भेज के बेतरहुब के सरियानियों के और रूबः के 
सरियानियों के बौस सहख पेट्ल और मअकः के राजा से सहस्त जन 
ओर तब के बारह सहसखत जन भाड़ पर लिय ॥ ७। और दाऊद ने यह 
सन के यञ्रव ग्रौर सरों की सारी सेना के भेजा ॥ ८। तब अस्मन के संतान 
निकले ओर नगर के फाटक कौ पेट में यद्व के लिये पांती बांधी और 
सूबः के और रह के सुरियानी और तब और मअकः आपी आप चाौगान 
मेंथे॥ €। जब यअब ने अपने आगे पोछ लड़ाई का साम्ना ट्खा तब 
उस ने इसराएल के चने हुए में से चन लिये और सरियानियों के सामने 
पांती बांचघी॥ ५०। ओर जडबरे हुए लागोां के अपने भाई अबिश के 
सैंपाकि अम्मन के संतान के आगे पांती बांघे। ५९। और कहा कि 
यदि सरियानो मस्क पर प्रबल होवें तात मेरी सहाय कौजिया परंत 
यदि अस्मन के सतान तम्क पर प्रबल हेएें तो में आके तरी सहाय 
करूंगा ॥ १५२। ठढाढ़स कर और अपने लागां के लिये और अपने 
इंग्र के नगरों के लिये परुषाथ कर और परमेग्धर जा भजा जाने से 
करे॥ १५३। तब युअब ओर उस के साथ के लोग सरियानियों के 
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सनन्‍्मख बढ़े और वे उस के आगे से भागे॥ १५४। और अस्मन के संतान 
भी यह देख के कि सरियानी भागे वे भी अबिशे के आगे से भागे और 
नगर में घुसे से यूअब अम्मन के संतान के पीछ से फिर के यरूसलम के। 
आया॥ २१४। ओर जव सरियानियों ने देखा कि हम इसराएल के 
आगे मारे गये वे एकड्टे बटुर गथे॥ ९६। और इहट्दअजर लोग भेज 
के नदी पार से सरियानियों के ले आया ओर वे हौलम में आये और 
साबिक जे हट्टरअज॒र की सेना का प्रधान था उन के आगे आगे चला ॥ 
१५७। और जब दाऊद का कहा गया वह सारेइसराणलियों का एकट्ठा 
करके यरट्न पार उतरा और हिल्म के आया और सरियानी ने दाजद 
के सन्मख पांती बांधी और उर्से लड़े॥ ९५८। और सरियानी इसराएल 
के सामने से भाग जर टाऊट ने स।त से। रथों के सरियानों और चालौस 
सहसख घेड़चढे मारे और उन की सेना के प्रधान साबिक के! मार लिया 
और वुच्द वहीं मर गया॥ ९५८। गैर जब उन राजाओं ने जो हदद 
अजुर के सेवक थे टेखा कि वे इसराएल के आगे मारे गये तब उन्‍हों ने 
इसराएलियों से मिलाप किया और उन कौ सेवा किई से। सरियानौ फेर 
अम्मन के संतान कौ सहाय करने को डरे। 


९९ ग्यारहवां पब्बे । 


ञ््ै 7र जब बरस बीत गया कि राजा लड़ाई पर चढ़ते हैं यों हुआ 
कि टाऊद ने अपने सेवकों के! औपर समस्त इसराएल के! यअब के 
साथ भेजा और उन्‍्हों ने अस्मन के संतान के नाश किया और रब्बः के 
घेर लिया परंत टाऊट यरूसलम में रह गया॥ २। और एक संध्या 
काल को यों हुआ कि दाऊद अपने विछने पर से उठा और राज भवन की 
छत पर टहलने लगा ओर वहां से उस ने एक स्त्रो का स्तान करते टेखा 
ओर वच ट्खने में अत्यंत संट्री थी ॥ ३। और दाऊद ने भज के उस सती 
का खाज किया किसौ ने कहा कि क्या वह इलिआम कौ बेटी बिन्तसबअ 
ऊरियाह चित्ती की पत्नी नहीं है। ४। और ट्ाजद ने हृत भेज के उसे 
बला लिया और व॒ुदद दाऊद पास आई से उस ने उससे रति किया क्योंकि 
बुद्द अपनी अपविवरता से पवित्र हुई थी फिर बुद्द अपने घर के चली 
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गई॥ ५। और वह सती गर्भिणी हुई गैर टाऊट के कहला भेजा कि में 
गशभिणी हक्॥ ६। और टराऊट ने यअब के। कहला भेजा कि दित्नी जरि- 
याह का मस्क पास भेज दे से यअब ने ऊरियाह के टाऊद पास भेज 
दिया॥ ७। और जब ऊरियाह उस पास आया तब टाजद ने यअब का 
अरु और लागाों का कुशल क्षम और लड़ाई का समाचार पक्का॥ प८। 
फिर टाजऊद ने जरियाह का कहा कि अपने घर जा ओर अपने पांव घा 
तब ऊरियाह राजा के घर से निकला और उस के पीछ पोछ राजा के घर 
से भाजन गया॥ 4 । पर ऊरियाह राजा के घर कौ डवढ्ौ पर अपने 
प्रभ के सेवकें के साथ से रहा ओर अपने घर का न गया॥ ९०। 
और जब टाऊट के कहा गया कि जरियाह अपने घर नहीं गया तब 
टाऊद ने ऊरियाह से कहा कि क्या त यात्रा से नहों आया फेर त अपने 
घर क्यों नगया॥ ९९। जऔर ऊरियाह ने टाऊट से कहा कि मंजषा 
और इसराएल ओर यहटाह तंबओं में रहते हें और मेरा प्रभ यअब 
और मेरे प्रभ के सेवक खले चोौगान में पड़े हुए हें और में क्येंकर अपने 
घर जाऊं और खाऊ॑ पीऊं और अपनो स्त्री के साथ से। रह तेरे जीवन 
से और तेरे म्राण के जीवन सें में ऐसा न करूंगा ॥ १५२। फिर दाऊद 
ने ऊरियाह के! कहा कि आज के दिन भी यहों रह जा और कल में 
तु भेजंगा से जरियाह् उस दिन भी प्रातःकाल लां यरूसलम में रह 
गया॥ ९३। तब दाऊद ने उसे बला के अपने साम्नें खिलाया पिलाया 
और उसे उन्म्रत्त किया सांस का बुह बाहर जाके अपने प्रभ के सेवकों के 
साथ अपने बिछाने पर से रहा परंतु अपने घर नगया॥ ९४। और 
प्रातःकाल थां हुआ कि दाऊद ने वअब का चिट्ठी लिख के ऊजरियाइ के 
हाथ भेजी ॥ २१५५ । ओऔरं उस ने चिद्री में यह लिखा कि जरियाह के। 
भारी लड़ाई के आगे करे और उस के पीछ से हट जाओ। जिसते वह 
मारा जाय॥ ९६। और एसा हुआ कि जब यञ्व ने डस नगर का भेद 
ले लिया तो उप्त ने जरियाह का एसे स्थान में ठहराया जहां वह जानता 
था कि रूरमा हें॥ ९७। और उस नगर के लोग निकले और यअब से 
लड़ और दाऊद के सेवकों में से ग्रिरे ओर हित्ती ऊरियाह भो 
मारा गया ॥ 
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९८ए। तब झुअब ने यद्ध का समस्त समाचार दाऊद के कहला 
भेजा॥ ९९। ओर दूत के आज्ञा किई कि जब तू राजा से यद्ड का 
समाचार कह चुके॥ २०। ते यदि एऐसा हे। कि राजा का ऋ्रोेघ भड़के 
खैर वह तमे कहे कि जब तम लड़ाई पर चढ़े तो नगर के निकट क्यों 
आये क्या तम न जानते थ कि वे भीत पर से मारेंगे॥ २९। यरुब्बसत 
के बेटे अबिमलिक के! किसने मारा एक स्त्री ने चक्की का पाट भीत पर से 
उस पर नहों ट मारा कि वह तेबीज में मरा तम भौत के नौचे क्यां गये 
थे तबकहिया कि तेरा सेबक हित्ती ऊरियाह भी मारा गया॥ २२। 
से टूत बिदा हुआ और आया और जो कुछ कि युअब ने कइला भेजा 
था से दाऊद के। सुनाया॥। २३। और दूत ने दाऊद से कहा कि लेग 
हुम पर प्रबल हुए और वे चोगान में हम पर निकले और हम उन्हें 
रगेदे हुए फाटक कौ पैठ लो चले गये | २४। तब घनुषघारियें ने भौत 
पर से तेरे सेवकें के। बाण से।मारा और राजा के कितने ही सेवक समादे 
गये और आप का सेवक हित्ती ऊरियाह भी मार गया॥ २५। तब 
दाजद ने टूत से कहा कि यअब के जाके उभाड़ और कह कि यह बात 
तेरी दृष्टि में बरी न लगे क्योंकि खड़ा जसा एक को बसा टूसरे का 
काटता है त नगर के सामने संग्राम के दृढ़ कर और उसे ढा ट॥ २६। 
और ऊरियाह कौ सती अपने पति ऊरियाह का मरना सन के बिलाप 
करने लगी॥ २७। ओर जब शोक के दिन बौत गये तब दाऊद ने 
उसे अपने घर बुलवा लिया ओर वुह उस कौ पत्नी हुई और वह उस के 
लिये बेटा जनी परंतु जा कुछ कि दाऊद ने किया परमेमस्वर को हरि 
में बुरा था। 


९२ बारहवां पब्ब ॥ 


झी' परमेस्थर ने नातन के दाऊद पास भेजा और उस ने उस पास 
आके कहा कि नगर में दो जन थे एक ता धनी हसरा कंगाल ॥ 
२। उस घनी के पास बहुत से म्ंड और ठार थे॥ ३। परंत उस 
कंगाल के पास भेड़ की एक पटिया का छोड़ कछ न था उसे उस ने मोल 
लिया और पाला था और वह उस के औःर उस के बालबच्चों के साथ बढ़ी 
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ओर उसी ही का कार खाती ओर उसी ही के कथरे से पीती थी ओर 
उस की गाद में सेती थी गैर उस के लिये कन्या के समान थी॥ ४। 
और उस घनमान के पास एक पथिक आया तब उस ने उस के लिये सिद् 
करने के अपने ही म्कंड और अपने ही ढार के बचा रक्खा परंत उस 
कंगाल की पडटिया लिई ओर उस परुष के लिये जे! उस पास आया था 
पकव्राया। ५। तब दाऊद का ऋ्राघ उस पुरुष पर बहुत भड़का और 
उस ने नातन से कहा कि परमेश्वर के जीवन से जिस पुरुष ने यह काम 
किया से निश्चय मार डालने के याग्य हे ॥ ६। और ब॒ुच्द पठिया चैगुनी 
उसे फेर टे इस कारण कि उस ने ऐसा काम किया ओर कुछ मया न 
किई॥ ७9। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वह परुष त हो हे परमेश्वर 
इसराएल का ई पर यों कहता हे कि में ने तके इसराएल पर राज्याभिषेक 
किया है ओर में ने तुझे साऊल के हाथ से छड़ाया॥ ८। ओर में ने तेरे 
खामी का घर तुम दिया और तेरे खानी कौ स्त्री के! तेरी गोद में दिया 
और इसराएल और यहदाह का घराना तस्के दिया और यदि यह थोड़ा 
था तो म॑ तम्मे एसो वेसो बस्त भी ट्तत॥ <। त नेक्योंपरमेम्र की 
आज्ञा की निंटा किई कि उस की दृष्टि में बराई कर त ने हित्तनी ऊरियाह 
के! खड़' से मरवाया और उस की पत्नी के! लेके अपनी पत्नी किया ओर उसे 
अम्मन के संतान के खड़ से मरवा डाला॥ ९०। इस लिये अब त रे घर 
मैं खडे कॉची जाता न रहेगा इसबकारणलकिल्त ने मे तन किया बनकर 
हित्ती ऊरियाह की पत्नौ का लके अपनी पत्नी किया॥ २११५। परमंतगच्र 
यों कहता हे कि ट्ख में तरे हो घर से तम्क पर बुराई उभारूंगा ओर में 
तेरी आंखों के आगे तेरी पत्नियों के लेके तेरे परोसी के टेऊंगा और 
वुद्द इस सुये के सामने तरी पत्नियों के साथ अकस्मे करेगा॥ ९५२। क्योंकि 
तू ने छिप के किया पर में यद्द सारे इसराएल के साम्ने और रथ के सास्नें 
करूंगा ॥ ९३। तब टाजद ने नातन से कहा कि में ने परमेम्धर का 
अपराध किया ओर नातन ने दाऊद से कहा कि परमेग्बर ने भी तेरे 
अपराध को टूर किया तन मरेगा॥ १५४। तथापि इस काम के कारण 
से तने परमेश्वर के बेरियों के। उस की अपनिंदा करने का कारण दिया 


लड़का भो जो तेरे लिये उत्पन्न हे निश्चय मर जायगा ॥ 
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९५ | से नातन अपने घर के। शया ओर परमेग्वर ने उस खडके के 
जा जरियाह की पत्नी टाऊट के लिये जनी थी मारा कि वह बडा रागौ 
छआ।॥ २९६। इस लिये टाऊदट मे उस लड़के के लिये ईम्घर से बिनती 

कई जार ब्रंत>#रंकव! ओर भीतर जाके सारी रात भूमि पर पड़ा रहा ॥ 
१५७। और उस के घर के प्राचीन उसे भूमि पर से उठाने के आये परंतु 
डकनेत्न चात्तान्ये।रून उन्तव्के साथ मेन किया/॥रूए-८ |>न्पे र ब्खाऩबे 
ट्नि वुद्द लड़का मर गया और दाऊद के सेवक उसे कहने से डरे कि 
लड़का मर गया ह्यांकि उन्‍्हां ने कहा कि टेखे। जब लड़का जीता ही था 
तब हम ने उसे कद्दा और उस ने हमारी बात न मानी और यदि हम उसे 
कहें कि लड़का मर गया फर वुह आप के कैसा कष्ट टेगा॥ ९९। पर 
जब दाजद ने देखा कि उस के सेवक फुसफुसा रहे हैं उस ने बस्का कि 
लड़का मर गया इस लिये दाजद ने सेवकों का कहा कि क्या लड़का मर 
गया वे बोले कि मर गया॥ २०। तब टाजद भूमि पर से उठा और 
नहाया और समंध लगाया ओर बस्त बदला ओर परमेश्वर के घर में 
आया और दंडवत किई तब वह अपने घर गया और जब उस ने चाहा 
तब उस के आगे रोटी धरी गई और उस ने खाई॥ २९। तब उस के 
सेवकों ने उसे कहा कि आप ने यह कैसा किया के जब ला लड़का जौता 
था आप ने व्रत करके विलाप किया परंतु जब लड़का मर गया तब उठके 
रोटी खाई ॥ २२ । और उस ने कहा कि जब ले| लड़का जीता ही था तब 
लेंमें ने ब्रत करके विलाप किया अ्योंकि में ने कहा कि कान जानता हे 
किई मर मुस्त पर अनुग्रह करेगा जिसतें लड़का जीथे॥ २६। पर अब 
ते। वह मर गया से! में किस लिय ब्रत करूं क्या में उसे फर ला सक्ता हूं 
में उस पास जाऊंगा पर वह मम पाव फिर न आवेगा ॥ 

२४। आर दाऊद ने अपनी पत्नी बिन्तसतवञ्य का शांति दिई और उस 
पास गया और वह बेटा जनी और उस ने उप का नाम सलेमान रक्वा 
और परमेग्वर उसमे प्रीति रखता था॥ २५ | और उस ने नातन आगन- 

नी के द्वारासेकहला भेज के उस का नाम परमेग्वर के कारण परमेम्धर 
का प्रिय ररखा॥ २६। और यअब अमन्मन के संतान के रब्बः से लड़ा 
और राज नगर ले लिया॥ २७। फिर बचब ने ह॒तें के! भेज के द/जद 
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का कहला भेजा कि में रब्बः से लड़ा और में ने पानियां के नगर के ले 
लिया॥ २५८। अब आप जबरे हुए लागों के एकट्ठा करिये और इस 
नगर के आगे छावनो करके उसे लीजिये न हे। कि में उस नगर के लेऊं 
और मेरा नाम उस पर हेावे॥ २८। तब दाऊद ने सारे लाग एकट्ढे 
किये और रब्बः पर चढ़ा और लड़ के उसे ले लिया। ३०। ओर उसने 
वहां के राजा का मकुट उस के सिर पर से लिया उस का तोल रत्न सहित 
एक तोड़ा सेने का था ओर वह टाजट के सिर पर था ओर उस ने उस 
नगर से बहुत सौ लूट निकाली॥ ३९। और उस ने उस में के लोगों 
के बाहर निकाल के आरों ओर लेहे के दावने की गाड़ी से और 
कुल्हाड़ां के नीये किया और उन्हें ईंट के पेजावे में से चलाया और उस 
ने अम्मन के संतान के सारे नगरों से ऐसा ही किया और दाजद सेना समेत 
यरूसलम का फिरा। 
१३ तेरहवां पब्ये । 
८ हो इस के पीक ऐसा हुआ कि टाऊद के बटे अबिसलम की एक 
बहर वौहिनल्थीशजियतकातामततमरतर र टॉजर के बेटे अंबद्ध तक 
उस पर मन लगाया था॥ २। ओर अमनन ऐसा बिकल हुआ कि 
अपनो बहिन तमर के लिये रोगी हुआ क्योंकि वह कंआरो थी पर कुछ 
बन न पड़ता था॥ ३। परंत अमनन का एक मित्र था जिस का नाम 
यनदव जा दाजद के भाई सिमआह का बेटा था और यनदब एक अति 
चतर जन था॥ ४। से उस ने उसे कहा कि राजा का बेटा हाकेत 
क्यों प्रति दिन दृ्बेल होता जाता है क्या त मस्क्र से न कहेगा तब अमनून 
ने उसे कहा कि मेरा जीव अपने भाई अबिसलम की बहिन तमर पर 
लगा हे॥ ४५। तब यनदब ने उसे कहा कि त अपने बिछोने पर पड़ा 
रह और आप को रोगी ठचद्दरा और जब तेरा पिता तस्ऐे देखने आवे 
तो उसे कहियोा कि में आप की बिनती करता हूँ कि मेरो बहिन तमर 
के आने टो जिये कि मम्ते कुछ खिलावे और मेरे आगे भाजन बनावे 
जिसतें में टखं ओर उस के हाथ से खाऊं॥ ६। से अमनन पड़ा 
रहा और आप के रागी ठहराया और जब राजा उसे टेखने के आया 
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ता अमनन ने राजा से कहा कि में आप कौ बिनतो करता हूं कि मेरो 
बहिन तमर के। आले टौजिये कि मेरे आग दो फलके पकावे जिसते में 
उस के हाथ से खाऊं। ७। तब दाऊद ने तमर के घर कहला भेजा 
कि अभी अपने भाई अमनन के घर जा और उस के लिये भाजन बना ॥ 
प८। से। तमर अपने भाई. अमनन के घर गई और वह पड़ा हुआ था 
और उस ने पिसान लेके गंधा और उस के आगे फलके बनाये ओऔर 
पकाये॥ €। खैर उस ने एक पात्र लिया ओर उन्‍हें उऊंध के आगे 
उंड्रेला पर उस ने खाने के नाह किया तब अमनन ने कहा कि सब जन 
मस्त पास से बाहर निकल जाओ से। हर एक उस पास से बाहर गया ॥ 
१०। और अमनन ने तमर केए कहा कि भाजन काटठरी के भीतर ला 
कि में तरे हाथ से खाऊं से! तमर फलके जो उस ने बनाये थे उठा के 
केटठरी में अपने भाई अमनन पास जाई॥ ९९। ओर जब वह 
खिलाने के लिये उस के आगे लाई उस ने उसे पकड़ा ओर उसे कहा कि 
अगर बहिन मेरे संग लेट जा ॥ ९२ । पर वह बाली नहों भाई मस्के निंटित 
मत कर क्योंकि इसराएलियों में यह बात उचित नहों से! ऐसोौ मखता 

त्‌कर॥ ९१६। और में किघर अपना कलंक छड़ाऊं ओर त जो हि 
से इसराएलियों में एक मढ़ को नाई हेगा से| में तरी बिनतो करती 
हूं कि राजा से कहिये वह मस्के तक से न राोकेगा॥ २९४। तथापि 
उस ने उस की बात न मानी परंत उससे प्रवल हे।के वरबस किया और 
उर्झे अकस्मे किया ॥ ९४५ | तब अमनन ने उससे अति घिन किया यहां लो 
कि जिस घिन से घिन किया उस प्रौति से जा वह उस्झ रखता था अधिक 
हुआ ओर अमनन ने उसे कहा कि उठ टूर हे॥ १६। और उस ने 
उसे कहा कि यह बराई कि त ने मस्के निकाल टिया उद्मे जात ने मस्क से 
किई अधिक क्ञे पर उस ने न माना॥ १५७। तब अमनन ने अपने सेवा 
करवैये एक दास के बुला के कहा कि अब इसे मुम्क पास से निकाल दे 
अऔर उस के पीछ द्वार में अगरी लगा॥ ९८। और उस पर बहुरंग 
बस्त्र था क्योंकि राजा की कुंआरी बेटियां एसा हो बस्त्र पहिनती थों 
तब उस के सेवक ने उसे बाहर कर टिया और उस के पीछे द्वार पर 
अगरी लगाई ॥ ९५९। ओर तमर ने सिर पर धूल डाली और अपना 
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बहुरंगी बस्तर फाड़ाा और सिर पर हाथ घर के रोती चलो गई॥ २०। 
और उस के भाई अबिसलम ने उसे कहा कि क्या तेरा भाई अमनन तेरे 
संग हुआ परंत हे बहिन अब चपकी हे। रह वह तरा भाई हे उस बात 
पर अपना मन मत लगा तब तमर अपने भाई अविसलम के घर में 
अति डट्ासौन पड़ी रहौ॥ २९। परंतु दाजद राजा इन सब बातों के 
सुन के अति क्रुड हुआ ॥ २२९। और अविघलुम ने अ।ने भाई: अमनून 
के कुछ भला दर न कहा इस लिये कि अविसल॒म अमनून से घिन करता 
था क्योंकि उस ने उस को बहिन तमर से बरबस कियाथा॥ २३। 
और परे दो बरस के पीछ ऐसा हुआ कि बअल हस्हर में जे। इफरायम 
के लग है अबिसलम की भड़ां के राम कतरबेये थे तब अबिपलम ने राजा 
के सब बेटा के। नेउता दिया॥ २४। और अबिसलम राजा पास आया 
और कहा कि टेखिये अब तेरे सेवक की भड़ों के ऊन कतरवैथे हैं सेः 
अब में तेरो बिनती करता हू कि राजा ओर उस के सेवक भौ तेरे दस 
के साथ चलें॥ २५। तब राजा ने अविसलुम से कहा कि नहीं बेटे हम 
सब के सबन जायें जिस्ते न हे। कि तुम्क पर भार हे।वे ओर उस ने उसे 
बहुत मनाया परंतु तदभी व॒ुह्दन गया पर उसे आशीष दिया॥ 
२६ । तब अविसलम ने कहा कि यदि नहों ते! में आप की बिनती 
करता हूं कि मेरे भाई अमनन का हमार साथ जाने टौजिये तब राजा ने 
डसे कहा कि बुह किस लिये तरें साथ जाय॥ २७। परंतु अबि- 
सलुम ने उसे बहुत मनाया तब उस ने अमनून के और सारे राज 
पत्रों के उस के साथ जाने दिया॥ २८। ओर अबिसलम ने अपने 
सेवकां का कह रक्‍खा था कि चौन्ह रक्वा कि जब अमनन का मन 
मदिरा से मगन हेवे और में तम्हँ कहूँ कि अमनन के मारो तब 
उसे घात कीजिया डरियो मत क्या में ने तम्हें आज्ञा नहीं किई से 
टाढ़स और सरता कीजिया॥ २९८। ओर जेसौ कि अबिसलम ने 
उन्हें आज्ञा किई थी वेसा हो उस के सेवकों ने अमनन से किया तब 
समस्त राज पत्र उठे और हर एक जन अपने अपने खच्चर पर चढ़ भाभा ॥ 
३०। ओर ऐसा हुआ कि उन के मागे में होते ही टाऊजट पास यह 
समाचार पहुंचा कि अबिसलुम ने सारे राज़ प॒वां का मार डाला और 
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उन में से एक भो न बचा॥ ३९। तब राजा उठा और अपने कपड़े फाड़ 
और भूमि पर लाट गया ओर उस के सारे सेवक भौ कपड़े फाड़ के उस के 
आगे खड़ छए। ३२। तब दाऊद के भाई सिमआह का बेटा यूनद्व 
उत्तर देके बाला कि मेरेप्रभु ऐसा न समस्यें कि समस्त तरुण अश्त्‌ 
राज पुत्र मारे गये क्योंकि अमनून अकेला मारा गया इस लिये कि जिस 
दिन से अमनून ने अबिसलम की बहिन तमर कौ पत खेई उस ने यह 
बात ठान रक्ी थी॥ ३३। से अब मेरा प्रभ राजा इस बात के 
न समझे कि समस्त राज पत्र मारे गये क्योंकि केवल अमनन मारा गया ॥ 
३४। परंतु अविघलुम भागा और उस तरुण ने जे पहरे पर था आंखें 
उठाई: ओर दृष्टि किई और क्या देखता है कि बहुत से लाग माणीे में 
पहाड़ की ओर से उस के पीछे आते हैं॥ ३५। तब यनदढ्ब ने राजा से 
कहा कि रेखिय तेरे दास के कहेके समान राज पत्र आये ॥ ३६। ओर 
ऐसा हुआ कि जब वह कह चका तब राज़ पत्र आ पहुंचे और चिल्ला 
चिल्ला विलाप किये राजा औरर छउस के समस्त सेवकों ने बहुत बिलाप 
किया ॥ 

३७। पर अविसलम जरूर के राजा अन्मिक्तर के बेट तलमौ पास गया 
और दाजद प्रतिट्नि अपने पत्र के लिये रोता था। ३८। और अबि- 
सलम भाग के जरूर में गया और तीन बरस ला वहां रहा ॥ १६९ । आर 
दाऊट राजा का मन अबिसलम पाम जाने का बहुत था क्योंकि अमनन 
के मरने के विषय में उस का मन शांत हुआ ॥ 


९४ चोट्हवां पब्वे । 


बजरूयाह के बेटे यअब ने टेखा क्वि राजा का मन अबिसलम को 
जार है॥ २। तब यञ्ब ने तकअ में भेज के वहां से एक बद्धि 
मती सती बलवाई ओर उसे कहा कि में तेरी बिनती करता हूं कि 
उदासी का भेष बना ओर उदासी बस्त पहिन और अपने पर तेल मत 
लगा परत एेसा हो जैसे काई स्त्री जिस ने बहुत दिन से म्ठतक के लिये 
बिलाप किया है॥ ३। और राजा पास आ ओर इस रोति से उद्समे 
कह से! युअब ने उस के मंह में बातें डालीं ॥ ४। और जब तक़ुञ की 
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री राजा से बोलो वह भमि पर ओपघे मूंह गिरी और दंडवत करके 
बाली कि हे राजा छड़ाइये ॥ ५। तब राजा ने उसे कहा कि तस्फे क्या 
हुआ गैर वह बालो में निश्चय विधवा स्त्री हूं ओर मेरा पति मर 
गया है॥ ६। ओर आप की टासी के दो बेटे थे उन दहोनें ने खेत में 
भागड़ा किया और उन में कोई न था कि छड़ावे और एक ने दुसरे के 
मारा और बध किया ॥ ७, और ट्खिये कि सारे घराने आप कौ टासी 
पर उठे हैं और वे कहते हैं कि जिस ने अपने भाई के मार डाला उसे हमें 
सौंप दे जिसतें हम उस के भाई के प्रण कौ संती जिसे उस ने घात किया 
लसे मार डाले और हम अधिकारी के भो नाश करेंगे ओर यों वे 
मेरी बची हुई चिनगारी के भी बुक्ता डालेंगे ओर मेरे पति के नाम 
और बचे हुए का भूमि पर न छोड़ेंगे। ८। तब राजा ने उस स्ती से 
कहा कि अपने चर जा ओर में तेरे बिषय में आज्ञा करूगा॥ €। तब 
तक की उस सती ने राजा से कहा कि मेरे प्रभ राजा सारो बराई मस्क 
पर और मेरे पिता के घराने पर हे।पे और राजा और उस का सिंहासन 
निटाष रहे॥ २१५०। तब राजा ने कहा कि जो काई तम्ते कुछ कहे 
लसे मक्का पासला ओर वह फिर तस्के न छयेगा॥ ९१९१५। तब वह बाली 
में बनती करती हूं कि राजा अपने इंग्धर परमेश्वर के! स्रण करे कि 
रुधिर का पलटा दायक मेरे बेटे के घात करने के। न बढ़े तब वुच्द बेला 
परमेग्घर के जीवन से तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर न गिरेगा॥ 
९२। तब उस स्त्रीने कहा कि में तेरी बिनती करती हूं कि अपनो 
ट्ासी के एक बात अपने प्रभु राजा से कहने दौजिये व॒ुद बाला कहे 
जा॥ २९३। तब उस स्त्रो ने कहा किआप ने किस लिये इंगख्र के 
लागों के बिरुद्द ऐसी चिंता किई क्योंकि राजा! ऐसी बात कहते हें जैसा 
काई इस बात में टे।पषी हे कि राजा भेज के अपने निकाले हुए के घर में 
फेर नहीं लाते॥ ९४। वंबांकि हमें मरने पड़ेगा और पानी के 
समान हें जे। भूमि पर गिराया जाके बटोरा नहीं जा सत्ता और ई घर 
भी मनव्यत्व पर दृष्टि नहीं करता तथापि वुह युक्ति करता कै कि उस का 
निकाला हुआ उसमे अलग न रहे॥ २१५ । से अब जा में अपने प्रभ 
राजा पास इस बात के विषय में कहने आईं हूं इस कारण कि लागे ने 
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डे 


मुस्झे डराया और आप कौ दासी ने कहा कि में आप राजा से कहूंगी 
कदटाचित राजा अपनी दासों कौ बिनती सनें॥ २१६। क्योंकि राजा 
अपनी टासी के उस परुष के हाथ से छड़ाने के समेंगे जो मस्ते ओर 
मेरे बंटे का ईग्बर के अधिकार से निकाल के मार डाला चाहता 

९५७। तब तेरी टासी बाली कि भेरे प्रभ राजा की बात कुशल को हेगो 
क्यांकि मेरे प्रभ राजा भला बरा सन्ने में इंम्वर के टूत के समान हैं इस 
कारण परमेग्वर तेरा ईम्घर तेरे साथ हेगा॥ ९५८। तब राजा ने उस स्त्री 
के! कहा कि जे कुछ में तुम्क से पक्त तू मुक्त से मत छिपा और स्त्री बेजी 
कि मेरप्रभ राजा कहिये॥ १५६९। तब राजा ने कहा कि क्या इन सब 
बातों में यञ्यव भी तर साथ नहों उस स्त्री ने उत्तर दिया कि तर प्रण्ण कौ 
किरिया हे मेरे प्रभ राजा काई इन बातों में से जो प्रभ राजा ने करों हैं 
ट्हिने अधवा बायें जा नहों सक्ती क्योंकि तरे सेवक यअब ही ने म्झ यह 
कहा है और उसो ने यह सब बातें तरी टासो के मंह में डालों ॥ २०। 
तेरे सेवक यअब ने यह बात इस लिये किई जिसतें इस कहने का डाल 
बनावे और घथिवी के समस्त ज्ञान में मेरा प्रभु ई्र के टूत के समान 
बद्धिमान ह॥ २९। तब राजा ने यअब के कद्दा कि देख में ने यह बात 
किई हे से। जा और उस तरुण अबिसलन के फर ला॥ २२। से 
यञअब भमि पर ओंघा गिरा और ट्डवत किई और राजा का घन्य माना 
और यूअब बाला कि आज तेरे सेवक के। निश्चय हुआ कि में ने तेरी 
दृष्टि में अनग्रह णाया कि हे मेरे प्रभ राजा आप ने अपने सेवक की 
बिनती मानो॥ २३ । फिर यञ्ब उठ के जरूर के! गया और अबिसलम 
के! यरूसलम में लाया॥ २४। तब राजा ने कहा कि उसे कह 
कि अपने घर जाय ओर मेरा मंह न देखे से। अबिसलुम अपने घर 
गया और राजा का मंह न टेखा॥ २५। परंत समस्त इसराएल 
में कोई जन अबिसलम के तल्य संदर और प्रशंसा के येग्य न था 
क्योंकि तलवे से लेके चांदोौ ला उस में काई पय न थी॥ २६। 
और जब वह अपने सिर के बाल मंड़ाता था [व्यांकि हर बरस 
के अंत में उस का यह बंघेज था इस लिये कि उस के बाल बहुत घने थ ] 
तेल में दा से। मिशकाल राजा के बटखरे से होते थे। २७। और 
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अबिसलम के तीन बंणे उत्पन्न हुए और एक बेटी जिस का नाम तमर था 
वह बहुत संदर थी॥ २८। से अविसलम परे हा बरस यरूसलम में 
रहा और राजा का मंद न टेखा॥ २८ । इस लिये अविसलम ने यअब 
के। बलवाया कि उसे राजा पास भेजे परत वह न चाहता था कि उस 
पास आवे फिर उस ने दृष्दरा के बलवाया तब भी वह न आया॥ ३०। 
तंब उस ने अपने सेवकों से कहां कि टेखे। युअब का खेत मेरे खेत से लगा 
है और वहां उस का जव हे से जाओ और उस में आग लगाओ। तब 
अबिसलम के सेवकां ने खेत में आग लगाई॥ ३९१। तब यञ्यब उठा 
और अबिसलम के घर आया और उडर्मे कहा कि तेरे सेवके ने मेरे खेत 
में ज्यों आग लगाई॥ ३२९। तबअबिसलम ने यअब का उत्तर दिया कि 
ट्ख में ने तक कद्दला भेजा कि यहां आ कि में तम्गे राजा पास भजके 
कहूं कि में जरूर से क्यों यहां आया मेरे लिये ता वहीं रहना अच्छा था 
से अब तू मुस्क राजा का मंंह दिखा और यदि मुक्त में अपराध हे।वे ते। 
बह मस्के मार डाले। ३३। तब यअब' ने राजा पास जाके यह कहा 
और उस ने अविसलम के। बलाया से वह राजा पास आया और राजा 
के आगे औघा गिरा और राजा ने अविसलम के चमा | 
९५ पंट्रहवां पब्बे | 
न बातां के पीछे ऐसा हुआ कि अविसल॒म ने अपने लिये रथ ओर 
हर और पचास मनुव्य अपने आग टोड़ने के! सिद्ू किया॥ २। 
और अबिसलम तड़के उठा ओर फाटक की अलंग खड़ा हुआ और ये 
हाता था कि जब काई मगड़ा रखके राजा के न्याय के लिये आता 
था तब अबिसलम छसे बलाके पछता था कि त्‌ किस नगर का है उस ने 
हा कि तेरा सेवक इसराएल की एक गोष्ठो में का हे। ३। और 
आबिसलम ने उसे कहा कि देख तेरा पद भला और ठौक है परंत राजा 
को और से काई श्रता नहीं है॥ ४। और अविसलम ने कहा हाय क 
में दृश में न्‍्यायी हाला कि जिस किसो का पट अथवा कररए हेता मम्क 
पास आता ओर में उस का न्याय करता॥ ५७ ओर जब काई उस 
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लेता था और उस का चमा लेता था॥ ६। और इस रीति से अबिसलम 
सारे इसराएल से करता था जा राज़ा पास बिचार के लिये आते थे से। 
अबिसलम ने इसराएल के मनव्यां के मन चुराये॥। ७। और चालौस 
बरस के पीछे एसा हुआ कि अविसल॒म ने राजा से कहा कि मैं आप की 
बिनती करता हूं कि मसझ जाने टीजिय कि अपनो मनेततो का जा में ने 
परमेग्यर के लिय मानो हे हबरून में परी करू॥ ए८। क्योंकि आप के 
दास ने जब अराम जरूर में था यह मनातोी मानी थी कि यदि परमेग्घर 
म॒भी यरूसलम में निश्चय फेर ले ज्ञायगा ता म परमेग्वर कौ सेवा 
करूंगा ॥ <। तब राजा ने उसे कहा कि कुशल से जा से। वुद्द उठके 
हबरून के गया। 

९०। परंत अबिसल्म ने इसराएल के संतान को सारी गाछियों में 
भरदियां के द्वारा से कहला भेजा कि जब तम नरसिंगे का शब्द सने। तब 
बाल उठा कि अविसलम/हबरून में राज्य करता हे ॥ १९ । और अबि- 
सलम के साथ यरूसलम से दो से। मनव्य निकल आये और वे भालाई से 
गये थे वे कुछ न जानते थे॥ ९२ । जऔर अविसलम ने जे ली अखितफ्फल 
दाऊद के मंत्री का उस के नगर जैला से बुलाया जब बुच्द बलि चढ़ाता था 
और गुष्ट इढ़ है! रहा था क्योंकि अबिसलम पास लोग बढ़ते जाते थे ॥ 
१३। तब एक दूत ने आके दाऊद के कहा कि इसराएल के लागां के 
मन अबिसलम के पीछे लगे हैं॥ ९४। तब दाऊद ने अपने समस्त 
सेवकां के। जा यरूसलम में उस के साथ थे कहा कि उठा भागें क्यांकि 
अबिसलम से हम न बच गे श घर चला न हा कि वह अचानक हम पर आ 
पड़े ओर हम पर बराई लावे ओर तलवार की धार से नगर का नाश 
करे॥ १५ । तब राजा के सेवका ने राजा से कद्दा कि टिखिय आप के सेवक 
जो कुछ कि प्रभु राजा की इच्छा हेय॥ ९६। तब राजा निकला और 
उस का सारा घराना उस के पीछे हुआ और राजा ने दस स्त्रियां जा 
उप्त को टासियां थीं घर देखने के छाड़ों॥ ९५७। और राजा अपने 
सब लागां समेत बाहर निकलके टूर स्थान में जा उहरा॥ १५८। ओर 
उस के सार सेवक उस के साथ साथ निकल गये ओर सारे करोती 
और पलीतो ओर जञती छः से। जन जा जञ्मत से उस के पीछ आये थे 
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राजा के आगे आगे गये॥ २९८। तब राजा ने जञ्रती इत्तीो से कहा 
कि त भी हमा रे साथ क्यों आता क्षे अपने स्थान के। फिर जा और राजा 
के साथ रह क्योंकि त परदेशी और निकाला हुआ हे ॥ २०। कल ही 
तआया है और आज में तस्ते भ्रमाके चनाऊं और मेरे जाने का कहीं 
ठिकाना नहीं से त फिर जा और अपने भाइयों काले जाओर दया 
और सत्य तरे साथ हेावे॥ २९५। तब इत्तो ने राजा का उत्तर दके 
कहा कि परमेश्वर के और मेरे प्रभ राजा के जीवन से निच्यय जिस 
चथान में मेरा प्रभ राजा होवेगा चाहे म्टत्य में चाहे जीवन में वहों आप 
का सेवक भी हागा॥ २२। और दाऊद ने इच्तौ का कहा कि पार 
उतर जा तब इत्ती जञझती पार उतर गया ओर उस के सारे मनुष्य 
और उसम्त के साथ सब लड़के बाले चले॥ २३। और सारे देश ने 
चिल्ला चित्लाके बिलाप किया ग"र सारे लोग डतर गये और राजा 
भो किटरून के नाले पार उतर गया और समस्त लोगों ने पार उतरके 
बन का मारी लिया॥ २४। ओर दृखे कि सट्टकू भी ओर समस्त जावो 
ईमश्थर की साज्ीो कौ मंजूषा लिये हुए उस के साथ थे से उन्‍्हों ने इंस्मर 
की मंजूषा के रख ट्या और अविवतर चढ़ गया जब लें कि सारे लाग 
नगर से निकल आये॥। २५। तब राजा ने सट्टूकू से कहा कि ई स्वर 
की मंजुषा नगर के फेर ले जा यदि परमेग्वर के अनुग्रह की दृष्टि मुस्त 
पर हेगी ता बुह मुस्ते फेर लावेगा ओर उसे और अपने निवास को मग्फे 
ट्खिवेगा॥ २६ । पर यदि वुच्द यों कहे कि अब में तुर्क से प्रसन्न नहों देख 
में जा वुद्द भला जाने से मर से करे॥ २७। और राजा ने सट्टूकू याज़क 
का फिर कहा क्या त दशों नहीं नगर के कुशल से फिर ओर तेरे संग 
तेरे हो बेटे अखिमअज और यह्लनतन अबिवतर का बटा॥ २८। देख 
में उत बन के वागान में ठहरूगा जब ला कि तम्हारे पास से कुछ संद श 
आवे॥ २८। से सट्टक ओर अबिवतर ईस्मर को मंजघा का यरूसलम 
में फेर लाय और वहच्दों रहे। ३०। ओ।र दाऊद जलपाई के पहाड़ का! 
चढ़ाई पर चढ़ता गया और चढ़ते चढ़ते बिलाप करता गया डस का 
घिर ढंपा हुआ ओर नंगे पांव था ओर जलस के साथ के सारे लोग 
अपने सिर ठांपे हुए बिलाप करते चढ़ते चले जात थे॥ ३१। एक ने 
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दाऊद से कहा कि अखितफकुल भी अबिसलम के गष्टकारियों में कै 
तब दाऊद ने कहा कि हे परमेच्र तेरी बिनती करता हूं कि 
आअखितफणल के मंत्र के मढ़ता की संती पलट टे॥ ३२। और ऐसा 
हुआ कि जब टाऊदट चाटौ पर पहुंचा जहा उस ने इंश्घर की पज। किई 
तो कसी अरकी अपना बस्ल फाड़े हुए और अपने सिर पर घल डाले हुए 
उस्य॒ भेंट करने को आया॥ ३३ । तब दाऊजट ने उसे कहा कि यदि त मेरे 
साथ पार उतरंगा ता मस्त पर भार हाोगा॥ ३४। परत यदि त नगर 
में फिर जाय और अविसलन से कहे कि हे राजा में तेरा सेवक हूंगा में 
अब ले तेरे पिता का सेवक था उसी रीति तेश भी सेवक छूंगए तब त्‌ भेरे 
कारण से अखित॒फ्फल के मंत्र के भंग कर सक्ता है॥ ३५ । ओऔरर क्या 
तेरे साथ सहक और अविवत्र याजक नहीं हें सेः ऐसा हे।वे क जो 
कुछ त राजा के घर भें सने से सट्रक्‌ ओ।र अबिवतर याजकां से कह 
टे॥ ३६। देख उन के साथ उन के दा बट अखिमअज सट्ूक्‌ क ओऔएर 
यहूनतन अविवतर के बेटे हैं और जो कुछ तुम सुन सके से उन के 
द्वारा से मुसे कदला भेजेत॥ ३७। से दाऊद का 'मत्र हूसो नगर के 
आया ओर अविसलम भौ यरूसलम में पहुंचा । 


९६ सेोलहदवां पत््थे ॥ 


जो" जब दाऊद चोटी पर से तनिक पार गया तब देखा कि मिफ़ि 
बसत का सेवक सोबा ट! गदहे काठो कसे हुए जिन पर टो से 
रोटी गैर दाख के एक से गे और अंजी र के फल के से! गचऋ और 
एक कुप्पा मदिरा का लदा हुआ था उसे मिला ॥ २। ओर राजा ने 
सोत। के! कहा कि इन बस्तन से तम्हारा क्या अभिप्राय हे तब सोवा बाला 
कि थे गरहे राजा के घराने के चढ़ने के [लिये और राटियां और अंजीर 
फल नरुणां के भाजन के लिये और यह मदिरा उन के लिये जे! अर ण्य 
में थके हुए हां॥ ३। तब राजा ने कच्दा कि तरे खामी का बेटा कहां हे 
सौबा ने राजा से कहा कि दे खिये बुद्र यरूसल म में ठहरा हे क्योंकि उस 
ने कद्ा क्षे कि आज इसराएल के घराने मेरे पिता का राज्य मम फर 
ह्“ंगे॥। ४। तब राजा ने सौवा से कहा कि टेख मिफ्बसत का सब कुछ 
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तेरा क्षे तब सीबा ने कहा कि में आप का टंडवत करता हूं कि में अपने 
प्रभ राजा की दृष्टि में अनग्रह पाज॥ ५ । और जब ट्राजद राजा 
बहूरोम में पहुंचा वहां से साऊछ के घराने नें से एक जन निकला जिस का 
नाम शमोय जेरा का पत्र घिक्षारते हुए चला आता था॥ ६। और 
बच टाजद पर और दाजट राजा के सारे सेवकों पर पत्थर फेंकने लगा 
और समस्त लोग ओर समस्त बीर उस के दहिने ब्रायं थे। ७। और 
चिक्कारते हुए शर्मीय यों कहता था कि निकल आ निकल आ हे हत्यारे 
मन॒व्य हे दृष्ट जन॥ ८। परमेमश्वर ने साऊजल के घर की सारोौ हत्या के 
तम्क पर फेरा जिस की संतो त ने राज्य किया हे ओर परमेम्पर ने राज्य 
का तेरे बेटे अबिसलम के हाथ में सैंप दिया ओर देखे आप के अपनो 
बराई में इस कारण कि त हत्यारा ह॥ €। तब नरूयाह के बेटे अबिशे 
ने राजा से कहा कि यह मरा हुआ कुन्ञा मेरे प्रभ राजा का किस लिये 
घिक्कारे में आप की बिनती करता हू कि मुक्झे पार जाने दोजये कि 
उस का सिर उतार डालं॥ १०। तब राजा ने कहा कि हे जरूयाह के 
बटे मस्के तम से क्या काम उसे घिक्षारने ट्ओ दस कारण कि परमेग्र 
ने उसे कहा हे कि दाऊद के घिक्कार फेर उसे कान कहेगा कि त ने एसा 
क्यां किया के । ९९। और टाऊद ने अबिशे और अपने सारे सेवकों 
से कहा कि ट्ख मेरा बटा जो मेरी करटि से निकला मेरे प्राण का गांहक 
है ता कितना अधिक यह विनयमीनी उसे छोड़ दओ घिक्कारने हेओा। 
क्योकि परमेखर ने उसे कद्दा क्षे॥ ९२। क्याजाने परमेश्वर मेरे दुःख 
र दृष्टि करे ओर परमभेग्वर आज उस के घिक्कार की संती मेरी भलाई 
करे॥ १५३। ओर ज्यों टाऊद अपने लाग लेके मारी से चला जाता था 
शमीय पहाड़ के अलंग उस के सन्मख घिक्कारता हुआ चला जाता था 
र डसे पत्थर मारता था और घल फेंकता था॥ ९४। औरर राजा 
जोर उस के सारे लाग थके हुए आये ओर वहीं उन्हें ने अपने के संतष्ट 
किया॥ ९५। तब अविसलम ओर उस के सारे लोग इसराएल समेत 
वबहुसलम में आय आर आखतुफ्फ्ल उस के साथ॥ ९६। आर या 
हुआ कि जब दाऊद का मित्र कमी अरकौ अविघलुम पास पहुंचा ता 
हूसी ने अबिसलुम से कहा कि राजा जीता रहे राजा जोता रहे॥ 
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९७। और अविसलम ने हूसी से कहा कि क्या अपने मित्र पर यही अनग्रह 
किया त अपने मित्र के साथ क्यों न गया॥ ९८। हूसी ने अबिसलम 
से कहा कि नहीं परत जिसे परमेग्वर और ये लाग और सारे इसराएल 
चुनें में उसी का हूं और उस के साथ रहंगा॥ २९९। ओर फिर 
किस की सेवा करूं यदि उस के बटे की नहों ता जैसे में ने आप के पिता 
के सन्मख सेवा किई हो वबेसा हो आप के सन्मख हकूंगा॥ २०। तब 
अबिसलम ने अखितफफल से कहा कि मंत्र रेखा कि हम क्या करें॥ २९ । 
तब अखितफफल ने अविसलम से कहा कि अपने पिता को दासिथों के 
पास जाइये जिन्हें वह घर की रक्ता का छोड़ गया है और सारे इसराएल 
सनेंगे कि आप अपने पिता से घिनित हें तब आप के सारे साथियों के 
हाथ दृढ़ होंगे॥ २२। सो उन्‍्हां ने कोट की छत पर अबिसलम के 
लिये तंब खड़ा करवाया और अबिसलम सारे इसराएल कौदाष्ट में 
अपने पिता की टासियोां के पास गधा॥ २३। और आंखित्फफल का 
मंत्र जा उन दिनों में वह टरता था ऐसा था जैसा कि काई इंख्वर के बचन 
से बसकता था अखितफ्फल का समस्त मंत्र टाऊट और अबिसलम के 


७७ 
बिषय में एसा हो था ॥ 
१७ सतरहवां पब्ने । 


रे एर अखितफफल ने अबिसलम से यह भो कहा कि मझे बारह सहस्त 
परुष चन लेने दीजिये और में उठके इसी रात दाऊद का पीछा 
करूंगा॥ २। और थका ओर दुबेल हेते हुए में उस पर जा पड़ंगा 
और उसे डराज॑ंगा और उस के साथ के सारे लाग भाग जायेंगे और 
केवल राजाही के। मार लेकऊगा॥ ३। ओर भें सब लागों के आप कौ 
झे।र फेर लाऊंगा और जब डसे छेाड़ जिसे आप खाजते हें सब फिर 
ब्याए तो सब कशल से रहेंगे॥ ४। और वह कहना अबिसलम और 
इसराएल के समस्त प्राचौन की दृष्टि मं अच्छा लगा ॥ ४। तब अबिउलम 
जे कहा कि छूसी अरकी के भौ बला ओर उस के मंह में जो है से भी 
सनें। ६। और जब हूसो अविसलम पास पहुंचा तब अऑबसलुम यह 
कहके बेला कि अखितफफल ने ये कहा हे उस के बचन के समान हम 
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करें अथवा नहों त क्या कहता हे॥ ७। तब हसी ने अबिसलम से कहा 
कि यह मंत्र जो अखितफफुल ने दिया हे इस समय भला नहीं ॥ ८। और 
कूसो ने कहा कि आप अपने पिता का और उस के साथियों का जानते हैं 
किवेशर हें और वे अपने मन में एसे उदास हें जेसे जंगली भाल जिस का 
बच्चा चराया जाये और आप का पिता थाड्वा परुष क्षे और लेगा के साथ न 

हेग।॥ € । टखिये वह किसी गड़ हे में अथवा किसो स्थान में छिपा है ओर 
यों होगा कि जब प्रथम उन में से कितने मारे पड़ंगे जा काई सने से। करेगा 
कि अविसलुम के साथी जूस गये हैं॥। ५०। और व॒ुच्द भोजा श्र रे 
जिस का मन सिंह के मन को नाई ह सबंधा पिघल जायगा क्यांकि सारे 
इसराएली जानते हें कि आप का पिता बलवंत है ओर उस के साथ के 
लोग शूर हैं॥ ९९। इस लिये में यह मंत्र देता हूं कि सारे इसराएल 
दान से लेके बिअरसबः लो बालू के समान जो समुद्र के तौर पर है। जिस का 
लेखा नहों आप के साथ बटगार जावे और कि आप लड़ाई पर चढ़िये ॥ 
३१२। थों जहां वचह होगा हम उसपर ज्ञा पहुंचगे ओर ओस की नाई 
जो भमि पर गिरतो है उस पर टट पडेंगे तब वह आप खैर उन लेगेरं 
में से जा उस के साथ हें एक भी न बचेगा ॥ १५३॥ इससे अधिक यदि वह 
किसो नगर में पेंठा हागा तब सार इसराएल उस नगर पर रस्फी लावंग 
और उसे नदी में खोंच ले जायगे यहां ला कि एक रोड़ा पाया न जाय ॥ 
१५४ । तब अबिसलम और इसराएल के सारे लाग बाल कि हकूसी 
अरकी का मंत्र अखित॒फफल के मंत्र से भला हे क्यांकि परमेस्धर ने ठहराया 
था कि अखितुफ्फल का भला मंत्र खडित हेवे जिसतें परमेश्वर अबिसल॒म 
पर बुराई लावे॥ 

९५५ । तब हछूसो ने सट्ूक ओर अबिवतर याजक से कद्दा कि 
अखितफफल ओर इसराएल के प्राचौनें ने अबिसलम के। एसा एसा मंत्र 
टिया और में ने एसा ऐसा ॥ २९६। इस लिये अब चटक से भज के दाजद 
से कहे कि आज़ की रात बन के चौगान में मत टिकिये परंत बग से पार 
उतर जाइय न हे। कि राजा और उस के साथ के समस्त लाग निंगले 
जावें॥ ५७। अब यह्नतन ओर अखिमअज॒ ग्ैनराजिल के लग 5 हरे 
थ [क्यांकि उन्हें नगर में टिखाई दना न था] गर एक स्त्री ने जाके उन्हें 
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कहा से वे निकलके टाऊजद राजा से बाले॥ २९८। तथापि एक 
छोकरे ने उन्हें दखके अबिसलम से कहा परत वे दानों के दोनों 
चटक से चले गये और बहूरीम में पहुंचके एक परुष के घर में 
चघसे जिस के चोक में एक का था उस में वे उतर पड़॥ ९५८। 
और स्त्री ने उस कंए के मंह पर एक ओढ़ना बिछाया और उस पर 
पीसा हुआ अन्न विछाया और वह वात प्रगट न हुई॥ २०। और 
जब अबिसलम के सेवक उस खो के घर आय ओर पका कि अखि- 
मअज ओर यह्ननतन कहां हैं तब उस स्त्री ने उन्हें कहा कि वे नाली 
प्राझु #छतर ग्रवेष्गा रब्चक उन्होंने उन्‍हें >टंढाव और ज्ञ पाना ता गज 
सलम का फिर आये॥ २१५। और यां हुआ कि जब थे चले गये ता 
वे कंएल्से निकलके चले ओर ट/ऊद राजा से कहा कि उठिये ओर 
शीघ्र जल से पार उतर जाइये क्यांकि अखितफफल ने आप के बिरोघध 
मेंयां यां मंच टिया ह॥ २२। तब दाऊद और छस के सार लाग डटठ 
और यरटन के पार उतर गये और बि्हान हेते हे।ते एक भी न रहा जा 
यरदन के पार न उतरा था॥ २३। ओर जब अखितफफल ने देखा कि 
उस का मंत्र न चला ता उस ने अपने गटहे पर काठो बांधी और चढ़के 
अपने नगर ओर अपने घर गया और अपने घर के बिषय में आज्ञा किई 
और आप फांसी लगाके मर गया और अपने पिता की समाधि में गाड़ा 
गया॥ ५९४। तब टाजद महनेन के गया ओर अबिसलम ओर उस 
के साथ इसराएल के सारे मनव्य यरटन के पार उतरे॥ २५। और 
आअविसलम ने युअब की संतो अमासा के सेना का प्रधान बनाया और 
अमासा शक जन का बेटा था जिस का नाम इथरा इसराणबी था जो 
नाहस कौ बेटौ यअब की मेतसी अबिजेल के पास गया ॥ २६ । से इसराएल 
और अविसलम ने जिलिअद के देश में डरा किया॥ २७। और यो हुआ 
कि जब 7'ऊदर महनन में पहुंचा ता अच्यन के संतान के रब्बः नाहस 
का बेटा शाबी और लादिवार अमीअल का बेटा मकौर ओर राजिलोम 
जिलिअट बरजिल्ली॥ २८। खार शेर बासन खैर माटी-्के परत्र 
और गेहूं और जव और पिसान ओर भना ओर फरलियां और मरूर 
और भने चने। २८। ओर मध और माखन और भेज और ठार का 
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खेाआ ट्ाऊद के गैर उस के लागें के खाने के लिय लाये क्यांकि उन्हें 
ने कहा कि लाग अरण्य में भखे और थके और प्यासे हैं । 


५८ अटठारहवां पब्बे । 

जैः दाऊद ने अपने संग के लागों के गिना औरर सहसों पर और 

सकड़ों पर प्रधान ठहराया ॥ २। और ट्राऊद ने लागों के तिहाई 
भाग के यअब के अधोन और तिहाई यञब के भाई जरूयाह के बेटे 
अबिश के अधीन और तिहाई का जञअ्ती इत्तो के अधीन किया 
और उन्हें भेजा और राजो ने लागों से कहा कि में भी निञ्यय तम्हारे 
साथ जाऊंगा॥ ३। परत लागोां ने उत्तर दिया कि आप न ज्ञाइये 
क्यांकि यटि हम भाग निकल तो उन्हें कक्क हमारी चिंता न होगी ओर 
यहि हस्म से आघ मारे जायें ता उन्हें कुछ चिंता न होगी परंत आप हप्मे 
से ट्स सहस्त के तल्य हैं से! अच्छा यह है कि आप नगर में रहके हमारी 
सहायता कौजिये ॥ ४। तब राजा ने उन्‍हें कह्दा कि जा तम्हं सब से 
अच्छा लगे से में करूगा और राजा फाटक कौ अलंग खड़ा हुआ और 
संमस्त लाग सैकड़ों सै कड़े और सहस्त सहख हे।के बाहर निकले ॥ ५। और 
राजा ने यअब और अबिशे और इजत्तोके! कहा कि मेरे कारण उस 
यबा जन अधात अविसलम से कामलता कीजियाो और जो कछ गाजा ने - 
समस्त प्रधभानां से अबिसलम के बिषय में कहा से! सब लागों ने सना॥ 
६ । तब लाग निकलके चौगान में इसराएल के साम्ने हुए और संग्राम 
इफ्रायम के बन में हुआ॥ ७। जहां इसराएन के लाग दाजद के 
सेवकों के आगे मारेगये ओर उस दिन वहां बड़ा जुभा अथात बौस 
सहस्त का हुआ॥ ८। क्यांकि संग्राम समस्त दृश में फैल गया था ओर 
उस टिन बन ने खड़ से अधिक लागो के। नाश किया॥ <। और अबि 
संलुम ट/ऊद के सेवक से मिला ओर अबिसलम खच्चर पर चढ़ा था और 
खन्चर उसे लेके बलूत छक्ष को घनो डारों के तले घसा और उस का सिर 
पेड़ में फंसा और वृच्द अघर में टंग गया ओर खन्च र उस के नीचे से चला 
गया॥ २९०। और काई टेखके यञब से कहके बाला किनें ने अबि 
सलुम का एक बलत हृच्त पर टंगा रखा॥ ५१। तब यअब उस कच्भैय॑ से 
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बाला कि जब त ने उसे रखा तो मारके भमि पर क्यां न डाल या कि 
में ते ट्स टकड़ चांदी और एक पटका देता। ९२९। और उस जन ने 
यअब को उत्तर दिया कि यदि त सहस््र 2कड़ चांदो म्के ताल देता 
ता भी में राजा के बेटे पर हाथ न डटठाता क्योंकि राजा ने हमें सना 

तक गलर अबिशे श्यर इत्तो के। आज्ञा करके चिताया कि चाौकस 
हे। कोई उस तरुण अबिसलम के। न छवे॥ १५३। नहीं ता में अपने 
प्राण ही के बिरोघ में कटा हे।ता क्यांक काई बस्त राजा से छिपी नहों 
और तभी मेरे बिराघ पर खड़ा हेाता॥ १४। तब यअब ने कद्दा 
कि मैं तर आगे न ठहरूंगा और अब ला अबिसलम जीता हुआ बलत 
हक्ष के मध्य में लरका था तब यअब ने तीन बाण हाथ में लेके अबिसलुम 
के अंतःकरण में गेदा ॥ ९५ । और दस तरुण ने जा यअब के अस्त्रधारी 
थे आ घेरा और अबिसलम के मारके बधन क्रिया॥ ९६। तब 
यअब ने नरसिंगा फंका और लाग इसराएल का पौछा करने से फिरे 
क्यांकि यअब ने लागां के रोक रक्वा॥ ९७। ओर उन्‍्हों ने अविसलम 
के लेके उस के बन के एक बड़े गड़हे में डाल टिया और उस पर पत्थरों 
का एक बड़ा ढेर किया और सारे इसराएल भागके अपने अपने तंब के 
गये॥ ९५८। अब अबिसलम ने जोत ज्ञो अपने लिये राजा की तराई में 
एक खंभा बनाया क्योंकि उस ने कहा था कि मर काई बेटा नहों जिससे 
मेरा नाम चले ओर उस ने अपना ही नाम खंभे पर रक्खा ग्लैर आज के 
ट्िनि लां वह अबिसलम का स्थान कहाता हैं॥ ९६८। तब सद्ठक के बे 

खिमअ्जज ने कहा कि में टोड़के राजा का संट्श पहुंचाऊं कि परमेम्भर 
ने किस रोति से उस के बेरियों के हाथ से लस का प्रतिफल लिया॥ 
२०। तब युअब ने उसे कहा कि आज तू संदेशो मत हेना परंत दूसरे 
दिन संदेश प हुंचाइया परंतु आज त्‌ संदेश मत ले जा इस कारण कि 
राजा का पत्र मर गया के । २९५। फिर यअब ने कशो के। कहा कि जा 
और जे कछ त ने देखा हे से! राजा से कह तब कशो यअब के प्रणाम 
करके टोौड़ा॥ २२। फिर सट्टक के बटे अखिमअज ने दूसरी बार ब्ञब 
से कहा कि जो क॒ुछ हो परंतु मुस्के भी कशी के पीछ टोड़ने दौजिये तब. 
यञअब बाला किरहे पुत्र तु किस लिये हौड़गा तू देखता है कि कोई संदेश 
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घरा नहों ॥ २३ । परंत जा होय में टोड़ता हूं तब उस ने कहा कि टोड़ 
तब अखिमअज ने चैगान का मार्ग लिया और कशी से आगे वढ़ गया ॥ 
२४। और टाऊजद दो फाटकों के बीच बैठा था और पहरू नगर की भीत 
कौ छत पर फाटक के ऊपर चढ़ गया था और आंख उठाके देखा ओर 
क्या रखता क्षे कि एक जन अकेला देड़ता आता है॥ २५४ । और परहरू 
ने पकारके राजा के! कहा से। राजा ने कहा याद अकेला हे ता उस के 
मंच में संटेश हैं और वह बढ़ते बढ़ते पास आया॥ २६। तब पररू ने 
दूसरे जन का टोड़ते टेखा और पहरू ने द्वारपालक के पकार के कहा 
कि टेख परुष अकेला दोड़ा आता कै ओर राजा बोला कि वह संदेश 
लाता है॥ २७। तब पहरू ने कहः कि में ट्खता हू कि अगले कि टेड़ 
सट्टक के बेटे अखिमअज को टोड़ की नाई हे तब राजा बाला कि वह 
भला मनव्य है और मंगल संटश लाता क्षे॥ २८। जैर अखिमअज 
पहुंचा और राजा से कहा कि सब कुशल हे और राजा के आगे ओंपे 
मंह गिरा और वाला कि परमेम्धर आप का ईयर धन्य क्षे जिस ने उन 
लागों का जिन्‍हां ने मेरे प्रभ राजा के बिराधघ में हाथ उठाये सौंप 
दिया ॥ २८ | तब राजा बाला कि अबिसलम कुशल से हे और अखिमअज 
ने कहा कि जब राजा के सेवक युअब ने टहल्‌ के भेजा तो उस समय में 
ने एक बड़ी भौड़ ट्खी पर में ने न जाना वह क्या क्े। ३०। तब राजा 
ने कहा कि अलग हेके यहां खड़ा हे। और वह अलग जाके खड़ा हे 
रहा॥ ३९। ओर वहीं कशो आया और कशी ने कहा कि मेरे प्रभ 
राजा संदश ह क्यांकि परमेश्वर ने आज के दिन आप के उन सम से 
जी आप के बेर में उठ थे पलटा लिया ॥ ३२ । तब राजा ने कशी से पका 
कि अविसल॒ुम तरुण कशल से है ओर कशी ने उत्तर दिया कि मेरे प्रभ 
राजा के बरौ गर सब जा आप का दृःख ट्ने में उठत हें आप उस तरुण 
की नाई हे। जायें॥ ३३। तब राजा अति ब्याकुल हुआ ओर उस 
काठरी पर चढ़ गयाजा फाटक के ऊपर थी ओ९र बिजाप किया जाते 
जाते यां कहा कि हाय मेरे बटे अबिसलम हाथ मेरे बटे हाय मेर बेटे 
अबविसलम भला होता जा तेरी संती में ही| मरता हाय आऑबिसलम हाय 
मेरे बेट हाय मेर बटे । 
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ञ्जः यअब से कद्दा गया कि देख राजा अबिसलम के लिय रोता 
ओर बिलाप करता क्षे। २। ओर उस दिन का बचाव सभा के 
लिये बिलाप का टिन हुआ क्यांकि लागों ने उस टिन सना कि राजा 
अपने बेटे के लिय खेद में है॥ ३। ओर लेाग उस दिन लब्जितों के 
समान जो लड़ाई से भाग़ निकजते हें चारो से नगर में चले ग्रये॥ ४ । 
परत राजा ने अपना मंह ढांपा और चिल्ला चिल्ला राया«कि हाय अबि- 
सलम मेरे बेटे हाय अबिसलम मेरे बट मेरे बट॥ ५३। तब यअब घर में 
राजा पास आया और कहा कि त ने आज के दिन अपने सब सेवके के 
मंद के। लब्जित किया जिन्‍हों ने आज तेरे प्राण और तेरे बेटे बेटियों के 
प्राण और तेरो पह्नियां के प्राण और तरी दासियों के आण्य बचाय ॥ 
६ । क्योंकि त अपने शत्रुनके प्यार करके अपने मित्रों से बेर करता हो 
क्येंकित ने आज दिखाया है कि तम्मे न प्रधाने कौ न सेवकों की 
चिंता है क्योंकि आज में टेखता हूं कि यदि अबिसलम जौता हेता और 
हम सब आज मर जाते तातू अति प्रसन्न हेता॥ ७। से अब उठ 
बाहर निकुल और अपने सेवकों का बाघ कर क्यांकि में परमेम्धर की 
किरिया खाता हूं कि यदि त्‌बाहर न जायगा ते! रात लो एक भी तेरे 
साथ न रहेगा और यह तेरे लिये उन सब बिपतों से जा युवावस्था से अब 
के हुई अधिक हेगी॥ ८। तब राजा उठा ओर फ़ाटक सें बैठा और 
ब लोगों के! कहा गया कि टखे। राजा फाटक में बेठा हे तब सब लोग 
राजा के आगे आय क्योंकि सारे इसराएल अपने अपने तंब का भाग 
गये थे॥ ८ । ओर इसराएल की सारी गाछियां में सारे लाग रगड़ के 
कहने लगे कि राजा ने हमें हमा रे शत्रुन के हाथ से ओर फिलिस्तियें के 
हाथ से बचाया ओएर अब वुद अबिसलुम के कारण दृश से भाग निकला 
है॥ ९०। और अबिसलम जिसे हम ने अपने ऊपर अभिषिक्त किया था 
रण में मारा गय से अब राजा के फेर लाने में चुप्रके क्यों हे ॥ ९९ । 
तब दाऊद राजा ने सट्टक और अबिवतर याजक के कहला भेजा कि 
यहदाह के प्राचौनें के कहे। कि राजा के उस के घर में फेर लाने सें क्यों 
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सब से पीछ हो देखते हे। कि समस्त इसराएल को बाली राजा के हां 
उमर के घर के पास पहुंची॥ ९२। तम मेरे भाई मेरी हड्डी ओररमेरे 
मांस हे। से राजा के फेर लाने में क्यां मबसे पीछे हे! ॥ ९३। और 
अमासा से कहे क्या त मेरो हड्डो और मेरा मांस नहीं से। यदि में तम्फे 
यञअब की संती सदा के लिये सेना का प्रधान न करूं ता इंख्वर मस्क से 
एसा ओर उरे अधिक करे॥ ९४। ओर उस ने सारे यक्न दाह के समस्त 
लागां का मन ऐसा फरा जसा कि एक का मन होता हु यहां ला कि 
डन्हों ने राजा कने भेजा कि आप अपने सार सेवकें समेत फिर आइये ॥ 
१५५ । तब राजा फिरा और यरदन के आया और यहक्ूदाह जिलजाल 
में राजा की भंट के आये कि उसे यरट्न पार लावें॥ 

९६। और जेरा के बेट शरमोीय बिनयमीनो बहूरीम से शीघ चले 
और यहूटाह के मनुस्यों के साथ मिलके दाऊद राजा से भेंट करने 
आये॥ २९७। और उस के साथ बिनयमीनी एक सहस्व जन थे ओर 
साऊल के घराने का सेवक अपने पंट्रह बेटे और बीस टहलओं समेत 
आया ओर वे राजा के आगे यरदटन के पार उतर गये॥ २१८। और 
राजा के घराने के! पार उतारने और उस की इच्छा के समान करने के 
लिये घटवाही की एक नाव पार गई ओर जैरा का बेटा शमीय यरदन 
पार आते हो राजा के आगे औंध मंद गिरा। १५९। और राजा से 
कहा कि मेरे प्रभ मस्क्त पर पाप मत घरिय उस बात के! सारण करके मन 
में मत लाइये जो आप के सेवक ने ज्ञिस दिन कि मेरा प्रभ राजा यरूसलम 
से निकल आया था बेर में कहा था॥ २०। क्यांकि आप का सेवक 
जानता हो कि में ने पाप किया इस लिये टेखिये आज के टिन में यसफ 
के समस्त घराने में से पहिले आया हू कि उतरके अपने प्रभ राजा से 
भेंट करू॥ २९। परत जरूयाह के बंट अबिशे ने उन्तर में कहा क्या 
शमोय इस कारण मारा न जायगा कि उस ने परमेम्घर के अभिषिक्त का 
घिक्कारा॥ २२। तब टाऊट ने कहा कि हे जरूयाह के बेटे मस्के तम से 
क्या कि तम आज के टिन मेरे बेरी हुआ चाहते हे। क्या इसराएल में 
अज काई मारा जायगा क्या में नहीं जानता कि आज में इसराएल का 
राजा कूु॥ २३। तब राजा ने शमीय से कहा कि त्‌ मारा न जायगा 
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और राजा ने उस के लिये किरिया खाई॥ २४। फिर साऊल का बेटा 
मिफिबसत राजा के आगे से मिलने के उतरा जब से राजा निकला था 
उस टन ले कि वह कुशल सेफिर न आया अपने पांव न घोय थे न 
अपनी टाढी सधारोी थी और न अपने कपड़े घोलवाय थे॥ २५ । 
और एसा हुआ कि जब वह यरूसलम में राजा से मिलने आया ता 
राजा ने उसे कहा कि हे मिफ्बूसत किस लिये त्‌ हमारे साथ न गया।॥ 
२६। ओर उस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु राजा मेरे सेवक ने मुम्के छला 
क्यांकि आप के सेवक ने कहा था कि में अपने लिये गटहे पर काठो 
बांघंगा जिसतें उस पर चढ़के राजा के पास जाऊं क्योंकि आप का 
सेवक लंगड़ा हे। २७। ओर उस ने तरे सेवक को मेरे खामी राजा 
के आगे अपबाद लगाया परत मेरा प्रभु राजा ईशर के टूत के समान हे 
से आप की दृष्टि में जा अच्छा लगे से कोजिये॥ रए। क्याकि मेरे 
पिता के घराने मेरे प्रभ राजा के आगे म्हतक थे तथापि आप ने अपने 
सेवक के उन में बेठाया जे आपहो कौ मंच पर भाजन करते थे इस 
लिये मेरा क्या पट हे कि अब भी में राजा के आगे पुकारू॥ २९। तब 
राजा ने कहा कि ते अपना समाचार क्यों अधिक बन करता हे में 
कह चका कित और सोबा भमि का बांट ला॥ ३०। तब मिफिबसत 
ने राजा से कहा कि हां सब वही लवे जेसा कि मेरा प्रभ राजा अपने हो 
घर में फिर कुशल से पहुंचा॥। ३९। और राजिलीम से जिलिअरदी 
बरजिलो उतरके राजा के साथ यरदन पार गया कि यरदन पार 
पहुंचावे। ३२९। ओर यह बरजिली अस्सी बरस का अति ढ॒ट्ट था 
और जब कि राजा महनेन में पड़ा था बुच्द जोविका पहुंचाता था 
क्यांकि वह अति महत जनथा॥ ३३। से राजा ने बरजिलो से 
कहा कित मेरे साथ पार उतर ओर में यरूसलम में अपने साथ तेरा 
पालन करूंगा ॥ ३४। और बरजिलो ने राजा के उत्तर दिया कि 
बब मेरे जीवन के बरस कितने दिन के हैं कि राज़ांके साथ साथ 
अरूसलम के चढ़ जाऊं॥ ३५। आज में अस्सी बरस का हुआ ओर 
क्या में भलाई बराई का अंतर जान सक्ता हू आर क्या आप का सेवक 
ज्ञोा कुछ खाता पीता है उस का खाट जान सक्ना हे और क्या में गायकां 
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ओर गायिकाओं का शब्द सन सक्ता हूं फेर आप का सेवक अपने प्रभ 
राजा पर क्यों बास्क होवे॥ ३६। आप का सेवक राजा के संग थाड़ी 
हर यरदन के पार चलेगा ओएर किस कारण राजा एसे फल से प्रतिफल 
ढेवे॥ ३७। अपने सेवक के बिदा कौजिये कि फिर जाये जिसत॑ में 
अपने ही नगर में अपने माता पिता की समाधि पास मरूं परंत टखिये 
आप का सेवक किमहाम मेरे प्रभ राजा के साथ पार जाय जा कुछ आप 
भला जानें से उस्स कीजिये ॥ ३८। तब राजा ने उत्तर दिया कि 
किमहाम मेरे साथ पार चले और जा कुछ मम्मे अच्छा लगे सेई उस 

लिये करूंगा और जो कुछ तेरों इच्छा हेय सेई तेरे लिये करूंगा ॥ 
₹८। और समस्त लोग यरटन पार गये ओर जब राजा पार 
आया ता राजा ने बरजिलो के चूमा ओर उसे आशौोष दिया और 
वुह अपने ही स्थान के फिर गया॥ ४०। तब राजा जिलजाल 
के। चला ओर किमहाम उस के साथ साथ गया और मारे यहूदाह 
के लागां ने ओर इसराएल के आधे लागां ने भी राजा का पहुंचाया ॥ 
४९। ओर दटेखे। कि सारे इसराएल राजा के पास आये ओर 
राजा से कहा कि हमारे भाई यहूदाह के लागों ने आप के। हम से 
क्यां चराया हे ओर राजा के! ओर उस के घराने का ओर दाऊद के 
समस्त लोग सहित यरदन पार लाय हैं॥ ४२। ओर समस्त यहटाइ 
के मनव्यां ने इसराएल के मनव्यां का उत्तर दिया इस कारण कि राजा 
हमारे कुट सब हैं से इस बात में तम क्यां क्रइ हे।त हैे। क्या हम ने राजा 
का कुछ खाया हे अथवा क्या उस ने हमें कक दान दियाहे॥ ४३। 
फिर इसराएल के मनव्यां ने यहृदाह के मनव्यां के उत्तर दिय। और 
कहा कि राजा में हम ट्स भाग रखते हें और दाऊद पर हमारा पद्‌ 
तम से अधिक ह से। तम ने क्यां दमें हलक समम्क, के राजा के फेर लाने 
में पहले हम से क्यां नहों पक्मा ओर यहूराह के मन्व्यां की बातें 
इसराएल के मनव्यां को बातों से प्रबल हुई । 


दूँ ४ पे संमृएलं (२० पब्बे 
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7र संयाग से वहां एक दुष्ट पुरुष था जिस का नाम संबग्य ज्ञा विन- 

यमौन बिकरी का बेटा था और उस ने नरसिंगा फंकके कहा कि 
हम टाऊट में कछ भाग नहों रखते और हम यरतीो के बेटे में कछ अधि- 
कार नहों रखते हें हे इसराएल हर एक जन अपने अपने तंब में जाय ॥ 
२। से इसराएल का हर एक जन टाऊद के पीछे से चला गया और 
बिकरी के बेटे सबअ के पीछ हे। लिया परंत यक्टाह के मनव्य यरट्न से 
लेके यरूसलम लो अपने राजा के साथ बने रहे ॥ ३। और दाऊद यरू 
सलम में अपने घर का पहुंचा और राजा ने अपनी ट्सं टासियां के जिन्हें 
व॒ह घर की रखवाली के लिये छोड़ गया था लेके दृष्टि बंध किया गैर 
उन्हें भाजन दिया परंतु उन के पास न गया से। वे जीवन भर जौवन के 
रंड़ापे में बंद रहों ॥ ४ । तब राजा ने अमासा के कहा कि तोन दिन के 
भीतर यहूदाह के मंनव्यां के मम्क पास यहां एकट्टा कर और त भी 
यहां हो॥ ५। से अमासा यहूटाह के। एकट्टा करने गया परंत ठच्राये 
हुए समय से उसे अबेर हुआ॥ ६। तब दाऊद ने अबिशे से कहा कि 
अब बिकरो का बेटा सबअ अबिसलम से हमारी अधिक बराई करेगा से 
ते अपने प्रभ के सेवकों का ले और उस का पीछा कर न हे। कि वह बाड़े के 
नगरों में पैठे ओर हमारी हृष्टि से बच निकले॥ ७। से उस के साथ 
यूअब के मंनुव्य और करोती और पलौीती और समस्त बौर निकले ओर 
यरूसलम से बाहर गये कि बिकरी के बटें सबअ का पीछा करें॥ ८८ 
और जब वे जिबअन में बड़ पत्थर के पास पहुंचे ता अमासा उन के आंगे 
आगे जाताथा और यअब का बस्तर जा वह पहिने था से। उस पर लपेटा 
हुआ था ओर उस के ऊपर एक कटिबंध और एक खड़ा काटी समेत उस 
की कटि पर कसा हुआ था और उस के जाते जाते निकल पड़ा॥ «। 
से! यअब ने अमासा के कहा कि भाई तू कुशल से है ओर यूअब ने 
अमासा के चमने के अपने दहिने हाथ से उस को टाढ़ी पकड़ी ॥ ९०। 
परंतु युअब के हाथ के खड़ा के अमासा ने सतेन किया से! उस ने उसे 
उस के पांजर में मारा कि उस की अंतड़ियां भूमि पर निकल पडों और 
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हृहराके न मारा से वुह मर गया फिर युअब शणयैर उसका भाई अवबिश 
बिकरी के बेटे सबअ का पीछा किया ॥ ९१ | ओर यञ्ब के जनों में से एक 
जो उस पास खड़ा था यों बेला कि जिस के! यञअब भला लगे ओर ज्ञो 
दाजद कौ ओर है से! यअब के पौछ जाय॥ ९२। गज ेर अमासा मागे 
के मध्य में लाह से वरा हुआ था झेर जव उस परुष ने ट्खा कि सब 
लाग खड़ हेते हैं ता वुद्द अमासा कार जज मागे से खेत में खोँच ले गया 
और जब उस ने देखा कि जा कोई पास आता हे से खड़ा हेता हे उस 
मे उस पर कपड़ा डाल दिया॥ २१६३। जब वह मागे में से अलग किया 
गया ते! सव लाग यअव के पीछ पोछे गये कि बिकरी के बटे सबअ का 
खेंरें। ९४। ओर वह इसराएल की सारी गाष्टियां में से हे|के अवौल 
और बैतमअकः और सारे बरौती ले गया और वे भौ एकट्ठ हेकके उस 
के पीछ पीछे गये॥ ९५५। और उन्‍्हों ने आके उसे बेतमअक:ः के अबौस 
में घेरा गऔ्रेर नगर पर एक मेंड़ बांधा जो बाहर की भीत के सनन्‍्मख था 
और सब लोग जे यअब के खाथ थ खाद खाद करते थे कि भीत को 
गिरावें॥ २६। तब एक बद्धिमतो स्त्री ने नगर में से पकारा कि सनो 
सने| अनग्रद करके यअब से कहे। कि इधर पास आधे कि में उसे कछ 
कहूं॥ २९७। ग्रार जब वह उस पास आया तो उस स्ती ने उसे कहा 
कि आप यअब हैं ओर उस ने उत्तर दिया कि हां तब उस ने उसे कहा 
कि अपनी ट्रासी की बात सनतिये वह बाला भें सनता छू॥ २९८। तब वह 
कहके वाली कि आरंभ में यों कहा करते थ कि वे निश्चय अबौल से 
फ्कछेगे और यें समाप्त करते थे॥। ९८। में इसराएलियां में शांति 
कारिणी और बिग्वस्त हु से आप एक नगर ओर इसराएल में एक 
माता का नाश किया चाहत हें क्या आप परमेश्वर के अधिकार के 
निंगला चाहते हैं। २०। तव युअब ने उत्तर दके कहा कि यह परे 
डरवे यह मुक्त से परे हावे कि निंगल अथवः्नाश करू॥ २९ । यह बात 
एसौ नहों परंत इफरायम पब्वेत के एक जने बिकरी के बेट ने जिस का नाम 
सबञ के राजा पर अथात्‌ दाऊद पर बिराघ का हाथ उठाया है से: 
केवल उसी के सौंप हे और में नगर से जाता रहूंगा तब उस स्त्री ने यय्यव 
का कहा कि देखिय उस का मस्तक भीौत पर फक दिया जायगा ॥ २२ | तब 
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बुद्द स्त्री अपनो चतुराई से सब लोगों के पास गई और उन्हें ने बिकरो 
के बेटे सबअ का मस्तक काटके बाहर यअब कौ और फेक दिया तब उस 
ने नरसिंगा फंका और लेग नगर में से छंटके अपने अपने तंब्‌ के गये 
ओर यअब फिरके यरूसलम में राजा पात आया ॥ २३। ओर यअब 
इसराएल की समस्त सेना का प्रधान था और यहयद्‌ः का बेटा बिनायाह 
करोती और पलीती का प्रधान था॥ २४। और अट्टराम कर पर था 
और अखिलद का बेटा यक्तसफ्त स्ारक था। २५॥ ओर शिया 
लेखक श्र सट्टक और अबिवतर याजक ॥ २६ । और भी दाऊद का 
एक याजक था ईरायादरी। 


२९२९ एक्कौसवां पब्ये ॥ 


प दाऊद के दिनों में तीन बरस लगातार अकाल पड़ा ओर दाजढ 
ने पन्मेश्वर से पका से परमेश्वर ने कहा कि यह साऊल के और उस 
के हत्यारे घराने के कारण हु क्यांकि उस ने जिबअनियां का बंधन 
किया॥ ९। तब राजा ने जिबञनियों का बलाके उन्‍हें कहा [अब 
जिबञनी इसराएल के संतानें में केन थे परंत अमरियां के डबरे हुए 
थे और इसराएल के सतान ने उन से किरिया खाई थी और साऊल ने 
चाहा कि इसराएल के संतान और यहदाइह के ज्वलन के लिय॑ उन्‍हें 
नाश करे]। ३ । इस लिये दाऊद ने जिबअनियों से कहा कि में तुम्हारे 
लिये क्या करूं ओर किस्म में प्रायच्यित्त करूं जिसतें तुन परमेगश्र के 
अखिकार के आशीष दग्रे॥। ४। तब जिबआनियों ने उसे कहा कि 
हम साऊल से ओ।र उस के घराने से से,ना चांदी नहीं चाहते हें ओर 
न हमारे लिये इसराएल में किसो जन के बधघन कौजये फिर वह 
बेला जो कहेगे से में तम्हारे लिये करूगा॥ ५॥। तब उन्होां ने राजा 
के। उत्तर दिया कि जिस जन ने हमें नाश किया और इसराण्ल के 
सिवानों में से हमें नाश करने की यक्ति किई थी ॥. ६। उस के सात 
बेटे च॒में सांपे जायें और हम उन्‍हें परमेम्धर के लिये साझल के जिबञअ 
में जा परमेश्वर का चना हुआ हे फांसी दंगे तब राजा बेला म॑ देऊगा॥ 
७। परत राजा ने साऊझल के बेटे यनतन के बेटे मफिबसत का उस 


२६ पब्बे] कौ २ पस्तक | ६५१ 


-..-.२२००२०-२०५५०-००+-म्क--* 





किरिया के कारण जा साऊल के बेटे बुनतन के और दाऊद के मध्य में 
थी बचा रक्वा॥ ए८। परंत राजा ने ओयाह की बेटी रिसफः के हो 
बटां का जिन्हं वह साऊल के लिय जनो थी अथात अरमनीौ ग्रेर 
मिफिबूसत के। ओर साऊल की बेटी मौकल के पांच बेट का जिन्हें बुच्द 
महलाती बरजिजल्लो के बेटे अट्रिएल के लिये जनी थी॥ <। ओर 
उस ने उन्हें जिबञ्यूनियां के हाथ सांप दिया ओर उन्‍्हों ने उन्हें पहाड़ पर 
परमेग्वर के आगे फांसो दिई ओर वे साता कटनौ के दिने में एक साथ 
मार गये यह जब कटने के आरंभ मेंथा॥ ९५०। तब अयाह कौ बेटों 
रिसफः ने टाट बस्तच लिया और कटनी के आरंभ से लेके आकाश में से 
उन पर पानौ टपकने ला अपने लिय पहाड़ पर बिछा दिया ओर दिन 
के! आकाश के पंछो ओर रात के बनेले पशु के उन पर ठहरनेन 
देती थी॥ ९५९५। ओर दाऊद के कहा गया कि साऊल को दासी 
औयाह की बेटो रिसफः ने यों किया॥ १५२। से दाऊद ने जाके साऊल 
की इदड्ियिे| शेर उस के बेटे यूनतन की इड्डियों के बबोस जिलिअद 
के मन्व्यां से फर लिया जिन्‍्हों ने उन्हें बेतशान की सड़क से जहां 
फिलिस्तियों ने उन्हें टांगा था तब फिलिस्तियां ने साऊल के। जिलबूअ 
में मारा था चरा लिया॥ १३। ओर वह वहां से साऊल की हड्ियां 
के और उस के बेटे यनतन कौ हड्िययं के ले आया ओर जो टांगे 
गये थे उन की इड्यां के एकट्टा करवाया॥ ९५४। ओर उन्‍होंने 
साजल और यनतन कौ हड्ियां का जिलआ के बिनयमीन के देश में 
डस के पिता कीस की समाधि में गाड़ा और सब जो राजा ने उन्हें आज्ञा 
किई थी उन्‍्हों ने किया ओर उस के पीछ देश के कारण ई घर ने बिनय 
के। मान लिया॥ ९५। और फिलिस्तो इसराएल से फिर लड़े और 
द्ाजर अपने सेवका के साथ उतरके फिलिस्तियां से लड़ा ग्लार दाऊद 
दृवेल हुआ॥ ९६। अब वसवबन्ब ने जा रफा के बट में से था जिस 
कौ बरछी के फल का पीतल सवा ट्स सेर एक का ओर नया खड्ड बांघ 
था चाहा कि टाजट का मार डाल॥ ९७। पर जरूयाइह के बट आंबश 
मे सहाय किई और उस फिलिस्ती के मारके बधन किया तब दाऊद के 
लाग उस्झोे किरिया खाके वाले कि आप फिर कभी हमारे साथ लड़ाई 
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परमेग्वर का छाड़ ईस्घर कान और हमारे ईग्घर के छाड़ चटान कैन। 
३३। ईम्घर मेरा बता ओर पराक्रम वही मेरो चाल सिद्ध करता कै ॥ 
३४। वह इहरिणी के से मेरे पांव बनाता है वह मझ्फ भेरे ऊंचे स्थानों पर 
बंठाता ह॥ ३५। वह मेरे हाथों का णखडू के लिये खिखाता हे ऐसा कि 
पेलाद का घनष मेरो भजाओं से टटताके॥ ३६। तही ने अपने 
बचाव की ढाल भो मस्मे दि है ओर तेरी के।मलता ने मस्त बढ़ाया हे ॥ 
३७। त ने मेरे डग का मेरे तले बढ़ाया हे यहां ला कि भेरो घट्टोयां 
फिसल न गई॥ ३८। में ने अपने बे रियां का पोछ्य किया और उन्‍हें 
नाश किया ओर उलटा न फिरा जब लॉंमें ने उन्हें संहार न किया ॥ 
३८ । और में से उन्हें नाश किया गैर उन्‍हें चायल किया एसा कि वे उछ&म 
सके हां वे मेरे पांव तले पड़े हैं ॥ ४०। क्यांकि त ने संग्राम के लिये बल 
से मेरो कटि बांधी जा मस्त पर चढ़ आये थे त ने उन्‍्हूं मेरे नोच स्क् काया ॥ 
४९। त ही ने मेरे बैरियां के गले भी मस्फे ट्यि हें जिसतें में अपने बैरियां 
का नाश करू॥ ४२। उन्‍्हों ने ताका पर काई बचवेया न था परमेग्वर 
की ओर ट्खा परंतु उस ने उन्हें उत्तर न दिया। ४३। तबमें ने उन्हें 
एथिवो की घल की नाई बकनी किया में ने उन्हें मागे के चहले की नाई: 
शरेंशा और उन्हें बिछा टिया॥ ४४। त ने मस्त मेरे लागां के कगड़े से 
भी छडाया है त ने मस्त अन्यट शियां का प्रधान किया है एक लेग जिसे 
में ने नहों जाना मेरो सेवा करंगे॥ ४५४ । परदेशियों के पत्र कपट से 
मर्के मान गे सनते हो वे मेरे अधौन हे। जायंगे॥ ४६। परद्शो कम्हला 
जायेंगे और वे अपने सकेत स्थानें में से डर निकलेंगे॥ ४७। परमेम्वर 
जौता हे और मेरा चटान घन्य मेरी मक्ति का चटान ई.य्वर महान हे।वे ॥ 
४८। ईख्बर मेरे लिये प्रतिफल दता हे और लोगों के मेरे नोंचे उतारता 
है 58 &,। जेर- मस्केने रे्नोरिके में सेक्लनकेशल_लएनालतहे नह नव 
से ऊपर उभार लिया हे जा ममक पर चढ़ आये थे त ने मस्त अंध रो 
मनव्य से छड़ाया क्े। ४०। हे परमेग्बर में अन्यद शियों में तेरा धन्य 
मानंगा और तेरे नाम की स्तति गाऊंगा ॥ ५१५। वच्च अपने राजा कौ 
म॒क्ति का गगेज क्षे और अपने अभिषिक्त ट[ऊजद पर और उस के बंश पर 
घटा लो ट्या करता हे ॥ 
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२६ तेईसवां पब्बे । 

ञ्ये दाऊद के अंत कौ बात यस्को के बेटे दाऊद ने कहा गैर उस 

परुष ने जा उभारा गया यअकब के इंग्वर के अभिषिक्त ने जा 
इूसराएल में मधर गायक हुं कहा ॥ २। ईप्ार का आत्मा मेरी ओर 
से बेला और उस का बचन मेरो जोभ पर था॥ ३। इसराएल के इं ग्वर 
ने कहा इसराएल के चटान ने मम कह्दा मनव्यां पर राज्य कर त च्मो 
हेकके ईश्वर के डर से प्रभुता करता क्षे। ४। ओर प्रात:काल की ज्येति 
की नाई बिना मेंचघां के बिहान रूय्थे उदय हे।ता के और मेंद के पीछ 
एथिवो में से कोमल घास उगने की नाई॥ ५ । यद्यपि मेरा घर इं श्र के 
ब्रागे ऐसा न है। तथापि उस ने मेरे साथ समस्त बिषय में सनातन को 
एक सत्य बाचा बांधों मेरो सारी मुक्ति और सारो बांछा के लिये यद्यपि 
बच उसे न उगावे॥ ६। परंत दुष्ट सब के सब कांटा के समान टूर किये 
जायेंगे क्याकि वे हाथों से पकड़ नहीं जा सके ॥ ७। परंत जे जन उन्‍हें 
छवे उसे अवश्य हे कि ले।हे और बरकौ के छड़ से पूर्ण हेा|वे और वे उसो 
स्थान में सबेथा जलाय जायेंगे॥ 

८। दाऊद के बौरों के नाम ये हैं तहकमनी जो प्रधानें में श्रेष्ठ 
आसन पर बेठता था वही अजनो अदिन था उसो ने आट सो के सन्ममख 
हे।के उन्हें एक साथ घात किया॥ <। ओर उस के पीछ अहेरी दूट्ट का 
बटा इलिअजर जे उन तोन बोरों में से जा दाऊट्‌ के संग थ उन्‍्हां ने 
उन |फ्लिस्तियें के तक समस्का जे इसराएलो लोगों से लड़ने के लिये 
एकट्ट थ॥ ९०। उस ने उठके फिलिस्तियां के मारा यहां लॉक उस 
का हाथ थक गया और मूठ हाथ में चिपक गई और परमेग्वर ने उस टन 
बड़ा जय दिया और लाग केवल लटके लिये उस के पीछ फिर गये ॥ 
२९९। और उस के पीछ हरारी अजी का बेटा शस्मः फिलिस्तों मसर के 
खेत में कहों लेने के एकट्टे छए और लाग फिलिस्तियों के आगे से भाग 
गय॥ २२। परंत वह खेत के मध्य में खड़ा रहा और उसे बचाया 
कऔौर फिलिस्तियां का मार डाला और परमेग्थर ने बड़ा जय टिया ॥ 
२६। और तीस में से तौन प्रधाने निकले और कटनी के समय में टूटजढ्‌ 
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अदुलम को कंदला में गये और फिलिस्तियों कौ जथा ने रिफाइम की 
तराई में डेरा किया था॥ ९४। ओर टाजद उस समय गढ़ में था 
और फिलिस्तियां कौ चोकी बैतलहम में ॥ १५५४ । और ट्ाऊद ने लालसा 
करके कहा हाय कि काई मण्ते उस कए का एक घांट पानो पिलावे ज्ञा 
बैतलहम के फाटक पास है॥ १५६। उन तोन शरों ने फिलिस्तियां की 
सेना के आरंपार ताोड़के बतलह्मके कए से जा फाटक के पास था 
पानौ निकाल लाके दाऊद के दिया तथापि बुद्द उस्झे पीने न चाहा परंत 
परमेम्धर के आगे उसे उंडेल टिया॥। १५७। और उस ने कहा कि है 
परमेश्वर मम्क से परे हेवे कि में ऐसा करूं क्या यह उन लोगों का लाह 
नहीं जो अपने प्राण के! जाखिम में लाये हें इस लिये उस ने पीने न चाहा 
इन तोन शरों ने एसे ऐसे काम किये। ९८। और जरूयाह के बेट 
यअब का भाई अबिशे भी तोन में प्रधान था उस ने तोन सो पर भाला 
चलाया और उन्हें मार डाला ओर तोन में नामी हुआ॥ ९८५। क्या 
बुच्द तौनों में सब से मतिष्ठित न था इस लिये वह उन का प्रधान हुआ 

तथापि वह पहिले तौन लो न पहुंचा॥ २०। कबजिएल में एक बलवन्त 
परुष था उस ने बड़े बड़े काय किये उस का बेटा यह्ूयटः जिस के बंटा 
बिनायाह ने मेअब के दा जन के जा सिंह के तल्य थे मारा और जाके 
पाला के समय में गड़हे के बोच एक सिंह के मारर॥ २९। ओर उस 
ने एक संदर मिखो के मार डाला उप मिस्तौ के हाथ में एक भाला था 
परंतु वह लद्ठ लेके उस पर उतरा ओर मिस्तो के हाथ से भाला छीन 
लिया और उसे के भाले से उसे मार डाला॥ २२। यहूयदरः के बेटे 
बिनायाह ने यह यह किय और तौन शरों में नासी था॥ २३। वह उन 
तौसें से अधिक प्रतिष्ठित था पर वद्द उन तौन ले न पहुंचा और 
दाजद ने उसे अपने मंत्रियां का प्रधान किया॥ २४। यूअब का भाई 
असाहिल उन तौस में एक इलहनान बेतलहमी टूट का बेटा ॥ २५! 
शब्मः हरूदी इलिका उइरूदी॥ २६। एलोती खालिस तकई अकौस 
का बेटा इईरा ॥ २७। अनाताती अबिअजर कृशाती मबनाई॥ रु८। 
अडेही सलमून नौताफाती महरी॥ २<। नौताफाती बच्चना का 
बेटा हलिव बिनयमोन के संतान के जिबञ में से रैबो का बेटा इच्षौ। 
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३०। पथिराथनी बनाया नाहालौ गाश को हिंद ॥ ६९। अरबातौ 
ग्बिसंलम बरह्मो अस्यावत॥ ३२। शआलबनी बनियासन यनतन ॥ 
३९। हरारी शम्मा ओर इहरारी शरार का बेटा अहयाम॥ ३४। 
महाकाती का बेटा अद्दृशबई का बेटा इलोफलत गलनो अखितफफल 
का बेटा इलियम ॥ ३५ । करमलौ हसराई अरबो पाराई ॥ ३६। सबा 
मेनतन का बेटा ऐगाल गादो बानी॥ ३७। अमनोौ सिलक बोरूतों 
नहराई जरूयाह के बट यअब का अस्त्रधारो था ॥ ३८। इथरो एऐरा 
इथरी गारीब॥ ३८। हित्तो औरिया सब समेत सेंतीस । 
२४ चेबीसवां पत्थे ॥ 

ञ्रैः फेर परमेश्वर का क्रोाघ इसराएल पर भड़का ओर उस ने 

दाजद के उन पर उभारा कि इसराएल का ओर यहूदाइ के 
गिनावे॥ २। क्योंकि राजा ने सेना के प्रधान यअब के। जा उस के 
साथ था आज्ञा कि कि इसराएल को सारो गाोछष्ठिवों में से दान से 
बिअरशबञ लें जा ग्लार लागों के मिन जिसतें में लागें की गिनती के। 
जान॑॥ ३। तब यअब ने राजा से कहा कि परमेम्धर आप का ई म्घर 
उन लागों का जितने वे हावें सा गना अधिक कर जिसत मेर प्रभ राजा 
की आंख देखें परन्‍्त किस कारण मेरे प्रभ राजा यह काम किया चाहते 
हैं॥ ४। तथापि राजा को बात यञ्ब के ओर सेना के प्रधानें की 
बात पर प्रबल हुई ओर यञअब ग्रार सेना के प्रधान राजा के पास से 
इसराएल के लागों के गिन्ने क। निकल गये॥ ५ । और यरदन पार उतरे 
और अरूईर में नगर की दटहिनी ओर जो ज्ञाद की तराई के मध्य में 
याएजर कीओर हे डरा किया॥ ६। वहां से ज्लिअट और नथे बसे 
हुए नीचे के देश भें आये ओर दानजान के ओर घन के सेद्न के 
आये॥ ७। और छर के गढ़ के आय गर हवियों के.सारे नगरों के 
और कनआनियों के और वे यहूटाह के ट्चिण के बिअरशबञ्च लों निकल 
गये॥ ८। से जब वे सारे दृश में से हाके गये नव मास बीस दिनके 
पीछे यरूसलम का आये॥ «८ । ज्याग यञ्ब ने लागों की गिनती का 


प्र राजा के दिया से दसराएल में आट न्‍ाख खज़ घारी बोर थे ओर 
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यहदाह के लेग पांच लाख॥ ९०। और लोगों के गिनाने के पीछे 
दाऊद के मन में खटका हुआ ओर दटाजंट ने परमेश्वर से कच्दा कि में ने 
इस काम में बड़ा पाप किया के और अब हे परमेश्वर में तेरी बिनती करता 
हू की अपनी क्षपा से अपने दास का पाप क्षमा कर क्योंकि में ने अति 
मढ़ता किई क्षे। ९२९। इस लिये कि जब दाजद बिदान,के उठा ता 
परमेग्वर का बचन दाऊद के दृर्शों जाद भविय्यद्धक्षा पर यह कहके 
पहुंचा। ९२९। किजा जार टाजरट से कह कि परमेम्वर थे कच् ता के 
कि में तेरे आगे तीन बात घरता हूं तू उन में से एक के। चन कि में तुस्क 
पर भेज ॥ ९५३। से जाद दाऊद पास आया और उसे कइ्के बे।ला कि 
तेरे देश में तु पर सात बरस का अकाल पड़े अथवा तू तौन मास लों 
अपने शत्रन के आगे भागा फिरे ओर वे तुर्के रगेदें अथवा तरे देश में 
तौन दिन की मरी पड़े अब सोच और ट्ख कि में उसे जिस ने म॒स्ते भेजा 
क्या डत्तर टऊं॥ ९४। तब दाऊद ने जाद से कहा किमें बड़े सकेत में हूं 
हम परमेम्थर के हाथ में पड़े क्योंकि उस की दया बहुत क्षे और मनव्यें 
के हाथ में में नपडं॥ ९१५ । सो परमेग्वर ने इसराएल पर बिहान से 
ठहराये हुए समय ले मरी भेजी और ट्ान से लेके बिअरशबञअ लो लागें 
में से सत्तर सहस्त जन मर गये॥ १९६। जर जब ट्त ने नाश करने के 
लिये यरूलसम पर अपना हाथ बढ़ाया तब परमेश्वर बराई से फिर 
गया और उस ट्टत से कहा जिस ने लागों के नाश किया कि बस है अब 
अपना हाथ राक ले और परमेमख्र का टूत यबूसी अराना के खजिहान के 
लग था॥ ९७। और जब ट्राऊद ने उस टद्वत के देखा जिस ने लागें का 
मारा तो परमेम्थर से कहा कि ट्ख पाप तो में ने किया हे और दुष्टता 
में ने किई है परन्तु इन भेड़ां ने क्या किया हे से मुझ पर और मेरे बाप 
के घराने पर तरा हाथ पड़े ॥ ५८। और उस टन जाए ने टाजद पास 
आके उसे कहा कि चढ़ जा और यबूसी अराना के खलिहान में परमेग्धर 
के लिये एक बेटी बना॥ ९८। और जाए के कहने पर टाजद परमेग्र 
की आज्ञा के समान चढ़ गया॥ २०। और अराना ने ताका और 
राजा का और उस के सेवकों के अपनो ओर आते ट्खा से। अराना 
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निकला ओर राजा के आगे रूकके भूमि पर प्रणाम किया॥ २९। 
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और कहा कि मेरे प्रभ राजा अपने सेवक के पास किस लिये आये हैं तब 
दाऊद ने कहा कि तक से खलिहान मेल लेके परमेग्वर के लिये एक बंदी 
बनाऊं जिसतें लागों में से मरी थम जाय ॥ २२। ओर अराना ने टाजद 
से कहा कि मेरे प्रभु राजा लेबें ओर जो अच्छा जानें से। भेंट कर और 
रेखिये कि हे।म के बलिदान के लिये बैल और पीटने की सामग्रो बेला की 
सामग्री समेत इंघन के लिये हें॥ २३। से जैसा राजा राजा का देता 
है अराना ने सब कुछ किया और अराना ने राजा से कहा कि परमेस्घर 
आए का ईम्धर आप के ग्रहण करे॥ २४। तब राजा ने अराना से 
कहा कि यों नहों परन्तु में ।नञ्यय दाम टके उसे मे।ल लेऊंगा और में 
अपने इंस्र परमेम्धर के लिय एसी हेाम कौ भंट न चढ़ाऊंगा जो सेत की 
हे। से दाऊद ने व॒ह खलिद्दान ओर बेल पचास शैकल चांदी ३ के मेल 
लिये॥ २४। ग्यार दाऊद ने वहां परमेम्पर के लिये बदौं बनाई और 
हेम को भेंटें और कुशल कौ भेंट चढ़ाई और परमेम्घर देशके लिये 
मनाया गया और मरी इसराएल में से थम गई ॥ 
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राजाओं को पहिलो पुस्तक जे राजाओं की तोसरो 
पुस्तक कहातौ है | 
5 ३१३)४७३8७७- 


पहिला पद्म | 


ब दाऊद राजा दिनौ और पुरनिया हुआ ओर उन्हें ने उसे 
जा कपड़े उढ़ाये परंत वह न गरमाता था॥ २। इस लिये उस के 
सेवके ने उसे कहा कि मेरे प्र राजा के लिये एक कन्या टंढ़ी जाय 
जिस ते वह राजा के आगे खड़ो रहे ओर उस के लिये सेविका ह्हेवे ओर 
बच्च आप की गाउ में ५डो रहे जिसत मेरा प्रभ राजा गरमा जाय ॥ ६३। 
से उन्हां ने इसराएल के समस्त सिवानों में एक संटरी कन्या ढंढो और 
शनामी अबिशग के। पाया और उसे राजा पास लाये। ४। ओर वह 
कन्या अति रूपवतो थी ओर राजा की सेवा और उस कौ टहल करतो 
थी परतु राजा उस्झ अनज्ञास रहत॥ ५४। तब हज्जोत के बंट अट्टनियाह 
ने यह कद्दके आप के! बढ़ाया कि में राज्य करूंगा और अपने लिये रथ 
और घेड़चढ़े और पचास मनप्य अपने आगे आग दौड़ने के। सिद्द किये ॥ 
६ । और उस के बाप ने उसे यह कहके कधी उट्ास न किया कि त ने 
एसा क्यों किया और वचह भो बहुत संटर था श्लार उस की मा उसे अबि 
सलम के पीछे जनो थी॥ ७। ओर वह जरूयाह के बेटे यअब ओर 
अबिवरतर याजक से बातचीत करता था और यह दोनों अट्टनियाइ के 
पौछे सच्दायता करते थे ॥ ८। परंत सट्टकू याजक ओर यहूयदः का 
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बेटा विनायाह और नतन आममज्ञानी गश्लेर शमोय और रई ग्येर 
दाऊट के महावौर अट्ूटनियाह के साथ न थे। «<। ओर अट्टनियाइ ने 
भेड़ गैर बेल और पले हुए ढार जुह्दलत के पत्थल पर जो रूगल के कंए 
के लग है बधन किये और अपने सारे भाई अथेत राजा के बेटों का 
और यहूटाह के सारे लागें का राजा के सेवकों का नेठंता किया ॥ 
१०। परंत नतन आगमन्न नी और विनायाह और महाबीरों के ग्यैःर 
अपने भाई सलेमान का न बलाया । 

२१९ | इस लिये नतन सलमान की मात बिन्तसबञअ का यह कहके बोला 
कि क्या त ने नहीं सना कि हज्जौत का बेटा अट्टनियाह राज्य करता के 
जैशर हमारा प्रभ दाऊद नहों जानता॥ १५२। अब इस लिये आदूये 
मैं आप का मंत्र दें जिसतें आप ही का प्राण ओर आप के बट सलेमान 
का प्राण बचे॥ १५३। आप दाऊद राजा पास जाइय और उसे कहिये 
कि मेरे प्रभ राजा क्या आप ने अपनो दासो से किरिया खाके नहों कद्दा 
कि निश्चय तेरा बेटा सलेमान मेरे पीछे राज्य करेगा ओर वही मेरे 
सिंहासन पर बैठगा फेर अट्टनियाह क्यां राज्य करता क्षे। ९२४। टेख 
आप के राजा से बातें करते हो में भो आप के पौछे आः पहुंचंगा और 
आप को बातों का दृढ़ करूगा॥ ९५। से बिन्ततसवअ भोतर काठरी 
में राजा पास गई और राजा ता बहुत उड़ था ओर शनामो अविशाग 
राजा कौ सेवा करती थी ॥ ९६ । और बिन्तसबअ मो ओर राजा के 
आगे टंडवत किई तब राजा ने कहा कि तुम्के क्या है ॥ । ९७। और उस 
ने उसे कहा कि हे मेरे प्रभ आप ने परमेच्र अपने ई स्वर की किरिया खाके 
अपनी दासों से कहा कि निश्चय मेरे पोछ तेरा बटा सलेमान राज्य 
करेगा ओर वुचह् मेरे सिहासन पर नैठेगा॥ १८। से अब ट्खिये अट्ट 
नियाह राज्य करता क्षे आर अब लो मेरा प्रभ राजा नहीं जानता॥ 
९८ । और उस ने बहुत से बैल ग्येर पले हुए ढार और भेड़ें बधन 
किये और राजा के सब बटों और अविवतर याजक ग्रार सेना के 
प्रधान थअब का नेउंता किया क्ञे परंत उस ने आप के दास सलेमान 
का नहीं बलाया॥ २०। ग्रार अब हे मेरे प्रभ राजा समस्त इसराएल 
कौ दृष्टि तुम्क पर क्षे जिसतें त्‌ उन्हें कह्टे कि मेरे प्रभ राजा के सिंद्यासन 
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पर उस के पोछ कान बैठगा॥ २९५। नहों ते यह् हेागा कि जब मेरा 
प्रभु राजा अपने पितरों के साथ शयन करेगा तब में और मेरा बेटा 
सुलेमान टानें दोषी गिने जायेंगे ॥ 

२२ । ओर टेखे। कि वह राजा से बातें कर रहौ थौ कि नतन 
आगमज्ञानी भी आ पहुंचा॥ २३। ओर उन्‍्हों ने यह कहके राजा के 
जनाया कि नतन आगमज्ञानी आया क्षे ओर जब वह राजा के आगे 
आया ता उस ने राजा के आगे भमि ला मककके प्रणाम किया॥ २४। 
और बेला हे मेरे प्रभु राजा क्या न ने कहा है कि मेरे पीछे अट्टनियाह 
राज्य करके मेरे सिंहासन पर बैठेगा॥ २५। क्योंकि वह आज उतरा 
और बहुत से बेल ओर पले हुए ठार श्र भेड़ें मारी और समस्त राज- 
कुमारों का और सेना के प्रधानों का और अविवतर याजक का नेहंता 
किया और ट्ेखिये वे उस के साथ खाते पीते हें ग्येर कहते हैं कि 
अटूनियाह राजा जीये ॥ २६ । परंतु आप के द्वास मुस्के ओर सट्क्‌ याजक 
और यह्तयदः के बेटे बिनायाह के और तेरे दास सलेमान के न बलाया ॥ 
२७। क्या यह मेरे प्रभ राजा की ओर से है और त ने अपने दास के। न 
जनाया कि मेरे प्रभ राजा के पीछे उस के सिंहासन पर कौन बैठेगा ॥ 

र॒८। तब टाजद राजा ने उत्तर टके कह्दा कि बिन्तसबअ के 
मेरे पास बुलाओ ओऔर वह राजा के आगे आई और राजा के सन्मुख 
खड़ी हुई॥ २८। राजा ने किरिया खाके कहा कि उस परमेश्र के 
जीवन से जिसने मेरे प्राण के! समस्त दुःख से छड़ाया॥ ३०। जैसा 
में ने परमेश्वर इसराएल के ईस्थर की किरिया खाके तम्क कहा था कि 
निश्चय तेरा बेटा सलेमान मेरे पौछ राज्य करेगा और मेरी संती मेरे 
सिंहासन पर वहीं बेठेगा वसा ही में आज निश्चय करूंगा॥ ३९५ । तब 
बिन्तसवञ ने भूमि लो स्कुकके प्रणाम किया और बोली कि मेरा प्रभ राजा 
दाजद सबेदा जीता रहे॥ ३२। तब दाऊद राजा ने आज्ञा किई कि 
घटक याजक ओर नतन आगमन्ञानी ओर यहूयदः के बेटे बिनायाह के 
पास बलाओ ओर वे राजा के आगे आये ॥ ३३। तब राजा ने उन्हें भी 
कहा कि अपने प्रभ के सेवकों के अपने साथ लेग्रे। और मेरे बेटे सलेमान 
के मेरे हो खन्चर पर चढ़ाओ गऔरर उसे जैह्नन के ले जाओ।॥ ४३४। 
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जैरर सटकु याजक ओर नतन आगमज्ञानी उसे वहां इसराएल पर 
राज्याभिषेक कर और तरही फंकके बाले कि ईश्वर सलेमान राजा के 
जीता रक्वे॥ ३५४ । तब उस के पौछ पीछ चले आगे जिसतें वह आवे 
जऔैर मेरे सिंहासन पर बैठे क्योंकि मेरी संतो वहदी राजा हेागा गौर में ने 
ठहराया क्षे कि इसराएल पर ओर यहूटाह पर वही प्रभता करे॥ 
३६ । तब यहूयदः के बेटे बिनायाह ने राजा का उत्तर दके कहा कि 
आमौन मेरे प्रभ राजा का ईख्घर परमेस्घर भी ऐसा हो कहे ॥ ३७। जिस 
रोति से परमेग्र मेर प्रभ राजा के संग था उसो रोति से सलेमान के संग 
हावे और उस के सिंहासन को मेरे प्रभ दाजद राजा के सिंहासन से श्रेष्ठ 
करे॥ ३८। से सट्टक याजक और नतन आगमज्ञानी और यहूयट्‌ः का 
बेटा बिनायाह ओर करोती ओर पलौतो आये और सलेमान के दाजद 
राजा के खच्चर पर चढ़ाया और उसे जेकन के लाये॥ ३८। और 
वहां सट्टक याजक ने तंब से एक सौंग में तेल लिया और सलेमान के 
अभिषेक किया तब उन्‍्हों ने तरही फंकी ओर सब के सब बाले को सलेमान 
राजा के। ईस्वर जौता रकवे॥ ४० । और समस्त लाग उस के पीछ पोछे 
चढ़ आये और लाग बांसलो बजाते बज्ञाते बढ़े आनंट करने लगे ऐसा 
कि भमि उन के शब्द से फट गई ॥ ४ ९। ओर अद्टनियाह भें और उस के 
साथ के समस्त नेडतहरी ने सना और ज्यों वे खा चके ओर यञअब ने 
तरुषहो का शब्द सना तो बाला कि नगर में यह क्या केलाहजल ओर 
हारा क्षे॥ ४ २ | वह यह कह रहा था कि देखे अविवतर याजक का बेटा 
यहूनतन आया ओर अटूनियाह ने उसे कहा किआ क्योंकि त बौर क्े 
खैर ससंदेश लाता है।॥ ४३। तब यहनतन ने अटूनियाह से कहा कि 
निशञ्य हमारे प्रभ राजा दाऊद ने सलेमान के राजा किया क्षे ॥ ४४। 
और राजा ने सट्टकू याजक के और नतन आगमज्ञानी के ओर यहूयटः 
के बेटे बिनायाह के और करोती ओर पलौतो के। उस के साथ भेजा 
और उन्हों ने राजा के खच्चर पर उसे चढ़ाया॥ ४५। और सद्क 
याजक और नतन आगमन्ञानी ने जेहून में उसे राज्याभिषेक किया 
और वे वहां से एसा आनंद करते हुए फिरे हैं कि नगर गूंज गया तुम ने 
वक्त शब्द सुना हे। ४६। और सलेमान राज्य सिंहासन पर भी बैठा 
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हैं॥ ४७। और इससे अधिक राजा के सेवक हमारे प्रभ राजा दाजद्‌ 
के! यह कहके बधाई टे रहे हें कि ईम्वर सलेमान के तेरे नाम से अधिक 
बढ़ावे और उस के सिंहासन के तेरे सिंहासन से अधिक श्रेष्ठ करे ओर 
राजा ने बिछोने पर टंडवत किई॥ ४८। और राजा ने भी कहा हे 
कि परमेम्वर इसराएल का ईस्थर धन्य हे जिस ने आज के दिन मेरे 
सिंहासन का बैठवैया दिया और मेरी आंखें ने देखा ॥ ४८ | तब सारे 
नेउंतहरी जे अटूनियाह के साथ थे डरके उठे ओर हर एक अपने अपने 
मागे चला गया॥ ४५०। ओर अट्ूटूनियाह सुलेमान के डरके मारे उठा 
और जाके बेदी के सोंगों के पकड़ा॥ ५९। और सलेमान के संदेश 
पहुंचा कि देखिये अट्टनियाह सलेमान राजा से डरता हे क्योंकि व 
बेदी के सोंगां के पकड़े हुए कहता हे कि सलेमान राजा आज मभ्त से 
किरिया खाके कहे कि में अपने सेवक का खड़े से घात न करूंगा॥ ५२। 
तब सुलेमान बाला यदि बुह आप के याग्य पुरुष दिखावेगा तो उस का 
एक बाल भूमि पर न ॒गिरेगा परंतु यदि उस में दृष्टता पाई जाय तो वुह 
मारा जायगा॥ ४३। से सलेमान राजा लाग »जके डसे बंदी पर से 
उतार लाया उस ने आके सलेमान राजा के आगे दंडवत किई और 
सुलेमान ने उसे कहा कि अपने घर जा । 


९ दूसरा पब्बे । 

(हे दाऊद के मरने के दिन आ पहुंचे तब उस ने अपने बेटे सलेमान 

के। यह कहके उपदृश किया॥ २। कि में समस्त एथिवो की 
रीति पर जाता कूं से त दृढ़ हे! और अपना परुषा्थ दिखा॥ ३। 
और परमेम्धर अपने इंस्र की आज्ञा का पालन करके उस के मार्ग 
में चच और उस की ब्यवस्थां और आज्ञाओं और बिघिन और डस की 
साच्यो को रक्ता कर जया मसा की ब्यत्रस्था में लिखा ह जिसते त अपने 
कायां में ओर जिधघर त फिरे भाग्यवान हेवे ॥ ४। जिसमें परमेम्यर 
अपने बचन पर बना रहे जा उस ने मेरे बिषय में कहा कि यदि तरे बंश 
अपने भारी में चेकस रहके अपने सारे मन से ओर सारे प्राण से मेरे 
आग सच्चाई से चलेंगे ता इसराएल के संतान का सिंहासन तम्क से अलग 
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न हेगा॥ ५। गैर जा कुछ कि जरूयाह के बेटे यअब ने म॒स्क से और 
इस राएली सेना के दो प्रधानें अथात नेथिर के बेटे अबिनेयिर ओर 
यतर के बेटे अमासा से किया त जानता है उस ने उन्हें मार डाला और 
मिलाप में संग्राम का लेह् बहाया ओर संग्राम के लाह् के। अपनी कटि 
के पटके पर और अपने पांग्रीं की जतियों पर छिड़का॥ ६। से त्‌ 
अपनी बड्डि के समान कर ओर उस का पक्का बाल कुशल से समाधि में 
उतरने नट॥ ७। परत जिलिअटदो बरजिली के बेटों पर दया कर 
और वे उन में हेवें जो तेरे मंच पर भाजन करते हें इस लिये कि जब 
में तेरे भाई अबिसलम से भागा था वे मम पास आये। ८। ओर देख 
बहूरीमो विनयमोनो जैरा का बेटा शमोय नेरे साथ हे जिस ने मस्फे भारो 
स्ताप टिया जिस दिन में महनेन में गया परंत वह यरद्न पर मम्झ से 
भेंट करने के आया ग्र में ने यह कहके उस्स परमेम्धर की किरिया खाई 
किमें तम्के तलवार से घात न करूगा॥ ८। पर उसे निदाष मत 
जानियो क्योंकि त बद्चिमान है और जानता है जे। कुछ उससे किया चाहे 
परंत उस का पक्का बाल लाह्न के साथ समाधि सें उतारिये।॥ ९५०। उस 
के पीछे टाजट ने अपने पितरों में शयन किया ओर ट्ाऊद के नगर में 
गाड़ा गया॥ २९१। और टाऊद ने इसराएल पर चालौस बरस राज्य 
किया सात बरस हबरून में और तेंतोस वरस यरूसलम में उस ने राज्य 
किया॥ १५२। तब सलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बठा 
और उस का राज्य बहुत स्थिर हऊुआ॥ १५३। तब हज्जौत का बेटा 
अटूूटनियाह सलेमान को माता बिन्तसबअ पास आया उस ने पका कि त्‌ 
कुशल से आता हो बह बाला कि कुशल से॥ ५४। फिर उस ने कद्दा 
कि में तमक से कुछ कहा चाहता हूं वह बाला कह॥ २९५५४। उस ने कहा 
कि त जानती है कि राज्य मेरा था और समस्त इसराएल ने मम्क पर 
रूख किया था कि में राज्य करूं परंत राज्य पलट गया और मेरे भाई 
का हुआ क्यांकि परमेम्धर की ओर से उसी का था ॥ ९६। से मेरी तभक 
से एक बिनतो हू उससे मंह न फरिय वह बालों कह॥ ९५७। उस ने कद्दा 
कि अनग्रह करके सलमान राजा से कहिय [क्योंकि वह आप के! नाक 


करेगा | कि शनामी अविशाम के नकहे ब्य।ह रेवे॥ २८॥। से। विनन्‍्तवब ७ 
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बोली कि अच्छा में तेरे लिये राजा से कहक्ूंगी ॥ ९८ । इस लिये बिन्तसबअ 
सलेमान राजा पास अटूनियाह के लिय कहने गई राजा उसे मिलने का डठा 
और उसे प्रणाम किया फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया और राजा ने 
अपनी माता के लिये एक आसन भंगवाया-ओर वुच्द उस की ट्हिनी ओर 
द्ैठली॥ २०। तब वह बाली कि में एक छीोटो बात चाहतो हूंमम्क से 
नाह न कीजिया राजा ने उसे कहा कि हे माता मांगिय क्यांकि में तम्क 
केश नाह न कहंगा॥ २९५। ओर वह बालो कि शनामी अबिशाग तेरे 
भाई अद्वनियाह से ब्यादी जाय॥ ९२। तब सुलेमान राजा ने अपनी 
माता के उत्तर द्‌ के कहा कि तू केवल शनामी अबिशागु के अट्टूनियाह 
के लिये क्यों मांगतो हे उस के लिये राज्य भी मांग क्यांकि वुद्द मेरा बड़ा 
भाई हे हां उस के लिये और अबिवतर याजक के और जरूयाह के बट 
०आअब के लिये भो॥ २३। तब सलमान राजा ने परमेचख्यर की किरिया 
खाके कहा कि यदि अट्टनियाह ने यह बात अपने प्राण पर खलने की नहो 
कही ते ईस्थर मस्त से ऐसा हो ओर उससे अधिक करे॥ २४। से! अब 
परमेश्वर के जीवन से जिस ने मर्से मेरे पिता दाऊद के सिंहासन पर 
बैठाया और स्थिर किया और जिस ने अपनो बाचा के समान मेरे लिये 
घर बनाया आज ही अदनियाह मारा जायगा॥ २५। और सलेमान 
राजा ने यक्ूयट) के वट विनायाह का भेजा उसने उस पर लपकके उसे 
मार डाला॥ २६। फिर राजा ने अबिवतर याजक के कहा कि अनातत 
के। अपने खतों में जा क्योंकि त स्टत्य के याग्य हे परंत इस जन में तम्के 
मारन डालंगा इस कारण कि तमेरे पिता टाऊट के आगे परमंश्यर 
इख्र की मंजणा उठाता था और इस लिये कि त उन सब ढूःखां में जा। 
मेरे पिता पर पड़ संगी था॥ २७। से। सलेमान ने अबिवतर के परमेग्वर 
का याजक हेने से टूर किया जिसत वुच्ट परमेश्वर के बचन को संपण्ण करे 
जे उस ने सेला में एलो के घराने के बिषय में कहा था ! 

२८ । तब यअब के संदेश पहुंच। क्योंकि यअब अटूनियाह के पीछे 
हुआ था यद्यपि वह अबिसलम की ओर न फिरा था से उस ने परमेम्थर 
के तंब में भागके बेदी के सौंगें के! घरा॥ २९<९। और सलेमान के 
संदेश पहुंच कि यअब भागके परमेश्वर के तंबू में गया और देखे कि 
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वह बेटों के लग हं तब सलेमान ने यहक्ूयद्‌: के घंटे विनायाह का कहला 
भेजा कि उसे मार डाल॥ ३०। से बिनायाह परमेप्पर के तंब में गया 
और उसे कहा कि राजा की आज्ञा है कि त बाहर निकल वह बाला कि 
नहीं मैं यहीं मरूंगा तव बिनायाह फिर गया ओर राजा से कहा कि 
यञब यों कहता हे गैर उस ने मस्े यों उत्तर टिया॥ ३९। राजा ने 
डसे आज्ञा किई कि जैसा उस ने कहा हे वैसा हो कर और उस पर लपक 
और उसे गाड़ जिसतें त उस निष्पाप लेक के। जा यूअब ने बहाया मम्क से 
और मेरे पिता के घराने से मिटा टेवे।॥ ३२९। और परमेम्यवर उस का 
लाह् उसी के सिर पर धरेगा जिस ने दो मनुव्यों पर जो उससे अधिक 
धर्मों और भले थे लपकके उन्हें तलवार से घात किया और मेरा पिता 
न जानता था अथात इसराएलौ सेना के प्रधान नैयिर के बटे अबिनेयिर 
के जर यहूटाह की सेना के प्रधान यतर के बेटे अमासा के।॥ ३६॥ 
से। उन का लाह्ू यअब के मिर पर ओर उस के बंश के सिर पर सनातन 
ला पलटे परत टाजद पर और उस के बंश पर औएर उस के घराने पर 
और उस के सिंहासन पर परमेश्वर की ओर से सदा कुशल हेगा॥ 
३४। से यहूयटः के बेटे बिनायाह ने जाके उस पर लपकके उसे 
मार डाना और वुह अरण्य में अपने ही घर में गाड़ा गया॥ ३५। 
फिर राजा ने यहूयदः के बेटे बिनायाह का उस की संती सेना का प्रधान 
किया ओर सद्क याजक को राजा ने अविवतर के स्थान पर रखा ॥ 
३६ । फिर राजा ने शमीय के बला भेजा और उसे कहा कि यरूसलम 
में अपने लिये घर बना ओर वहों रह ओर वहां से कह्दीं वाहर मत 
निकल ॥ ३७। क्योंकि जिस दिन तू बाहर निकलेगा और किर्रून की 
नाली के पार जायगा निश्यय जानिया कि अवश्य मारा जायगा तेरा 
लाह्न तेरे हो मिर पर हेगा.॥। ३८। और शमीय ने राजा से कद्दा कि 
आज्ञा उत्तम ह जैसा मेरे प्रभ राजा ने कहा हे वेसा ही तेरा सेवक करेगा 
से! शमोय बहुत दिन लो यरूसलम में रहाा॥ ३८ । और तीसरे बरम के 
अंत में एमा हुआ कि शमीय के हो सेवक जअत के राजा मअक:ः के बेट 
अकीस कने भाग गये और शमीय से कहा गया कि रेख तरे सेवक जञ्बत 
में क्ें। ४०। तब शमोय ने उठके अपने गदटहे पर काठी बांचघी और 
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अपने सेवकों के टढंढ़ने के। जञ्त में अकीस पास गया और जअत से अपने 
सेवकों के ले आया॥ ४९॥। यह संरेश सलेमान के पहुंचा कि शमोय 
यरूसलम से जञ्जत के गया था औएर फिर आया ॥ ४२। तब राजा ने 
शमीय के बला भेजा और उसे कहा कि क्या में ने तस्हे परमेम्धर को 
किरिया न दिलाई थी ओर तम्क से बाचा लेके न कह्दा था कि त निज्यय 
जानिये कि जिम ट्नि त बाहर जायगा या कहां फिरंगा त अवश्य मारा 
जायगा और त ने मस्त कहा था कि यह बचन जो में ने सना उत्तम हे ॥ 
४३ । से। तने परमेगम्धर की किरिया के ओर उस आज्ञा के जो में ने 
तम्फके किई क्यें। नहीं माना ॥ ४४। फिर राजा ने शमोय से कद्दा कि त 
उन सब दृष्टता के जानता कै जा त ने मेरे पिता दट।/जट से किई जिन से 
तेरा मन जानकार है से परमेग्वर तेरो दुष्टता के तेरे द्ौसिर पर 
पलटेगा॥ ४५। और सलेमान राजा भाग्ववान होगा और टाजद का 
सिंहामन परमेम्धर के आगे मबंदा स्थिर रहेगा॥ ४६। से राजा ने 
यहूयट्‌ः के बेटे विनायाह के आज्ञा किई और उस ने बाहर जाके उस 
पर लपकके उसे मार डाला तब राज्य सुलेमान के हाथ में स्थिर हुआ ॥ 


३ तीसरा पब्बे ॥ 


जी सुलेमान ने मिख के राजा फिरऊन से नाता किया और 
फिरऊन की कन्या के ब्याहा और अपने भवन और परमेम्वर के 
मंटिरि और यरूसलम की भौत चारों ओर बनाके समाप्त करने लो 
उसे टाऊद के नगर में लाय॥ २। केवल उस समय लॉ लाग जंचें 
साने में बलिटान चढ़ाते थे इस कारण कि उस ट्नि लो कोई मंद्र 
परमेश्वर के नाम के लिये बनाया न गयाथा॥ ३। ओर सुलेमान 
परमेगस्वर से भरेम करके अपने पिता के बाघिन पर चलता था केवल ऊंचे 
स्थानों पर बलिदान चढ़ाता था और घप जलाता था॥ ४। ग्यार 
बलिदान चढ़ाने का राजा जिबअ्न को गया क्यांकि महा ऊंचा स्थान 
वहीं था और उस बेदी पर सलमान ने हेाम के सहस्त बलिटान चढ़ाये ॥ 
५। जिबञअन में परमेम्वर ने रात का सलमान का खपन्न में दशन दिया 
और ईश्यर ने कहा कि मांग में तस्के क्या टऊ॥ ६। तब सलेमान ने 


है पब्व] की ९ पस्तक ॥ ६६6 


बिनती किई कित ने मेरे पिता अपने सेवक दाऊद के बड़ा दाम टिया 
बूस कारण कि वह तेरे आगे मच्चाई और घम्मे और मन॑ की खराई से 
चला था ओर त ने उस पर यह बड़ा अनग्रह किया कि त ने उम के 
सिंहासन पर बेठने के लिये एक बेटा दिया जेसा आज के टन क्षे। ७। 
से अब हे परमेश्वर मेरे ईश्र त्‌ ने मेरे पिता टाऊद की संती अपने सेवक 
के राजा किया और में बालक हूं बाहर भोौतर आने जाने नहों जानता ॥ 
८। और तेरा सेवक तेरे लागें के मध्य में हे जिन्हें त ने चना हे बड़े लाग 
जे। अगण्य ग्रार बहुत हैं एसा कि गिने नहीं जा सक्ते हैं ॥ <। से 
अपने लागा के न्याय करने के लिये अपने सेवक के सन्ने का मन रे जिसते 
में भले और बरे में बिवेक करू क्योंकि तेरे ऐसे बड़ लागेर का न्याय कैन 
कर मसक्ता हें। १५०। और यह बात परमेस्वर के अच्छी लगी कि सले- 
मान ने ऐसी बस्त मांगो॥ ११५। और ई य्धर ने उसे कहा इस कारण 
कित्‌ ने यह बस्त मांगी है औ'र अपनी बड़ी आया न चाही और न 
अपने लिये घन मांगा क्षे ओर न अपने बेरियों का प्राण चाहा है परंत 
अपने लिये न्याय करने का बद्धि चाही ॥ ९२। ट्ख में ने तेरो बातों के 
समान किया हे में ने एक बड्धिमान ओर ज्ञानवान मन तस्फे टिया है ऐसा 
कि तेरे आगे तरे तल्य कोई न था और तेरे पीछे तेरे तल्य काई न 
हेगा॥ २१३। और में ने तस्के वह भी जा त ने नहीं मांगा अथात धन 
और प्रतिष्ठा यहां लॉ टिया कहे कि राजाओं के बीच तेरे जीवन भर तेरे 
तल्य नहीं हुआ क्े। १४। और यदि त मेरे मार्गों पर चलके मेरी 
विधिन ओर आज्ञाओं के। पालन करेगा जिस रीति से तेरा पिता दाऊजद 
चलता था तो में तेरी बय बढ़ाऊंगा॥ ९४। तब सलेमान जागा और 
टेखा कि खप्त हे फिर वह यरूसलम के आया और परमेग्वर के नियम 
की मंजषा के आगे खड़ा हुआ और हेम के बलिदान और कुशल की 
भेंट चढ़ाई और अपने समस्त सेवके के लिये जेवनार किया। 

६ । उस समय में ट बेश्या राजा पास आई और उस के आगे खड़ी 
हुई॥ २९७। ओर एक बालो कि हे मेरे प्रभमैं और यह स्त्री एक घर में 
रहती हें ज्यार में उस के साथ घर में रहते हुए एक बालक जनी॥ २८८। 
और मेरे जन्ने के तोसरे ट्नि पीछ थों हुआ कि यह सती भी जनी और 
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हम एक साथ थीं ओर घर में हम दोनें के। छाड़ कोई उपरी हमारे संग 
नथा॥ २६। और इस स्त्री का बालक रात के मर गया इस लिये कि 
वह इस के नीचे दब गया॥ २०। तब वह आधी रात के उठो और 
अब कि तेरी लोंडी से।तो थी मेरे पास से मेरे पत्र के! ले गई और अपनी 
गोद में रक्‍वा ओर अपने मरे हुए बालक के मेरी गेद में घर टिया ॥ 
२९ । बिहान के। जब में उठी कि अपने बालक को ट्ृघ पिलाऊं ते। क्या 
टेखती हूं कि वह मरा पड़ा हे पर विहान के! जबमें ने सोचा ता टेखा 
कि यह मेरा जना हुआ लड़का नहों ॥ २२ । फिर वह ट्टसरी स्त्रो बाली 
नहीं परंत जीतो पत्र मेरा हे और मरा हुआ तेरा है ओर यह बालो 
कि नहीं मरा हुआ तेरा पत्र आर जौता मेरा पत्र यों उन्हों ने राजा के 
आगेबातें किई । २३। तब राजा बेला कि एक कहतो हे जीता पत्र मेरा 
है और म्हतक तेरा पत्र और टूसरी कहती है कि नहीं परंत म्टतक तेरा 
पुत्र और जीता मेरा पत्र॥ २४ । तब राजा ने कद्दा कि मुझ पास एक खज् 
लाओ तब वे राजा के आगे खद्ध लाये ॥ २५ । फिर राजा ने कहा कि इसः 
जीते बालक के दा भाग करे और आधा एक का द्ओ और आधा टूसरी 
केा॥ २५६। तब जिस स्ली का जौता बालक था उस ने राजा से कहा 
(क्योंकि उस की मया अपने पत्र के लिये तपित हुई] हे मेरे प्रभ जीता 
बालक उसी के दीजिये और किसी भांति से न मारिये परंत ह्सरी बाली 
कि यह न भेरा हे। न तेरा परंत भाग किया जाय ॥ २७। तब राजा ने 
कह के आज्ञा किई कि जीता बालक इसी के देग्रे ओर उसे किसी भांति 
से मत मारो उस की माता यही क्षेै। २८। और समस्त इसराएल ने यह 
न्याय सना जो राजा ने किया ओर राजा से डरे क्योंकि उन्हें ने देखा 
कि ईश्वर को बद्धि न्याय करने के लिये उस के मन में च्हे। 


के €ः 
४ चोथा पब्षे। 
0-२ 
मे सुलेमान राजा सारे इसराएल का राजा हुआ॥ २। शऔर 
उस के अध्यक्ष ये थे सट्टक याजक का बेटा अजरियाह॥ ३। 


इलीहुरिफ्‌ और अखियाह शौशा लेखक के बेटे थे और अखिलूद का बेटा 
यक्रशफत स्मारक ॥ ४। ओर यहक्लयटः का बेटा बिनायाह सेना का प्रधान 
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और सटूक और अबविवतर याजक ॥ ५ । ओर नतन का बेटा अजरियाह 
प्रधानें पर और नतन का बेटा जबूद श्रेष्ठ प्रधान गैर राजा का मित्र ॥ 
६ं। ओर अखिशार घर का प्रधान ग्लैर अबदा का बेटा अदनौराम कर 
का प्रधान ॥ 

७। ओर सारे इसराएल पर सलेमान के बारह प्रधान थे जा राजा के 
और उस के घराने के भाजन सिद्व करते थे उन में से हर एक जन बरस 
भर में एक मास भाजन सिद्दव करता था॥ ८ं। डन के नाम थे हैँ क्र का 
बेटा इफ्रायम पहाड़ में ॥ €। टिक्र का बेटा मक॒स में ओर शअल- 
बौम में और बेतशमणश ओर ऐलन बैतहनान में॥ ५०। हसट का बेटा 
अरूबत में शाकः और हिफ् का समस्त टश उस के बश में था॥ २५९१। 
अबिनदाब का बेटा टार के समस्त देश में और सलेमान की बेटी ताफत 
उस की पत्नी थी॥ ९२। अखिलृद का बेट। बगच्चना तआनाक और 
जिहा और समस्त बेतशान जो जरंतान के लग यजरअ्ेल के नोचे 
बेतशान से लेके अबोल मछूलः लें यकमिआम के पार लो उस के बश 
मेंथा॥ ९५३। ओर जब्र का बेटा रामात जिलिअर में मनस्झों के बेटे 
याइर के नगर जा जिलिअद में हें अरजूग के देश समेत जो बशन 
में है अथात्‌ जे भीत से घेरे और जिन में पीतल के अड़ंगे थे साठ नगर 
उस्म प्रथाजन रखते थे॥| ९४। इंडू का बेटा अखिनटब महनैन 
रखता था॥ २९५५ । अखिमअज नफताली में वह भी सलमान की बेट। 
बमत के पत्नी किये था॥ २९६। छकशो का बंटा बअनः यसर ओर 
अलूत में॥ ९७। फरूह का बेटा यह्वशफ्‌त इशकार में ॥ ५८। आला 
का बेटा शमयों बिनयमीन में॥ ५८। ऊरी का बेटा जब्र जिलिअट 
के दृश में था जा अमरी के राजा मेहन का राज्य ओर बशन के राजा 
ऊंग का राज्य था आर उस टश का केवल वहीं प्रधान था॥ २०। 
यहूदटाद और इसराएल बहुताई में समद्र की बाल को नाई थ वे खाते 
पीते ओर आनंद करते थे॥ २५। और सलेमान समस्त राज्यां पर 
राज्य करता था नटौं से फिलिस्तियां के टश ला और मिल के सिवाने 
लां वे उस पास भंट लाते थे और उस के जीवन भर उस की सेका करते 
थे। २९। और सलेमान के दिन भर का भेजन यह था तौंस पैमानः 
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चेखा पिसान ओर साट पैमानः आटा॥ २३। और दस मेटे बैल 
और चराई के धीस बैल एक सो भेड़ ओर उर्मु अधिक चिकारे ग्यौर 
हरिण और काले हरिण और मेष मेटे पंछी का छोड़के॥ २४। 
क्यांकि वच नदी के इस पार तिफसह से लेके गअज्ज ले उन सारे राजाओं 
पर ज्ञा समद्र की इसो ओर थे राज्य करता था और चेटिसा से मेल 
रखताथा॥ २५ । शर यहूटाद और इसराएल हर एक परुष अपने 
अपने टूख ग्रेर अपने गलर के पेड़ तले दान से लेके बिअरसबः लें सले- 
मान के जीवन भर कशल से रहता था॥ २६। और सलेमान के रथों 
के लिये चालीस सहस्त घाड़शाला थीं ओर बारह सहखत घोड़ चढ़े ॥ 
२७। और उन बारह प्रधानों में से हर एक जन अपने अपने मास में 
सलेमान राजा के लिये ओर उन सब के लिये जो सलेमान राज़ा के 
भाजन में आते थ भाजन सिद्द करता था उन कौ किसो बात की घटती 

थी॥ र२८। ओर घोड़ां और चालाक पशन के लिये जव और पुआल 
भी हर एक जन आज्ञा के समान उसी स्थान में लाता था॥ २<। ग्जार 
ईम्घर ने सलेमान का अत्यंत बद्धि और ज्ञान और मन का फैलावा समद्र 
के तौर की बाल की नाई ट्या था॥ ३०। और सलेमान की बच्धि सारे 
पतियों की बड़ से और मिस्तियां की सारी बड्धि से श्रेष्थी॥ ३९। 
क्योंकि वह इशराको गऔतान से ओर हेमान से और खलकल से और 
ट्रट्अ से जो महल के बेटे थे और समस्त मनव्य से अधिक बद्धिमान था 
और उस की कीर्ति चारों आर के समस्त जातिगणों में फैल गई 
थौ॥ ३२। ओर उस ने तीन सहख दृष्टंत कहा और उस के गीत एक 
सहदस्त और पांच थे। ३३। गयर उस अरज छक्त से लेके जा लबनान 
में है उस जफा ले जो भौतां पर ऊगतों हे उस ने सब छत्ञां का बे 
किया और पशन और पक्चियां और रंगवेयों और मछलियां के 
विषय में कहा ॥ ३४ । ओर सारे लोगों में से और प्थिवी के 
समक्ष राजाओं से जिन्‍्हों ने उ की बड्डि का संरश पायाथा सलेभान को 
बड्डिसन्न के आत थे । 
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झो' रूर के राजा दहौराम ने सुलेमान के पास अपने सेवकों के भेजा 
क्योंकि उस ने सुना था कि उन्‍्हों ने उस के पिता की संती उसे 
राज्याभिषक किया क्योंकि हौराम टाजद से सटा प्रीति रखता था॥ २। 
और सलेमान ने हौराम के कहला भेजा॥ ३। कित जानता क्षेकि 
उन लड़ाइयां के कारण जा उस के आस पास चोदिशा थौं मेरा पिता 
दाजद परमेग्वर अपने इंश्र के नाम के लिये एक मंदिर न बना सका 
जब लो कि परमेम्धर ने उन सभों के उस के पांगां। तले न कर दिया॥ 
४ । परंत अब परमेश्वर मेरे ईस्वर ने म॒ुस्े चारों ओर से चैन दिया यहां 
लांकि अब न बेरी न उपद्रवी हैे। ५। से देख में ने ठानाक्े कि 
परमेम्र अपने इंश्वर के नाम से एक मंदिर बनाऊं जैसा कि परमेम्पर 
ने मेरे पिता दाऊट से कहता कि तेरा बेटा जिसे में तेरे सिंहासन पर 
बैठाऊंगा बची मेरे नाम का मंदिर बनावेगा ॥ 6। से! त्‌ आज्ञा कर कि 
मेरे लिये लवबनान से आरज छक्त काट और मेरे सेवक तेरे सेवके के साथ 
होंगे ओर तेरे कहने के समान तेरे सेवकें को बनी दृऊंगा क्योंकित 
जानता हे कि हस्म यह गए नहों कि सेदानियों के समान लट्टा कार्टे ॥ 
७। और ऐसा हुआ कि जब होराम ने सलेमान की बातों के सना तब 
उस ने अत्यंत मगन हा के कहा कि आज परमेग्यर का घन्यबाट हावे जिस 
ने अपने महत्‌ लाग पर दाऊद का एक बड्धिमान बेटा दिया॥ ८। तब 
होराम ने सलेमान के कहला भेजा कि जा जो बात के लिये त ने मर्स्फे 
कहलाया हु में ने समभका और में आरज के लट्ढे और टेवदारु के लट्ट के 
विषय में तरी समस्त इच्छा करूंगा॥ <। मेरे सेवक उन्‍हें लबनान से 
समद्र पर लावेंगे और उन्हें बेड! में सम॒द्र पर से उस स्थान लॉ जहां त 
कहे पहुंचाऊंगा और वहां डलवा देऊंगा और त पावेगा और त मेरी 
हैक के समानत्मेरे घराने के लिये भाजन टे॥ ९२ “ःण्सेल्ह्ीखम 
ने सलेमान के! आरज उक्ष और ट्वट्ारु उक्ष अपनी समस्त बांछा के 
समान दिये॥ ५९ । और सलेमान ने हीराम के उस के घराने के भोजन 
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तेल देता था॥ ९५२। ओर परमेग्वर ने सलेमान के अपनी बाचा के 
समान बच्धि दिई और हौराम ओर सलेमान में मिलाप था ओर उन 
हानेों ने आपस में मेल किया॥ -१५३। ओर सलेमान राजा ने सब 
इसराएज के संतान से मनव्यों का कर लिया और तीस सहख मनव्य 
हुए॥ ९४। ओर वह उन्हें लबनान के हर मास पारी पारी ट्स सहस्न 
भेजा किया मास भर लबनान में रहते थे और दा मास अपने घर में 
और अट्नौराम उनका प्रधान था॥ २५। झर सलेमान के सत्तर 
सहस्र बेम्कियें थे और अस्सी सहसखत॒ पेड़ कटवेये पब्बेतों में थे॥ २६। 
और सलेमान के श्रेष्ठ प्रधानों से अधिक जो काव्य पर थे तोन सहस्त 
तीन से थे जो काय्ये करवैयों से काम लेते थे। ५७। जर राजा ने 
आज्ञा किई और वे बड़े बड़े पत्थर और बहुमल्य पत्थर और गहे हुए 
पत्थर लाये जिसतें घर की नेंव डाले॥ १५८। और सलेमान के थवई: 
ओर हौराम के थवई और पत्थर के सघ रवैय उन्हें काटते थे से। घर बनाने 
के लिये उन्हें ने लट्ठे और पत्थर सघारे। 
€ छटवां पब्व। 

छः मिख के देश से इसराएल के संतान के निकलने से चार से 

अरझी बरस पीछे इसराएल पर सलेमान के राज्य के चाौथ बरस 
जीफ के मास में जे टूसरा मास हैं ऐसा हुआ कि उस ने ईयर का मंदिर 
बनाना आरंभ किया॥ २। और वह घर जे सलेमान राजा ने परमेग्वर 
के लिये बनाया उस की लम्बाई साठ हाथ ओर चौड़ाई बीस हाथ और 
ऊंचाई तौस हाथ थी ॥ ६। और उस घरके संट्रि के ओसार की लम्बाई 
बीस हाथ घर की चे।ड़ाई के समान थी और उस की चेड़ाई घर के आगे 
ट्स हाथ थी॥ ४। ओर घर के लिये उस ने मरोखे बनाये बाहर की 
ओर से सकेत ओर भीतर चैड़ा॥ ५। और घर की भौत से मिली हुई 
केाटरियां चारों ओ।र बनाई अथैात घर की भीतों के चारों ओर क्या 
मंट्र का उ्या ईश्वरीय बाणी का और उस ने चारों और के रियां 
बनाई॥ ६। और नीचे की केाउरी पांच हाथ चौड़ो और बीच की छः 
हाथ जा ईी और तोसरी सात हाथ चौड़ी थी क्ये।कि घर के बाहर बाहर 
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उस ने चारों आर सकेत मकेत स्थान बनाये जिसतें लट्टे घर कौ भीतों में 
जमाये न जावें॥ ७। जयर जब घर बन रहा था वहां लाने से आग 
पत्थर सधारा हुआ था यहां लें कि न हथाोड़ा और न कुल्हाड़ी और न 
लाहे का काई हथियार घर बनाने में सना गया॥ पः। बीच की काटरो 
का द्वार घर को ट्हिनी अलंग रक्‍खा ओर वे घमतो सोढ़ी से बोच में 
और उरसे तोसरी अटारी में चढ़ते थे॥। «। से उस ने उस घर के 
बनाया और समाप्त किया उस कौ छत आरज के लट्ट की पटरियों से 
पाटो॥ १५०। और उस ने समस्त घरके आस पास पांच पांच हाथ की 
ऊंची काठरियां बनाई! और वे आरज के लट्ढंं से घर पर थंभी हुई थीं ॥ 
१९९। तब परमेश्वर का बचन यह कहते हुए सलेमान पर उतरा॥ 
९२ । कि यदि तू मेरी विधिन पर चलंगा और मेरे बिचारों के पर्ण 
करेगा और मेरी समस्त आज्ञाओं के! पालन करके उन पर चलेगा ते 
इस घर के बिषय में जो त बनाता हे में अपने बचन के जो तरे बाप 
दाऊद से कहा था तेरे साथ परा करूगा॥ १५३। आर में इसराएल के 
संतानों में बास करूंगा और अपने इसराएली लागें के व्याग न करूंगा ॥ 
१९४॥ से। सुलेमान ने घर बनाके समाप्त किया। १५४। ओर उस ने 
घर की गच से लेके भोत से छत लें आरज काष्ठ के पट रे लगाये और उस 
ने भीतर की अलंग काष्ट से ढांप दिया और घर की गच के ट्वट्ारु कौ 
पर्किॉज्तेशलिकी एक रह ।ब्कैहर छत नेब्वर वीआतन जैर मीलिंब्कीस्ो 
के पटरों से घर की अलंगों में बीस बीस हाथ की बनाई उस ने उस के 
भौतर के लिये अथात ईखरीय बाणो के लिये अथात अत्यंत पवित्र स्थान 
के लिये बनाये॥ १५७। और घर अथात्‌ आगे का मंदिर चालीस हाथ 
था॥ ९८। और घर के भीतर आरज की खोटी हुई कलो ओर खिले 
हुए फूल थे सब के सब आरज के थे काई पन्‍्थर दिखाई न टेता था ॥ 
९९ । और घर के भौतर परमेम्वर के नियम कौ मंजूष। रखने के लिये 
ईखरीय वाणी का स्थान सिद्व किया। २०। और ई म्थरीय बाणी के 
आगे की ओर लम्बाई में बीस हाथ ओर चौड़ाई में वीस हाथ और 
ऊंचाई में बीस हाथ और उसे निर्मेल सेनने से मढ़ध अपर आरज की बेदी 
के! भी मढ़ा। २९। और सलेमान ने घर के भौतर भौतर निर्मल सेसने 
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से मढ़ा और उस में इंग्थरीय बाणो के आगे से।ने की सोकरें के लग एक 
आड़ बनाया और उस पर सेना मढ़ा। २२। आर सारेघरके। सेने 
से मढ़ा यहां ला कि समस्तघर बन गया और समस्त बेदी के जे ईश्वरीय 
बाणी के लग थी सेने से मढ़॥ २३। और ईस्रीय बाणी के भीतर 
तेल छत्त के दस ट्स हाथ ऊंचे दो करेबी बनाये ॥ २४। और करेबी 
का एक पंख पांच हाथ का और टूसरा पंख पांच हाथ का एक के पंख के 
एक खंट से लेके टूसरे पंख के खंट ले ट्स हाथ थे। २५। और दूसरा 
कराबी दस हाथ का दोनों कराबियें के! एक दो नाप ओर एक दी डोल 
का बनाया॥ २६ । एक करायी की ऊचाई ट्स हाथ और वेसौ ही टूसरी 
कंराबी की भो॥ २७। ओर उस ने टोने करेंवबियें के! भीतर के घर 
में रक्वा और करँाबी अपने डे ने फैलाये हुए थे यहां लें कि एक का डैना 
एक भौत के छता था ग्योर टूसरे कराबौ का डेना दूसरी भौत के! छता 
था ओर उन के डैने एक टूसरे के। घर के बीच में क्ता थर॥ २८। जार 
उस ने कराबियों के सेने से महू ॥ २९। ओर घर की सारी भीतों का 
चारों आर खेद हुए कवियों की रूरते| से और खजूर पेड़ें से और 
खिले हुए फूलों से बाहर भीतर खाद ॥ ३०। और घर कौ गच के 
बाहर भीतर सोने से मढ़ा॥ ३९। ओर ईइंग्थरोय बाणी में पेटने के 
लिये उस ने जलपाई पेड़ के केवाड़े बनाये और सहाट और साह भीत के 
पांचच भाग थे ॥ ३२। और केवाड़ के पाट जलपाई काषछठ के थे 
उस ने उन पर करीबियें के और खजूर पेड़ों के। और खिले हुए फूलों 
के खोदा और कराबियों और खजर पेड़ां पर साना मढ़ा। ३३। वैसा 
उस ने मंट्र के द्वार के लिये जिस की चै|खट जलपाई काछ्ठ की थी भीत 
के! चौथा भाग बनाया ॥ ३६४। ओर उस के दो केवाड़े ट्वटरु काछ से 
बनाथे ओर उन दोनों केवाड़ं के दो देश पाट दाइहराए जाते थे॥ ३५। 
और उन पर कर्रेबियें। और खजर पेड़ अपर खिले हुए फल खादे और 
उन खादे हुए कायां का साने से मढ़॥ ३६। और उस ने भौतर के 
आंगन को तौन पांती खाद हुए पत्थर की बनाई और एक पांती 
आरज के काछ की ॥ ३७। चौथे बरस जौफ्‌ के मास में परमेश्वर के 
रंट्रि की नेंव डाली गई॥ ६८। और ग्यारहंवें बरस बुल के मास में 
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क्र ग कप कक 
जा आउठवां मास है घर उस की समस्त सामग्री समेत और उस के सारे 
डैकल के समान बन गया और उस के बनाने में सात बरस लगे ॥ 


७ सातवां पब्ये। 


रंत सलेमान का अपना हो घर बनाने में तरह बरस लगा ग्रार जब 
प्‌ अपना सारा घर बना चका ॥ २। ता उस ने लबनान के बन का भौ 
आरज काष्ठ के खंभा की चार पांती पर बनाया और खंभां पर आरज काछ 
के लव थे उस घर की लम्बाई सो हाथ और चेड़ाई पचास हाथ और 
ऊंचाई तीस हाथ॥ ३। और उस कौ छत आरज काष्ठ से बनाई 
और कड़िओं का उस काछठ पर रक्वा जो पेंतालीस खंभा के ऊपर थी 
हर एक पांतीो में पट्रह पंट्रद खंभे थे। ४। गऔऔर खिड़कियों की 
तौन पांती थो तीनें पांतो आन्ने साग्ने थों॥ ५५ समस्त द्वार और 
चे।खट देखने में चोकार थे ओर तौन पांतियों में खिड़की के सन्मख 
खिद्की थो॥ _ ६ । और उस ने खंभां का एक ग्रेसार! बनाया जिस की 
लम्बाई पचास हाथ और चेड़ाई तौस हाथ और ओरसार! उस के सनन्‍्मख था 
और खंभे और मे।टा लट्ठ] उन के सन्‍्मख ॥ ७। तब उस ने सिंहासन के लिये 
एक ग्रासारा बनाया अथीात्‌ न्याय का ओसारा और उस की एक अलंग 
ट्ूसरी लां आरज काछ से पाटा ॥ ८। और उस के रहने के घर के ओसारे 
में वैसा हो काये का एक टूसरा आंगन था ओर सुलेमान ने फिरजन की 
बेटो के लिय जिसे उस ने ब्याहा था इस ओसा रे की नाई! एक घर बनाया ॥ 
बबग्र्यार#को नेंबन्‍्घारे-नहमल्य/पत्थर से थो जे गठे ओर आरे से 
चौरे गये थे ओर उसो रीति से घर के भीतर ओर बाहर नेंव से लेके छत 
लॉ और उसी भांति घर के बाहर आंगन ले बनाया ॥ ५०। और 
नव बहुमल्य बड़े बड़ पत्थरों को थी ट्व दस ओर आठ आठ हाथ के 
पत्थर ॥ २१५९५। और गहछे हुए पत्थरों के समान ऊपर भी बहुमल्य 
पत्थरों का और आरज काछ का था। ५२। और चारों ओर के बड़े 
आंगन तौन पांती गढ़े हुए पत्थर को ओर एक पांती आरज लट्ढे की 
परमेम्वर के घर के भीतर के आंगन के लिये और घर के ग्ेसा रे के 
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१४। और वुद्द नफताली को ग्रेष्ठी की एक बिघवा स्त्री का बेटा था 
ओर उस का बाप रूर का एक टठठेरा ओर पीतल के समस्त काये में 
विद्या और ज्ञान से निपण और परिपण था और वच सलेमान पास आया 
चर उस का समस्त काये किया॥ ९५५। ओर उस ने पीतल के दो खंभे 
अठटारह अठारचह हाथ के ठाले और बारह हाथ की डारी उन की 
चारों जेर का नाप था॥ ९६। और उस ने खंभा के ऊपर घरने के 
लिये ढले हुए पीतल के दो स्ताड़ बनाये हर एक की ऊँचाई पांच हाथ 
की॥ ९७। ओर स्‍क्‍्थाड़ों के लिये जा खंगें के ऊपर थे चै।घरे कार्य के 
ओर गथी हुई सीकरें हर एक स्काड़ के लिये सात सात बनाय ॥ ९८। 
और उस ने खंसे और उन के मथाल के भाड़ों के अनारों से टांपने के 
लिये जाल काये के चारों गेरर दो पांतियां बनाई वैसा ही टूसरे स्काड़ के 
लिये बनाया॥ २९८। ओर खंभे के माड़ों के ऊपर ओसारे में चार 
हाथ के सासन फल के काथे॥ २०। और वैसा ही टोने खंशें के स्काड़ों 
के ऊपर जे जाल काये के लग थे बीच के आन्ने साग्ने और टूसरे स्ताड 
पर चारों ओर पांती पांती टा से अनार थे ॥ २९। और उस ने 
मंट्र के ओसा रे में खंभे खड़े किये और उस ने टहिना खंभा खड़ा किया 
और उस का नाम यखौन रक्खा [वह स्थिर करेगा] और ट्ूसरा खंभा 
बाई ग्रेर उस का नाम बाोअज रखा [कि इस में हढ़ता है ])॥ २२। 
और खंभां के ऊपर सासन फल का काय से खंभों का काये बन गया। 
२३६। फिर उस ने ढजा हुआ एक समट्र बनाया जिस का एक कार 
टूसरे केर से दस हाथ का था वुच्द चारों आर गाल था और उस की 
ऊंचाई पांच हाथ और तीस हाथ की डोरी उस की चारों आर जाती 
थी॥ २४। और उस के कार की चारों ओर के नीचे हाथ भर में ट्स 
कलियां घेरों जा समद्र की चारों आर घरती थो दा दा पांती में कलियां 
टाली गईं॥ २४। वच बारह बैलां पर घरा गया था तौन के मंच 
उत्तर की ओर और तीन के पश्चिम की आर और तीन के दक्षिण की 
ओर खेर तौन के पब की अर और समद्र उन सभे के ऊपर गैर उन 
के पड़े भौतर की अलंग थे। २६। ओर उस की मेटाई चार अंगल 
की ओर उस का कार कटोरेक के'र की नाई सैसन के फलों से बना 
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हुआ था और उस में हा सहख मन की समाई थी ॥ २७। ओर उस 
ने पीतल के दस आधार बनाये एक एक आधार चार हाथ का लम्बा 
चार हाथ चेड़ा गऔर तोन हाथ ऊंचा॥ २८। और उन आधारों का 
कार्य ऐसा था उन के छोर थे और छोर केरों के मध्य में थ॥ २८। 
और कारों के मध्य में छार के ऊपर सिंह और बैल ओर करेंबी थे और 
कारों के ऊपर एक आधार था और सिंहे। और बैले के नीच कई एक 
अच्छे चोखे काये बनाय॥ ३०। ओर हर एक आधार के लिये पीतल 
की चार चार पहिया और पीतल के पत्र थे ओर उन के चार कोनों के 
लिये नीचे के आधार थे ओर स्तान पात्र के नीचे हर एक साज की 
अलंग ठले हुए नीचे के आधार थे॥। ३९। और उस का मंह क्पाड़ के 
भीतर और ऊपर हाथ भर का परत उस का मंद गोल उत के आधार 
के काय की नाई: डेढ़ हाथ का था और उस के मंह पर चित्रकारी और 
चै।कार गेट थे गोल नहीं ॥ ३२। ओर गोट के नीचे चार पहिया थीं 
और पहियें कौ घरी आधार में थी ओर हर एक पहियें की ऊंचाई 
डेढ़ हाथ की थी॥ ३३। ओर पहियों का काम रथ के पहिया के कार्य 
के समान उन कौ घरो ओर मास्का ओर पट्ी आर आरा सब ठढले हुए 
थे॥३४ | और हर एक आधार के चारों कानों के नीचे के चार आधार थे 
और नोचे के आधार उसी आधार ही से थे। ३५। ओर आधार के 
सिरे पर चारों ओर आधा हाथ ऊंचा और आधार के सिरे पर उस के 
कार ओर उस के गाट एक हो थे॥ ३६। क्यांकि उस के के रो का 
पत्तर और उन के गाटां पर करीबी और सिंह जऔैर खजर पेड हर एक 
के ज्लैल और चारों ओर के साज के समान उस ने खोेट[ ॥ ३७। इस 
डाल से उस ने टस आधार का बनाया और उन सब का नाप जोख और 
ढाल एक ही था॥ ३८। तब उस ने पीतल के दस स्तान पात्र बनाये 
हर एक स्त्वान पात्र में मन चालीस एक की समाई थी ओर हर एक स्तान 
पात्र चार हाथ का था उन दसें आधारों में हर एक पर एक स््तान 
पात्र था॥ ३८ । और डस ने पांच आधार ट्हिनी अलंग और पांच बाई: 
अलंग रकखे और उस ने समद्र के पव ओर घर कौ ट्हिनी अलंग 
ट्क्खिन के सन्मुख रक्खा॥ ४०। ओर द्तौराम ने पात्रआर फावड़ियां 
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और बासन बनाये ओर हौराम ने परमेग्वर के मंदिर के लिये सलेमान 
के लिये समक्त काय समाप्त किया॥ ४९। दो खंभे और स्काड़ के कटे 
जी दोनें खंभां के मथाले पर थे और होने जाल कार्य स्काड़ां के कटेएरों 
के ढांपने के लिये दोनों खंभां के मथाले पर थे॥ ४२। और दोनों 
जाल काये के लिये चार से! अनार अनारों कौ दे पांतियां एक एक जाल 
काये के लिये जिसतें खंभां के ऊपर के म्ताड़ों के दोनों टॉक ढांपे जायें। 
४३। ओर दस आधार और आधारों पर ट्स स््ान पात्र। ४४। 
और एक समट्र और बारह बैल समट्र के नीचे॥ ४५ । और हांड़ियां और 
फावड़ियां ग्रेर बासन और यह समस्त पात्र जो हौराम ने सलेमान राजा 
के लिय परमेगम्थर के मंदट्र के निमित्त बनाये पे हुए पीतल के थे ॥ ४ ६। 
राजा ने उन्हें यरटन के चोगान में और सक्कात और जरतान के मध्य भमि 
की गहिराई में ढाला ॥ ४७। ग्ार सलेमान ने उन सब पात्रों के! उन 
की बहुताई के मारे बतेल छाड़ा औएर उस पीतल की ताल कधो जांची 
न गई॥ ४८। ओर सलेमान ने परमेम्मर दे मंदिर के लिये सब पात्र 
बनाये अथात सेने की बेटों और सेने का मंच जिस पर भेंट की रोटी 
रकती जाती थी ॥ ४८। और चाखे सेने की टौअट पांच टहिनो और 
पांच बाई: अलंश और उस के फल ओर टोये और चिमटे सेने के ईस्रोय 
बाणी के आगे॥ १०। ओर कटोरे और कतरनियां और बासन और 
चमचे ओर धृपदान निर्मेल सेने के ओर भौतर के अत्यंत पवित्र स्थान 
के द्वारों के लिये और घर के अथात मंदिर के द्वारों के लिये सेनने की 
चलें बनाइं॥ ३९ । से सब काये जो सलेमान राजा ने परमेश्वर के 
मंदिर के लिये किये बन गय तब सलमान अपने पिता दाऊद कौ समपंण 
किई हुई बस्तें भोतर लाया अथेप्त चांदी सेना और पात्र परमेग्बर के 
घर के भंडारों में रकवा। 


प्य आउठवां पब्मे। 


त् ब सुलेमान ने इसराएल के प्राचौनों का और गोछियों के सारे 
प्रधानें के ओर इसराएज के पितरों के अध्यक्षों के अपने पास 
यरूसलम में एकटद्ठा किया जिसतें वे परमेश्वर कौ बाचा की मंजषा के 
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दाऊद के नगर सैह्लन से लावं॥ २। तब इसराएल के सारे लाग सुलेमान 
राजा के पास जेवनार में इथानिम मास में जा सातवां मास हे एकट्ठे 
हुए॥ ३। ग्यार इसराएल के सारे प्राचौन आये ओर याजकों ने मंजपा 
उठाई॥ ४। ओर परमेम्वर की मंजषा के ओर मंडली के तंब के 
और तंब में के समस्त पवित्र पात्रें के! याजक ओर लावो उठा लाय॥ 
५ | ग्लार सलेमान राजा ने और इसराएल की सारी मंडली ने जा उस 
पास एकट्टी हुई ओर उस के साथ मंजषा के आगे थ भड और बैल इतने 
बलि किये जिन का लेखा और गिनतो बड़ताई के मारे न किद गई॥ 
६ | और याजकों ने परमेश्वर कौ बाचा की मंजूषा के। लाके उस के स्थान 
में इंग्बर की बाचा के मंदिर के मध्य अत्यंत पवित्र में कराबियों के डे नें 
के नौचे रकक्‍्खा॥ ७। क्योंकि करेववी अपने डेने मंजघा पर फैलाये थे 
और करेबियें ने मंजघा के! और उस के बहंगरों के ढांप लिया॥ ८। 
और बहंगरों के सारे पवित्र स्थान ईस्रीय बाणी के आगे दिखाये जाने के 
लिये उन्हें ने बचहंगरां के। निकाला इस लिये वे बाहर देखे न जाते थे और 
वे आज लों वहां हैं ॥ < । पत्थर कौ उन दे पटियें के छोड़ जिन्हें म॒सा ने 
उस में हरिव में रक्वा था जहां परमेग्वर ने इसराएल के संतान से जब वे 
मिस्र के देश से निकल आये थे बाचा बांधी थो मंजषा में कुछ न था ॥ 
०। गैर यों हुआ कि जब याजक पवित्र स्थान से बाहर आये तब 
परमेश्वर का मंदिर मेघ से भर गया॥ ९९। यहां लॉ कि मेष के कारण 
याजक सेवा के लिये ठहर न सके क्योंकि परमेम्घर के बिभव से परमेम्यर 
का मंटिर भर गया था॥ १५२। तब सलमान ने कहा कि परमेम्वर ने 
फहा था कि में अंघकार मेघ में बास करूंगा ॥ १३ । में ने निश्यय तरे 
निवास के लिये घर बनाया क्ञ एक सनातन के रहने के लिये एक स्थिर 
स्थान॥ ९४। तब राजा ने अपना मंतह फर के इसराएल की सारो 
मंडली के आशीष दिया ओर इसराएल की सारी मंडली खड़ी हुई ॥ 
१४ । फर उस ने कहा कि परमंख्र इसराएल का ई म्थर धन्य जिस ने मेर 
पिता दाऊद से अपने मंह से कहा और यह कहके अपने हाथ से परा 
किया हु ॥ १६। जब से में अपने इसराएल लागें का मिस्त से निकाल 
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कि घर बनाते जिसतें मेरा माम उस में हावे परंत मैं ने ट/जट के। चना 
कि मे रे इस राएल लागें पर प्रधान होवे॥ ९७। और मेरे पिता टाजट 
के मन में था कि परमेश्वर इसराएणल के इंस्वर के लिये एक घर बनावे ॥ 
९८। और परमेग्थर ने मेरे पिता दाऊद से कहा कि मेरे नाम के 
जिये एक घर बनाना तरे मन में था से। त ने अच्छा किया कि तेरे मन में 
था॥ १८। तिस पर भो ते मेर लिये घर न बनाना परंत तरा बटा जा 
तेरी कटि से निकलेगा से मेरे नाम के लिये घर बनावेगा ॥ २०। और 
परमेश्वर ने अपने कहे हुए वचन के। प्रा किया और में अपने पिता राऊद 
के स्थान में उठा हू ओर परमेग्वर कौ बाचा के समान इसराएल के 
सिंहासम पर बेंठा #ूं और इसराएल के ई स्वर परमेम्वर के नाम का एक 
घर बनाया है ॥ २९ | और में ने उस में मंजष। के लिये एक स्थान बनाया 
जिस में परमेश्वर की बाचा है ज्ञा उस ने हमारे पितरों से किई जब 
वह उन्हें मिल के देश से निकाल लखपया॥ '२२। ओर सलेमान ने इसरा- 
एल की सारो मंडली के आगे और परमेश्वर की बेटों के आगे खड़े हे।के 
अपने हाथ खरी की ओर फैलाये॥। २३। और कहा कि हे परमेग्धर 
इसराएल के इंचअर तरे समान काई ईस्थर ऊपर खगे में अथवा नीच 
एथिवी में नहीं जा अपने सेवका के साथ जा तरे आगे अपने सारे मन से 
चलते हैं बाचा औ ्रर ट्था के रखता है ॥ २४। जिस ने अपने सेवक मेरे 
पिता दाऊद से अपने करहेके समान रकछी तू ने अपने मंह से भी कहा है 
और अपने हाथ से आज के दिन पूरा किया हे ॥ २४। इस लिये अब 
हे परमेग्थर इसराएल के ईम्थर अपने सेवक मेरे पिता दाकजद के साथ 
पालन कर जो तू ने यह कहके प्रण किया कि केवल यदि तेरे संतान 
अपनी चाल में चैकस हे।के ते रे समान मे रे आगे चल तो तेरे लिये इसरा- 
एल के सिंहासन पर बैठने के मेरी दृष्टि में परुष कट न जायगा॥ 
२६। जार अब हे इसराएल क ईसच्चर में तरो बिनती करता हू अपने 
उस बचन के जात ने मेरे पिता अपने सेवक द।/ज २? से कहा प्रा कर ॥ 
२७। परत क्या सचमच ईस्र प"्थिवों पर वास करेगा देख खरगे और 
खां के खर्ग तेरी समाई नहों रखत ता फिर क्या वह घर जा में ने 
बनाया है॥ र८। हे परसमेम्थर मेरे ईस्घर अपने सेवक की प्राथना और 
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बिनती पर सरत लगा गर अपने टास का गिड़गिड़ाना और प्रार्थना 
सन जा तेरे सेवक ने आज के दिन तेरे आगे किई हू ॥ २६८। जिसत 
रात टिन तेरी आंखें इस स्थान की ओर खली रहं उस स्थान की ओर 
5] ० बे ० लिप न 
जिस के विषय में त्‌ ने कहा हैं कि मेरा नाम वहां हे।गा जिमतें त्‌ उस 
प्राथना का सने जे तेरा सेवक इस स्थान में करेगा॥ ३०। अपने 
सेवक की बविनती सुन ओर जब तेरे इसराएल लोग इस स्थान गें प्राथेना 
बैहिं तेए ज्यपने लिंवाम- स्थान व्खग में*ब्से; सन ओर सनके चामा क़रः)। 
है९ । यंटि केाई परुंष अपने परासी का अपराध करे और वहंःडस्से 
किरिया लेने चाहे और इम घर में तरो बेटी के आगे किरिया जाई 
काके। हर । तो त खरगी पर से सनब्येःर कर और-अपने सेवके का बिल्ञारे 
कक््किरललछके टंधी उत्तराके उस का फाप छसी के सिर प्र बलआा।शेएछ 
घमियों का निटाण ठहराके उस घम्भ के समान उसे प्रतिफन टे ॥ ३३॥ 
शििप्जकाेरेल्द्सराएल लेग तेरेंविरेक्ध >पाष करने के का रुएं अपने 
हौरिये हल्के आगे मारे जाये।ओर फिर तेरोेरफिर और तेरेध्नाश के 
०७००  ु 3 ब् हि पक 
मान लेंवेंओर प्राथेना करें और इस घर की गर तेरी बिनती करें॥ ३४ । 
तो तू खभे में सन ओर अपने इसराएल लागें के पाप के क्वमा कर 
और उन्हें उस टेश में जे। तू ने उन के पितरों के दीया था फेर ला ॥ 
३५ | जब तेरे बिराघ पाप करने के कारण से खभणे बंद हो जावे 
०० हु क ५ - 45% 
और मेंह न बरसे यटि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करें और तेरे नाम 
व ० क 32 बन बब्बर ०००३० 
के। मान लेब॑ और अपने पाप से फिरें इस लिये कि त्‌ ने उन्हें दुःख 
०१ ७७ «० कक के 5 
टदिया॥ ३६। ते तू खगे में सन और अपने सेवक और अपने इस राएल 
लग के पाप के ज्ञमा कर जिसतें उन्हें सच्च मा३ में जिन में उनन्‍्हं चलना 
५ ले आर कि है आज ७ अ व 
उचित है सिखावे और अपने टेश पर जी तू ने अपने लागें के अधिकार 
के लिये टिया हे में बरसा॥ ३७। यदि रेश में अकाल पड़े और यदि 
मरी हे।य और खती म्ुलस जाय ओर लढ़ा लगे अथवा टिर्"ी अथवा 
यदि कीड़ लगें यट्टि उन के वैरो उन के टश में उन के किसी नगरों में उन्हें 
चेरे और जा कुछ मरी अथवा रोग हाय ॥ ३८। काई मन॒य्य से अथवा 
तेरे समस्त इमराणन लाग से जे। ज़न अपने ही मन कौ बराई का जाने 
और प्राथना और बिनती करे और अपने हाथ इम घर को ओर 
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फेलावे॥ ३८। तब त खगे पर से अपने निवास स्थान से सन और क्षमा 
कर और संपर्ण कर और हर एक जन के जिस के मन के! त जानता है 
उस की चाला के तल्य प्रतिफल दे (क्यांकि केवल त हो समस्त मनय्यों के 
संतान के अंतःकरण का जानता है ]॥ ४० । जिसतें वे जोवन भर उस टेश 
में जा त ने उन के पितरों का दिया हे तम्क से डरते रहें ॥ 

४९ | और उस परटेशी के विषय में जा तेरे इस राएल लोग में से नहीं 
है परत तेरे नाम के कारण परट्श से आवे॥ ४२। (क्योंकि वे तरा बड़ा 
नाम और बलवत भजा और फैली हुई बांह के! सनेंगे] जब वह आवे और 
इस घर की ओर प्राथना करे ॥ ४३। ते खरी पर से अपने निवास स्थान 
से सन ओर परदटेशी की समस्त यांचना के समान उसे परा कर जिसमें 
एथिवी के समस्त लाग तेरे नाम के! जानें और तेरे इसराएल लाग की नाई 
तम्फे डरें ओर जिसते वे जानें की तेरा नाम इस घर पर जिसे में ने बनाया 
हे पकारा जाता हे ॥ ४४५ यदि तर लाग अपने बरी पर संग्राम के लिये 
निकलें जहां कहीं त उन्‍हें भेजे और परमेम्धर की प्रथना इस नगर को 
ओर कर जिसे तू ने चुना है और इस घर की ओर जिसे में ने तेरे नाम के 
लिये बनाया है॥ ४४ । तब त खशे पर से उन कौ प्राथेना ओर बिनतो 
सन ओर उन का पट्‌ स्थिर कर ॥ ४६। यदि वे तेरे विरुद्द पाप करें 
[क्यांकि कोई निष्पापी नहीं] और त उन से क्र्ट हे के बरी के सोंप हवे 

यहां ला कि वे उन्‍हें अपने देश में दूर अथवा निअर ले जायें॥ ४७। 
जिस देश में वे बंघुआई में पहुंचाये गये यदि वे फिर के सोचें और पच्या- 
नाप करें और उन के ट्श में जो उन्हें बंधआई में ले गये यह कह के बिनती 
करें कि हम ने पाप किया हे हम ने हठ किया हे इम ने दुष्टता किई 
है॥ ४८। गऔर अपने सारे मन से ओर सारेप्राण से अपने बैरी के 
हृश में जा उन्हें बंधआई में लेगय थे तेरी ओर फिरें ओर अपने टेश 
की गओ रर जो त्‌ ने उनके पितरों के टिया ओर उस नगर की ओर जो में 
ने तर नाम के लिये बनाया तरी प्राथेना करें ॥ ४८ । तो त अपने 
निवास स्थान खगे में से उन की प्राथना और बिनती सुन और उन का पढ 
स्थिर कर॥। ५०। ओर अपने लागें के जिन्हें ने तेरे बिरुद्द पाप किया 
है क्षमा कर और सारे अपराधों के जो उन्हें ने तेरे बिरुड़ अपराध 
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किया है क्षमा कर और जो उन्हें बंधआई में ले गये हें वे उन पर ट्या 
करें ओर उन पर ट्याल हावे॥ ५९। इस लिये कि जिन्‍हें तू मिस्र से 
अश्ेात लाहे की भट्दी के मध्य में से निकाल लाया वे तरे लाग और अधि 

कार हें॥ ५२। जिसतें तेरे सेवक कौ प्रार्थना पर तेरी आयखें खली रहें 
और तरे इसराएल लोगों कौ बिनती पर हर बात के लिये जा वे तम्झे 
पकारते क्ञें त सने॥ ५३। क्योंकि हे परमेग्वर ईम्र जब त हमारे 
पितरों का मिख से निकाल लाया जैसा त ने अपने सेवक मसा के द्वारा 
से कहा था वसा त ने उन्हें समस्त एथिवी के लागां से अपने अधिकार के 
लिये अलग किया ॥ ४४। फिर ऐसा हुआ कि जब सलमान परमेम्मर 
के आगे बिनती और समस्त प्राथना कर चका तो वह परमेम्धर की बेदी 
के आगे से अपने हाथ खगे की ओर फैलाने के साथ घुटना टेकने से 
उठा॥ ५५४। फिर खड़ा हाके यह कहके बड़े शब्द से इसराएल कौ 
सारी मंडली के! आशीष टिई॥ ५६ । कि परमेगम्घर घन्य जिस ने अपने 
बचन के समान अपने इमराएल लोगों के बिश्वाम दिया और उस ने जो 
अपने सेवक मसा के द्वारा से प्रतिज्ञा किई थी उन में से एक बात 
भी न घटी॥ ५७। परमेम्घर हमारा ईय्थर जिस रौति से हमारे 
पितरों के साथ था हमारे साथ हेवे वह हमें न छाड़े और त्याग ने 
करे॥ ५८। जिसतें वह अपने समस्त मार्गों में चलाने के! ओर अपनी 
आज्ञाओं के और विधिन के और उस के बिचारों के। जो उस ने हमारे 
पितरों से आज्ञा किई थी पालन करने का हमारे मन अपनी ओर 
भुकावे। ५९। ओर मेरे ये बचन जिस के लिये में ने परमेग्धर के आगे 
बिनती किई हे से रात टिन परमेम्घर हम्गरे ईम्थर के पास हेवे कि 
जैसा प्रयोजन हे।य वैसा वुच्द अपने सेवक के पद के और अपने इसराएल 
लागों के पट के प्रतिट्िनि स्थिर करे॥ ६०। जिसतें प्थिवी के समस्त 
लाग जाने कि परमेग्वर के छोड़ और केई ईस्थर नहों है॥ ६९। इस 
लिय हमारे ईस्र परमेश्वर की विधि पर चलने के! और आज के दिन 
की नाई उस की आज्ञा पालन करने के हमारा अंतःकरण उस के आगे 
सिद्द हेवे। ६२। ओर राजा और उस के साथ सारे इसराएल ने 
परमेस्थर के आगे बलिदान चढ़ाये॥ ६३। ओर सलेमान ने परमेस्यर 
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के लिये बाईस सहख बेल और एक लाख बीस सहख भेड़ बकरी से कुशन्त 
का बलि किया और राजा ने और सारे इसराएल के समस्त संतानें ने इस 
सरौति से परमेग्घर के मंदिर की व्थापना किई॥ ६४। उस टिन राजा 
ने परमेत्घर के मंटिर के आगे मध्य के आंगन के पवित्र किया क्योंकि वहां 
उस ने हेम की भेंट और मांस की भेंट और कुशल की भेंट की चिकनाई 
चढ़ाई क्योंकि परमेश्वर के सन्मख जे। पीतल की बेटी हे से हेाम की 
अंटों के और मांस की भेंटों के और कुशल को भेंटों की चिकनाई के 
लिये छोटी हुई॥ ६५। तब सलेमान ने आर उस के साथ इसराएल के 
सी अल >> 5३ यम । 2. 
समस्त लागां ने हमात के पंठ से मिख को नटो ला बड़ी मंडली ने सात 
दिन और सात दिन अथात चौदह ट्नि पब्ये किया॥ ६६। आउवें 
दिन उस ने उन लोगों के बिहा किया और उन्हों ने राजा का धन्य 
मानाजओर& परमेश्वर 'नेज7ए अपनेध्टाब टाऊजह ब्के करोण७आऔर अफ्मे 
0 पी. न. हिल *् 

इसराएल लागों के कारण समस्त भजाई किई थी उसमे आनंटित और 

मगन हेके अपने अपने डरे गये। 

० ९ 
€ नवां पब्ने ॥ 
६ . ह 
र थे हुआ कि जब सलेमान ने परमेश्वर के मंदिर और राजा के 
भवन ओर सलेमान ने जो समस्त इच्छा किई से! बना के समाघ्न 
किया॥ २५। परमेशअर ने जेसा जिवऊन में सलेमान का दशन टिया 
ज्र ले आई हि के च्ि कई 
था बसा दाहराके उसे टशेनटिया॥ ३। ओर परमेम्प्र ने उसे कहा 
कि जो त्‌ ने मेरे आगे प्राथेना और बिनती किई हे से में ने सनी है ओर 
जिस घर को तू ने मेरे नाम का नित्य स्थापन करने के लिये बनाया हे में 
ने उसे पवित्र किया के ओर मेरी आंखें और मेरा अंतःकरण उस में नित्य 
रहेंगे॥ ४। जर यदि त अपने पिता दाऊद के समान मेरे आगे मन 
हू ज्हे बक अत हिल 
की खराई से ओर मचन्चाई से चलेगा जिसतें मेरी समस्त आज्ञा के समान 
करे और मेरी बिधि ओर बिचार के पालन करेगा ॥ ५। तब में तेरे 
राज्य के सिंहासन का इसराएल पर सदा के लिये स्थिर करूंगा जैसा में ने 
बे. ही मर के. 3 8 

तेरे पिता दाऊद से यह कहे बाचा बांधी और कहा कि तेरे बंश से 
राज्य कधी न ज्ञायगा॥ ६॥। परंत यदि तम मेरा पीछा करने से किसी 
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रीती से हटेगे अथवा तम अथवा तम्हारे बंश मेरी आज्ञाओं और बिधिन 
के। जा में ने तम्हारे आग रक्खों पालन न कराग परंत जाके उपरी टेवां 
की सेवा और ट्ड़वत कराोग॥ ७। तब में इसराएल के इस देश से जा 
में ने उन्हें दिया हे उखाड़ डालंगा ओर इस घर का जिसे में ने अपने नाम 
के लिये पवित्र किया हे अपनी दृष्टि से ट्वर करूंगा और इसराएल एक 
कहावत और कहानों सारे लागों में हेगा॥ ८। और हर एक पथिक 
इस महत मंद से बिद्धित हे।के फुफकारी मारके कहेगा कि परमेम्वर ने 
किस कारण इस दृश से ओर इस धर से एसा किया है॥ 6। तब वे 
उन्तर देंगे इस कारण कि उन्‍्हों ने परमेम्धर अपने ईम्थर के छाड़ टिया 
जो डन के पितरों के मिख से निकाल जाया और उपरी दवें के! ग्रहण 
किया और उन कौ टंडवत और सेवा किई है इस लिये परमेम्धर ने उन 
पर थे सब बराइयां लाया॥ १५०। ओर ये। हुआ कि बौस बरस के अंत 
में जब सलेमान दोनों घरों का अर्थात परमेश्वर का घर और राजा का 
भवन बना चका॥ ९५९५। छूर के राजा होरास ने सलमान कौ समस्त 
इच्छा के समान उसे आरज ढक्ष ओर ट्वदारु उच्य और सेना पहुं- 
चाया था [तब सुलेमान राजा ने द्ौराम के जलौील केद्श में बोस 
नगर टियि॥ ५२। आर हौराम रूर से उन नगरों के जे। सलेमान ने 
उसे दिये थे देखने का आया और वे नगर उस की दृष्टि में ठोक न थे ॥ 

३। ओर उस मे उसे कहा कि हे भाई केसे नगर हैं जे! आप ने मग्फे 
दिय हैं और उस ने उन का नाम कबल दृश रक्खा॥ ९४। ग्ार 
होराम ने छः केरी ताड़ सोने राजा कने भेजे ॥ ९५ | और सुलेमान 
राजा केकर उच्तराने का यह कारण था कि परमेग्यर के चर और अपने 
भवन ओर मिला ओर यरूसलम की भीत और इरूर और मजिद्दा और 
जजर बनावे॥ ६॥ मिस का 'राजालफ रज॑न चढ़/्गंया थाहओफर 
जज्ञर का लेके आग से फंक्र टिया और उस नगर के बासी कनअनियों 
का चघात किया आर अपनी बटों का सलेमान की पत्नो हे।ने के लिये 
उसे टिया ॥ १५७। इस लिये सलेमान ने जनगर ओर नीचे के वैतह्रून 
कॉण्बनावाक ९५८। और हेश के बन से वालाते और तट्मर के ॥ 
१९९ । ओर सलमान के समस्त भंडार के नगर और उस के रथों के नगर 
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और चे।डचढों के नगर के लिये और सलेमान की बांछा जे उस ने बांका 
किई थी यरूसलम जओर लबनान में और अपने राज्य के सारे देश में 
बनाये ॥ २०। सारे लाग जो अमरियों और हित्तियां ओर फरज्जियां 
और हवियाों ओर यबसियों से बच रहे थे जा इस राएल के संतान न थे ॥ 
२९। उन के संतानजोा दृश में उन के पीछ बचे रहे जिन्हें इसराएल के 
संतान सबेधा मिटा न सके उन्हें से सलेमान ने आज के दिन लो दासत्व 
की सेवा का कर लिया॥ २२। परंत इसराएल के संतानों में से किसी 
के। सलेमान ने टास न बनाया परंत थे छसके योट्टा और सेवक ओर 
अध्यक्ष और सेनापति और सारथी और घाड़चढ़े थ ॥ २३। ओर सले- 
मान के काय्यां पर पांच सो पचास श्रष्ठ प्रधान थे जो बनिहारों पर आज्ञा- 
कारी थे॥। २४। परत फिरजन कौ कन्या दाऊद के नगर से निक 
अपने घर में आई जो सलेमान ने डस के लिये बनाया तब उस ने मिला 
के बनाया ॥ २५ । ओर जा यज्ञवंदौ सलमान ने परमेग्वर के कारण 
बनाई थी उस पर बरस में तोन बार हे!म कौ भेंट ओर कुशल को भेंटे 
चढ़ाई: थों और उस ने उस पर परमेग्वर के आगे सुगंध जलाया से बह 
डस घर का बना चका | 

२६। फिर सलेमान राजा ने अट्टम के दृश में लाल समद्र के तोर पर 
असयनजब्र में जा ईलत के पास है जहाजें की बच्दौर बनाई-॥ २७ और 
हौराम ने सलेमान के सेवकां के साथ उसी बच्दौर में अपने सेवक मज्लाहे 
के जो समुद्र के जानकार थे भेजे । २८। और वे ओआफौर के! गये और 
वहां से चार से। बीस तोड़े सेने लेके राजा सुलेमान पास आये ॥ 


२९० ट्सवां पब्वे । 
आन ।र जब सिबा की रानो ने परमेम्थर के नाम के बिषय में सलेमान 


“*हैं का यश सना तो वह गढ़ प्रश्नां से उस की परीक्षा लेने आई ॥ २। 
बुह्द बहुत से लागों के और समंध द्रब्य ले हुए जंट और बहुत सेना 
और मणि के साथ बड़ी भीड़ से यरूसलम में आई ओर उस ने सलेमान 
पास आके सब जो उस के मन में था उसमे पछा॥ ३। ओर सलेमान 
ने उस के समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया और राजा से केाई बस्त छपी न 
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थी जो उस ने उसे न बताया॥ ४ | और जब सिबा की रानी ने सलेमान 
की समस्त बड्धि के। और उस घर के जे उस ने बनाया था ॥ ५ । और 
उस के मंच के भाजन के ओर उस के सेवकों का बैठना और उस के 
टासेों का खड़ा होना और उन का पहिरावा और उस के कथोरे के 
ट्वैयें। उस का चढ़ावा जा वुह्द लेके परमेश्वर के मंदिर के जाता था 
देखा तब वह मछित हे। गई॥ ६। शेर उस ने राजा से कहा कि 
आप की कहावत ओर बड्डि जा में ने अपने हो देश में सना था से। सत्य 
समाचार था॥ ७। तिस पर भी जब लोॉ में ने अपनी आंखें से न देखा 
तब लॉ उन बातों कौ प्रतोत न किई और देखिये कि आधा मस्त न कहा 
गया था क्योंकि त ने बद्धि और भलाई उस यश से अधिक बढ़ाई ॥ *। 
चन्य तेरे जन और घन्‍्य सेवक जो तरे आगे खडे हेके तेरा ज्ञान सनते 
हैं॥ <। परमेच्र तेरा ईशर घन्य जिस ने तस्म से प्रसन्न हे के इसराएल 
के घिंहासन पर तम्ते बेठाया इस कारण कि परमेग्घर ने इसराएल से 
प्रीति रक्‍्वी इस लिये उस ने तस्हे न्याय और धर्म के लिये राजा किया॥ 

९०। और उस ने एक से बीस तोड़े सेने आर अति बहुत समंध 
दृब्य और मणि राजा के दिये और इन के समान ज्ञो सिवा की रानी ने 
सगंध द्रब्य सलमान राजा का बहुताईसे टिया ऐसा कभी न आया॥ 
१५९। और हौराम की बद्दीर भी जा ओफीर से सेना लाये थे और 
ओफीर से चंदन के बहुत ढच्त और मणि लाये॥ २२। और राजा ने 
परमेचर के मंदिर के लिये और अपने भवन के जिय चंटन छक्ष के खंभे 
बनवाय और गायकें के लिये बोणा ओर खंजड़ी बनवाई! और चंटन के 
ऐसे छक्त न कभी आये न आज लों टेखे गये ॥ १५३। और सलेमान राजा 
ने सिवा को रानी के उस की समस्त बांका जो! उस ने मांगो टिई और 
सुलेमान ने राजकीय दान उसे दिया ओर बुच्द अपने सेवकों समेत अपने 
होदरशकाफिरग 

९४ । बैपारी और मगंध द्रव्य के बैपारी ॥ १५। और अरब के समस्त 
राजा और देश के अध्यक्ष जे सेना लाते थे उर्ये अधिक एक बरस में 
कः मी कृयासट तोड़े सोने सुलेमान पास पहुंचाये गये॥ १६। और 
सलेमान राजा ने सेना गढ़वाके दो सी ठालें बनवाई हर एक ढाल में 
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सवा पांच से! मेहर के लग भग लगा॥ १५७। चर सोना गढ़वाके तौन 
सा ढाल बनवाई एक एक ठाल डेढ़ डेढ़ सेर सोने की थी से। राजा ने 
उन्हें उस घर में जे) लबनान के बन में था रक्‍खा | 
९ ८। और राजा ने हाथी टांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाके उसे 
आअत्यन्तम सोने से मढ़वाया॥ १५८ । उस सिंहासन को छः सौढ़ी और 
सिंहासन के ऊपर पीछे कौ ओर गे।ल था औएर आसन की टोने ओर टेक 
था और दोनें हाथें की अलंग टो सिंह खड़े थे। २०। ओर डन छः 
सौढ़ियां के ऊपर ट्ोनां अलंग सिंह खड़े थे किसी राज्य में ऐसा न बना 
था॥ २१। ओर सुलेमान के समस्त पीने के पात्र सोने के थे लवनान 
के बन में जे। घर था उस के भी समस्त पात्र चाखे से।ने के थे एक भी रूपे 
का न था सलेमान के समय में उस की कुछ गिनती न थी ॥ २२। क्योंकि 
हौराम के बच्दौरों के साथ राजा के तरसीसी बचहोर समट्र में थे और 
तरसौस के बच्चौर तीन तौन बरस में एक बार सोना श्र रूपा और 
हाथी दांत और बंदर और मेर लाते थे। २३। से! सलेमान राजा 
घन और बड़ में एथिवी के सारे राजाओं से अधिक था ॥ २४। और 
ईश्यर ने सलेमान के अंतःकरण में जो ज्ञान टिया था उसे सन्न के लिये 
सारी एथिवी डस के दर्शन की बांछा करती थी॥ २५। ओर हर शक 
जन बरस बरस अपनी अपनी भेंट लाया अथात सोने और रूपे के पात्र 
और पहिराव जऔैर हथिआर और सगंध द्रब्य और घोड़े और खच्चर | 
६ । जऔैर सलेमान ने रथ ओर घोड़चढ़े एकट्ठें किये और उस के पास 
चैट्ह सै रथ औैर बारह सहख घेड़चढ़े थे जिन्हें उस ने रघों के नगरों 
में गबरर राजा के संग यरूसलम में रक्खा॥ २९७। ओर राजा ने 
यरूसलम में चांदो के पत्थरों के तल्य और आरज हृक्ष बहुताई में 
जक्षेगान के गलर पेड़ों के समान किया॥ र८। और सलेमान के पास 
घाझ मिख से लाये गये थे और राजा के बेपारो भाव से लाते थे॥ 
२८। गलर एक रथ छः से टुकड़े चांदी के मिख से निकलते और 
ऊपर आते थे और एक घोड़ा डेढ़ सो के और इहित्ती के सारे 
राजाओं के लिये और अराम के राजाओं के लिये उन के द्वारा से 
सा हो लाते थे । 
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रंत सलमान राजा ने फिरफन को बटो का छाड़ बहुत उपरो 

स्त्रियां से प्रीति किई अथेतत मेअबी अस्मनों अट्टमो सेटनी ओर 
हित्ती की स्त्रियां से। २। उन जातिगएों से जिन के बिषय में परमेम्प्रर 
ने इसराएल के संतान का आज्ञा किई थी कि तम उन के पास मत जाओ। 
और न वे तम्हारे पातआवे निश्चय वे तम्हारे मन के अपने दवां की 
ओर फिरावेंगी पर सलमान प्रीति से डन्‍्हों से एलचा रहा ॥ ६। 
और उस की सात से। राज कुमारी पत्नियां और तीन से सहेलियांथों 
और उस की पत्नियां ने उस के मन के! फेर दिया॥ ४। और णेसा 
हुआ कि जब सुलेमान छट्ठ हुआ तब उस को पत्नियों ने उस केमन 
के भिन्न ्टेवां को ओर फेर दिया ओर उस का मन अपने ईस्बर 
परमेम्धर की ओर अपने पिता दाऊद के मन के समान सिह न था॥ ४। 
क्योंकि सलेमान ने सेदानियों की टेवता इसतारात का और अम्मनी के 
घिनित. मिलकम का पीछा पकड़ा॥ ६। और सलेमान ने परमेग्घर की 
दृष्टि में बराई किई ओर उस ने परिपर्ण ता से अपने पिता दाऊद के 
समान परमेखर का पीछा न पकड़ा ॥ ७। तब सुलेमान- ने यरूसलम 
के सन्मुख की पहाड़ी पर माअबियां की घिनित कमृस के लिये और 
अम्मन के संतानों की घविनित सालक के लिये ऊंचा स्थान बनाया ॥ 
८। इसी रीति से अपनी सारी उपरी पढह्नियों के लिये जा अपने देवतों 
के लिये धूप जलातों और बलि करती थी उस ने बनाया॥ <। और 
परमेश्वर सुलेमान पर इस कारण क्रूइ हुआ कि इसराएज के ईस्र 
परमेग्पर से जिस ने उसे दाबार रशेन टिया था उस का मन फिर गया।॥ 
१५०। ओर उछसे इस विषय में आज्ञा किई थी कि वुह आन देवों का 
पीछा न पकड़े परंत उस ने परमेग्घर की आज्ञा के पालन न किया ॥ 
१९। इस कारण परमेग्वर ने सलेमान से कहा जेसा कि तक से यह हुआ 
है और त्‌ ने मेरे नियम और बिधिन के! और जो में ने तम्के आज्ञा किई 
पालन नहों किया हे निशञ्यय में राज्य तभ्क से फाइंगा ओर तेरे सेवक 
का देऊंगा॥ १२। तथापि तेरे जीते जी ऐसा न करूंगा परंत तेरे बेटे 
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के हाथ से उसे फा्डंगा॥ २१३। तथापि में सारा राज्य न फाड़ लेजंगा 
परंत अपने सेवक दाऊद के कारण ओऔर अपने चने हुए यरूसलम के 
लिये तेरे बेटे के एक गाछ्ठी टेऊंगा॥ २४। तब परमेग्वर ने सलेमान के 
एक बरौ का उभारा अथात अट्टनो हृद्द का वह अट्टम में राजाओं के 
दंशसे था॥ १५४ । क्योंकि जब दाऊद अट्टूम में था और सेनापति यअब 
अटूम के समस्त परुष के घात करके उन्‍हें गाड़ने गया ॥ १६ । [क्योंकि 
यञब छ: मास ले समस्त इसराए लियों के संग वच्चों रहा यहां लो कि उस 
ने अट्टम में एक परुष के। जीता न छाड़ा]॥ १५७। तब इदद अपने पिता 
के कई एक अट्टमी सेवके के साथ मिस्र के भाग गया और तब वच छेटा 
बालक था॥ १५८। फिर वे मिद्यान से निकलके फारान में आये ओर 
फ्ररान से लागों के। साथ लेके मिस्र में मुख के राजा फिरिजन पास 
पहुंचे जिस ने उसे चर दिया ओर उस के लिये भाजन ठहराया और उसे 
भूमि दिई॥ ९९। और इहट्द ने फ्रिजन कौ दृष्टि में बड़ा अनुग्रह 
पाया यहां ला कि उस ने अपनी पत्नौ तिहफनिहीस रानी की वहिन डसी 
के! बियाह दटिई॥ २०। ओर तिहफनिहौस की बहिन उस के लिये 
जनवत जनी जिस का टृरूघ तिहफुनिह्तौस ने फिरिजन के घर में 
छड़ाया और जनबत फ्रिफजन के बेटों के साथ फिरजन के घराने में 
रहता था। २९। ओर जब हद्द ने मिस्र में सुना कि द/जद ने अपने 
पितरों में शबन किया और सेनापति यञ्ब मर गया तब उस ने फिरऊजन 
से कहा कि मझ्के बिदा कीजिये कि में अपने हो टश का जाऊं॥ २२। 
तब फिरऊन ने उसे कद्दा कि तक मेरे पास कान सी घर ती है कित अपने 
ही देश के जाने चाहता हं उस ने उत्तर दिया कुछ नहों तथापि मुस्के 
किसी रोति से जाने दोजिये॥ २३। फिर ईस्र ने उस के लिये बरी 
खड़ा किया अथात्‌ इलिवदः के बेटे रजन के जा रूब:ः के राजा अपने 
खामी हृद्ट्अजर पास से भागा था॥। २४। ओर जब दाजट ने डन्‍्हदें 
घात किया उस ने अपने पास लोगों के एकट्टा किया और एक जथा 
पर प्रधान हुआ और ट्मिश्क में जाके बास किया ओर द्मिश्क 
में राज्य किया॥ २५। और हट को बराई से आधिक सलेमान 
के जोवन भर वह इसराएल का बेरी था ओर वह इसराएल से 
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घिन रखता था और अराम पर राज्य करता था॥ २६। ओर 
सरीदः के एक इफ्राती नवात के बेटे यरुविआाम सुलेमान का सेवक 
जिस की माता का नाम सरुअः विधवा थी उस्तो ने राजा के बिराघ हाथ 
उठाया॥ २७। और राजा के बिरोाघ हाथ उठाने का यह का रण था कि 
सुलेमान ने मिज्षा के बनावा और अपने बाप दाजद के नगर के दरारों 
के बंट किया ॥ २८। ओर यरुविययाम अति बलवान बीर था और ड 

तरुण के! फरतीला टेखके सलेमान ने उसे यसफ्‌ के घराने पर प्रधान 
किया॥ २८। और उस समय में एसा हुआ कि जब यरुदिआम 
यरूसलम से बाहर गया तब शूल नी अखियाह भविय्यदक्ता ने उसे मागे में 
पाया और व॒ह एक नया वस्त्र पहिने था और केवल ये दोनों चेगान में 
थघे॥ ३०। तब अखियाह ने उस पर के नये बस्तर के पकड़ा और 
फाड़के बारह टकड़े किये॥ ३९ । ग्लर उस ने यरुबिआम के! कहा कि 
ट्स ट॒ुकड़ तू ले क्योंकि इसराएल का ई ब्र परमेम्वर थां कहता है कि 
टेख में सलेमान के हाथ से राज्य फाडंगा और दस गोष्टियां तस्के 
हेऊंगा॥ ३२। [परंत मेरे सेवक टाऊजद के कारण और यरूसलम नगर 
के कारण जिसे में ने इस राएल कौ समस्त गाछियों में से चुन लिया बुच्द 
एक गाछी पावेगा]। ३३। इस कारण कि उन्‍हें ने मे व्याग के 
नैद्ानियों कौ देवता इसतारात की और मेअवियों के देव कमुस की और 
अम्मन के संतान के ट्व मिलकूम कौ पजा किई हो और अपने पिता 
दाऊद की नाई मेरी दृष्टि में जा भला हे मेरे मार्गों में नहीं चला और 
मेरी विधि और विचारों के पालन नहीं किया ॥ ३४। तथापि में 
समस्त राज्य के उस के हाथ से निकाल न लेऊंगा पस्त में अपने सेवक 
दाऊर के कारण जिसे में ने इस कारण चुना कि उस ने मेरी आज्ञा और 
बिधिन के! पालन किया उस के जौवन भर में उस के राजा कर 
रक्‍वंगा ॥ ३५। परंत उस के बेटे के हाथ से में राज्य लेऊंगा गैर ट्स 
गोष्ठो तस्के टेजंगा॥ ३६। ओर में उस के बेटे का एक गोष्टौ देऊंगा 
जिसतें यरूसलम नगर में जिसे में ने अपने नाम के लिये चना हो मेरा 
दास दाऊद एक दीपक रक्‍्खा करे॥ ३७। और में तस्के लेजंगा और 
तू अपने मन कौ समस्त इच्छा के समान राज्य करेगा और इसराएल का 
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राजा हेगा॥ ३८। और एेसा हेगा कि यदि त मेरी समस्त आज्ञाओं 
के। सनेगा और मेरे मांगों पर चलेमा ओर जिस रीति से मेरा द्ाप 
दाऊद करता था वैसा मेरी विधि और आज्ञा पालने के लिये मेरी दृष्टि 
में भलाई करेगा ते में तेरे साथ हेा।ऊंगाः ओर तेरे लिये एक दृढ़ घर 
बनाऊंगा जैसा में ने टाऊट के लिये बनाया और इसराएल के तस्के 
हेजंगा। ३९। और इस लिये में टाऊद के बंश के दुःख देऊंगा परंत 
सदा ला नहीं ॥ ४०। इस लिये सलेमान ने यरुबिआम के बधन करने 
चाहा तब यरुबिआम उठा और भागके मिख के राजा शिशाक के पास 
मिख में गया ओर सलेमान के मरने लो वहीं रचा ॥ ४९ ७ खैर 
सलेमान का रहा हुआ काय्ये और सब जे। उस ने किया ओर उस की बड्धि 
क्या सलेमान की क्रिया की पक्तक में नहों लिखा हे ॥ ४२ । श्यार 
यरूसलम में सारे इसराएलियां पर सलेमान के राज्य के टिन चालौस 
बरस थे॥ ४३। और सलेमान अपने पितरों में से! गया और अपने 
बाप दाऊद के नगर में गाड़ा गया और उस के बेटे रहविआम ने उस को 
संतो राज्य किया । 
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८ हो रहविआम सिकम के गया क्योंकि समस्त इसराएल सिकम में 
आये कि उसे राजा बनावे॥ २। ओऔर ऐसा हुआ कि जब नबात 
के बेट यरुबिआम ने जो अब ला मिस्त में था यह सना [क्योंकि वह सले- 
मान राजा के आगे से नागा था और मिख्र में जा रहा ]॥ ३। उन्‍हें 
ने भेजके उसे बुलवाया तब यरुबिआम और इसराएल की सारी मंडली 
आये और यह कहके रहविआम से बोले॥ ४। कि तेरे पिता ने हमारे 
जए के। कठिन किया इस लिये अब त अपने पिता को कठिन सेवा केा 
और उस के भारी जए के! जो डस ने हम पर रक्‍्ख़ा इलका कर ओर 
हम तेरी सेवा करेंगे॥ ५। तब उस ने उन्हें कहा तोन दिन लो चले 
जाओ । तब मस्त पास फिर आओ और लेग चले गये ॥ ६। तब रहबि 
आम राजा ने परनियों से जा उव के पिता सलेमान के जोते जौ उस के 
आग हेते थपरामश किया ओर कहा कि तम्हाराक्या मंत्र हे में इन 
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लागों के क्या उत्तर टऊं। ७। और वे उसे कहके बाले कि यदि आज के 
ट्नि तू इन लागां का सेवक हेकके उन की सेवा करेगा और उत्तर हेके 
उन्हें अच्छी बात कहेगा वे सदा तेरे सेवक हे। रहेंगे॥ पर। परंतु उस ने 
प्राचीनों के मंत्र का व्यागवो उन यबा परुषों के संग जो उस के साथ साथ 
बैठे थे और उस के आगे खड़ हे।ते थे परामश किया ॥ «। ये लाग मम्५फ 
से यह कहके बोले और उस ने उन्हें कहा कि तेरे पिता ने जा जआ चरम 
पर रक्‍खा हे उसे कुछ हलका कीजिये तुम उचया मंत्र टते हे। में उन्हें क्या 
डत्तर टेऊं॥ ९०। तब उन युवा परुषों ने जा उस के साथ साथ बढ़े थे 
उस्शे कहके बाले कि जिन लागां ने तुम्क से यह कहा है कि तेरे पिता ने 
श्कारिलिफकेनललारे किया कहे परत तर्मोरे लिये उसे क्रलकालऑछ 
ते उन्‍हें यां कहिया कि मेरो छिंगली मेरे पिता की कटि से अधिक मारो 
हेगी॥ ९५। ओर जैसा कि मेरे पिता ने तम पर भारी जआ रक्‍खा 
था में तम्हारं जए का बढ़ाऊंगा मेरे पिता ने काड़े से 6म्हं ताड़ना किई 
परंत में तम्हें बिचओं से ताड़ना करूगा॥ १५२। से जैसा राजा ने 
ठचहराक़े कहा था कि तौसर टिन फर मेरे पास आना बेसा हो यरुबिआम 
और सारे लेग तौसरे ट्नि रहबिआम के पात आये ॥ ९५३। तब राजा 
ने उन लागों के कठारता से उत्तर दिया ओर जो मंत्र प्राचीनें ने दिया 
था उसे त्याग किया॥ १५४। और यबा परुषों के मंत्र के समान डन्‍्ह 
कहा कि मेरे पिता ने तम पर भारी जुआ रक्‍्खा था परंत में उस जए का 
और भारी करूंगा मेरे पिता ने तम्हें काड़ां से टंड ट्या था परंत में तम्हे 
बिचछओं से ताड़ना करूगा॥ ९५४। सो राजा ने उन लागें की बात 
न सनी क्योंकि यह ई अर की ओर से था जिसतें वह अपने बचन का जा 
परमेग्वर ने शेलनी अखियादइ कौ ओर से नबात के बेटे यरुबिआम से 
कहा परा कर। 

१६। से जब सारे इस राएलियां ने ट्खा कि राजा ने डन लेगों/ को 
न सनी तब लागों ने यह कहके राजा को उत्तर टियाकि दाऊद में 
हमारा क्या भाग हं ओर यस्सखी के बट के साथ हमारा कुछ अधिकार 
नहीं हे हे इसराएल अपने अपने तंबू के जाओ हे टाऊद अपने घर के 
देख से इसराएल अपने तंबओं के चले गये ॥ १५७। परंत इसराएल क॑ 


6८६ राजावलौ ]९२ पद्ल 


>रीयज+म नमन ><०त>»०>----33+++“८7 5 


संतान जगा यहूटाह के नगरों में बत्त थे रहबिआम ने उन पर राज्य 
क्िया॥ ९८। तब रहविग्वाम राजा ने अट्टराम का ज्ञा कर का खामी 
था भेजा और समस्त इसराएलियें ने यहां लो उसे पत्थरों से पथर- 
वाह किया कि वह मर गया इस लिये रहबिआम राजा आप के 
हढ़ करके यरूसलम के भागने के लिये रथ पर चढ़ा॥ ९८। से 
इसराएल आज के दिन लॉ दाऊद के घराने से फिर गये॥ २०। 
ओर एसा हुआ कि जब सारे इसराएलियां ने सना कि यरुबिआम 
फिर आया ते उन्हें ने भेजके उसे मंडली में बलवाया ओर उन्हों ने डसे 
सारे दूसराएलियों पर राजा किया केवल यहूदाह को गाणी के छोड़ 
केई दाऊट के घराने कौ आर न हुआ॥ २९। और जब रहविआम 
यरूसलम में पहुंचा तो उस ने यहकूदाह के सारे घराने के बिनयमीन 
की गाछ्ठी समेत जो सब एक लाख अस्सी सहस्य चुने हुए जन लड़ाक थे 
एकट्टा किया कि इसराएल के घराने से लड़ के राज्य के सुलेमान के बेटे 
रहविद्याम कौ ओर लावें॥ २२। परंतु ईस्र के जन शमाया के पास 
इंखश्र का बचन यह कहके पहुंचा ॥ ९३। कि यहूदाह के राजा 
सलेमान के बेट रहवबिआम के और सारे यहूटाह ओर बिनयमौन के 
घराने के! और उबरे हुए लागों के कहके बेल ॥ २४। कि परमेश्वर 
यों कहता हे कि चढ़ाई न करो और अपने भाई इसरा।एल के संतान से 
लड़ाई न करो परंतु दर एक तुस्में से अपने अपने घर के फिरे क्योंकि यह 
बात मेरी ओर से है से उनन्‍्हों ने परमेम्व र की आज्ञा मानी और परमेग्वर 
के बचन के समान उलट फिर ॥ २४५ । तब यरुबिआम दूफरायम पहाड़ में 
सिकम के। बनाके उस में बसा उस के पीछे वहां से निकलके फुनऐल के 
बनाया॥ <२६। तब यरुविग्याम ने अपने मन में कहा कि अब राज्य 
दाऊद के घराने के! फिर जायगा॥ २७। यदि थे लाग बलि चढ़ाने के 
लिये परमेश्वर के मंदिर में यरूसलम के चंढेंगे तव उन लागां का मन 
अपने प्रभ यहूटाह के राजा रहविआम को ओर फिरेगा और वे मऊ 
मार लेंगे गजर यहूदाह के राजा रहविआम कौ ओर फिर जायेंगे ॥ 
र२८। इस लिये राजा ने परामश करके सोने को दो बछिया बनबाईः 
और उन्हें कहा कि तम्हारे लिये अति क्लेश हे कि तुम यरूसलम के जाओ 
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है इस राएल अपने टवें के रख जा तम्फे मिस की भमि से निकाल लाथ ॥ 
२८। श्लार उस ने एक का बेतएल में और टूसरे के टन में स्थाण्ति 
किया॥ ६३६०। ओर यह बात एक पाप हुआ क्यांकि लाग दान में 
जाके एक कौ पूजा करते थे। ३९। और उस ने ऊंचे स्थानों में 
एक घर बनाया ओर नौच लोगों में से याजक बनाये जो लावी के 
बेटों में से न थे। ३२९। ओर यरुबिआम ने यहूटाह के एक पवव॑ की 
नाई आउठंवें मास को पंट्रहवों तिथि में पबे ठहराया ओर बेटौ पर 
बलिदान चढ़ाया ओर ऐसा ही उस ने उन बछियों के आगे जे उस ने 
बनाई थीं बेतएल में किया और उस ने उन ऊंचे स्थानें के याजकों के। 
जिन्हें उस ने बनाया था रकवा॥ ३३। से आउवें मास की पंट्रहवों 
तिथि का अथेत्‌ उस मास में जा उस ने अपने मन में रापा था 
बैतएल में अपनी बनाई हुई बंटो पर बलिदान चढ़ाया ओऔ:र इसराएल 
के संतानें के लिये एक पब्बे ठहराया ओर उस ने डस बेटों पर 
चढ़ाया ग्जैर धूप जलाया । 
९३ तरहवां पर्व । 
ञ्ीः देखे कि परमेश्वर के बचन से ईस्थर का एक जन यहूदाह से 
बैतएल में आया और यरुबिआम बेटी के पास धप जलाने के लिये 
खड़ा था॥ २। ओर उस ने परमेग्वर कौ बचन से बेटो के विरुड्ड में 
पकारके कहा कि हे बेटी हे बंटी परमेम्घर यां कहता कै कि ट्ख यसियाह 
नाम एक वालक दाऊद के घराने में उत्पन्न हेगा और वह ऊंचे स्थाने: 
के याजकों के जा तुक पर घप जलाते हैं तम्की पर चढ़ावेगा और मनय्यों 
के हाड़ तक पर जलाये जायेंगे॥ ३। और उस ने उसी दिन यह 
कहके एक पता दिया कि परमेम्धर ने यह कदहे यह पता दिया क्ेकि 
इुख बेदी फट जायगी और उस पर की राख उंडुली जायगी। 
४ + और ऐसा हुआ कि जब यरुबिआम राजा ने इंग्र के जन का 
कहना सुना जिस ने बेतएल कौ बंदौ के बिरुद्ड पकारा था तो उस ने बेदौ 
पर से अपना हाथ बढ़ाके कहा कि उसे पकड़ लेओ। से उस का हाथ 
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न सका॥ ५। और उस लक्षण के समान जा ईम्घर के उस जन ने 
परमेग्रर के बचन से टिया था बेदौ फट गई और राख बंदी पर से उंडेली 
गई।॥ ६। तब राजा ने ई ग्यर के उस जन के कहा कि अब अपने इं श्र 
परमेम्वर से बिनती करिये और मेरे लिये प्राथना करिये कि मेरा हाथ 
चंगा किया जाय तब इंग्पर के जन ने परमेग्वर के रुख बिनती किई 
और राजा का हाथ चंगा किया गया और आगे कौ नाई हे गया ॥ 
७। तब राजा ने ईसर के उस जन से कहा कि मेरे साथ घर में चलके 
सक्ताइये में तस्कर प्रतिफल ट्ेऊंगा॥ ए८। परंत इंग्यर के जन ने राजा से 
कहा कि यटि त्‌ अपना आधा घर मझ्झे दवे तथापि में तरे साथ भौतर 
न जाऊगौ जोर इसअआलनसें ने राटी खाऊंगो न जजफॉन ब्कैरँंगाने 
€। क्यांकि परमेग्वर के बचन से मस्के थां कहा गया कि न राटी खाइया 
न जलपान करिया और जिस मार से हाके त जाता हे उसी से फेर मत 
आना॥ २९०। सा वह जिस मग्ग में हाके बेतएल में आया था उस 
मांगे से न गया बच्द ट्ूस रे मारी से चला गया॥ ९९। उस समय बैतएल 
में एक छठ भविव्यद्क्षा रहता था और उस के बेट उस पास आये और उन 
काया के जो ईम्वर के जन ने उस दिन बंतऐल में किये उसे कह सुनाया 
और उस कौ उन बातों के जा उस ने राजा से कच्दचौ थीं अ- ने पिता के 
आगे बणन किया॥ १२। और उन के पिता ने उन से पुछा कि वैह 
किस मागे से गया क्योंकि उस के बटों ने रखा था कि ईश्वर का वुद्द जन 
जो यहूदटाह से आया किस मारगे से फिर गया॥ १५३ । फिर उस ने अपने 
बेटा से कहा कि मेरे लिये गदहे पर काठी बांघ से। उन्हें ने उस के लिये 
गदहे पर काठो बांघी जैर वद॒ उस पर चढ़ा॥ २९४। और ईंग्बर के 
उस जन के पीक चला और उसे बलत छृच्छ तले बैठ पाया तब उस ने उसे 
कहा कि तईम्वर का वह जन है ला यछूटाह से आया वह बाला हां ॥ 
१५ । तब उस ने उसे कद्दा कि मेरे घर चल ओर रोटी खा ॥ ९६ ॥ और 
वह बाला में तेरे साथ नहों फिर सक्ता और न तेरे साथ जा सत्ता और न 
में तेरे साथ इस स्थान में रोटी खाऊंगा न जल पीऊंगा॥ ९७। क्यांकि 
परमेग्चर के बचन से मसके यां कहा गया कित वहां न रोटी खाना न 
जल पीना और जिस मागे से तजाता है उस मार्ग से होके न फिरना ॥ 
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९८। तब उस ने उसे कहा कि में भो तेरी नाई एक भविव्यद्धक्ता हूं और 
परमेम्वर के बचन के द्वारा से एक हूत ने म॒भ्के कहा कि डसे अपने 
साथ अपने घर में फिरा ला जिसतें वह रोटो खाय गैर पानी 
पीय उस ने उस्स मूठ कहा ॥ ९१५८ । से वह उस के साथ फिर 
गया और उस के घर में रोटो खाई ओऔर जल पीया॥ २०। ओर 
यां हुआ कि ज्यां वे मंच पर बठ थे तब परमेगख्वर का बचन उस 
भविव्यद्क्ता पर जा उसे फिरा लाया था उतरा॥ २१५। और रस 
मे इंम्घर के उस जन से जा यहृदराह से आया था चित्नाके कद्दा कि 
परमेग्वर यह कहता हू कि इस कारण त ने परमेम्घर के बचन के। उलंघन 
किया हे और जा तर ईमस्घर परमेग्घर ने तमे आज्ञा किई कहेत ने उसे 
पालन न किया॥ २२। परंत फिर आया ज_.लञार उस ने जिस स्थान के 
विषय में तम्मभे कहा कि कुछ राोटो न खाना न जल पीटा उसी स्यथान में 
त ने राटो खाई और जल पौया से। तेरी लाथ तेरे पितरों की समाधि में 
न पहुंचेगी॥ २३ | और ऐमा हुआ कि जब वह खा पी चका तब उस ने 
उस के लिये अथात्‌ उस भविव्यद्क्ता के लिये जिसे वह फेर लाया था 
गदहे पर काठी बांधी॥ २४। जब वुच्द वहां से गया तो मागे में उसे 
एक सिंह मिला जिस ने उसे मार डाला और उस की लाय मागे में पछनी थी 
जैएर गटद्दा उस पास खड़ा रहा ओर सिंह भा उस लाथ के पाय खड़ा 
था॥ २५ | ग्रार रेखा कि लागें ने उधर से जाते जाते लाथ के। मार 
में पड़ी रेखा और कि सिंह भी लोथ पास खड़ा है तब उन्‍्हों ने नगर में 
आके जहां वह छट्ट भविव्यदक्ता रहता था कह्द ॥ २६ । ग्रार जब उस 
भविव्यदक्ता ने जा उसे मागे में से फिरा लाया था सना ता कहा कि यह 
ईम्घर का वह जन हू जिस ने परमेम्थर का बचन न माना इस लिये 
परमेम्घर ने डसे सिंद का लोंप दिया जिस ने उसे परमेम्धर के बचन के 
समान जा उस ने कहा था फाड़ा ओर मार डाला क्षे। २७। फिर वह 
अपने बेटे से यह कहके बाला कि मेरे लिये गरहे पर काटो बांघा 
और उन्‍हें ने बांघो ॥ २८ । तब उस ने ज्ञाके उस की लाथ मार्ग में पढ़ी 
पाई और गद हा ओर सिह लाथ पास खड़े थे सिंह ने लाथ के न खाया 
था न गदहे के फाड़ा था॥। २<। तब उस भविव्यद्धक्ता ने ईश्वर के जन 
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की लाथ के। उठाके उस गटहे पर लाटा और फेर लाया ओर उस के 
लिये शाक करते हुए ढड्ट भविव्यदक्ता नगर में पहुंचा कि उसे गाड़े ॥ 
३० | फिर उस ने उस को लाथ का अपनो ही समाधि में रकवा और यह 
कहके उस के लिये डन्‍्हां ने बिलाप किया कि हाय मेरे भाई ॥ ३९ । 
और उस के गाड़ने के पीछे थे हुआ कि वह यह कहके अपने बेटों से 
बोला कि जब में मरूँं ता मस्ते इंश्वर के इस जन की समाधि में गाड़िया 
ओर मेरो हड्ियां उस की हड्डियां के पास रखिया ॥ ३२। क्योंकि वुद्द 
बचन जो परमेच्र ने बेतएल की बेदी ओर सिमरून के नगरों के 
ऊंचे स्थानों के समस्त घरे के विरोध में कहा से। अवश्य प्रा होगा ॥ 
३३। इस के पीौछ यरुविश्याम अपनी बुराई से न फिरा परन्तु फिर नौच 
लागे। का ऊंचे स्थानों का याजक बनाया जिस ने चाहा उसे उस ने 
स्थापित किया और वह ऊंच स्थानों का एक याजक हुआ ॥ ४४ । 
ओर यही बस्त यरुविआम के घराने के लिये यहां ला पाप हुआ कि उसे 
लखाडे और एथिवी पर से नष्ट करे । 
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प्‌ समय में यरुबिआम का बेटा अबियाह रोगी हुआ॥ २। ओर 
३ ० जनलभतव ने अपनी पत्नी से कहा कि उठके अपना भेष बट्ल 
जिसतें न जाना जाय कि त यरुबिआम की पत्नी हे और शौले के! जा 
और देख वहां अखियाह भविव्यद्क्ता हे जिस ने मुक्के कह्द था कित 
इन लागें का राजा हाोगा॥ ३। ओर अपने हाथ में दस रोटियां 
और लडु और एक पात्र मधु लेके उस पास जा ओर वुच्द तुक्के बतावेगा 
कि इस लड़के का क्या हेगा॥ ४। तब यरुबिआम कौ पत्नी ने वेसाही 
किया ओर उठके शौले के। गई और अखियाह के घर में पहुंचौ परन्तु 
अखियाह देख न सक्ता था क्योंकि बढ़ापे के कारण उस कौ आखें बैठ 
गई थों॥ ५। तब परमेमश्वर ने अखियाह से कह्दा कि देख यरुविआम 
की पत्नी अपने बेट के बिषय में तर्क से कुछ पछने का आती हे क्यांकि 
बह रोगी हूं त डसेयां यां कहिये क्योंकि यों हेगा कि जब वह भौतर 
आवेधी वद अपना भष बदल डालेगी॥ ६। ग्रार यां हुआ कि जब 
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वह द्वार पर पहुंची ओर अखियाइह ने उस के पांग्यों का शब्द सना ता 
उस ने उसे कहा कि हे यरुविआ्ञाम कौ पत्नी भीतर आ त अपना भष 
क्यां बटलती हु क्यांकि में कठिन समाचार क लिये तम्क पास भेजा 
गया हुं॥ ७। से जा यरुविञ्याम से कह कि इसराएल का इंम्थर 
परमेश्वर यों कद्दता ह्षे कि जैसा में ने लागों में से तम्के बढ़ाया और अपने 
इसराएल लेग पर अध्यक्ष किया । ८। और दाऊद के घराने से राज्य 
फाड़के तम्फे टिया तथापि त मेरे सेवक दाऊद के ममान न हुआ जिस ने 
मेरी आज्ञाओं को पालन किया ओर जिस ने अपने सारे मन से केव न 
वह्दी किया जा मेरी दृष्टि में अच्छा था॥ <८। परनन्‍्त सभों से जा तेरे 
आगे थे अधिक बराई किई ह क्योंकि मम्फे क्र करने का त ने जाके 
अपने लिये ओर ट्वों का और ठाली हुई मत्तिन के बनाया और मम्फे 
अपने पीछे टाल टिया क्षे। १९०। से ट्ख में यरुविआम के घराने पर 
बुराई लाऊंगा ओर यरुविश्याम के हर एक के! जो भौत पर मत्ता है 
शरर इसराएलियां में बन्द हें ओर बचे हें नष्ट करूंगा ओर उन के 
जा यरुबिआम के घर में बच रहेंगे यां मिटा डालंगा जेसा काई जन 
कड़े का यहां लां लेजाता कं कि सब जाता रहे॥ २१५९५। यरुबिआम 
का जा काई नगर में मरेगा उसे कुत्ते खायेंगे ओर जा चैगान में मरेगा 
उसे आकाश के पच्चौ खायेंगे क्योंकि परमेम्घर ने यां कहा हे ॥ ९२। 
सेत उठके अपने ही घर जा और नगर में तेरे पांव पहुंचते ही लड़का 
मर जायगा॥ ९३। ओर उस के लिये सारे इड्सराएल विनाप करेंगे 
ओर उसे गाड़ेंग क्यांक यरुबिआम की समाधि में केवल वही पहुंचेगा 
डूस कारण कि इसराएल के ईय्पर परमेम्धर की ओर यरुबिआम के 
घराने में से उस में भलाई पाई गई॥ १५४ । और परमेम्धर इसराए लिया 
पर एक राजा खड़ा करेगा जा उसी ट्नि यरुबिआम के घराने को 
नष्ट करेगा परंत क्या अथात अभौ॥ १५५ | और परमेम्धर इस राएलियों 
के मारेगा जिस रोति से जल में संठा हिलता के और इसर।एल 
के। उस अच्छी भूमि से जे उस ने डन के पितरों का टिई है उखाड़ 
फेंकेगा ओर उन्‍हें नहों के पार लां विधराथ्गा इस कारण कि उन्हें ने 
अ्रपना अपना कुंज बनाके परमेग्वर का खिजाके रिसाया॥ १६। और 
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व॒ुद्द यरुबिआम के पाप के कारण इस राणल को टूर करेगा क्योंकि उस 
मे पाप किया ओर इसराएल से पाप करवाया॥ २५७। तब यरुबिआम 
को पत्नी उठ चली ओर तिरजः में आई और ज्यांहदी बच दहलो पर 
पहुंची त्योंहों लड़का मर गया॥ ९८। ओर जैसा परमेम्पर ने अपने 
सेवक अखियाह भविव्यदक्ता के द्वारा से कहा था उन्हें ने उसे गाड़ा 
और सारे इसराएलियां ने उस के लिय बिलाप किया॥ १८। और यरु- 
बिआम की रहौ हुई क्रिया जिस रीति से उस ने युद्ध किया और कि जिस 
रीति से उस ने राज्य किया से दखो इसराएल के राजओं के समाचार 
की पस्तक में लिखाहे॥ २०। ग्यार यरुबिआम ने बाईंस बरस राज्य 
किया तब अपने पितरों में से! गया और उस का बेटा नटब उस की सन्ती 
राज्य पर बैठा। २९। ओर सुलेमान के बेटे रहविआम ने यहदाह पर 
राज्य किया उस ने एकतालोस बरस की अवस्था में राज्य करना आरंभ 
किया और यरूसलम में अथत उस नगर में जिसे परमेम्वर ने अपना 
नाम रखने के लिय इसराएल की समस्त गाषप्टियां में से चन लिया था 
सत्रह्न बरस राज्य किया और उस की माता का नाम नअमः जो अम्मनी 
थी॥ २२९ | और यहृट्रह ने परमेम्थर की दृष्टि में बराई किई और उन्हें 
नेआपने पितरों के पाप से अधिक पाप करके परमेग्धर के खिजा के क्री।घ 
दिलाया॥ २३। क्योंकि उन्हें ने भो अपने लिये हर एक ऊंच पहाड़ पर 
और एक एक हरे पड़ तले ऊंचा स्थान ओर मर्ति और कंज बनाया ॥ 
२४ | और देश में सट्टनी भी थे और उन्‍्हों ने अन्यद शियें के समस्त घिनित 
काया के समान किया जिन्हें परमेम्धर ने इसर[एल के रन्तानों के आग 
से टूर किया ॥ २९५। ओर रहबिआम राजा के पांचवें बरस एसा हुआ 
कि मिस का राजा शोशाक यरूसलम के बिराोध में चढ़ आया॥ २६। 
ओर वह परमेम्घर के मंदिर का धन ओर राजा के घर का घन लेके चला 
गया ओर वच्ठ सब कुछ ले गया जो सेने को ढालें सलेमान ने बनाई थों 
वचह् सब ले गया ॥ २७। और रह बआम राजा ने उन को सन्ती पौतल की 
ढालें बनाई और प्रधान देड़हे| का जो राजा के भवन के द्वार की रक्षा 
करते थे दिया॥ २८। और ऐसा हुआ कि जब राजा परमेम्भर के 
मंदिर में जाता था तब पहरू उन्हें डठा लेते थे फिर उन्हें लप्के पहरू को 
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काटठरी में रख छाडते थे॥ २८ | अब रहौबिआम की रहो हुई क्रिया 
और सब कुछ जा उस ने किया से क्या यहूटाह के राजावली के समाचार 
कौ पस्तक में नहों लिखा ॥ ३० । जऔर रहवि्ञाम में और यरुबिआम में 
जीवन भर सबेदा यदडू रहा॥ ३९ । और रहविआम ने अपने पितरें में 
शयन किया ओर द्ाजट के नगर में अपने पितरों के साथ गाड़ा गया 
और उस की माता का नाम नअमः जो अस्मूनी थी ओर उस के बेटे 
अबियाम ने उस को सती राज्य किया ॥ 
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ञ्ै' नबात के बेटे यरुबिआम के राज्य के अठार हवें बरस अबियाम 
ने यक्नटाह पर राज्य किया ॥ २। उस ने यरूसलम में तीन बरस 
राज्य किया और उस की माता का नाम मअकः था जे। अविसलम की 
बंटी थी॥ ३। ओर जैसा उस के पिता ने उससे पहिले पाप किया बैेसे 
उस ने भी किये ओर उस का मन परमेस्वर अपने ई स्वर की ओर सिद्ध न 
था जैसा कि उस के पिता दाऊट्‌ का था ॥ ४ । तथापि दाऊद के 
कारण उस के ई प्र परमेग्यर ने उसे यरूसलम में एक दरौपक दिया कि 
डस के बेटे के उस के पीछ बैठावे ओर जिसत यरूसलम के स्थिर करे ॥ 
५। इस कारण कि दाऊद ने वही कारये किया ज्ञो इंग्र की दृष्टि में 
ठोक था अपने जीवन भर केवल जरियाच्त हित्चो की बात के! छोड ओर 
किसी आज्ञा से न मड़ा। ६। ओर रहविआाम और यरुबिआम के मध्य 
में जीवन भर यड् रहा। ७॥ अब अबियाम की रही हुई क्रिया और सब 
जो डस ने किया था से क्या यहृदाइह के राजाओं के समयां के समाचार की 
पुस्तक में नहीं लिखा ह्े। ८॥ और अबियाम और यरुबिआम में लड़ाई 
थी तब अबियाम ने अपने पितरों में शयन किया और उन्‍हें ने उसे 
दाऊद के नगर में गाड़ा और उस का बेटा असा उस कौ सन्तो राज्य पर 
जैठा॥ <। और इसराएल के राजा! यरूुबिआम के राज्य के बीसव 
बरस असा यहूदाह पर राज्य करने लगा॥ १५०। उस ने यरूसलम में 
एकतालीस बरस राज्य किया और उस की माता को नाम मअक: था जो 
अविसलुम की बेटो थी ॥ ९५९ | और असा ने अपने पिता दाऊद कौ नाई: 
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परमेग्वर कौ दृष्टि में ठौक किया॥ १५२। ओर उस ने गांडओं के टश 
से टूर किया और उन मन्तिन का जिन्हें उस के पितरों ने बनाया था 
निकाल फंका। १५३। और डसप ने अपनो माता मअकः के भी रानी 
होने के पट से अलग किया क्योंकि उस ने कंज में एक मर्ति बनाई थी और 
असा ने उस कौ मत्ति के ठा दिया और केट्रून के नाले के तौर जला 
दिया॥ १४। परंत ऊंचे स्थान अलग न किये गये तथापि उस का मन 
जौवन भर परमेस्वर के आगे सिद्ध था। १५५। और जो जा बस्त उस 
पिता ने समपेण किई थी और जे; जो वस्तु उस ने आप समर्पण किईं 
थी अर्थात रूपा और से।ना औरर पाच उस ने उन्हें परमेग्घर के मंट्र में 
पहुंचाया ॥ १९६। और असा में और इसराएल के राजा बञअशा में उन 
के जीवन भर युट्ट रह ॥ ९७। और इसराएल का राजा बचशा यहूदाइह 
के बिराध में चढ़ गया और रामः के बनाया जिसतें यहूदाइ के राजा 
असा पास किसी का जाने न ट्वे॥ ९८। तब असा ने परमेग्वर के 
मंट्रि के भंडार का बचा हुआ रूपा और सेना ओर राज़ा के घर का 
घन लेके अपने सेवकों के हाथ में सांप और असा राजा ने उन्हें अराम 
हुजयन के बेट तबरिस्मन के बेटे बिनहट॒द पास ज्ञो टमिशक में रहता 
था यह कहके भेजा॥ १५८ । कि मेरे और तेरे मध्य में और मेरे बाप 
के और तर बाप के बीच मेल हे ट्ख मैं ने तेरे लिये रूपा और सेना भेंट 
भेजो से। आइये और इसराएल के राजा बअशा से मेल ताड़िये जिसतें 
बच्द मेरी ओर से चढ़ जाय॥ २०। तब बिनहदद नेअसा राजा कौ 
बात मानके अपने सेनापतिन के! इसराएल के नगरों के बिरोध में 
भेजा गर ओयन और दान का और अबिल बेतमअकः के और समस्त 
किन्नारात के नफतालोौ के समस्त देश सहित मारा। २१५। और एसा 
हुआ कि जब बअशा ने सना तब रामः का बनाना छोाड़के तिरजः 
जा रहा॥ २२। तबअसा राज़ा ने सारे यहूदाह में प्रचारा ओर काई 
न रहा से वे राम: के पत्थरों के। ओऔ।र उस के लद्दों के जिन्ह से बअशा 
ने बनाया था उठा ले गये और असा राजा ने विनयमीन के जिबञ्य का 
और मिसफा के उन से बनाया॥ २३ । और असा कौ समस्त उबरी हुई 
क्रिया और उस के समस्त पराक्रम और सब जे उस ने किया था और उस 
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ने जा जा नगर बनाये से; क्या यहूदाह के राजाओं के समयां के समा- 
चार की पस्तक में नहों लिखा कै तथापि उस के बढापे में उस के पांव में 
रोग था॥ २४। तब असा ने अपने पितरों में शयन किया और अपने 
पितरों में टाऊड के नगर में गाड़ा गया और उस का बेटा यहृशएफात 
उस की सनन्‍्ती राजा हुआ॥ २५ । और यहटाह के राजा असा के 
राज्य के ट्ूसरे बरस यरुबिआम का बेटा नट्ब इसराएल के संतान का 
राजा हुआ और उस ने इसराएल पर दे बरस राज्य किया॥ २६। 
और उस ने परमेम्थर की दृष्टि में बुराई किई और अपने पिता के मार्ग 
में और उस के पाप में जिससे उस ने इसराएल से पाप करवाया चला॥ 
२७। तब दशकार के घराने में से अखियाह के बेटे बअशा ने उस के 
बिराध में गष्ट बांधी ओर फिलिस्तियां के जिबतन में उसे घात किया 
(क्योंकि नट्व और सारे इसराएल ने जिबतन के घेरा झा] 53 
अथेात्‌ यहूटाह के राजा असा के तौसरे बरस बञशा ने उसे घात 
करके उस की सनन्‍्तो राज्य किया॥ २८। और ऐसा हुआ कि उस 
ने राज्य पर स्थिर हेके यरुविआ्ञाम के सारे घराने के बध किया और 
उस ने यरुविग्याम के लिये एक खासघारी को न छोड़ा जब लॉ उसे 
छू न कर डाला जसा किपरमेमग्वर ने अपने सेवक अखियाह शैलनी 
द्वारा से कहा था॥ ३०। क्योंकि यरुबिआम ने आप बहुत पाप 
किये थे ओर इसराएल से भी पाप करवाये थे ओर परमेम्धर इसराएल 
के ईमस्र के निपट क्राघित किया था रिसियाके खिजाया था॥ ३१। 
और नट्ब की रुहो हुई क्रिया ओर सब जो डस ने किया था से 
इसराएल के राजाओं के समय के समाचार को पत्तक में नहों लिखा है ॥ 
३२। और असा ओर इसराएल के राजा बचशा में उन के जौवन भर 
लड़ाई रही॥ ३३। ओर यहूदाह के राजा असा के राज्य के तौसरे 
बरस अखियाइह का बेटा बअश्या तिरज: में समस्त इसराएल पर राज्य 
करने लगा उस ने चाबीस बरस राज्य किया ॥ ३४। उस ने परमेस्यर 
की दृष्टि में बुराई किई ओर यरुविआ्ञाम के मागे में और उस के 
पाप में जिस्म उम्त ने इसराएल से पाप करवाया चलता था ॥ 
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२९६ सोालहवां पब्बे ॥ 


तर ब बञ्शा के बिराघध में हनानी के बेटे याह्ल पर परमेश्वर का बचन 
उतरा॥ २। जैसा कि में ने तुझे धल में से उठाया और अपने 
लाग इसराएलियों पर अध्यक्ष किया परन्तु त्‌ यरुबिआ्ञाम के पथ पर 
चला ओर त्‌ ने मेरे इसराएली लोागें से पाप करवाया॥ ३। टेख 
में बचशा के बश के ओर उस के घराने के बंश का ट्र करूंगा और में 
तेरे घराने के नवात के बटे यराबआम के घराने के समान करूंगा ॥ 
४ । बअशा के घर का जा केाई नगर में मरेगा उसे कुत्ते खायेंगे और 
जो चेगान में मर जायगा उसे आकणश के पत्षी खायंगे॥ ५। अब 
बच्शा की रहो हुई क्रिया और जो कुछ डस ने किया और डस की 
सामथ्ये इसराएल के राजाओं के समयों के समाचार की प॒स्तक में लिखा 
नहीं॥ ६। से बअशा अपने पितरों में से गया और तिरज: में गाड़ा 
गया ओर उस के बेटे एला ने उस की सनन्‍्ती राज्य किया॥ ७। ओर 
हनानी के बट याह्ल भविव्यद्क्ता के द्वारा से परमेश्वर का बचन बअशा 
के विरोध में और उस के घराने के बिराघ में आया अर्थात समस्त 
बुराइयां के कारण जञा लस ने परमेश्वर की दृष्टि में करके अपने हाथ 
के काया से जो यरुबिआम के घराने की नाई था और इस का रण कि 
डसे मार डाला था उसे रिस दलाया॥ झ। ओर यहकूदाह के राजा 
आसा के राज्य के हब्बीसवें बरस बअशा के बेटे एला ने तिरजः में इसराएल 
पर दे! बरस राज्य किया॥ <। और जब वह तिरजः में अपने घर के 
प्रधान अरजा के घर में पीके मतवाला रहा था तब उस के आघ् रथां 
के प्रधान उस के सेवक जिमरी ने उस के विरोध में गुष्ट कद ॥ ९० । 
तब जिमरी ने भीतर पैठके उसे मारा ओर यहदाह के राजा असा के 
सताईसवें बरस उसे मार डाल! ओर उस की सनन्‍्तो राज्य किया ॥ १५९। 
जैर था ऊआ कि जब वह राज्य करने लगा ता सिंहासन पर बंठत हो 
उस मे बञअशा के सारे घराने के घात किया तब उस ने उस के लिये न 
ते। एक पुरुष का जो भोत पर मृत्ता है नउस के कुटम्व का न मित्र 
के। क्राड़ा॥ १५२। यों जिमरी ने परमेश्वर की बाचा के समान जो 
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उस ने बञ्शा के विषय में याह्ल भविष्यदक्ता के द्वारा से कहा और बअशा 
के समस्त घराने का नष्ट किया॥ ९३ । बचशा के सार पापां क कारण 
और उस के बेटे एला के पापों के कारण जा उन्‍्हां ने किये और जिन से 
उनन्‍्हों ने इसराएल से पाप करवाये यां अपनी मढ़ता से परमेश्वर इस 
राएल के इंस्र के रिस दिलाया॥ (५४। अब एला को रद्दौ हुई 
क्रिया और सब कुछ जा उस ने किया था से इसराएल के राजाओं के 
समयों के समाचार की पस्तक में नहीं लिखा। 

९५ | यहूटाह के राजा अस के सताईसव॑ बरस जिमरी ने तिरजः में 
सात दिन राज्य किया ओर लागां ने फिलिस्तियां के जिबतून के 
बिराध में छावनी किई ॥ १५६। और जब छाबनो के लागां ने सुना 
कि जिमरी ने गुष्ट करके राजा के भी वबधन किया है इस लिये समस्त 
इसराएल ने सेनापति उमरो के छावनी में उसो दिन इसराएल पर 
राजा किया। १५७। ओर उमरोी ने सारे इसराएल समेत जिबतन से 
चढ़के तिरजः के घरा॥ ९५८। और यों हुआ कि जब जिमरी ने 
देखा कि नगर लिया गया ता वुच्द राजा के भवन में गया और अपने 
ऊपर राजा के भवन में आग लगाके जल मरा॥ ९८। उस के पापों 
के कारण जा उस ने यरुबिआम के मा पर चलने में और अपने पाप में 
जो उस ने इसराएल से पाप करवाके किया था बुराई किई ॥ २० । और 
जिमरो कौ रहो हुई क्रिया और उस का छल जे उस ने किया इसराएल 
के राजाओं के समय के समाचार को पुस्तक में नहीं लिखा ॥ २९॥ उस 
के पीछ इसराएल लाग दा भाग हुए आधे लाग गिनात के बेटे तिबनी 
के राजा करने के उस को ओर ओर आप लाग उमरीो के पीछ हुए ॥ 
२२। परन्त जा लाग उमरो के पौछ हुए थे उन लागां ने गिनात के 
बेटे तिबनी की ओर के लेगें के जौता और तिवनी मारा गया ओऔर 
उमरी ने राज्य किया ॥ २३॥ ओर यहूटाह के राजा असा के राज्य 
के एकतीसत्र बरस उमरी इसराएल पर राज्य करने लगा उस ने बारह 
बरस राज्य किया तिरजः में छः बरस राज्य किया ॥ २४। फेर उस ने 
दो ताड़ा चांदी पर समरून का पहाड़ समर से मे।ल लेके उस पहाड़ पर 
एक नगर बसाया ओर उस नगर का नाम जो उस ने बनाया था समरून 
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रक्‍खा जा समर के पहाड़ का खामो था ॥ २५५ । परन्त उमरी ने 
परमेग्वर की दृष्टि में बराई किई और उन सब से जा डउत्म आगे थे 
अधिक बुराई किई॥ २६। क्यांकि वुह नबात के बट यरुबिआम के 
सारे मार्ग में और उस के पाप में चलताथा जिर्झुं डस ने इमसराएल से 
पाप करवाके परमेश्वर इसराएल के ईश्वर के! अपनी मूढ़ता से रिस 
ट्लिया॥ २७। अब उमरी की रही हुई क्रिया और उस का पराक्रम 
जा उस ने दिखाया से इसराएल के राजाओं के समयें के समाचार की 
पस्तक में नहों लिखा॥ २८ । उछस के पीछ उमरी अपने पितरों में 
से गया और समरून में गाड़ा गया और उस के बेटे अखिअब ने उस की 
सन्‍्तो राज्य किया ॥ 

२८ 4 और यहूदाइह के राजा असा के राज्य के अठतोसवें बरत उमरी 
का बेटा अखिअब इसराएल पर राज्य करने लगा ओर उमरी के बेटे 
अखिअब ने बाईस बरस समरून में इसराएल पर राज्य किया ॥ ३०। 
और उमरो के बटे अखिअब ने उन सब से जा उससे आगे थ परमेम्वर को 
दृष्टि में अधिक बुराई किई॥ ३१५। और यां हुआ कि उस ने इतने 
पर बस न किया कि नबात के बेटे यरुबिआम के से पाप करता था परंतु 
वुच्द सेद्रानियाो के राजा इतबअल की बेटों ईजबिल को ब्याह लाया 
और जाके बञुुल के पूजा ओर उस के आगे दंडवत किई॥ ह३२। 
और बञल के मन्दिर में जे उस ने समरून में बनाया था बअल के 
लिये एक बेटी बनाई ॥ ३३ । और अखिअब ने कुंज बनाया और 
परमेश्वर इसराएल के ईस्थर का उन सब इसराएंली राजाओं से जा 
उस्य आगे थे अधिक रिस उभाड़ा॥ ३४। उस के दिनों में हेएल बैत- 
रली ने यरीहे। के। बनाया उस ने उस की नंव अपने पहिलांठ अबिराम 
पर डाली ओर उस के फाटक अपने लकु रे सगूब पर खड़ किये जैसा कि 
परमेग्वर ने नून के बेटे यहूरूआ के द्वारा से बचन दिया था॥ 


९७ सन्षरहवां पब्म । 


त््‌ ब जिलिअद के बासियां में से इलिय।ह तिसबी ने अखिअब से कहा 
कि परमेम्वर इसराएल के ईसम्भर के जीवन सें जिस के आगे में 
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खड़ा हूं कई एक बरस लां न ग्लास पड़गी न मेंह बरसेगा परंत जब में 
कहूंगा॥ २। और यह कहते हुए परमेम्धर का बचन उस पर उतरा ॥ 
३। कि यहां से चलके प्‌व की ओर जा और करौथ को नाली के पास 
जे। यरटन के आग कै आप का छिपा॥ ४। ओर णसा हेगा कि त 
उस नालो से पीजिया और में ने जंगली कोव्वां के आज्ञा किई है कि वे 
तम्पमे वहां खिलावें॥ ५। से उस ने जाके परमेम्वर के बचन के समान 
किया और यरदटन के आगे करोय नाली के पास जा रहा॥ ६। ओर 
सांभक बिहान जंगली कैव्वे उस पास राटी और मांस लाया करते थे और 
वुद्द उस नाली से पीताथा॥ ७। ओर कुछ दिन के पीछ एसा हुआ 
कि देश में मेंह न बरसने के कारण से नाली का जल रूख गया॥ ए८। 
तब परमेम्वर का बचन यह कहके उस पर उतरा॥ «। कि डउठके 
सैद्ानियां के सरफत के चला जा और वहां रह ट्ख में ने तेरे प्रतिपाल 
के लिये एक रांड़ के आज्ञा किई हे॥ १५०। से वह उठके सरफत 
के! गया ओर जब वच्द नगर के फाटक पर पहुंचा तो क्या ट्खता हे कि 
एक विधवा वहां लकड़ियां बटार रहौ थी ओर उस ने उसे पकारके 
कहा कि कृपा क ९के म॒स्के एक घांट पानी किसौ पात्र में जाइये कि पीौऊ 
१९ । और जब वुच्द लाने चलो ते। इतने में वुद्द उसे पुकारके बाला कि में 
बिनती करता हूं कि अपने हाथ में एक ट कड़ा रोटी मेरे लिये लेती 
आइये। ॥ ९२ | तब उस ने डसे कहा कि परमेग्र तरे ईंग्घर के जीवन से 
मेरे पास एक भो फुलका नहीं परंतु केवल म॒ट्ठो भर पिसान एक मडके में 
है ओर पात्र में थाड़ा तेल और देखिये कि में दे। लकड़ियां बटार रहो हूं 
जिसतें घर जाके अपने और अपने बेटे के लिये पेऊं ओर सिद्ध करूं कि 
हम खाय॑ और मर जाय॑ ॥ ९१ ३ । तब दलियाह ने उसे कहा कि मत डर जा 
और अपने कहने के समान कर परंतु पहिले मेरे लिये टरस्से एक लिट्टी बना 
और मुम्क पास ला ओर पीछे अपने ओर अपने बेटे के लिये पोइओ ॥ 
९४। क्याकि परमेश्वर इसराएल का ईग्यर यां कह ता हे कि परमेम्पर 
एथिवो पर जबलों मेंह न बरसावे मटके में का पिखान न घटेगा और 
पात्र में का तेल न चुकेगा॥ १५५ । ओर उस ने जा इलियाह के कहने 
के समान किया और आप ओर वुद् और उस का घराना बहुत दिन लो 
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खाते रहे॥ ९५६। और परमेम्वर की बचन के समान जा उप ने इलि- 
याह के द्वारा से कहा था मटके का पिसान ग्यार पात्र का तेल न चटा॥ 

९७। और इस के पीछे ऐसा हुआ कि घर की खामिनौ का बेटा 
रोगी हुआ ओर उस का रोग ऐसा बढ़ा कि उस में प्राण न रहा ॥ ९८ । 
तब उस स्त्री ने इलियाह से कहा किहेईग्वर के जनम तम्क से मर से 
क्या#प्रधाजन त मेरे पाप सारण कराने के श्र मेरे बेछेका नाश करूुँने 
के आया हे ॥ ९५८। और उस ने उससे कहा कि अपना बेटा मम्म्दे 
और वह उस कौ गाट से लेके उसे काठ पर जहां वह रहता था चढ़ा ले 
गया ओर उसे अपने बिछाने पर लेटाया ॥ २० | और उस ने परमेम्घर से 
प्राथना करके कहा कि हे मेरे इंग्र परमेचर क्या तू ने इस रांड पर भी 
विपत्ति भेजी जिस के यहां में उतरा हूं कि उस के बेटे का नाश करे ॥ 
२५। तब उस ने आप के! तोन बार उस बालक पर फैलाया और 
परमेम्र से प्राथेन करके कहा कि हे मेरे ई स्वर परमेम्घर में विनतों करता 
हूं कि इस बालक का प्राण इस में फिर आवे॥ २२ । तब परमेम्वर ने 
इलियाह की प्रार्थना सनी और बालक का प्राण उस में फिर आया 
और वच जी उठ।॥ २३। तब इलियाइह उस बालक के उठाके काठरी 
में से घर के भोतर ले गया ओर उसे उस को माता के नोंप ट्या गऔैर 
इलियाह ने कहा कि टेख तरा बेटा जोता है ॥ २४। तब उसस्ती ने 
इलियाह से कहा किअब इस्स में जानतो हूं कि त ईम्पर का जन 
है और तर मंच से परमेश्वर का बचन सत्य हे। 


0९८ ध्रठटारहवां पब्ये । 


झ्र' बहुत दिन के पीछ ऐसा हुआ कि तौसरे बरस परमेम्वर का 
बचन इलियाह पर उतरा कि आप के अखिअब पर प्रगट कर और 
मैं रेशमें मेंह बरसखाऊंगा॥ २।आऔर ज+ इलियाह अपने तई अखिअब 
का दिखाने गया तब समरून में बड़ा अकाल था॥ ३। तब अखिअब ने 
अपने घर के अध्यक्ष अबदियाह का बुलाया अब अबदियाह ईस्वर से 
बचा्ठत डरता था॥ ४। क्यांकि यों हुआ कि जब इंजबिल ने ईख्र के 
भविव्यद्क्षां के मार डाला ता अबदियाह ने से। भविव्यद्क्तों के! लेके 
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पचास पचास करके एक खाह गें छिपाया गऔर उन्‍हें अन्न जल से पाला ॥ 
५ । जपर अखिअ्रव ने अवबदियाह से कहाक्रि देश में फिर जर समस्त 
जलके से।ताओए और नाले में जा क्या जाने कि घाड़े और खच्चर के जौते 
रखने के लिये घास मिल जाये न हे। कि पश हम्मे से नष्ट हावं॥ ६। 
से उन्हें ने आपुस में टेश का बिभाग किया कि आरंपार जायें अखिअब 
आप एक गेर गया और अवदियाह आप टूसरो ग्यर॥ ७। और 
ज्यां अबदियाह मारी में थाइलियाह उसे मिला ओर उस ने उसे पह्ि- 
चाना और ओंघा गिरा ओर बाला कि आप मेरे प्रभइलियाह हैं॥ ८। 
और उस ने उसे उत्तर टिया कि में हों हू जा अपने प्रभ से कह कि इलि- 
याह है॥ ८। वुष्द बेला किमें ने क्या अपराध किया ह जो त अपने 
दास का बच करने के लिये अखिअब के हाथ सेंपा चाहता के ॥ ५० । 
परमेग्वर ते रे ईश्वर के जीवन सा काई जाति अथवा राज्य नहीं हे जहां 
प्रभ ने तेरी खोज के लिये न भेजा हे! ओर जब उन्‍्हों ने कहा किवह 
नहीं के तन उस ने जाति कौ नर राज्य की किरिया लिई कि हम ने 
उसे नहीं पाया॥ ९१९५। और अब त कहता क्षेकि जाके अपने प्रभ से 
कह कि टद्ख इलियाह हे ७ ९२। और जब में तेरे पास से चला जाऊंगा 
तब एमा हेगा कि परमेग्थघर का आत्मा तम्े क्या जाने कहां ले जायगा 
और जब में जाके अखिअब से कहूंगा और वह तम्के न पा सके तब मऊ 
बघन करे परंत में तरा सेवक लड़काई से परमेग्वर से डरता ह्ू॥ २९३। 
मेरे प्रभु से नहों कहा गया कि जब ईंजबिल ने परमेश्वर के भविव्यदक्तों 
का मार डाला तब में ने क्या किया कि परमेम्पर के सो भविय्यद्रक्तां के 
लेके पचास पचास करके एक खाह में छिपाया ग्ये।र उन्हें अन्न जल से 
पाला॥ १५४। और अब त कहता है कि जाके अपने प्रभ के! जनाव कि 
द्ख इलियाह हैं ओर वह मस्के बघन करगा॥ १५ । तब इलियाह ने 
कहा कि सेनाओं के परमेगस्वर के जौवन सें। ज्ञिस क आगे में खडा रहता 
हूं मे अवश्य आज उस पर अपने का दिखाऊंगा ॥ १९६। से अबदियाह 
अखिअब से भंट करने के गया और उसे कहा ओर अखिदब इलियाह 
की भेंट का गया॥ ९७। ओर ऐसा हुआ कि जब अखिञब ने 
दइूलियाह का ट्खा ता उसे कहा कि क्या त्‌॒वच्दौ हैँ जा इसराएलियों के 
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सताता क्षै॥ ९८। उस ने उत्तर टिया किमें ने नहों परन्त त ने ओर 
तेरे पिता के घराने ने इस बात में इस राएलियों के। सताया है कि तम ने 
परमेम्र की आज्ञाओं का छाड़के बअलीम का पीछा पकड़ा क्े। १५८॥ 
इस लिये अब भेज और सारे इसराएल के! करमिल पहाड़ पर मेरे लिये 
एकट्टा कर ओर बल के साढ़े चार तो भविव्यद्धक्ते के। और कंजें के 
चार सो भविव्यद्क्षा का जा ईजबिल के मंच पर भेाजन करत हैं 
२० | से अखिअब ने इसराएल के समस्त सनन्‍्तान के पास भेजा और 
भविव्यद्नों के करमिल पहाड़ पर एकट्ठा किया ॥ २१५। तब इलजियाह 
ने सार लागा क पास जाके कहा कि कब लां अघर में पड़े रहेग यदि 
परमेग्पर ईम्घर है ता उसे गहे परन्त यट्टि बञ्यल तो उसे गहे। पर लोग 
ने उसे तनिक उत्तर न दिया॥ २२ । तब इलियाह ने लागां से कहा 
कि परमेग्वर के भविव्यद्क्ता में से में ही अकेला बचा हूं परन्त बअल के 
भविव्यद्क्ता साढ़ चार सो जन कै ॥ २३। से! वे अब हमें दा बैल हव और 
अपने लिये एक बैल चने और उसे टकड़ा टकड़ा करें ओर लकड़ी पर 
घरें परन्त आग न लगायें शयार ट्ूसरा बैल में सिद्द करूंगा और उसे 
लकड़ी पर धरूंगा परन्त आग न लगाऊंगा॥ २४। और तम अपने 
दवे के नाम से प्राथेना करो और में परमेश्वर के नाम से प्राथेना करूंगा 
जा इंग्घर आग के द्वारा से उत्तर टेगा वही इंमश्वर हे।वे लव सब लागां ने 
उत्तर दके कहा कि यह अच्छी बात है ॥ २४ । गऔर इलियाइ ने 
बञ्चल के भविव्यद्क्तां से कह्दा कि तम अपने लिये एक बेल चनके पहिले 
उसे सिद्द करो क्योकि तम बहुत हे। ओर अपने ट्वों के नाम से प्रार्थना 
करा परन्तु उस में आग मत लगाओ॥ <२६॥। तब उनन्‍्हां ने एक बल का 
जे। उन्हें टिया गया लिया ओर उसे सिद्ध किया और बिहान से दा पहर 
ला यह कहके बअल के नाम से प्रार्थेन किई कि हे बअल उन्तर हे 
परन्त न कुछ शब्द हुआ न किसी ने सना और वे उस बनाई हुई बे -े 
पर क॒ट पड़। २७। और एसा हुआ कि दो पहर के इलियाह ने उन्हें 
चिढ़ाके कहा ओ(र बाला कि चिह्नाके पुकारा क्योंकि बुह्द देव हे बुहद 
किसौ से बातें कर रच्दा हे अथवा कहीं गया है अथवा किसी यात्रा में हे 
और क्या जाने वुच्द सेता है और उसे जगाना अवश्य हे ॥ 
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२८। तब वे बडे शब्द से चिल्लाये गैर अपने ब्यवहार के समान आप 
के छरिया गैर गाटनियें। से यहां ला गाटा कि वे लाह्न लहान हे गये ॥ 
२८ । और ऐसा हुआ कि टो पहर ठल गया ग्यार बलिटान चढ़ाने के समय 
लां भविव्य कहते रहे परन्तु न कुछ शब्द हुआ न काई उत्तर टवेया न 
ब॒भवैया ठह्दरा | ३०। तब इलियाह ने सारे लागा से कहा कि मेरे पपस 
आशे खैर सारे लेग उस के पास गये तब उस ने परमेग्भघर की ढाई हुई 
बेटी के मुधारा। ३९। और यअकब के सन्‍्तान की गेष्टियों के समान 
जिनके पास यह कहके परमेग्वर का बचन आया था कि तरा नाम 
दूस राएल हेगा इलियाह ने बारह पत्थर लिये ॥ ३२। ओर उन 
पत्थरों से उस ने परमेम्धर के नाम के लिये एक बेटी बनाई ओर बेटी के 
आस पास उस ने एसो बड़ी खांई खादी जिस में द। नपए बोज अमांवें॥ 
३३ । और लकडियों के। चना और बैल के काट के टकड़ा >कड़ा किया 
और लकड़िया पर धरा और कहा कि चार पीपा पानी से भर दओ और 
उस हेम के बलिटान पर ओर लकड़ियें। पर उंडेले॥ ३४। और उस 
ने कहा कि ट्सरो बेर उंडुला उन्हों ने द्सरी बेर उंड़ला फिर उस ने कहा 
कि तीसरी बेर उड़ला ओर उन्‍्हें। ने तीसरी बेर डंड़ेला॥ ३५। और 
पानी बेदी की चार और बहा और खांई के। भी पानी से भर दिया ॥ ३६। 
और बलिदान चढ़ाने के समय ऐसा हुआ कि इलियाह भविय्यद्क्ता ने 
पास आके कहा कि हे परमेगम्धर अबिरहाम और इजहाक गजर इस- 
राएल के ईम्वर आज जाना जाय कि इसराएल में त ईश्वर हे और 
कि में तेरा सेवक हू ओर में ने तेरे बचन से यह सब किया ॥ ३७। हे 
परमेग्र मेरी सन मेरो सन जिसत ये लाग जान कि मत हो परमेमग्घर 
ईंख्र हे और उन के अंतःकरण केा फेर दिया है ॥ ३८ । तब 
परमेश्वर की आग उतरी ओर हेम के बलिदान के। और लकड़ो के 
और पत्थरों के और घल के भर्त किया और खांई के जल के चाट 
लिया॥ ३८। और जब सारे लागां ने यह देखा तब वे ओंघे मंह रे 
और बोले कि परमेम्वर वही ईग्घर हे परमेग्वर वही इंग्धर है ॥ ४०। 
तब इलियाह ने उन्‍्हं कहा कि बश्लुल के भविव्यद्क्ता का पकड़ा उन में से 
एक भी न बच से उन्‍हें ने उन्हें पकड़ा ओर इलियाह उन्‍हें किसन को 
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नालों पर उतार लाया ओर वहां उन्‍हें बचन किया॥ ४९ । फिर 
इलियाह ने अखिअब के कहा कि चढ़ जा खा और पी क्योंकि में का 
बड़ा शब्द है॥ ४२ । से! अखिअब खाने पीने के। उठ गया और इलियाइ 
करमिल की चोटी पर चढ़ गया और आप के! भमि पर सकाया और 
अपना मंच दाने घटनें के बीच में किया॥ ४३। और उस ने अपने 
सेवक के! कहा कि अब चढ़ जा और समद्र की आर देख और उस ने 
जाके देखा ओर कहा कि कुछ नहों उस ने कहा कि फर सात बेर जा ॥ 
४४। गैर सातवें बेर ऐसा हुआ कि वह बाला कि टेख मनव्य के हाथ 
कौ नाई मेच का एक छोटा सा टकड़ा समद्र में से उठता हैं तब उस ने 
कहा कि चढ़ जा ओर अखिअब के कह कि सिट् हो और उतर जा 
न हे कि में तस्तते रोके॥ ४५। ओर इतने में ऐसा हुआ कि आकाश 
मेघां से और पवन से अंधेरा हे। गया और अति दृष्टि हाने लगी गजर 
अखिअब चढ़के यज॒ुरअएऐल के! गया॥ ४६। ओर परमेश्वर का हाथ 
इलियाह पर था और वह अपनी कटि कसके अखिअब के आगे आगे 
यजरअणेल ले टै।ड गया ॥ 


९८ उन्नौसवां पब्मे ॥ 


ब जो कुछ कि इलियाह ने किया था अखिअब ने इंजुबिज से कहा 

ओर कि किस रौति से उस ने समस्त भविव्यद्क्तां को तलबार से 
बघ किया था॥ २। तब ईजबिल ने ट्ूत को ओर से इलियाह के! 
कचहला भेजा कि यदि में तरे प्राण के उन में से एक की नाई कल दूस 
जन लो न करू ता ट्वगण मम्क से वेसा ही और उससे अधिक भौ करे ॥ 
३। और जब उस ने देखा ता वह उठा ओर अपने प्राण के लिये गया 
और यहटाह के बिअरसबः में आया और वहां अपने सेवक के। छोड़ा ॥ 
धशरपर न्त -व्याप<> एक टदिनतके>मारग बन बमें पेटछाया ओगएक गो 
छच्त तले बैठा और अपने प्राण के लिये रूत्य मांगी और कहा अब हे 
परमेम्वर हे। चकका हे अब मेरा प्राण उठा ले क्यांकि में अपने पितरों से 
भला नहीं ॥ ५। और ज्यों वह रतम छत्त के तले लेटा आर से। गया 
ते टेखे कि एक दूत ने आके उसे छआ और कहा कि उठ खा॥ ६। 


९७ पन्ने] की ९ पस्तक । ७२५ 
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उस ने दृष्टि कि ता ट्खा कि उस के सिरहाने एक फलका कोाइलें पर 
का पका हुआ हे और एक पात्र जल घरा है तव वह खा पीके फेर लेट 
गया॥ ७। फिर परमेश्वर का द्ृत दाहराके आया और उसे छ के कहा 
कि उट खा क्यांकि तेरी यात्रा तेरे बल से अधिक है ॥ ८ं। से उम ने 
उठके खाया और पीया और उसी भाजन के बल से चालौस दिन रात 
चल के ईम्भर के पहाड़ हरिब के गया॥ <। ग्रार वहां एक खाद में 
शिकॉ और ट्खे कि परमेंर को वंचेन उसल्‍्पास अाया ओर उंसल्‍ने 
उसे कहा कि हे इलियाह त्‌ यहां क्य्याकरताक्े॥ १५०। वुह बाला 
कि में सेनाओं के ईश्वर परमेसखश्वर के लिये अति ज्वलित हुआ हूं 
क्योंकि इसराएल के संतानें ने तरी बाचा केए व्यागा और तेरो बेटियों 
का ही के तर भविव्यद्क्ता कोल्मलवॉर से चॉतेशकिया हे ज्येएर मेंक्ी 
केवल मैं हो बचा और वे मेरे प्राण के! भी लेने चाहते हैं ॥ ९५५। और 
उस ने कहा कि वाहर निकल और पद्दाड़ पर परमेम्धर के आगे खड़ा 
हे। और ट्ख वहां परमेग्थर जा निकलता हे ओर परमेग्वर क आग 
एक बड़ों ओर प्रचंड पवन परतां के तड़काती हे और चटानों केा 
टुकड़ा टकड़ा करती हो परत परमेग्वर पवन में नहीं ओर पवन के 
पीछू भइंडाल आया और परमेग्यर भइंडाल में नहीं ॥ ९२। और 
भइं डाल के पीछ एक आग परंत परमेग्वर आग में नहीं और आग के 
पोछे एक किंचित शब्द। ९३। और एसा हुआ कि इलियाह ने सना 
ता उस ने अपना मंह अपने शेढ़ने से टांप लिया ओर बाहर निकल क। 
कन्द ना की पेठ पर खड़ा हुआ ओआर रखा कि यह कहके उस पास एक 
शब्द आया कि इलियादह तू यहां क्या करता ह॥ १४। वुह बाला कि 
मुर्से परमेश्वर सेनाओं के ईश्वर के लये बड़ा ज्वलन हुआ हें इस कारण 
कि इसराएल के संतानों ने तेरो बाचा के त्यागा और तरी बेटियां ढाई 
और तरे भविव्यदतक्ता का तलवार से घात किया ओर एक में हीं अकेला 
जौता बचा से वे मेरे भी प्राण का लेने चाहते ह्ैं॥ ९५५ । तब परमेम्धर 
ने उसे कहा कि ट्मिशक के अरए्य की ओर फिर जा और पहुंचत ही 
अराम पर इजाएल को राज्याभिषक कर॥ २९६। ओर निमशी के बेट 
याह् के (इसराएल पर राज्याभिषेक कर और अवीलमहूलः सफुत के 
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बट इलोशअ का अभिषेक कर कि तेरी सन्‍्ती भविव्यद्रक्ता हेवे॥ २७। 
और एसा हागा कि जो हजाएल की तलवार से बच निकलेगा उसे याह्ल 
मार डालेगा और जो याह्न कौ तलवार से बच रहेगा उसे इलीशअ घात 
करेगा॥ ६९८। तथापि इसराएल में मेरे सात सहस्त जन बच रहे हैं 
जिनके घुटने बगल के आगे नहीं मुके ओर हर एक मंह जिस ने उसे 
नहों चमा॥ १५८। से उस ने वहां से चलके सफत के बंटे इलीशअ के 
पाया जा अपने आगे बारचद् जाड़ बैल के हल से जात्ता था ओर बारहदवें 
जेड़ के सम आप था और इलियाह ने उस के पास से जाते जाते अपना 
ओढ्ना उस पर डाल दिया॥ २०। तब उस ने बेलों का छोड़ के 
इलियाह के पीछ टोड के कहा किम तरो बिनती करता हूं मस्त छ ट्री 
टौजिये कि अपने माता पिता के चूमें। और तेरे पीछ हे। लेजंग्रा उस ने 
कहा कि फिर जा क्यांकि में ने तसक क्या किया ह॥ २९। तब वह 
उस पास से फिर गया चर उस ने एक जाड़ी बैल लेके उन्ह बधन किया 
और हल की लकड़ियें से उन के मांस के। उसिना और लोगों के दिया 
और उन्‍्हें। ने खाया तब वह उठा ओर इलियाचह के पीछे हे। लिया और 
उस की सेवा किई । 


२० बीसवां पब्बे । 


ब अराम के राजा बिनहद॒द ने अपनो समस्त सेना के एकट्ठे किया 

और उस के साथ बत्तीस राजा ओर घोड़े और रथ थे और उस ने 
जाके समरून के घेर लिया ओर छउदर्मे लड़ाई किई॥ २। ग्यार उस 
ने इसराएल के राजा अखिअब के पास नगर में दृतें! का भेज के कहा 
कि बिनहट॒द थों कहता ह्े। ३। कि तेरा रूपा और तेरा सोना मेरा 
है तेरी संट्र संदर पत्नियां और तेरे बालक भी मेरे हैं ॥ ४। तब 
इसराएल के राजा ने उत्तर रके कहा कि मेरे प्रभ राजा तेरे बचन के 
समान में ओर मेरा सब कुछ तेरा केक ५। ओर दहू॒तो ने फिर आके 
कहा कि बिनहट्द या कहता हे कि यद्यपि में ने तरे पास यह कचला 
भेजा है कि अपना रूपा और सेना ओर अपनी पत्नियां और बाल 
बच्चे म॒ुस्‍्के सापना ॥ ६। तथापि में कल इस जून अपने सेवका के तुम्ध 
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पास भेजंगा और वेतेरे घर ज्र तेरे सेवकेा के घर के खाजेंग ओर 
एसा हेगा कि जा कुछ तरोी दृष्टि में मनभावनी हेगीयबे अपने हाथ 
में करके लेआवगे॥ ७। तब इसराएल के राजा ने टृश के ममस्त 
प्राचीने! के बला के कहा कि चौन्ह रकहा ओर ट्ेखे। कि वह कैसा 
बिराध टठहलता है क्यांकि उस न मरी पत्नियां ओर बालका क और 
मेरे रूपा ओर सेना के लिये लागां का भेजा और में ने उसे न राका॥ 
८ । तब सारे प्राचीन और सारे लागों ने उसे कह्दा कि मत सुनिया 
और मत मानिया॥ <। इस लिये उस ने बिनहट्ट के टृते से कहा कि 
मेरे प्रभ राजा से कहे कि जात ने अपने सेवक का कहला भेजा से 
सब में करूंगा परन्त यह काव्य में न कर सकंगा तब द्ूतां ने जाके 
सन्दश टिया॥ २९०। तब बिनहदद ने उस पास यह कचह्दला भजा कि 
हेवगण मुम्क से ऐसा हो करें और उस्स अधिक यदि समरून कौ धूल सारे 
लागों के लिये जा मेरे चरण पर हें मट्ठी भर भर होवे॥ २९९५ । फिर 
इसराएल के राजा ने उत्तर दे के कहा कि तुम कहे कि जे। जन कटि कसता 
है से। उस के समान जो! करि खोलता है गब न करे ॥ ९५२। ओर ये 
हुआ कि जब वुद्द राजाओं के साथ तंबुओं में पी रहा था उस ने यद्द बचन 
सुना ते अपने सेवकें के। कहा कि नगर के बिरुड्टू लैस हे रहे। ओर वे 
नगर के बिरुड्ड लेस हे रहे ॥ 

९३। ओर देखे। कि इसराएल के राजा अखिअब पास एक भविष्यदक्ता 
ने आके कहा कि परमेगम्घर या कहता हे कि क्यात ने इस बडी मंडलो 
का ट्खा क्षे से। टेख में आज सभा के तेरे हाथ में सौंपंगा और त 

नेगा कि में हीं परमेश्वर हुं। ९१४। तब अखिअब ने पकछा कि किन के 
द्वारा से वुद्र वेला कि परमेश्र यां कहता हे कि देश टृश के अध्यक्षों के 
द्वारा से फिर उस ने पछा कि संग्राम में कै।न पाती बंधावे उस ने उत्तर 
दिया कि त॥ २९४ । तब उस ने देशो के अध्यक्षों के तरुणाों के गिना 
और वे दो से। बत्तीस जन हुए फिर उस ने इसराएल के समस्त सनन्‍्तान 
के भी गिना ओर वे सात सहख जन हुए। ९६। ओर वे सब दे! पहर 
के निकले परन्तु विनहद॒द ओर बत्तीस राजा जे। उस के सहायक थ 
तंबुओं में पी पी के मतवाले होते थे। १५७। तब दशा के अध्यक्षें के 
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तरुण पहिले निकले और बिनहट॒द ने भेजा और वे कहके उसे बे।ले कि 
समरून से लाग निकल आये कहैं॥ १८। वह बोला कि यदि वे मिलाप के 
लिये निकले हैं तो उन्हें जीता पकड़े अथवा यदि यद् के लिये निकले हैं. 
ता डन्‍्हें जीता पकड़ा ॥ २९८ । तब दशा के अध्यक्षां के तरुण लेग नगर 
से निकले ओर सेना उन के पीछ पीछ ॥ २०! और उन में से हर एक 
ने एक एक के घात किया और अरामी भागे और इसराएलियां ने उन्हें 
खेटा और अराम का राजा बिनहट्द घाड़ पर घाड़चढ़ों के साथ भाग के 
बचा॥ २९। ओर इसराएल के राजा ने निकल के घाड़ों ओर रथा 
के मार लिया और अरामियां के बना के मारा॥ २२९। तब उस 
भविव्यद्क्ता ने इसराएल के राजा पास आके उसे कहा कि त फिर जा 
ओर आप के हृढ़ कर और चीन्द रख जो किया चाहता है से। ट्ख क्यों कि 
अराम का राजा पीछ तरे बिराध में चढ़ आवेगा ॥ २३ । तब अराम के 
राजा के सेवकों ने उसे कहा कि उन के ट्व पह्दाड़ें के ट्व हैं इस लिये वे 
हम से बलवान्‌ हुए परन्त आओएर हम चागान में उन से यद्ट कर ते निे््यय 
हम उन पर प्रवल हांगे॥ २४ ओर त एक काम कर कि हर एक राजा 
को उस के स्थान से अलग कर जार उन को सन्‍तों सना। तन का 
कर॥ २५। ओर अपनी ज को हुई सेना कौ नाई एक सेना गिन ले 
घाड़ की सन्‍्तो घोड़ा और रथ कौ सन्‍्ती रथ और हम चेगान में उन से 
संग्राम करेंगे ओर निश्चय उन पर प्रबल हांगे सो उस ने उन का कहा 
माना और वैसा हो किया॥। २९६। और ज्याहीं बरस दौता व्यांद्ीं 
विनहद॒द ने अरामियां के गिना आर इसराएजियां से यद्ट करने का 
अफीक:ः के चढ़ा। २७। ओर इसराएल के सन्तान गिने हुए ओर सब 
एकड्ठे थे से उन का साम्ना किया ओर इसराएल के सन्तान ने उन के आगे 
ऐसा डेरा किया जेसा मेम्ना का दे। क्कुंड हा परन्तु अरामियां से देश भर 
गया ॥ 

२८। उस समय इंगख्र का एक जन दूसराएल के राजा पास आया 
और उसे कहा कि परमेम्घर या कहता हे इस कारण कि अरामियों ने 
कहा है कि परमेम्धर पहाड़ां का इंग्वर परन्त तराई का ईस्यर नहों 
दूस लिये में इस बड़ी मंडली का तर हाथ में सांपंगा और तम जानोगे 
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किमें परमेखर हूं ॥ २८। से उन्हें ने एक दूसरे के सनन्‍्मख सात ट्नि 
ला छावनी किई और सातवें टिन ऐसा हुआ कि संग्राम हुआ ग्यार 
इसराएल के सन्तान ने टन भर में अरामियां के एक लाख पगइत मारे ॥ 
३०। परन्त उबरे हुए अफीक: के नगर में पेठे और वहां एक भीत सत्ता- 
ईस सहस् बचे हुए पर गिर पड़ी और बिनहट्द भाग के नगर में आया 
ओर भीतर की काठरी में घला॥ ३९५। और उस के सेवकों ने डसे 
कहा कि दे खिये हम ने सना है कि इसराएल के घरानों के राजा बड़े 
ट्याल राजा हें से। हमें आज्ञा टौजिये कि अपनी कटि पर टाट लपेरटें 
और अपने सिरों पर रस्मियां धर और इसराएल के राजा पास जायें 
कदाचित वुचह् तेरा प्राए बचावे॥ ३२। से उन्‍्हों ने कॉटि पर टाट 
और सिर पर रस्प्तियां बांधीं ओर इसराएल के राजा पास आके बोले 
कि तेरा सेवक बिनहट्द था कहता हे कि में तेरी बिनती करता हूं कि 
मुझे जोता छा ड़िये वुद्द बेला कि वृद्त अब ला जौता ह वुच्द मेरा भाई है ॥ 
३३। ओर वे चेकसी से सेच रहे थे कि व॒ह क्या कहता है और स्कट 
डस बात का पकड़के कहा कि हां तरा भाई बिनहट्दट तब उस ने कहा 
कि जाओ उसे ले आये तब बिनहदद उस पास निकल आया और उस ने 
उसे रथ पर उठा लिया। ३४॥ और उस ने उसे कहा कि जे जो नगर 
मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिया में फेर दऊंगा ओर जिस रोति से मेरे 
पिता ने समरून में सड़कें बनाई त्‌ दमिशक में बना तब अखिअब बेला 
कि में सके इसो बाचा से विदा करूगा से! उस ने डस्प बाचा बांधी ओऔ।र 
विदा किया॥ ३५४५। ओर भविय्यद्रक्तां के सन्‍्तानों में से एक जन 
ने परमेम्धर के बचन से अपने परासी के। कहा कि में तरी बिनती करता 
हुं कि मुस्के मार डाल परन्तु उम जन ने उसे मारने से नाह कया ॥ 
३६। तब उस ने उसे कहा इस कारण कि त ने परमेग्घर की आज्ञा न 
मानो रख ज्यांच्यों त मस्त पास से बिटा हेगा त्यांहों एक सिह तम्क मार 
लेगा और ज्यांहों वद उस के पास से बिदा हुआ व्येतहीं उसे एक पिंह ने 
पाया आर उसे फाड़ डाला॥ ३७। तब उस ने एक टूसरे के! बला के 
कहा कि में तरी बिनती करता हू मर्रझे मार डाल उस ने डसे मारा 
और मार के घायल किया। ३८। तब वुच्द भवि्यदक्ता चला गया और 
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माग में राजा की बाट जाहने लगा और अपने मंह पर राख मल के 
अपना भेष बट्ला॥ ३८ । और राजा के उधर जाते जाते उस ने राजा के 
पकारा और कहा कि तेरा सेवक संग्राम के मध्य में गया था और देखिये 
एक जन फिरा गओर मम्क पास एक जन यह कहके लाया कि इस की 
चे।कसी कर यदि किसी रोति से यह पाया न जायगा ता इस के प्राण की 
सन्ती तेरा प्राण जायगा ओर नहीं ते तू एक ताड़ा चांदी देगा॥ ४०। 
और जिस समय तेरा सेवक इधर उधर ओर काम में लिप्त था व॒च्द 
जाता रहा तब इसराएल के राजा ने उसे कहा कि तेरा यहौ बिचार हे 
तही ने चकाया हे ॥ 5४ रू््रफर उस ने फरती करेके ज्यपनेलमंत्ीकी 
राख पेंछी तब इसराएल के राजा ने उसे पहिचाना कि वह भविव्यदकत्तों 
में से हे॥ ४२। तब उस ने कहा कि परमेग्यर यों कहता हे इस लिये 
कि त ने उस जन के अपने हाथ से जाने टिया जिसे म ने सबेधा नाश 
के लिये ठहराया थाइस कारण उस के प्राण की सन्‍्तो तेरा प्राण और 
उस के लागों की सनन्‍ती तेरे लाग॥ ४३॥। तब इसराएल का राजा डद्ास 
और भारी मन हे।के अपने घर के! गया और समरून में आया । 
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| रसा हुआ कि नबात यजुरअण्ेली की एक टाख को बारी समरून 
के राजा अखिअब के भवन से लगो हुई यजरअएल में थी॥ २। 
और अखिअब ने नबात से कहा कि अपनी दाख कौ बारो मुझे दे कि 
उसे तरकारी की बारी बनाऊं क्यों कि वह मेरे भवन के लग है ओर में उस 
की सनन्‍्तो तम्के उस्स अच्छी टाख की बारो टेऊंगा अथवा यदि तरोदृष्टि 
में अच्छा लगे तो में तम्के उस का दाम राकड़ देऊंगा।॥ ३। और नवात 
ने अखिअब से कहा कि परमेगश्वर एधा न करे कि में अपने पितरों का 
अधिकार तुस्के देजं॥ ४। तब यजुरअएली नवात कौ बात से अखिअब 
उदास और भारी मन हेके अपने घर में आया क्यांकि उस ने कहा था 
कि मैं अपने पितरों का अधिकार तम्के न ट्ऊंगा और अपने बिछोने पर 
पड़ा रहा गऔ,यर अपना मंह फेर लिया ओर रोटी न खाई॥ ४। परंत 
उस कौ पत्नी ईंजबिल में उस पास आके कद्दा कि त्‌ एसा उद्गास क्यों के 
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कि रोटी नहीं खाता॥ ६। तब उस ने उसे कहा इस कारण कि में ने 
यजरअणएली नबात से कहा था कि अपनी दाख की बारी मेरे हाथ बेच 
और नहीं ता यदि तरा मन हे।वे ता में त॒मे उस की सन्‍्तो दाख की बारोौ 
ह्ऊंगा उस ने उत्तर दिया कि में तुम्के अपनी दाख की बारी न दऊंगा॥ 
७॥ तब उस कौ पत्नी ईजबिल ने उसे कहा कि ज्या तु इसराएलिया पर 
राज्य करता है उठिये राटौ खाइय औप मन के मगन करिय में तुमे 
अजरअएली नबात की टाख की बारो देऊंगी ॥ ८ । तब उस ने अखिअब 
के नाम से पत्रियां लिखों और उस की छाप से छाप करके नबात के 
नगर के बासियों के अध्यक्ष और प्राचौनें के पास भेजों ॥ ८ । ग्रार 
उस ने पत्रियां में यह बात लिखी कि ब्रत के प्रचारो और लागां पर 
नबात के बेठाओ।॥ ९५०। और दृष्टा के पत्रां में से हे! जन ठच्राओ 
कि यह कहके उसपर साक्ती दवं कि त ने ईश्वर कौ ओर राजा को 
अपनिनन्‍्दा किई तब उसे बाहर ले जाके पथरवाह करा कि मर जाय ॥ 
१९ । ओऔर उस नगर के लागों ने अथात प्राचोन और अध्यक्षां ने जा 
नगर के बासो थे इंजबिल के कहने के समान जेसा पत्रियां में जे। उस ने 
उन पास भेजी थी लिखा था किया ॥ ९५२। उन्‍्हें। ने ब्रत का प्रचारा 
ओर लागां पर नवात का बैठाया॥ ९३। तब दृष्टों के पत्रां में से दा 
जन भौतर आये और उस के आगे बेठ और दुष्ट जनें ने नबात के 
बिरोध में यह कहके लागे के सेहौं साक्यो टिईं कि नवात ने ईम्घर की और 
राजा की अपनिनन्‍्दा किई है तब वे उसे नगर से बाहर ले गय और उस 
पर ऐसा पथ रवाचह किया कि वुह मर गया ॥ १५४ । तब उन्‍्हों ने 
ईजबिल के कहला भेजा कि नबात पथरवाह किया गया और मर गया ॥ 
१५ । ओर ऐसा हुआ कि जब ईजबिल ने सुना कि नबात पथरवाह 
किया गया और मर गया ताईजबिल ने अखिअब के कहा कि उठिय 
ओर यज रअएली नबात की बारी के बश में करिय जिसे उस ने रोकड़ 
की सन्‍्तो तम्के दने का नाह किया क्योंकि नबात जोता नहीं है परन्त 
मर गया॥ ९६ । और या हुआ कि जब अखिञ्ब ने सना कि नबात 
मर गया तो अखिअव उठा कि यज़रअएली नबात की टाख की बारी में 
उतरे जिसत उसे बश में कर ॥ 
9]  । 
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१९७। तब परमेम्धर का बचन तिसबी इलियाह पास यह कहके 
आया॥ ९५८। कि उठ और जाके इसराएल के राजा अखिअब से जो 
समरून में है भेंट कर देख कि वह नबात कौ दाख को बारी में कहे 
जिधर वह उसे बश में करने के उतरा क्षे। ९८ | और त उसे यह 
कहना कि परमेश्वर या कहता है कित ने घात किया हे ओर बश में भो 
किया हे त उसे कह कि परमेग्थर आज्ञा करता ह कि जिस स्थान में कुत्ता 
ने नबात का लाह्न चाटा उसो स्थान में तरा भौ लाह्ू कुत्ते चाटंगे॥ २०। 
और अखिअब ने इलियाह के कह कि हे मेरे बेरी त्‌ ने मस्ते पाया के 
उस ने उत्तर दिया कि में ने पाया है क्याकि त ने परमेश्वर की दृष्टि में 
बराई करने के लिये आप का बच डाला॥ २१५। ट्ेख में तम्क पर 
बराई लाऊंगा और तेरे बंश के टूर करूंगा औएर अखिअब में से हर 
एक परुष का जा भीत पर मत्ता हं ओआर जा जन इूसराएल में से 
बंधआ और बचा हुआ हे उसे भी में मिटा डालंगा ॥ २२ । उस 
खिजाव के कारण जिस्मे त ने मस्ते खिजाया के ओर इसराएल से पाप 
करवाया है में तरे घराने के नबात के बेटे यरुबिआम के घराने की नाई 
और अखियाह के बट बअशा के घराने को नाई करूगा॥ २३। ओर 
परमेगख्यर ईजबिल के बिषय में भी यह कहके बेला कि यज्रआएल के 
खांई के पास ईजबिल को कुत्ते खायेंगे॥ २४ । अखिअब का जो जन नगर 
में मरेगा उसे कुत्ते खायेंगे ओर जे। चैौगान में मरंगा उसे आकाश के 
पच्ची खायंगे॥ २५ । परन्त अखिअश्ब के समान काई न था जिस ने 
परमेग्वर की दृष्टि में दृष्टता के लिये आप के बेचा ओर उस कौ पत्ो 
ईंजबिल ने उसे उभाड़ा॥। २६ । ओर उस ने अमुरियें के समान 
जिन्हें परमेश्वर ने इसराएलियां के आगे से ट्रर किया था अति विनित 
बच्तन में मतती। का पीछा पकड़ा ॥ २७ | और ऐसा हुआ कि जब 
अखिअब ने ये बात सनों ता अपने कपड फाड़ ओर अपने शरौर पर 
टाट रछदा और ब्रत किया ओर टाट पहिने हुए होले होले चरूने लगा ॥ 
२८। तब परमेम्वर का बचन तिसबी इलियाह पर यह कहके उतरा ॥ 
२८ । क्या तू देखता है कि अखिअब मेरे आगे आप के। वैसा दौन करता चे 
इस कारण कि वुद्द आप के मेरे आगे दौन करता हे में यह बराई उस के 
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दिनों में न॑ जाऊंगा परन्त उस के बेटा के समय में उस के घराने पर 
बुराई लाऊंगा ॥ 


२० बाइंसवां पब्ष ॥ 

जे" तीन बरस लॉ विश्राम किया कि अरामियां इसराएलियों में काई 

लड़ाई न हुई ॥ २। ओर तीसरे बरस ऐसा हुआ कि यहूदाह 
का राजा यह्ूसफ्त इसराएल के राजा पास गया॥ ४। तब इसराएल 
के राजा ने अपने सेवक से कहा कि तम जानते हो कि जिलिअद के 
रामातलछहमारे हें ओर इम उसे लेने में चपके हे। रहे हें ओर अराम 
के राजा के हाथ से उसे नहीं लेते हें ॥ ४। फिर उस ने यहूसफ्त 
से कहा कि मेरे साथ लड़ने के त्‌ रामात जिलिआद पर संग्राम के 
लिये चढ़ेगा यक्सफत ने इस राएल के राजा का उत्तर दिया कि तरो 
नाई में हु और तेरे लोग मेरे लागां की नाई ओर तरे घोड़े मेरे 
घाड़ की नाई॥ ५। ओर यहपफत ने इसराएल के राजा से कद्दा 
कि में तेरी बिनती करता हूं कि आज परमेग्वर के बचन से बम्किये ॥ 
६ । तब इसराएल के राजा ने भविव्यद्क्तां का एकट्टा किया जा चार सा 
जन के लगभग थे और उन्हें कहा कि में रामात जिलिअद पर लड़ने चढ़ 
अथवा अलग रहूं वे बाले कि चढ़ जाइूय क्यांकि परमेश्वर उसे राजा के 
हाथ में सांपेगा॥ ७। तब यहक्सफत ने कहा कि यहां काई परमेम्घर 
का भविव्यद्रक्ता नहों हे कि हम उस्स बममे॥ ८। तब इसराएल के राजा 
ने यह्सफत से कहा कि अब भोण्क जन हो यिमलः का बेटा मीौकायाह 
जिस के द्वारा से हम परमेग्र से बस्क सक्ते हें परन्तु में उस्स बेर रखता 
हूं क्योंकि वुच्द मेरे विषय में अच्छी बात नहीं कहता परन्तु बरी तब 
यह्सफत वाला कि राजा एसा न कहें ॥ ८। तब इसराएल के राजा 
ने एक प्रधान को बुला के कहा कि यिमलः के बेटे मोकायाह के शौघ 
लेआ।॥ ९० । तब इसराएल का राजा और यहूटाह का राजा यक्लसफत 
राजबस्त्र पहिने हुए समरून के फाटक की पेट में अपने अपने सिंहासन 
पर जा बैठे और ममस्त भविव्यद्क्ता उन के आगे भाविय्य कहने लगे ॥ 
१९ । और कनआनः के बेटे सदकयाह ने अपने लिये लोहे के सौंग 
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बनाय ओर बाला कि परमेश्वर थे। कहता है कि त इन से अरामियों केंए 
गोहेगा यहां ले कि उन्‍हें नाश करेगा ॥ ९२५। तब सारे भविव्यदक्तों ने 
यह कचहके भविव्य कहा कि रामात जलिअद पर चढ़ जाइये ओर भाग्य- 
मान छजिये क्यांकि उसे परमेम्वर राजा के हाथ में सैांपेगा॥ २५४३। 
और जो ट्ूत मौकायाह के बुलाने गया था उस ने उस्झे यह कहा कि 
ट्ख भविव्यद्क्तां का बचन एक सां राज़ा के लिये भला हे इस लिये में 
बिनती करता ऋ तेरा बचन उन में से एक के बचन की नाई हे।वे और 
भला कहिया॥ २९४॥ और मीकायाह बोला कि परमेश्वर के जीवन 
सें परमेश्वर जो मुस्के कहेगा वहीौ में कहंगा॥ ९५। से वह राजा 
पास आया ओर राजा ने उसे कहा कि हे मोौकायाह हम लड़ने का 
रामात॑ जिलिअद पर चंढें अथवा रह जायें तब उस ने उसे उत्तर दिया 
कि चढ़ जा ओर भाग्यवान हे क्यांकि परमेग्वर उसे राजा के हाथ में 
कर टेगा॥ ९६। फिर राजा ने उसे कहा कि में के बेर तुम्के किरिया 
खिलाया करूं कि त्‌ परमेग्वर के नाम से सच्चौ बात से अधिक कुछ न कच्द ॥ 
१५७। तब उस ने कहा कि में ने सारे इसराएल के! बिन चरवाहे को 
भेडां के समान पहाड़ों पर बिधरे हुए देखा और परमेम्पर ने कद्दा कि 
काई' उन का खामी नहों से उन में से हर एक जन अपने अपने घर 
कुशल से चला जाय॥ ९५८। तब इसराएल के राजा ने यहूसफत से 
कह्ता में ने तम्क् से नहों कहा कि वुच्द मेरे बिषय में भला भविव्य न कहेगा 
परन्तु बरा। १५८। फिर मोकायाह ने कहा कि परमेग्वर के बचन का 
सने में ने परमेग्थर के अपने सिंहासन पर बेठ ओर खरे की सारी सेना 
के उस के टहिने बाय खड़ो रखा॥ २०। तबपरमेग्वर ने कहा कि 
अखिअब के कौन छलेगा जिसतें बु्द रामात जिलिअद पर चढ़के जभ्क 
जाय तब उन में से एक ने कुछ कहा ट्ूस रे ने कुछ ॥ २९। उस समय में 
एक आत्मा निकल के परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ और बाला कि 
में उस का बाघ करूंगा। २२। फिर परमेग्यर ने कहा कि किससे वह 
बेला में जाऊंगा ओर उस के सारे भविव्यदक्तां के मंच में मिथ्या आत्मा 
हूंगा तब उस ने कहा कि त उस का बाघ करेगा ओर प्रबल भी होगा 
बाहर जा शऔर ऐसा कर॥ २३। से ट्ख परमभेस्वर ने तेरे उन सब 
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भविव्यद्रक्षें के मंह में मिथ्या आत्मा के डाला हे ओर परमेगर हो ने 
तेरे बिघय में बरा कहा हैं ॥ २४। परन्त कनआन का बेटा सदकुयाह 
पास आया ग्रर मौकायाह के माल पर थपेड़ा मार के बेला कि 
परमेश्वर का आत्मा मुझ से निकल के किचर से तम्के कहने गया॥ 
२५ | तब मौकायाह बाला कि देख त्‌ उस दिन जब तू आप का छिपाने 
के। एक काटरी से टूसरी केाठरो में घुसता फिरेगा तब ट्ेखेंगा ॥ २६। 
तब इसराएल के राजा न कहा कि मौकायाह के लंग्रा और नगर क 
अध्यक्ष अम्मन और राजपत्र यआस के पास फिर ले जाओ॥ २७। जोर 
कहे कि राजा की आज्ञा है कि इसे बंधन में रक्खा और जब लो में 
कुशल से न आऊं तब लें उसे कष्ट की रोटी ओर कष्ट का जल दिया करो ॥ 
२८। तब मोकायाह बाला यदि तू किसो रौति से कुशल से फिर आवे ते। 
परमेश्वर ने मेरे द्वारा से नहों कहा फिर वुह्द बाला हे लागो तुम में से 
हर एक जन सन रक्‍्खे। 

२८ । तब इसराएल का राजा और यहकूदाह का राजा यक्तसफ्त 
रामात जिलिअट पर चढ़ गये॥ ३०। और इसराएल के रा ने 
यहसफत से कहा कि में संग्राम में अपना भेष पलट के प्रवेश करूंगा 
परन्त त अपना राज़ बस्त्र पहिनिया से इसराएल के राजा ने अपना 
भेष पलट के यद्ड में प्रवश किया। 

३९। परन्त अरामो के राजा ने अपने रथां के बत्तीस प्रघानों के 
कहके आज्ञा किई कि छोटे बड़ किसी से मत लडिया परंत केवल 
इसराएल के राजा के मंग। ३५। और णसा हुआ कि रथों के प्रधानों 
ने यक्लसफ्त का देख के यां कहा कि निश्चय इसराएल का राज़ा यहो 
है और उन्हें ने एक ओर होके चाहा कि उसे युद्ध करें तब यह्लसफ्त 
चिज्नाया। ३३। शेर जब रथ के प्रधानों ने जाना कि यह दूसराएल 
का राजा नहीं ते वे उस के खेदने से हट आये॥ ३४। ओर अकस्मात 
एक जन ने बाण चलाया और वह संयोग से इसराएल के राजा के 
मिलम के जड़ में लगा तब उस ने अपने सारथी से कहा कि बाग फेर 
ओर सेना में से मम निकाल लेजा क्यांकिमेंघायल हुआ॥ ३५। 
परंत उस दिन संग्राम बढ़ गया ओर राजा अरामियों के सन्मख रथ पर 
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ठहरा रहा और सांस्क हेते हे।ते मर गया और लाह्न उस के घाव से रथ 
में वहि निकला॥ ३६। और रूथे अस्त हे।ते हुए समस्त सेना में प्रचार 
हुआ कि हर एक जन अपने अपने नगर और अपने अपने टेश के। जाय ॥ 
३७। से। राजा मर गया ओर उसे समरून में ले गये गैर समरून में 
राजा के गाड़ टिया॥ ३८। ओर रथ के समरून के कंड में घाया 
और कुत्ता ने उस का लाह चारा ओर बेश्ययें घाती थीं उस बचन के 
समान जैसा परमेश्वर ने कदह्दा थ॥ ३८। ओर अखिअब की रहौ हूई 
क्रिया और सब जे। उस ने किया था ओर हाथो दांत का भवन जो उस ने 
बनाया ओर जो जो नगर उस ने बनाये से! का इस राएल के राज।आओं 
के समय के समाचारों कौ पस्तक में नहों लिखा कै। ४०। गजोार 
अखिअब ने अपने पितरों में शयन किया ओर उस का बेटा अखजयाह 
उस की सनन्‍्तो राज्य पर बैठा ॥ ४९। और इसराएल के राजा अखिअब 
के चे।यथ बरस आसा का बेटा यहूसफत यहूटाह पर राज्य करने जगा॥ 
४ २। यहूसफुत पेंतीस बरस का हेके राज्य करने लगा ओर उस ने 
यरूसलम में पचोस बरस राज्य किया उस कौ माता का नाम अजबः था 
बच्द सोलहो की बेटी थी॥ ४३। और वच अपने बाप आसा के सारे 
मार्गों में चलता था वह उरस्म परमेम्घर की दृष्टि में भलाई करने से न 
मड़ा तथापि ऊंचे स्थान अलग न किये गये और उन ऊंच स्थानों पर 
लाग भेंट चढाते और घप जलाते रहे॥ ४४। और यह्ूसफत ने 
दसराएल के राजा से मलाप किया ॥ ४४। अब यकूसफत को रही हुई 
क्रिया और उस के पराक्रम जो उस ने टिखाया और किस रोति से यद् 
किया से क्या यहदारह के राजाओं के समयें के समाचार की पस्तक में नहों 
लिखा॥ ४६। गैर उस ने गांडओं के! जो उस के बाप आसा के समय 
में रह गये थे देश में से दूर किया। ४७। उस समय अट्टूम में काई 
राजा न था परंत एक उपराजा राज्य करता था॥ ४८। यहवफूत ने 
तरके जहाज बनवाये जिसतें ओफीर से सेना मंगवावे परन्त वे वहां लॉ 
न गये क्योंकि असयनजब्र में जहाज मारे गधे ॥ ४९। तब अखिअब 
के बेटे अखजयाह ने यह्सफत से कहा कि जहाजें पर अपने सेवकें के 
साथ मेरे सेवकें के भी जाने दौजिये परन्तु यह्सफ्त ने नमाना॥ ६०। 
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तब यहूसफ्त ने अपने पितरों के साथ शयन किया और अपने पितर 
टाऊद के नगर में अपने पितरों के मध्य में गाड़ा गया और उस का बटा 
यह्ल राम उस कौ सन्‍्तो राज्य पर बैठा ॥ 

१९। अखिअब का बेटा अखुजयाह यहूदाइह के राजा यहृसफत 
के राज्य के सतरहवे बरस समरून में इसराएल पर राज्य करने लगा 
और उस ने टा बरस इसराएल पर राज्य किया॥ ५२। ओर उस नें 
परमेम्घर की दृष्टि में बराई किई और अपने पिता और माता के और 
नबात के बेटे यरुबिआम के माग पर जिस ने इसराएल से पाप करवाया 
चलता था॥ ५४३। क्यांकि अपने पिता के सारे कार्य के समान उस ने 
बञल की सेवा किई और उस के ट्ंडवत किई और परमेम्धर इसराएल 
के ईम्वर का रिस ट्लाई ॥ 


राजावलो को दूसरी पुखक जो राजाओं को चोौथो 
पुत्तक कह्दाती ह । 
“पे: 90- 


९ पहिला पब्बे ॥ 


खिअब के मरने के पीछ मेअबी इसराएलियां से फिर गये ॥ २। 

और अखजुयाह अपने ऊपर की कोाठरी के भरोखे से जे 
समरून में था गिर पड़ा और रोगी हुआ और उस ने टूतां के भेजा और 
उन्हें कहा कि जाओ और अकरून के देव बग्नलजबब से पछा कि में इस 
ए से चंगा हूंगा किनहों॥ ३। परन्त परमेग्थर के द्त ने तिसबी 
इलियाह के। कहा कि उठ ओर समरून के राजा के टूतां से भेंट कर और 
उन्हें कच्द कि क्या इसराएल में काई ईश्वर नहीं जा तुम अक्रून के ट्व 
बञलजूबूब से पूछने जाते हे ॥ ४। से इस कारण परमेग्वर यों कहता 
है कि जिस बिछोने पर तू पड़ा हे उससे न उतरेगा परन्तु निश्चय मर 
जायगा तब इलियाह चला गया॥ ५। और जब ट्रत उस पास फिर 
आये तब उस ने उन से पूछा कि तुम किस लिये फिर आय हे।॥ <६। 
उन्हें! ने उसे कहा कि एक जन हमें मिला ओर हमें कहा कि राजा पास 
जिस ने तम्हें भेजा हे फिर जाओ ओर उसे कहे कि परमेग्वर यां कहता 
है इस लिये नहों कि इसराएल में काई ईस्र नहीं जा त अक्रून के 
टेव बअलजबब से पछने भज्ता इस लिये त उस बिकछोाने पर से जिस 
पर त चढ़ा हे उतरने न पावेगा परन्त निश्चय मर जायगा॥ ७। उस ने 
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उन से पूछा कि उस जन की रीति जो त॒नन्‍्हें मिला'ओर जिस ने तुम्हें ये 
बातें कहीं केसो थी ॥ ८। गऔर उन्हें ने उत्तर ट्या कि वह रोाआंर जन था 
और चमड़े के पटके से उस की करिहांव कसी हुई थी तब उस ने कहा 
कि वह तिशबी इलियाह है ॥ <। तब राजा ने पचास के प्रधान के 
उस के पचास जन समेत उस पास भेजा ग्रोर वह उस पास चढ गया 
और ट्खे। कि वह एक पहाड़ कौ चाटो पर बैठा था उस ने उसे कच्दा कि 
हे ईम्पर के जन राजा ने कद्दा हे कि उतर आ ॥ ९१५०। तब इलियाह ने 
उस पचास के प्रधान का उत्तर रके कहा कि यटि में ईम्घर का जन हूं ता 
खगे से आग उतरे और तम्मके और तेरे पचास जन के भरत करे तब आग 
खगे से उतरी ओर उसे और उस के पचास के। भा किया॥ २९९। फिर 
उस ने टूसरी बेर ओर एक पचास के प्रधान के उस के पचास समेत भेजा 
उस ने भी जाके कहा कि हे ईश्वर के जन राजा ने कहा क्ैे कि शोघ 
उतर आ॥ १ २। तब इलियाह ने उन्‍्हं उत्तर टेके कहा कि यदि में ईस्घर 
का जन हूं तो खगे से आग उतरे और तम्झे जर तेरे पचास का भस्म करे 
और ईम्घर की आग खगे से उतरी और उसे ओर उस के पचास के भरत 
किया॥ २९३। फिर उस ने तीसरी बेर और एक पचास के प्रधान के 
उस के पचास समेत »जा ओर तीसरा पचास का प्रधान चढ़ गया 
और आके इलियाह के आगे घुटने टेके और तिनती करके बेला कि हे 
ईम्घर के जन में तेरी बिनती करता हूं कि मेरा प्राण और तेरे इन पचास 
दासां के प्राण तरी दृष्टि | बह मुल्य हावें॥ ९४ । देखिये कि खर्गीय अग्मि 
ने दा पचास के प्रधानों के उन के पचास पचास समेत भर्त किया इस 
कारण मेरा प्राण तेरी दृष्टि में बह्ठ मल्य हेवे ॥ १५५ । तब परमेम्धर के 
दूत ने इलियाह का कहा कि उस के साथ उतर जा उद्यम मत डर तब वह 
उठा और उतर के उस के साथ राजा पास गया॥ ९६। और उस ने उसे 
कहा कि परमेग्रर यें कहता हू जसा कि त्‌ मे ट्ूतों का भेजा हे कि अक- 
रून के टव बअलजबब से जाके पक्के यह इस कारण नहीं कि इसराएल में 
काई इंस्वर नहों कि उस के बचन से बस्कता इस लिये जिस बिछेाने पर 
त चढ़ा कटे उस न उतरेगा परन्त निश्यय मर जायगा॥ १७। से पर- 
मेश्थर के बचन के समान जा इलियाह ने कहा था वह भर गया और 
92 . [4. 3, 8.] 
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यहूदाह के राजा यहूसफत के बेटे यहराम के टूसरे बरस में यहूराम 
उस कौ सनन्‍्ती रा ज्य पर बैठा इस कारण कि उस का काई बेटा न था | 
१९८। ओर अखजयाह कौ रही हुई क्रिया जा उस ने किई क्या इस- 
राएलोौ राजाओं के समयें के समाचार को पस्तक में लिखा नहीं ॥ 


२ टूसरा पब्ले ॥ 


झ्रण या हुआ कि जब परमेग्यर ने चाहा कि इलियाह को बोंडर 
“है में खगे पर ले जावे तब इलियाह इलौसाअ के साथ जिलजाल से 
चला ॥ २९। और इजियाह ने इलौसाअ के कहा कि यहां ठहर जा 
क्येंकि परमेम्घर ने मम बेतएल के भेजा है तब इलीसाअ ने कहा कि 
परमेगश्वर के जीवन और तेरे प्राण के जोवन से में तम्मे न छाडंगा से। वे 
जैतएल के। उतर गये ॥ ३। और बैतएल के भविव्यदक्तां के पत्रों ने 
निकल आके इलीसाअ से कहा कि तम्के कुछ चेत हे कि परमेम्यर आज 
तेरे सिर पर से तेरे खामी के। उठा लेगा बुह बेला कि हां में जानता हूं 
तुम चुप रहे॥ ४। तब इलियाह ने इलौसाअ के कहा कि यहों 
ठहरजा क्ये|कि परमेख्र ने म॒स्के यरीहे के भेजा हे उस ने कहा कि 
परमेश्वर के जीवन और तरे प्राण के जीवन से में तुम्स न छाड़ंगा से। वे 
होने यरीहे। के आये ॥ १। ओर भविव्यदक्तां के संतान जा यरीौहेए 
में थे इलीसाओ पास आये और उर्हे कहा कि तुक्के कुछ चेत हे कि 
परमेश्वर आज तेरे खामी के। तर सिर पर से उठा लेगा उस ने उत्तर दिया 
कि हां में जानता क्लतम चप रहेग॥ ६। और इलियाह ने इलोसाअ 
के। कहा कि यहां ठहर जा क्योंकि परमेम्थर ने मस्के यरदन के भेजा हे 
बह दाला कि परमेस्मर के जोवन और तरे प्राण के जीवन से में तम्पे न 
छाडंगा से वे टोने बढ़ गये ॥ ७। ओर पचास मनव्य भविव्यदक्तों 

पत्नों में से चल और टूर खड़ हे।के देखने लगे और वे दाने यरदन के 
तोर खड़े हुए॥ ८। और इलियाह ने अपना ओढ़ना लिया ओर 
लपेट के पानियों के मारा और वे इधर उधर बिभाग है| गय यहां लो 
कि थे दोनों रूखे रूख उतर गथे ॥ <। और जब पार हुए ता 
इूजियाह ने इलोसाअ से कद्दा कि तुक से अलग किये जाने से आगे 
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मांग कि में तेरे लिय क्या करूं तब इलीसाअ बाला कि में तेरी बिनती 
करता हू कि तेरी आत्मासे टूना भाग मुझ पर पड़े॥। १५०। उस ने 
कहा कि तू ने मांगने में कठिन किया यदि तू मुझ आप से अलग हे।ते हुये 
टेखेगा ते ऐसा ही तुम्क पर हेगा और यदि नहीं ते। न हेगा॥ ९९ । 
और एसा हुआ कि ज्योंहों वे दोनों टहलते हुए बातें करते चले 
जाते थे तो टेखो कि एक आग की रथ और आग के घाड़े आये और उन 
दोनें के अलग किया और इलिया ह बौंड्र में हेःके खगें पर जाता रहा ॥ 
१२। जऔर इलौसाअ टेख के चित्लाया कि हे मेरे पिता हे मेरे पिता 
हैपराण्ल के रथ और उस के चौड चढ ओर ैतनेंड्से फिरन ठेखा 
और उस ने अपने हो कपड़ों के लेके उन्हें दाटुकड़ाकिया॥ ९५३। 
और उस ने इलियाह के ग्याढ़ने का भी जे उस पर सेगिर पड़ाथा 
उठा लिया और उलटा फिरा और यरदट्न के तौर पर खड़ा हुआ॥ १४ | 
और उस ने इलियाह के ओआढ़ने के जा उसे गिर पड़ा था लेके पानियों 
के मारा ओर कहा कि परमेग्र इलियाह का ईग्र कहां और जब 
उस ने भी पानियों के! मारा ते पानो इधर उधर हे! गया और इलौसाअ 
पार गया॥ ९५। ओर जब यरीहे के भविव्यद्रक्नों के संतानों ने जे 
टरेखने का निकले थे उसे ट्खा तो बाले कि इलियाह की आत्मा इलीसाअ 
पर ठहरती है और वे उस कौ भंट के लिये आये और उस के आगे भमि 
पर मके ॥ २६। ओर कहा कि देखिये अब तेरे सेवकें के साथ पचास 
बौर पुत्र हैं हम तेरी विनती करते हैं कि उन्‍हें जाने दौजिये कि तेरे 
खामी के टंढ़ क्या जाने परमेम्घर के आत्मा ने उसे उठा के किसी पर्वत 
पर अथवा तराई में फंक टिया हे। वह बाला कि किसी के मत भेजो ॥ 
१९५७। ओर जब उन्‍्हों ने यहां लें उसे उभारा कि वह लज्जित हुआ 
पचास जन के उस ने कहा कि भेजो तब उन्‍्हां ने भजा गयार उन्हें ने 
तोन दिन लो उसे ढंढ़ा पर न पाया॥ २८। और जब वे उस पास 
फिर आये [क्यांकि व॒ुह यरीहे में ठहरा था] तब उस ने उन्हें कहा कि 
मे ने तम्हं न कहा था कि मत जाओ ॥ ९८। तब उस नगर के लोगों 
ने इलीसाअ से कहा कि में तेरी बिनती करता हूं देखिये कि इस नगर का 
स्थान मनभावना हे जैसा मेरे प्रभ देखते हैं परंत पानी निकस्मा और 
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भूमि फल हौन जहै॥ २०। तब उस ने कहा कि नया पात्र लाओ ओगर उस 
में नोन डाला और वे उस पास लाये॥ २९। तब वुह पानियों के 
सेतिं पर गया ओर नेन वहां डाल के बाला कि परमेग्यर यां कहता 
हे किमेने इन पानियां के अच्छा किया क्े फिर यहां से म्टत्य अथवा 
ऊसर न हेागा॥ २२। ओर इलौसाअ के कहे हुए बचन के समान आज 
लां जल अच्छ हुए ॥ 

२३। फिर वह वहां से बेैतएल के चढ़ा ओर ज्यों वह मार्ग में ऊपर 
जाता था त्थों टेखे कि नगर के लड़के निकले और उसे चिढ़ा चिढ़ा 
कहने लगे कि चढ़ जा सिर मंड चढ़ जा सिर मंड॥ २४। तब उस ने 
पीछ फिर के उन्हे टखा ओर परमेमच्यर का नाम लके उन्हें स्लाप दिया 
वह्दों बन में से दो भाल निकले ओर उन में से बयालौस लड़कों के 
मार डाला॥ २५४ | फिर वुह वहां से करमिल पहाड़ के गया और 
वहां से समरून के फिर आया । 


३ तीसरा पब्ब। 


ब यहूदाद के राजा यह्सफत के अठारहवें बरस अखिअब का 
जा. यह्ूराम समरून में इसराएल पर राज्य करने रु और उस 
ने बारह बरस राज्य किया॥। २९। और उस ने परमेम्ध की दृष्टि में 
बराई किई परंत अपने माता पिता के तल्य नहों इस लिये कि उस ने 
बगल की मत्ति के! जा उस के पिता ने बनाई थी टूर किया॥ ३। 
तथापि वह नबात के बेटे यरुबिआम के समान पापों में ज्ञिस ने इसराएल 
से पाप करवाया पिलचा रहा उन से अलग न हुआ॥ ४। और मेअब 
का राजा मेसा जो भेड़ां का खामी था और इसराएल के राजा के एक 
लाख मेम्ने और एक लाख मेढ़ ऊन समेत भेंट भेजता था॥ ५. परंतु 
यों हुआ कि जब अखिअब मर ग्या तब माअब का राजा इसराएल के 
राजा से फिर गया॥ ६। और यहूराम राजा समरून से निकला ओर 
उसी समय सा रे इसराएलियों के! गिना॥ ७। ग्रैौर उस ने जाके यकूदाइ 
के राजा यहक्ूसफत के कहना भेजा कि माअब का राजा मम्क से फिर 
ग़या क्या त मेोअब से लड़ने का मेरे साथ न जायगा उस ने कहा कि भ 
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चढ़ जाऊंगा जैसा में वैसा त्‌ जैसे मेरे लाग वैसे तेरे लाग जसे मेरे घोड़े 
बैसे तेरे वाड़े)॥ ८। तब उस ने पका कि हम किस माग से चढ़ जायें 
उस ने उत्तर दिया कि अट्टम के वन के मा में से। <॥ से इसराएल के 
राजा और यहटाह के राजा और अट्टम के राजा निकले ओर उन्‍हों 
ने सात टन के मागे का चक्कर खाया ओर सेना के लिये और उन के 
ढारों के लिय जल न था॥ १९१५०। तब इसराएल का राजा वाला हाय 
परमेम्घर ने इन तोन राजाओं के एकट्ठा किया कि डन्‍्हें माअब के हाथ 
में सांपे॥ ९१५। परत यक्लसफत बोला कि परमेग्वर के भविय्यदक्तां में 
से काई यहां नहों जिसते हम उस के द्वारा से परमेम्घर से बस्में तब 
इसराएल के राजा के सेवकों में से एक बाल उठा कि सफत का बेटा 
इलौसाअ यहां हे जो इलियाह के हाथों पर जल डानता था॥ ९२। 
फिर यह्सफत बाला कि परमेम्थर का बचन उस पास हे इस लिये 
इसराएल का राजा ओर यह्सफत और अट्ूम का राजा उस पास गये ॥ 
९३ । तब इलोसाअ ने इसराएल के राजा से कहा कि मस्फे तर्क से क्या काम 
त्‌ अपने पिता के भविव्यद्क्तों और अपनी माता के भविय्यद्क्तां पास जा 
और इसराएल का राजा उस्पे बेलला नहीं क्योंकि परमेम्पर ने इन तीन॑ 
राजाओं का एकट्रा किया कि उन्‍हें मोअब के हाथ में सोंपे॥ २४। 
फिर इलौसाअ ने कद्दा कि सेनाओं के परमेम्धर की से| जिस के आगे में 
खड़ा हूं यदि यहूटाह के राजा यह्ूसफत के साज्षात हेने को न मानता 
ता निश्चय में तरी और न ताकता और न तम्के टेखता॥ २९५। परंत 
अब मम्क पास एक बीणा बजवैया लाओ जैर जब उस ने बीणा बजाई तो 
ऐसा हुआ कि परमेम्वर का हाथ उस पर आया ॥ ९६। आऔर वह बाला 
कि परमेम्घर यां कहता हे कि इम तराई को गड़हें से भर टेडउ ॥ ९७। 
क्योंकि परमेग्वर यों कहता हे कितम नबयार न मेंह टेखोगे तथापि 
यह तराई पानी से भर जायगी जिसतें तम और तम्हारे ढार गैर 
तम्हारे पश पीयें ॥ ९८। और यह परमेम्घर की दृष्टि में छाटी बात कै वह 
मेाअवबियों का भी तम्हारे हाथां में सेंपेगा॥ २९५८। ओर तम हर एक 

बाड़ित नगर ओर हर एक चनी हुई बस्तो मारागे और हर एक अच्छे 
पेड़ के गिराओगे ओर पानी क॑ सारे कओ्में का भाठोगे और हर एक 
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अच्छी भूमि के पत्थरों से बिगाड़ोगे॥ २०। ओर बिहान को यों हुआ 
कि जब भेंट चढ़ाई गई तो देखा कि अट्टम के मार्ग से पानी आया ओर 
हेश पानी से भर गया॥ २९। और मेाअबियों ने यह सुन के कि राजा 
हम से लड़ने चढ़ आय हें डन्‍्हां ने ललकार के सभां का जो करिहांव 
बांघ सक्ते थे एकड्टा किया और अपने सिवाने पर खडे ह्ुए॥ २९। और 
बढ़े तड़के उठे और स्ूये पानी पर चमकने लगा और मेअबियें ने उस पार 
से पानी के लाह्न सा लाल देखा ॥ २३ । तब वे बाल उठ कि वह लाह् हे 
निश्यय राजा नष्ट हुए और एक ने ट्ूस रे के बधन किया हे हे मेोअबियों 
अब लूटा॥ २४। जऔर जब वे इसराएल की छावनौ में आये ते इसरा- 
एलौ उठ ओर मेाअबियों के! यहां ला मारा कि वे उन के आगे से 
भाग निकले परनन्‍्त॒ वे मोअबियों का मारते हुए बढ़ते गये अथात ट्श में ॥ 
२५ | ओर उन्हों ने उन के नगरों के! ढा टिया और हर एक जन ने हर 
एक अच्छे स्थान पर अपना पत्थर डाला और उसे भर दिया ओर पानी 
के सारे कओं भाठ दिये और सब अच्छे पेड़ गिरा ट्यि यहां लो कि कौर- 
हरासत के पत्थरों से अधिक कुछ बचा न रहा तथापि ठेलवासियां ने उसे 
जा घेरा और मार लिया॥ २६। और जब मेाअब के राजा ने देखा 
कि संग्राम मेरे लिये अति भारी हुआ तो उस ने अपने संग सात से! जन 
खड़ घारी लिये जिसतें अट्टम के राजा ला पेठ परन्त न सके ॥ २७। 

तब उस ने अपने जठे बेटे का जिया -जिसे उस को सनन्‍्तो राज्य पर 
बैठना था औरूछूंसे भौत पर हेम के वलिदान के लिये चढ़ाया और 
इसराएजियें के विरुद्र बड़ा जलजलाहट हुआ ओर वे उर्से हट गये 
और टेश में फिर आये ॥ 


3 & 
४ चाथा पत्व । 


ब भविव्यदत्तां के पत्रां की पह्न्ियां में से एक स्त्री इलोीसाअ के 
आगे चित्ला के बाली कि तेरा सेवक मेरा पति मर गया है और त 
जानता है कि तेरा सेवक परमेग्वर से डरता था औएर अब घनिक आया 
है कि मेरे दानें बेटां के लेके दास बनावे॥ २। तब इलोसाअ ने उससे 
कहा किमें तेरे लिये क्या करूं मुम्ते बतला तस्कर पास घर में क्या है वुच्द 
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बाली कि तेरी टासी के घर में एक हांडी तन से अधिक कुछ नहीं ॥ 
३। तब उस ने कहा कि बाहर जाके अपने सब परोसियों से छ॑छ पात्र 
मंगनी ला और वे थाड न हावं ॥ ४। और अपने घर में जाके अपने 
और अपने बेटा पर द्वार बन्द कर और उन सब पात्रों में उंडल और जा 
जा भर जाय उसे अलग रख | ५। से वह उस के पास से गई ओर 
अपने पर ओर अपने बेटों पर द्वार मंद लिया वे उस के पास लाते जाते 
थे और वचह उंडलती थी ॥ ६। और ऐसा हुआ कि जब वे पात्र भर गये 
ते उस ने अपने बेटे से कहा कि एक ओर पात्र ला व॒ह बाला ओर पात्र 
ते नहों तब तेल थम गया॥ ७। और उस ने आके ईस्थर के जन से 
कहा तब वह बाला जा तेल बेंच और घनिक के दे ओर बचे हुए से त 
और तेरे सन्‍्तान जोवें॥ ८। और एक दिन ऐसा संयाग हुआ कि 
इलौसाअ स्नेम के गया वहां एक धनवती स्लो थी डस ने उसे पकड़ा कि 
राटो खाय से एसा हुआ कि जब उस का जाना उधर हे।ता था तब वुच्द 
वहां जाके रोटी खाता था॥ <। फिर उस ने अपने पति से कहा कि 
ट्ख में ट्खती हूं कि यह ईख्घर का पवित्र जन हे जा नित्य हमारे पास 
से जाता है। १०। से हम उस के लिये एक छाटी सो केठरी भीत पर 
बनावें और वहां उस के लिये बिछ्ोना बिछावें और एक मंच लगाव ओर 
एक पीढ़ी रकवें और एक दौअट और जब बुद्द हम पास आया करे तब 
वहौं टिके। १५९। से एक दिन ऐसा हुआ कि वुच्द वहां गया और उस 
केठरी में टिका और से|या ॥. €२। तब उस कषेह्अपने सेवक जेहाजो 
के कहा कि इस रूनेमो के बुला उस ने उसे बलाया ता बच्द उस के आगे 
आ खड़ों हुईं॥ १९३। फिर उस ने अपने सेवक से कहा कि तू उसे कह 
कि तू ने जा हमारे लिये यह सब चिन्ता किई तो तेरे लिये क्या किया 
जाय तू चाहती है कि राजा अथवा सेना के प्रधान से तेरे बिषय 
में कहा जाय व॒ुद्द बाली कि में अपने हो लागां में रहती हूं ॥ ९४। 
फिर उस ने कहा कि इस के लिये क्या किया जाय तब जैहाजी 
बे।ला कि निश्यय यह निबेश हे और उस का पति टच । ५५। तब वह 
बेला कि उसे बला ओर उस ने उसे बलाया तब वह द्वार पर खड़ी 
हुई॥ ९६। वद्द बोला इसो समय से परे दिन पर त एक बंटा गाद में 
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लेगी वचह्द बालो कि नहीँ हे मेरे प्रभ ईश्वर के जन अपनी दासी से मूठ न 
कहिये ॥ २७। और वह स्त्री गभिणी हुई और उसी समय जा इलौसाअ 
ने उसे कहा था जीवन के समान एक बेटा जनी॥ ९५८। और वहच्द 
बालक बड़ा हुआ और एक दिन यों हुआ कि वुच्द अपने पिता पास 
लवेयां कने गया॥ ९८। और अपने पिता से कहा कि मेरा सिर मेरा 
सिर उस ने एक तरुण से कच्दा कि उसे उस की माता पास लेज्ञा॥ २०। 
तब उस ने उसे लेके उस को माता के पास पहुंचाया और वुच्द उस के 
घटने पर पड़ पड़े मध्यान्द के मर गया॥ २९ । तब उस ने उसे ले जाके 
उस ईयर के जन के विछोने पर डाल दिया और द्वार मंद के निकल 
गई।॥ २२। आर अपने पति पास गई और कहा कि शौघ एक तरुण 
ओर एक गदहा मेरे लिये भजिये जिसतें म ईम्घर के जन पास होड़ जाऊं 
और फिर आजऊं॥ २३। उस ने पका कि आज त्‌ उस पास क्यों जाया 
चाहतो हे आज न अमावाश्या है न विश्वाम वह बे।ली कि कुशल हेगा॥ 
२४। तब उस ने एक गदहे पर काठी बांधोौ और तरुण से कहा कि 
हांक और बढ़ ओर मेरे चढ़ने के लिये मत रोक जब लों में तुस्मे न कह ॥ 
२५ | से व॒ह्द चल निकली और करमिल पहाड़ पर ईग्वर के जन पास 
आई गैर ऐसा हुआ कि जब ई प्र के जन ने टूर से उसे ट्खा ता अपने 
सेवक जैद्दाजी से कद्दा देख वह रनेमी है ॥ २६। उसे आग से मिलने 
के। दौड़ गर उससे पछ कि त्‌ कुशल से हे तरा पति कुशल से हे तरा 
बालक कशल से हे उस ने उत्तर टिया कि कशल से॥। २७। और उस 
ने उस पहाड़ पर आके ईम्धर के जन के चरण के पकड़ा परन्त जेहाजो 
ने पास आके चाहा कि उसे अलग करे परन्त ई ग्मर के जन ने कहा कि उसे 
छोड़ दे क्योंकि इस का प्राण दृःखी है ओर परमेश्वर ने म॒म्क से छिपाया 
और मुस्के नहों कहा॥ २८। तब वुच्द वाली कि कब में ने अपने प्रभ 
से पत्र मांगा में ने नहों कहा कि मस्फके मत भला॥ २८। तब उस ने 
जैहाजी के। कहा कि अपनी करिदांव कस ओर मेरी छड़ी हाथ में ले 
और चला जा यदि काई तसेमभाग में मिले ते उसे नमस्कार मत कर 
और यदि काई तुमे नमस्कार करे तो उसे उत्तर मत हे ओर मेरी छड्ी 
बालक के मंह पर रख ॥ ६० । तब उस को माता बोलो परमेम्धर के जीवन 
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से ओर तेरे प्राण के जीवन से में तम्मे न छाडंगी तब वह उठा और 
उस के पीछे पीछ चला ॥ ३९। तब जेहाजी उन से आगे आगे गया और 
छड़ी लड़के के मंह पर घरी परन्त कक शब्द अथवा सरत न हुई इस लिये 
वह छरोे भेंट करने का फिरा और उसे कहा कि लडका नहीं जागा।॥ 
३२। और जब इलीसाअ घर में पहुंचा तब वह बालक उस के बिकने 
पर मरा पड़ा था॥ ३३। तब वह भीतर गया ओर ट्ानों पर द्वार 
मंद के परमेग्वर से प्राथना किई॥ ३४। और जाके बालक से लिपटा 
ओर उस के मंह पर अपना मंद रकवा ओर उस की आंखें पर अपनी 
आंखें ओर उस के हाथां पर अपने हाथ और बालक पर फेल गया तब 
उस बालक कौ ट्ेह गरमाई॥ ३४। फिर वह उठा और उस घर में 
इधर उधर टहलने लगा ओर फिर जाके डस पर फैला और बालक ने 
सात बेर छोंका और अपनी आंखें खेलों ॥ ३६ ।तब उस ने जैहाजी के 
बलाके कहा कि उस रूनेगी का बला से उस ने उसे बलाया और जब वह 
भीतर उस पास आईं तो उस ने उर्ेकहा कि अपना बेटा उठाले ॥ 
३७। तब वच् भौतर गई ओर उस के पांझें पर गिरी और भमि लो 
क्कुक के टंडवत किई ओर अपने बेटे के! उठा के बाहर गई ॥ ह८ । 
और इलीसाअ जिलजाल के फिर आया और उस हे श में अकाल पड़ा 
था और वहां भविव्यदक्तों के पत्र उस के सामने बैठे हुए थे और उस ने 
अपने सेवक से कहा कि बड़ा हंडा चढ़ा ओर भविव्यद्क्तों के पत्रों के 
लिये लपसौ पका॥ ३८। ओर एक जन चौगान में गया कि कुछ तर- 
कारो चन लावे ओर उस ने बनेले टाख पाये और उद्मे गेट भर के 
जंगली तंबियां बटारों और आके लपसी के हांड़ो में डाल टिईः क्योंकि 
वेन जानते थे। ४०। से उन्हें ने लागां के खाने के लिये उंडेला और 
यों हुआ कि जब वे वह लपसो खाने लगे ता चिज्ला उठ कि हे ईश्वर के 
जन खाने में र्॒त्यु हे और खा न सके ॥ ४९। तब डस ने पिसान मंग- 
घाया और उस हांड़े में डाल टिया और कद्दा कि लागें के खाने के लिये 
उंडल तब हांड में कुछ अवगएण न हुआ ॥ ४२ । उसो समय बञल- 
सलोस: से एक परुष ईस्थर के जन पास पहिले अन्न की रोटो जव के बीस 


फलके ओर अन्न से भरोहुई बालें अपने अंचल में लाया और बोला कि 
98 हक 
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लागां के खाने के दे॥ ४३। तब उस का सेवक बाला कि क्या मे 
इसे सो मन्य्यां के आग रकक्‍खं उस ने फिर कहा कि लागों के! खाने के 
दे क्योंकि परमेश्वर यां कहता है कि वे खायंगे और बच रहेगा ॥ ४४। 
तब उस ने उन के आगे रक्‍्खा और उन्‍्हों ने खाया ओर परमेम्वर के 
बचन के समान बच रहा ॥ 


५ पांचवां पढ&्ड ॥ 

जञ्रः नअमान जा अरामोौ के राजा कौ सेना का प्रधान था अपने प्र» 

के आगे महान परुष और प्रतिष्ठित था क्यांकि परमेश्वर ने उस के 
हारा से अरामियां के! जय टिया था वह महाबोर गओ,्रैर बलो था परनन्‍्त 
काढ़ी॥ २। और अरामी जथा जथा हेके निकल गये थे और इस रा- 
एल के देश में से एक छाटी कन्या केः बंघआई में लाथे थे और वच नअ- 
मान की पत्नी के पास रहती थी ॥ ३ | ओर उस ने अपनो खामिनी से कहा 
हाय कि मेरा खामो उस भविव्यद्क्षा के आगे जाता जे! समरून में है 
क्योंकि बुद्द उसे उस के केढ़ से चंगा करता ॥ ४। ओर बुच्द जाके अपने 
प्रभसे कह के बाली इसराएल के टेश कौ कन्या ये। कहती है ॥ ५। से 
अरामी के राजा ने कद्दा कि चल निकल में इस राएल के राज़ा के पत्नी 
लिख भेजंगा से वह चला ओर दस तोड़ चांदी और छः सहस्व टकड़े 
सेना और दस जे।ड़ बस्तर अपने साथ ले चला ॥ और वह उस 
पत्री का यह कह के इस राएल के राजा पास लाया कि यह पत्री जब तरे 
पास पहुंचे तब देख में ने अपने सेवक नअमान के। तुम्क पास भजा हो 
जिसतें त उसे काढ़ से चंगा करे। ७। ओर था हुआ कि जब दसराणएल 
के राजा ने उस पत्रो के पढ़ा ता अपने कपड़े फ/ड़ और बाला कि क्या 
में ईम्वर हूं जे। मारू और जिलाऊं कि यह जन म॒म्क पास भेजता हो 
कि एक जन के उस के कोाढ़ से चंगा करा से। तम्हों बिचारा आर देखा 
कि वह मर से रूगड़ा दंढ़ता है ॥ ८। और जब ईम्र के जन इलौसाअ 
ने सना कि इसराएल के राजा ने अपने कपडु फाड़ ता राजा के कहला 
भेजा कि त ने अपने कपड़ क्यों फाड़ अब वह मस्त पास आवे और उसे 
जान पड़ेगा कि इसराएल में एक भविव्यद्क्ता हे॥ €। से! नअमान 
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अपने घाड़ ओर अपने रथ समेत आया और इलौसाअ के घर के द्वार पर 
खड़ा हुआ॥ ९०। तब इलोसाअ ने डस पास ट्ूत भेज के कहा किजा 
और यरदन में सात बेर नह और तेरा शरौर फिर पवित्र हे। जायगा॥ 
१५१५। परन्त नअमरन थधह कहके क्रड् हाके चला गया रख में ने कहा था 
कि वह निडे्यय मम्क पास निकल आवेगा और खड़ा हेके अपने ईय्थर 

रमेश्वर का नाम लेगा और उस स्थान पर हाथ फेरेगा ओर काढ़ के 
चंगा करेगा॥ ९२। क््या अमानः और फरफर ट्मिशक कौ नदिया 
इसराएल के सारे पानियों से कितनी अच्छी नहीं में उन में नहा के शहद 
नहीं हे। सक्ता वह फिरा और कापित चला गया॥ १५३। तब उस के 
सेवक उस पास आये और यह कहके बेले कि हे पिता यदि भविय्यद्रक्ता 
तस्के कुछ भारी बात बताता ता तू उसे न मानता फेर कितना अधिक 
जब वुच्द तुमे कहता हे कि नहा और शुद्द हे ॥ १४ । तब वुद्द उतरा 
और जैसा कि ईश्वर के जन ने कहा था यरद्न में सात बेर डुबकी मारी 
और उस का शरीर बालक के शरीर के समान फिर हे गया ओर वह 
पवित्र हुआ॥ ९५५४। तब वह अपनी सारो जथा समेत ईश्वर के जन के 
पास फिर आया और उस के आगे खड़ा हुआ और थे कहा कि टेखिये 
अब में जानताहूं कि समस्त एथिवो में इसराएल में छोड़ काई ईग्यर 
नहीं है इस लिये अब अनग्रह करके अपने सेवक की भंट लीजिये॥ २९६। 
परन्तु उस ने कहा कि उस परमेग्वर के जौवन से जिस के आगे में खड़ा हूं 
में कुछ न लेऊंगा और उस ने उसे बहुत सकेती में डाला कि लेवे परन्त 
उस ने न माना॥ १५७। ओर नअमान ने कहा कि में तेरी बिनती 
करता हूुंतेरे सेवक के दो खच्चर भर के मिट्टी न मिलेगी क्योंकि तेरा 
सेवक आगे का परमेग्वर के छोड़ टूसरे द्‌ वें के लिये न बलिदान न हे।म 
को भंट चढ़ावेगा ॥ १८ । परन्त इस बात में परमेम्पघर तरे छेबक के क्षमा 
कर कि जब जब मेरा खामी पजा के लिथे रिम्मन के मन्दिर में जाय और 
बह मेरे हाथ पर ओएटंगे ओर मे रिन्मन के मन्दिर में मकके से। जब में 
रिस्मन के मन्दिर में स्का तब परमेग्थर इस बात में तेरे सेवक के क्षमा 
करे॥ १५८। उस ने उसे कहा कि कुशल से जा से वह उससे थोड़ी टूर 
गया॥ २०। परन्त ईम्ार के जन इलोसाअ के सेवक जेह्दाजी ने कहा 
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कि ट्ख मेरे खामी ने इस अरामी नअमान के छोड़ ट्या और जे कुछ 
वह लाया था उस के हाथ से ग्रहण न किया परन्त परमेग्वर के जीवन सेएं 
में ता उस के पीछे है।ड जाऊंगा और उर्से कछ लेऊंगा॥ २९। से 
जेहाजी नअमान के पीछ गया ओर नअमान ने जा टेखा कि वह पीछे 
टोड़ा आता हे ता व॒ह उस की भेंट के लिये रथ पर से उतरा और बोला 
कि सब कुशल ॥ २२ | उस ने कहा कि सब कुशल मेरे खामी ने यह कद 
के मुस्े भेजा है कि देख भविव्यदक्ता के सन्‍्तान में से दो तरुण पुरुष इफ्‌- 
रायम पहाड़ से आये हें से। अनुग्रह करके उन्हें एक तोड़ा चांदी और दो 
जाड़े बस्तर टी जिये ॥ २३ | तब नअमान ने कहा कि प्रसन्न हे। और दो तोड़े 
ले ओर उस ने उसे सकेत करके दो तोड़े चांदी दा गलियों में दो जोड़े 
बस्तर सहित बांध और अपने दो सेवकां पर घरा और वे उठा के उस के 
आगे आगे गये॥ २४। ओर उस ने एकान्त में आके उन के हाथ से 
उन्हें ले लिया और घर में रख के उन पुरुषां के बिदा किया से वे चले 
गये॥ २५ । परन्तु व॒ुह्द जाके अपने खामी के साम्न खड़ा हुआ तब 
इलीसाअ ने उसे कहा कि जेंहाजी कहां से व॒ुद्र बेला कि तेरा सेवक तो 
इधर उधर नहीं गया था॥ २६। फिर उस ने उसे कहा कि भेरा मन 
न गया था जब वह जन अपने रथ पर से उतर के तेरी भेंट का फिरा 
क्या यह राकड़ और बस्तर और जलपाई और टाख की बारी और भेड़ 
और बैल ओर दास और ट्रासियां लेने का समय क्षे। २७। इस लिये 
नअमान का काढ़ तुमे और तेरे बंश के। सदा लगा रहेगा तब वुद्द उस 
के आगे से पाला की नाई काढ़ो चला गया। 


६॑ छटवां पढब्ड । 
ञ्ै न 6 कर ७५ 
7र भविव्यदक्तां के प॒त्रों ने इलोसाओ से कहा कि अब ट्खिये यह 
ड हिल. ५ ००० ब् हल ८५ 
स्थान जहां हम तेरे संग बसते हैं हमारे लिये अति सकेत हे॥ २। 
अब अनग्रह कर के यरट्न के। चलिये और वहां से हर एक जन एक एक 
बल्ञा लावे ओर वहां एक बसगित बनावें वह बेला कि जाओ॥ ३। तब 
एक ने कहा कि मान लीजिये और अपने सेवकों के साथ चलिये उस ने 
उत्तर दिया कि मैं जाऊंगा ॥ ४। से बुद्द उन के साथ साथ गया ओर 
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उन्हें! ने यरटन पर आके लकड़ियां काटों॥ ५॥। परंतु ज्यों एक जन 
बच्चा काटता था कुल्हाड़ा पानी में गिर पड़ा तब उस ने चिल्ला के कद्दा 
कि हे खामी यह ते मंगनी का था॥ ६। ओर ईश्वर का जन बोला कि 
कहां गिरा उस ने डसे वुष्द स्थान बताया तब डस ने टहनो काट के उधर 
डाल टिई और कुल्हाड़ा उतरा उठा॥ ७। तब उस ने कहा कि उठा 
ले और उस ने हाथ बढ़ा के डठा लिया । 

८ू। तब अराम का राजा इसराएल से लड़ा शयेर उस ने अपने 
सेवकों से परामश करके कहा कि में उस स्थान में डरा करूंगा॥ <। 
तब ईयग्वर के जन ने इसराएल के राजा का कहला भेजा कि चाौकस 
हे। और अमुक स्थान से मत जाइया क्योंकि वहां अरामी उतर आये हैं ॥ 
९५७ | ओर इसराएल के राजा ने उस स्थान में भेजा जिस के विषय में 
इंख्र के जन ने उसे कहके चेकस किया था और आप के बारंबार 
बचा रक्खा॥ ९९। इस लिय इस बात के कारण अराम के राजा का 
मन अति ब्याकुल हुआ और उस ने अपने सेवकों के बला के कद्दा मस्क 
न बताओगे कि हम्म से इसराएल के राजा कौ ओर कान हे॥ ९२। 
*ब उस के एक सेवक ने कहा कि हे मेरे प्रभ राजा नहों परत इलोसाआ 
भाविव्यदक्ता जो इसराएल में ह तरो हर एक बात जो त अपने शयन 
स्थान में करता है इसराएल के राजा के कहता क्षे । ९३। से उस ने 
कहा कि जा और भेद ले कि वुच्द कहां है जिसतें में भेज के उसे बुलाऊ 
उसे यह कहके संदेश पहुंचाया कि ट्खिये बुच्द ट्ृतान में हे॥ १५४। 
इस लिये उस ने उधर घोड़े और रथ और भारो सेना भेजी और उन्हों 
ने रात का आ कर उस नगर के घेर लिया॥ ९५ । और जब ईयर 
के जन का सेवक तड़के उठा और बाहर निकला तो क्या टेखता है कि 
सेना ओर घाढ़ चढ़े आर रथ नगर के घरे हुए हें तब उस के सेवक ने 
उसे कहा कि हाय हे मेरे खामी हम क्या करें॥। ९६। उस ने उत्तर 
ट्या कि मत डर क्यांकि जो हमारे साथ हें से! उन के साथियों से 
अधिक हें॥ १५७। तब इलीसाअ ने प्राथना किई ग्रार कहा कि हे 
परमेग्थर कृपा करके इस की आंखें खोल जिसतें रख से परमेम्पर ने 
उस तरुण की आंखें खालों ओर उस ने जा दृष्टि किई तो टेखा कि इलौ 
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साअ की चारों ओर पहाड़ आग के घोड़ों और गाड़ियों से भरा हुआ 
है॥ २९८। ओर जब वे उस पर उतर आये तो इलीसाअ ने परमेग्वर से 
प्राथेना करके कहा कि इन लोगों के अन्धा कर डाल ओर इलीसाअ के 
बचन के समान उस ने उन्हें अन्धा कर डाला ॥ ९८ । फिर इलौसाअ ने उन्‍हें 
कहा कि यह मार्ग नहों यह नगर नहों तम मेरे पीछ पीछ चले आओ 
और में तम्हें उस जन पास पहुंचाजंगा जिसे तम टंढ़ते है! और वह उन्‍हें 
समरून में ले गया॥ २०। ओर जब वे समरून में पहुंचे ता यों हुआ 
कि इलोसाअ ने कहा कि हे परमेग्वर उन की आंखें खाल जिसतें वे देखें 
तब परमेश्वर ने उन की आंखें खोली और वे टेखने लगे ओर क्या टेखते 
हैं कि समरून के मध्य में हें ॥ २९५ | ओर इसराएल के राजा ने उन्हें टेख 
के इलीसाअ से कहा कि हे पिता मैं बधन करूं में बघधन करू ॥ २२ | और 
उस ने कहा कि बघन मत कर क्योंकि जिन्हें त ने अपने तलवार और 
घनषण से बन्चआ किया त उन्‍्हं बधन करता उन के आगे खाना पीना 
घर दे जिसते वे खा पोके अपने खामो पासजायं॥ २३ । से उस ने उन 
के लिये बहुत सा भाजन सिद्द करवाया ओर जब वे खा पी चके ता उस ने 
उन्हें बिदा किया और वे अपने खामी पास चले गये और फिर कभी अराम 
की जथा इसराएल के देश मेंन आई॥ २४। इस के पोछे एसा हुआ 
कि अराम के राजा बिनहदद ने अपनी समस्त सेना एकट्टी किई ओर चढ़ 
के समरून के! घेरा॥ २४ । तब समरून में बड़ा अकाल पड़ा ओर वे 
उसे घर रहे यहां ला कि गदहे का एक सिर नब्बे रुपये के ऊपर बिकता 
था गऔर कपेत की बीट पाव भर से कुछ ऊपर पांच रुपये से अधिक का 
बिकती थी ॥ २६। ओर यों हुआ कि जब इस राएल का राजा भीत पर 
जाता था एक स्त्री उस के आगे चिल्ला के बाली कि हे मेरे प्रभु राजा सहाय 
कीजिये॥। २७। तब वुच्द बाला कि यदि परमेश्वर हौ तेरी सहाय न 
करे तो में तेरी सहाय क्योंकर करूं क्या खत्त से अथवा अंगर के काल्ह 
से॥ २८ । फिर राजा ने उसे कहा कि तमक क्या हुआ उस ने उत्तर दिया 
कि इस स्त्री ने मस्े कहा कि आओ तेरे बेटे को आज खायें और अपने 
बटे के कल खायेंग॥ २५। से हम ने अपने बट के उसिन के खाया 
और में ने टूसरे टिन उसे कहा कि अपना बेटा ला जिसतें हम उसे खांवें 
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परंत उस ने अपना बेटा छिपा रक्वा हु॥ ३०। राजा ने उसस्त्रो को 
बातें सन के अपने कपड़े फाड और भौत पर चला जाता था ओर लागोें 
ने जाहदृष्टि किई ता रखा अपने शरीर पर भीतर उदासी बस्तपहिने 
था॥ ३१५। तब उस ने कहा कि ईस्थर मस्त से वेसा ओर डर्से भो 
अधिक करे यदि आज सफत के बेट इलोसाअ का सिर उस पर टह रे ॥ 
३२ । और इलीसाअ अपने घर में बेठा था और प्राचीन भी उस के साथ 
बैठे थे और राजा ने अपने साथ का एक जन अपने आगे भजजा परंतु 
द्रत न पहुंचा था कि इलौसाअ जे प्राचीनों से कहा कि देखा इस बचिक के 
बटे ने कैसा भेजा क्ञे कि मेरा सिर काटे से देखा जब ट्ूरत आवे ते। द्वार 
बन्द करो ग्यार उसे दृढ़ता से द्वार पर पकड़ रहो क्या उस के पीछ पीछे 
उस के खामी के पांव का शब्द नहीं ॥ ३३। श्र वह उन से यह कर्ौ 

रहा था तो क्या देखता है कि टूत उस पास आ पहुंचा और उस ने कहा 
कि देखा यह बिपत्ति परमेश्वर की ग्रर से हे अब आगे में परमेम्धर कौ 
बार क्यां जाह्ू। 

७ सातवां पब्थ । 

ब इलोसाअ ने कहा कि परमेश्वर का बचन सने परमेग्वर या कहता 
लत हूं कि कल इसी जन समरून के फाटक पर चोखा पिसान पांच 
रूकी का एक पेमान: बिकेगा और जव ट पैमानः पांच सकी के।॥ २। 
तब राजा के एक प्रतिष्ठित ने जिस के हाथां पर राजा उठंगता था ईग्वर 
के जन के। उत्तर दिया और कहा कि देख यदि परमेम्घर खगे में खिड़- 
कियां बनाता ता क्य ऐसा हे सक्ता तब उस ने कहा कि देख त उसे 
अपनो आंखों सेट्खगा पर उदच्तम न खायगा ॥ ३। श्र न्गर के 
फाटक को पट में चार काढ़ी थ उनन्‍्हां ने आपुस में कहा कि मरने लॉ 
हम यहां क्यों वेंठ॥ ४। यदि हम कह कि नगर में जायेंगे ते नगर में 
अकाल है और हम वहां मर जायंगे और यदि यहीं बैठे रहें ता भा मरेंगे 
से। अब चला हम अरामो सेना में जावें यदि वे हमें जीवत छाड़ेंगे ता हम 
बचंगे और यदि वे हमें बधन करें ता मर दी जायंगे ॥ ५ । से! वे गोघ ली 
में उठ के अरामियां को सेना के! चल निकले ओर जब वे अरामियों 
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की छावनी के बाहर हो बाहर पहुंचे तो टेखा वहां कोई न था॥ &४६। 
क्यांकि परमेश्वर ने रथें। का और घाड़ां का और एक बड़ी सेना का शब्द 
अरामियों कौ सेना के सनाया तब उन्हें। ने आपस में कहा कि देखो 
इसराएल का राजा हित्तियां के राजाओं के! और मिखियों के राजाओं 
के हमार बिरुद्ठ भाड़े में चढ़ा लाया ॥ ७। इस लिये वे उठ के गाधली 
में भाग निकले आर अपने डरे और अपने घोड़ और अपने गदचहे अथत 
अपनी छावनी के जेसो को ते सी छाड़ छोड़ अपने अपने प्राण ले भागे ॥ 
८। ओर जब कि काढ़ी छावनी में पहुंचे ता वे एक तंब में घसे ओर वहां 
खाया और पीया और वहां से रूपा और सेना ओर बस्त लिया और 
एक स्थान पर जाके छिपा रक्खा और फिर आके टूसरे तंब में घसे और 
वहां से भी ले गये ओर छिपा रकवा॥ ८ । फिर उन्‍्हां ने आपस में कहा 
कि हम अच्छा नहीं करते आज मंगल समाचार का ट्न कै और हम चप 
हे। रहे हें यदि हम बिहान की ज्याति लो उच्दर ता टंड पावेंग से। आओ 
हम जाके राजा के घराने के सन्दश पहुंचावें ॥ १५० । तब उडन्‍्हां ने 
आके नगर के द्वारपाल के। पकारा और यह कहा कि हम अरामियों कौ 
छावनी में गये और ट्खे। कि वहां न मनव्य न मनव्य का शब्द परन्त घोड़े 
और गरहे बंध हुए ओर तंब जेसे के तेसे हैं। २९५। और उस ने द्वार- 
पालकों के कहा ओर उन्‍्हां ने राजा के भवन में भौतर संदेश पहुंचाया ॥ 
९२ । जैर राजा रात ही के उठा ओर अपने सेवकें से कह्दा कि में तुम्हें 
बताता हूं कि अरामियों ने हम से क्या किया वे जानते हें कि हम भूख हैं 
इस लिये वे छावनी से निकल के चागान में यह कहके छिपे हें कि जब वे 
नगर से निकलेंगे तब हम उन्‍हें जीता पकड़ लेंगे ओर नगर में घुसेंग॥ 
९३। ओर उस के सेवकों में से एक ने उत्तर देके कहा कि हम उन घोड़ा 
में से जा बचे हें पांच चाड़ लव दूख वे इसराएल की बचों हुई मंडलो के 
समान [जो नष्ट हुए हें] आओ उन्हें भ और बसें ॥ १५४। से उन्‍्हों ने 
रथों के दो घाड़ लिये ओर राजा ने अरामियां को सेना के पीछ लोगों 
के। यह कहके भेजा कि जाओ और बस्ते॥ १५। वे उन के पीछ पीछे 
यरदन लें चले गये ओर क्या ट्खते हें कि सारे मार्ग में बस्त और पात्र 
एज अरामी अपनी उतावलीो में फेंक गये थे भरपूर थे तब ट्रत फिर 
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आके राजा से वाले ॥ १६। तब लोगों ने निकल के अरामियों के 
तंबओं का लटा से परमेम्वर के बचन के समान चेखा पिसान पांच 
रूको का एक पेमानः बिका और जव पांच रूकी का दो पैमान:ः और राजा 
ने उस प्रतिष्ठित का ज्ञिस के हाथ पर वह ओटंगता था फाटक कौ कसी 
रिई और लागां ने फाटक में उसे लताड़ा और जैसा कि परमेग्घर के जन 
ने कहा था व॒ुह्द मर गया जब राजा उस पास आया था वुह्ट मर गया ॥ 
९८। ओर जेसा कि ईम्पर का जन यह कहके राजा का बाला कि दो 
प्ैमानः जब पांच रूकी के। और एक पेमान: चेखा पिसान पांच रूकी केा 

ल इसो जन समरून के द्वार पर हेगा से प्रा हुआ॥ ९२८ । और उस 
प्रतिष्ठित ने ईमपवर के जन का उत्तर द के कहा था अब ट्ख यदि परमेम्यर 
खगे में खिडकियां बनावे एसा हे। सक्ता क्षे तब उस ने कहा कि त उसे अपनी 
आंखों से ट्खेगा पर उससे न खायगा॥ २०। उस पर ऐसा ही कछ बौता 
क्येंकि लागां ने फाटक पर डसे लताड़ डाला और वच् मर गया । 





व आठटवां पब्थे । 
कक. ० पा 0 बा 
ब इलोसाअ ने उस स्त्री का कहा जिस के बेटे के! उस ने ज्ञिलाया था 
कि उठ और अपने घराने समेत जा ज्येर जहां कहीं बास कर सके 
बास कर उ्ये।कि परमेसख्वर एक अकाल लाता रक्त से देश में सात बरस लो 
कर रे 2०-०० हक 
अकाल रहेगा॥ २। तब वह स्त्री उठो और उस ने ईम्यर के जन के 
० आर ्ट गम ् ७ 2 कह ही 0.0 च्क है" 
कहने के समान किया ओर अपने घराने समेत फिलिस्तियां के देश में 
सात बरस लो बास किया ॥ ३। ओर सातवं बरस के अन्त में एस। हुआ 
कि वह स्त्री फिलिस्तियों के टश से फिर आई ओर राजा पास चली गई 
जिसतें अपने घर और अपनी भूमि के लिय चिल्लावे। ४। तब राजा 
इंम्घर के जन के सेवक जैहाजी से यह कहके बाला कि सारे बड़े बड़ 
६ -. न्‍्च्‌ हैं 5 ७०2 बम €्‌ः 
काय ज्ञा इलोसाअ ने टिखलाय हो उन्‍हें मेरे आगे बऐणेन कर॥ ५॥ 
ओर ज्यां वह राजा से कह रहा था कि उस ने एक म्ट तक के किस रोति 
से जिलाया रखा कि वह स्त्रो जिस के बेट का उस ने जिलाया था आके 
राजा के आगे अपने घर और भाम के लिय चिल्लाई तब जेहाजों बोल 
उठा कि हे मरे प्रभ राजा वह स्त्रो ओर डस का बटा जिसे इलीसाअ ने 
94. [#. 8, 8.] 
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जलाया यरी उहे ॥७६। और लकी जैक्ामने उस स्लोमित पक्का त# उसलमे 
बताया तब राजा ने एक प्रधान का उस के संग करके कहा कि उस का 
सब कुछ ओर उस के अन्न जिस टिन से उस ने यह भरमि छाड़ो हु आज 
के दिन ला फर ट्लिाओे।॥ ७। तब इलोसाअ दमिशक में आया ओर 
अराम का राजा बिनहट॒द रोगी था ओर उसे सन्दश पहुंचा कि ईस्घर 
का जन यहां आया है॥ ८। ग्यार राजा ने हजाएल का कहा कि कुछ 
दान हाथ में ले और ईग्वर के जन से भट करके उस के द्वारा से परमेग्रर 
से बम और कह क्या में इस रोग से चंगा हेऊंगा ॥ <। से। इजाएल 
उसमे भंट करने चला ओर उस ने ट्मिशक की समस्त अच्छी बच्त भेंट के 
लिये हाथ में लिईः अथात चालीस ऊंट लट हुए और उस के आगे खड़े 
हेके कहा कि तरे बेटे विनहट्ट अराम के राजा ने मस्फे यह कहके तरे 
पास भेजा क्षे और पका हे कि में इस रोग से चंगा हूंगा ॥ २० | तब इजी 

साअ मे उसे कहा कि जाके उसे कह कि त निश्यय चंगा हेागा तथापि 
परमेस्रर ने मुझ ट्खिया हे कि वह निश्चय मर जायगा॥ ९५१५। ओर 
उस ने रूप स्थिर करके यहां लो रक्‍खा कि वह लज्जत हुआ ओर 
इंश्पवर के जन ने बिलाप किया ॥ १२ । तब हजाएल ने कहा कि मेरा प्रभ 
क्यां रोता क्षे और उस ने उत्तर दिया इस निये कि में जानता हूं कि त 
इमराएल के सन्तान से वेंसो बलकंकरेशा ओेर उन*के हढणगंढे नौ नये 
देगा और उन के तरुणां के तलवार से घात करेगा और उन के बालकों 
के दे हे पटकेगा और उन की गर्भिणियों के। फ.डेंगा॥ २९३। तब 
हज एल बाला क्या तेरा सेवक कुत्षा क्षे कि वह ऐसी बरी बात करे तब 
इलोसाअ बाला परमग्यर ने मस्के बताया हे कि त अराम का राजा 
हेागा॥ २४। फिर वह इलोसाअ पास से अपने खामी के पास गया 
जिस ने उसे पछा कि इलोसाअ ने तम्फे क्या कहा उस ने कहा कि उस ने 
मस्ते बताया कि त अवश्य चंगा हेगा॥ १९५। और बिहान के एसाः 
हुआ कि उस ने एक मोटा कपड़ा लिया और उसे पानी में चभाड़ के 
उस के मंह पर यहां ला फेलाया कि वचत्त मर गया और हजाएल ने उस 
की सन्‍्ती राज्य किया॥ २९६। और अखिअब के बेट इसराएल के राजा 
यराम के र,ज्य के पांचवें बरस जब यहसफ्‌त यहदाह का राजा था तब 
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यह्सफत का बेटा यहू राम यहकूट्ाह के राज्य पर बेठने लगा॥ ९७। 
जब कि वुच्द राज्य करने लगा उस कौ बय बत्तास बरस की थी उस ने यरू- 
सलम में आठ बरस राज्य किया॥ ९८। ओर वह अखिअब के घराने के 
समान इस राए लो राजाओं की चाल पर चलता था क्यांकि अखिअब की बटौ 
उस की पत्नो थी ओर उस ने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई किईं॥ ९८। 
तथापि परमेशखर ने न चाहा कि यहृटाह का नाश करे क्योंकि उसे अपने 
सेव # टाऊद का पक्च था कि उस ने उसे वाचा दिई थी कि में त॒म्क ओर 
तेरे बंश का सबेदा के लिये एक दौपक दंगा॥ २०। उस के समय में 
अट्रम यकूदाह के बश से फिर गये ओर उन्‍्हां ने अपने लिये एक राजा 
बनाया॥ २९१। तब यराम सगीर में आया और सारे रथ डस के साथ 
थे और उस ने रात का उठ के अट्टमियां के जे उसे घेरे हुए थ ओर 
रथों के प्रधानें के मारा और लाग अपने अपने तबओं के भाग गय ॥ 
२२। परन्तु अट्टम आज के दिन लो यहूद/।ह के बश से फिरा हू उसों 
समय में लिबनः भी फिर गये ॥ २३ । ओर यराम कौ उबरी हुई क्रिया 
ओर सब कुछ जो उस ने किया था से क्या यहृटाह के राजाओं के समया 
के समाचार की पस्तक में लिखा नहीं है॥ २४। फिर यराम ने अपने 
पितरों में शयन किया और दाऊद के नगर में अपने पितरों में गाड़ा 
गया ओर उस का बेटा अखजयाह उस को सन्‍्तो राज्य पर बेठा। २५ । 

और दइसराएल के राजा अखिअब के बेटे यूराम के बारहव बरस यहद्ाइ 
का राजा यहूराम का बेटा अखजयाह राज्य पर बेठा॥। २६। जब 
वअखजयाह राज्य पर बैठा तब वह बाईस बरस का था ओर यरूसलम में 
एक बरस राज्य किया और उप्त कौ माता का नाम अतलौयाह था जो 
इसराएल के राज़ा उमरो की बेटी थी॥ २७। ओर वह अखिअब के 
चराने को चाल पर चलता था ओर उस ने अखिअब के घराने के समान 
परमेश्वर की दृष्टि में बुराई क्िई क्याकि वह अखिअब के घराने का 
जवांदे था॥ 

२८। गैर वच अखिअब के बेटे यराम के साथ अराम के राजा 
हजाएल से लड़ने का रामात जिलिअद पर चढ़ा और अरामियों ने 
यराम का घायल किया॥ २८। से राजा यराम यज्रअएऐल के फिर 
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गया जिसतें उन घातों से त्तंगा हावे जा अरामियां से जब वह अराम के 
राजा हजाएल से लड़ा था उसे लगा था और यहूूराम का बटा यहूट्राह 
का राजा अजखयाह यजरअणल का गया जिसत अखिअब के बट यराम 
का दख क्योंकि वह घायल था ॥ 





€ नवां पन्ने । 

ब इलनोसाअ भविव्यद्क्ता ने भविव्यद्क्ताओं के सन्‍्तानों में से एक का 

त्‌ बलाया और कहा कि अपनो कि बान्च ओर तेल को यह कुप्पी 
अपने हाथ में ले और रामात जिलिअद के जा॥ २। और जब त वहां 
पहुंचे तो निमसी के बेटे यह्ूसफत के बेटे याह् के ढंढ़ ले और भीतर 
जाके उसे अपने भाईया में से उठा के भोतर की काठरौ में ले जा ॥ ३। 
और कुप्पो का तल लेके उस के सिर पर ढाल और कह कि परमंत्वर यों 
कहता हे कि में ने म्क इसराएल पर राज्याभिषेक किया तबत्‌ द्वार 
खोल के भाग जैर उह्र मत॥ ४। से वुच्द तरुण अ्थात्‌ वह तरुण 
भविय्यदक्ता रामात जिलिअद के! गया ॥ ५। ओर जब वह आया तो क्या 
टेखता है कि सेनापति बैठे हैं तब उस ने कहा कि हे सेनापति तेरे लिये 
मस्क्र पास संदेश के और याक्ल ने कहा कि हम सभों में से किस के लिये उस 
ने कहा कि तेरे लिये हे सेनापति॥ ६ई । और वह डट के घर में गया और 
उस ने उस के सिर पर वुह्द तेल ढाल के उसे कहा कि परमेग्वर इसराएल 
काईयम्र यों कहता है किमें ने तम्क ई खर के लागों पर अथात्‌ इसराएल 
पर राज्याभिषेकर किया। ७। ओर तू अपने खामी अखिअब के घराने 
के। मारेगा जिसतें में अपने सेवक भविव्यद्क्ताओं के लाह् का और 
परमेग्वर के सारे सेवकों के लाह् का ईजुबिल के हाथ से पलटा लऊं ॥ 
। क्येंकि अखिञअ्ब का सारा घर नष्ट होगा ओर में अखिअब से हर 
एक परुष के जा भोत पर मत्ता ह क्या निरबंध क्या दास इसराएल में 
काट डालंगा ॥ < । और में अखिअब के घर का नबात के बट यरु बआम 
के घर के समान ओर अखियाह के बेटे बगशा के घर के समान करूंगा ॥ 
९५०। और ईजबिल के। यज़ुरअणेल के भाग में कुत्ते खायगे वहां काई 
गड़वैया न हेगा और वइ दार खेल के भागा ॥ ९१ । तब याह्ू निकल 
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के अपने प्रभ के सेवकां के पास आया ओर एक ने उसे कहा कि सब कुशल 
है यह बेडरहा तेरे पास किस लिये आया तब उस ने उन्ह कहा कि तम 
उस परुष के ओर उस के संदश के। जान्तहै ॥ १२। वे बाले कि भकूठ 
हमें अब वता तब उस ने कह्दा कि वह मस्त यां कहके बाला कि परमेम्मर 
यों कहता क्ञे कि में ने तम्के इस राएल पर राज्यामिषक किया ॥ ९३ | तव 
उन्हें ने फरती किई और हर एक ने अपना अपना बस्तव लिया और 
अपने नीच सोठी पर रक्‍खा जार यह कहके नरसिंगा फंक्ा कि याह्ह 
राज्य करता क्षे। १९४। से निमसी के बेट यहूसफ्त का बंटा याहू ने 
यराम के बिराघ में गएष्ट बाच्ची [अब अराम के राजा हजाएल के कारण 
यराम और सारे इमराएल रामात जि|लिआद की रछ्छा करते थे॥ ५५। 
परंत राजा यहकूराम ने उन वाओं से जो अरामियेां ने उसे मारा था जब 
व॒द् अराम के राजा हजाएल से लड़ा था चंगा हाने फिर आया] तब 
याक्ू ने कहा कि यरट्टि तम्हार मन हाव ता नगर से किसो का न निकलने 

बचने दओ न हावे कि यज रअएल में हमारा समाचार पहुंचाव॥ ९५ ६। 
से याकह्ल रथ पर चढ़ के यजरऊशणेल के गया क्यांकि यराम वहों था और 
यहूटाह का राजा अखजयाह यराम का रखने का उतर आया था॥ 
१७। और यजरअणएल को बज पर एक पहरू था उस ने ज्यां याह्न को 
जथा के! आ।त ट्खा व्यां कहा कि में एक जथा का देखता हूं यराम ने 
कहा कि एक घोड़चढ़े के लेके उन को भंट के लिये भेज आर पछ कि 
कुशल है॥ ९८। से उस की भेंट के लिये एक जन घड़े पर चढ़ के 
आगे बढ़ा और जाके उस ने कह्दा कि राजा प्कता क्षे कि कुशल हे याह्ू 
ने कहा कि तुम्के कुशल से क्या मेरे पीछ हेले फिर पहरू यह कहके 
बेला कि टूत उन पास पहुंचा परंतु फिर नहों आता॥ ९५८। तब उस 
ने टूसरे का घाड़ पर भेजा उस ने भौ उन पास पहुंच के कहा कि राजा 
पूछता है कि कुशल हे ओर याह् ने उत्तर दिया कि तुम्फे कुशल से क्या मेरे 
पीछे हेले॥ २०। फिर पहरू यह कहके बेला कि वुद्द भौ उन पास 
पहुचा और फिर नहीं आता और हांकना निमसी क बेटे याहू के हांकने 
के समान हे क्यांकि बह बवैडाहपन से हांकता हैं ॥ २१५। तब यूराम 
ने कहा कि जोातो से! उस का रथ जाता गया तब इसराएल का राजा 
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यराम ओर यहटाह का राजा अखजयाह अपने अपने रथ पर बाहर 
गये ओर वेयाह्ल के विरोध में बाहर गये ओर उसे यवज रअएऐली नबात 
के भाग में पाया॥ २२। तब यराम ने याह् का देख के कहा कि याह्ू 
कुशल हो याह्ल बाला केसा कुशल कि जब तेरी माता ईजविल का 
क्तिनाला ओर उस के टाने इतने हैं ॥ २३। तब यराम अपने हाथ फेर 
के भागा ओर' अखजयाह से कहा कि हे अखजयाह कल क्षे।॥ २४। तब 
याह्ल ने अपना हाथ धनघ से भरा ओर यहराम को भजाओं के मध्य में 
मारा और बाण उस के ऋृट्य में पैठ गया और वृच्द अपने रथ में मकुक गया ॥ 
२५ । तब उस ने अपने प्रधान बिट्क्र से कहा कि डसे उठा के यजुरअएली 
नबात के खेत के भाग में डाल दे क्यांकि चत कर कि जब में और त्‌ डस 
के बाप अखिअब के पीछ चढ़े जाते थ परमेग्यर ने यह वबास्क उस पर धरा 
था॥ २६ । परमेग्वर कहता हे कि निच्यय में ने नब.त के लाह्न और उस 
के बट के लाह् का कल ट्ेखा हे और परमेग्वर कहता हे कि में तर्क से 
इसी भाग में पलटा लेऊंगा सा परमेग्रर के बचन के समान उसे लेके उसी 
स्थान में डाल दे ॥। २७। परन्त जब यकूटाइह के राजा अखजयाह ने यक्द 
ट्खा ता वह घर को बारो के मा से निकल भागा और याहह ने उस का 
पौछा कियाओऔर कहा कि उसे भी रथ में मार लेओ से उनन्‍्हों नेजर के 
मागे में जे। इबलिआम के लग हे उसे मारा और वुद्द भाग के मजिद्दा में 
आया और वहा मर गया॥ २८। ओर उस के सेवक उसे रथ में डाल के 
यरूसलम के ले गये ओर उसे उस की समाधि में ट्ाऊद के नगर में उस 
के पितरों के साथ गाड़ा। २६। ओर अखिअब के ब्ट युराम के ग्यारहवें 
बरस अखजयाह यहूट्ाह पर राज्य करने लगा॥ ३०। ओर जब याह् 
यजरअऐल का आया ता इंजबिल ने सना ओर अपनो आंखों में अंजन 
लगाया ओर अपना मस्तक सवा रए ओर एक म्राख से काकने लगी॥ 
३९। ओर ज्यों हों याह्ल ने फाटक में से प्रवेश किया ओर वुच्द बेली कि 
क्या जिमरी के कुशल मिला जिस ने अपने प्रभ का बधन कया॥ ३२। 
तलब याह्ू ने करोखे की ओर मस्तक डठाया और कहा कि मेरी ओर कान 
कै।न हे औ।र उस की ओर दा तीन शयन स्थान के प्रधाना ने दखा॥ 
8३। तब उस ने कहा कि उसे गिरा दोसे उन्‍्हों ने उसे नीचे ग्रिरा 
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दिया और उस का लाह़ू भोत पर और घाड़ां पर पड़ा ओर उसम ने डसे 
लताडा॥ ३४। और भोतर आके खा पी के कहा कि जाओ ग्यर उस 
सापित का दखा आर उसे गाड़ा क्यांकि वह राज पत्री है॥ ३५। 
और वे उसे गाड़ने गये परंत उनन्‍्हां ने उस की खापड़ी और उस के पांओं 
ओर हथेलियां से अधिक कुछ न पाया ॥ ३६। तब वे फिर आये गौर 
उसे सन्देश दिया वह बाल। कि यह वह बात हे जा परमेग्यर ने अपने 
सेवक इलियाह तिसबो से कहीं थी कि यजु रअएल के भाग में क्ते 
ईजबिल का मांस खायेंग॥ ३७। और ईंजबिल की लाथ यजरअएल 
के भाग में खेत पर खाद की नाई पड़ी रहेगी ओर न कहणे कि यह 
इईंजबिल हे। 


१० दट्सवां पब्बे। 

ञ्रै 7र समरून में अखिअब के सत्तर बट थे से याह् ने पत्र लिखे और 

जरअरेल के आज्ञाकारियों के ओर प्राचीनों के और अखिअब के 
सन्तानें के पालकेां के पास समरून का यह कहके भजा॥ २। जैसा 
कि तुम्हारे प्रभ के बटे और रथ और घाड़े और बाड़ित नगर और नगर 
भी ओर अस्त हैं से। इस पत्र के तुम्हारे पास पहुंचते हौ॥ ३। जो 
तुम्हारे खामी के बेटां में से सब से अच्छा ओर योग्य हे।वे ट्ख के उस के 
पिता के घिदह्ासन पर उसे बैठाओ और अपने खामी के घर के लिये 
लड़ाई करा॥ ४। परन्त वे अत्यन्त डर गध आर बाले कि दखा दा 
राजा ता उस का साम्ना न कर सके फर हम क्यांकर ठहरंग॥ ४॥ तब 
जो घर का प्रधान था और जा नगर का प्रधान था ओर प्राचीन और 
पालकों ने याकह्ल का कहला भजा कि इम तर सेवक हें त जा कुछ कहेगा 
से। सब हम मानेंगे हम राजा न बनावेंगे जा तुस्क अच्छा लगे से। कर ॥ 
६ । तब डस ने उन के पास यह कहके टूसरो पत्नी लिखो कि यदि तुम 
मेरी ओर हे। और मेरा शब्द मानागे ते। अपने खामो के बेटों के मस्तकों 
के लेके कल इसो समय मम्क पास यजरअएल में चले आओ अब राजा के 
बंटे सत्तर जन हेके नगर के महत लागां के साथ थ जा उन के पाजक 
थे॥ ७। ओर जब यह पत्नी उन के पास पहुंचो ता उन्हां ने सत्तर जन 
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राजपत्रां का मार डाला श्र उन के मस्तकों के टोकरों में रख के उस 
पास यजुरअएल में भजा॥ ८ । तब एक ट्रत आया ओर यह कह के उसे 
बेला कि वे राजपुत्रां के मस्तक लाये हैं वुद्द बोला कि नगर के फाटक की 
पैठ में बिहान लें उन की दा ठेर कर रकवा ॥ <। और यों हुआ कि 
प्रातःकाल के वह बाहर जाके खड़ा हुआ और सब लागेां से कहा कि 
तम घरों हे। ट्खो में ने ता अपने खामी के बिरुद्द गष्ट बांध के उसे 
बधन किया पर इन सभा का किस ने घात किया॥ १०। अब जानो 
किपरमेश्वर के बचन में से जे परमेश्वर ने अखिअब के घर के बिषय में 
कहा था काई बात भूमि पर न गिरेगौ क्योंकि परमेश्वर ने जा कुछ कि 
अपने सेवक इलियाह के द्वारा से कहा था उसे पूरा किया ॥ १५९ । से याह् 
ने उन सब के जा अखिअब के घराने से यजुरअएऐल में बच रहे थ ओर 
डस के समस्त महत जनें के ओर उस के कुट म्वां का और उस के याजकों 
के मार डाला यहां लां कि एक का भौन छाड़ा॥ १५२। फिर वुद्द 
उठा और चल के समरून के आया ओर ज्यों वह बैतएक्र गड़रीयां 
के मार्ग के निकट पहुंचा॥ २३। तब याहू ने यहदारह के राजा अखज- 
याह के भाइयों का पाया ओर कहा कि तम कौन ओर वे बाले कि 
हम अखजयाह के भाई राजा ओर रानो के पत्नों के कुशल के लिय जाते 
हैं॥ ९४। तब उस ने आज्ञा किई कि उन्हें जोते पकड़ लेओ से उन्‍्हों 
ने उन्हें जौते पकड़ लिया और उन्हें अथेात बयालौस केः बेतएकुद के 
गड़हे पर मार डाला उन में से एक के न छाड़ा॥ १५५। फिर वहां 
से चला ग्रर रेकाब के बेटे यकूनट्ब के पाया जा उस के भंट करने 
के आता था तब उस ने उसे आशोष दके पछा कि जैसा मेरा मन तेरे 
मन के साथ हे क्या बेसा तेरा मन ठक है तब यह्नट्व ने उत्तर दिया कि 
है यटि हे/वे ता अपना हाथ मम्मे ट से। उस ने अपना हाथ दिय। ओर 
उस ने उसे रथ पर अपने साथ बेठा लिया॥ १५६। ओर कहा कि मेरे 
साथ चल ओर परमेश्वर क्रे लिय मेरा ज्वलन ट्ेख से वह उस के साथ 
रथ पर बैठ लिया। ९५७। और जब वह समरून में पहुंचा तो उस ने 
उन सभा का जा अख्अब के बच हुए थे मार डाला यहां लॉ कि जैसा 
परमेग्पर ने इलिय।ह के द्वारा से कद्दा था उस ने उसे नष्ट कर दिया॥ 
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९८। फिर याह ने सब लोगों के इकड्रा किया ओर उन्हें कहा कि 
अखिअब ने बगल की थाड़ो पजा किई याह्ल उस की बहुत सो पजा 
करेगा॥ १५८। से अब बञल के सा रे भविव्यद्क्तां के और उस के सारे 
सेवकें और उस के सारे याजकें के मम्क पाम बलाओ उन में से एक भी 
न कट क्योंकि में बअल के लिये बड़ा बलि चढ़ाऊंगा और जा काई 
चर गा से जीवता न बचेगा ८रन्‍्त याह्त ने चत राई से किया जिसतें बञअनल 
के सेवकों के। नाश करे॥ २० | ओर याह् ने कहा कि बअल के लिय 
पी शड् करो गज र उन्‍्हें। ने प्रचारा ॥ २९५ । ओर याह्ू ने समस्त 
इसराएलियों में भजा ओर बअल के सार सेवक आये एसा काई न था 
जो न आया है| और वे बञल के मन्दिर में गये और बग्चल का मन्दिर 
इस सिरे से उस सिरे लों भर गया॥ २२। फिर उस ने बस्त॒ के घर के 
प्रधान के। कहा कि सारे बग्यल के सेवकों के लिये बस्त्र निकाल ला सो 
बच्द उन के लिये बस्त्र निकाल लाया॥ २३। तब याह्ू ओर रेकाव 
का बेटा यहूनट्व बअल के मन्दिर में गये ओर बअल के सेवकों से 
कहा कि खोजो ओर टेखे। कि यहां तम्हारे मध्य में परमेश्वर के सेवकेा 
में से काई न है। परन्त केवल बअल के सेवक॥ २४। और जब वेभेंट 
खैर बलिटान चढ़ाने का भीतर गये याह्ू ने बाहर बाहर अस्सी जन के 
ठचहरा रक्‍्ख़ा ओर उन्‍हें कहा कि यदि काई इन लागोां में से लिन्‍्ह में ने 
तम्हारे हाथ में कर दिया है बच निकले ता उस का प्राण उस के प्राण की 
सन्‍्ती हेगा॥ २५। ओर एसा हुआ कि ज्यों वह होम को भेंट चढ़ा 
चुका ते याक्ल ने पहरू के ओर प्रधानें के। आज्ञा किई के घसे! और 
उन्हें मार डाला एक भो बाहर निकलने न पावे सो उन्‍्हों ने उन के 
तलवार की घार से मार डाला ओर पहरू और प्रधान उन की लाथे के 
बाहर फंक के बअल के मन्दिर के नगर में गये॥ २६। और उन्‍्हां ने 
बअल के मन्दिर की मत्तां के निकाला ओर उन्‍हें जला डिया॥ २७ । 
और बगल की म॒त्ति का चकनाचर किया ओर बगल का मन्दिर ढा 
टिया और आज के दिन लो दिशा फिरने का घर बनाया॥ र८। या 
याह्ल ने बग्लल का इसराएल में से नष्ट किया ॥ 

२८ । परन्तु याह्न ने उन पापें के जा नवात के बेटे यरुबिआम ने 
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इूस राएलियों से करवाया था छोड़ न दिया अथात्‌ सेने के बछड़ां के 
जा बेतएल और दान में थे रहने दिया ॥ ३०। तब परमेग्र ने याक्ल 
से कहा इस कारण कि जे मेरी दृष्टि में अच्छा था तू ने छसे किया हे 
और जे कुछ कि मेरे मन में था तू ने अखिअब के घराने पर किया है से 
तेरे सन्‍तान चाौथी पीढ़ी ला इसराएल के सिंद्यासन पर बेठग॥ ३९। 
पर याह्ल इसराएल के ई म्घर परमेम्पर को ब्यवस्था पर अपने सारे मन से 
न चला क्यांकि उस ने यरुबिआम के पापों के न छाड़ा जिस ने इसराए- 
लिया से पाप करवाया॥ ३२ । उन दिनों में परमेम्धर ने इसराएलियोां 
के। काट काट के घटाना आरंभ किया और हजाएल ने डन्‍्हें इसराएल के 
सारे सिवानें «में मारा ॥ ३३७७यरटन#से/ लेके उल्य की ज्रेम्र-सखारे 
जिलिअद के देश ओर जद ओऔर रूबीनी ओर मुनस्णौ अरआयर से 
लेके जा अरनून की नदी के लग क्षे अथात्‌ जिलिअुद ओर बसन लो) 
३४ । अब याह्ू कौ रही हुई क्रिया और सब ज्ञे। उस ने किया और उस 
के सारे पराक्रम क्या इसराएलो राजाओं के समयें के समाचार को 
पस्तक में नहों लिखा॥ ३५४ | उस के पीछ याह्ूत अपने पितरों में से 
रहा ओर उन्हें ने उसे समरून में गाड़ा ओर डस के बेटे यह्अखज ने उस 
की सनन्‍्तो राज्य किया। ३६ । ओर जिन दिनों में याह्ल ने समरून में 
इसराएल पर राज्य किया से अट्टाइंस बरस थे ॥ 


१९ ग्यारहवां पब्ब ॥ 


ब अखजयाह कौ माता अतलोयाह ने ज्यां ट्खा कि मेरा बेटा मआ 
त्त्‌ ते उठी और राजा के सारे बंश के। मार डाला॥ २। परन्त 
अखजयाह की बहिन यराम राजा की बेटों यह्ूसबच्च ने अखुजयाह के 
बेटे यआस के। लिया और उसे उन राज पत्रों में से जे मारे गये थ चरा 
के उसे और उस की टाई के। शयन स्थान में अतलीयाह से छिपाया यहां 
लां कि वह मारा न गया॥ ३। ओर वह उस के साथ परमेम्वर के 
मन्दिर में छः बरस लां छिपा रहा ओर अतलोयाह ट्श पर राज्य करती 
रचहयौ॥ ४। ओर सातवें बरस यक्यदः ने से। से। के अध्यक्षां के ओर 
प्रधानें के पहरुओं समेत बला भेजा और उन्हें परमेग्र के मन्दिर में 
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अपने पास बला के उन से बाचा बांघो ओर परमेम्वर के मन्दिर में उन से 
किरिया लिई ओर राजा के बेटे के उन्हें ट्खाया॥ ५। ओर उस ने 
यह कहके उन्हें आज्ञा किई कि तुम यह काम करे कि तुम्हारा तौसरा 
भाग जे बिश्वाम में भौतर जाता के राजा के भवन का रक्षक हेवे॥ 
६ । ओर तौसरा भाग रूर के फाटक पर रहे ओर तौसरे फाटक पर 
पहरुओं के पीछे इस रीति से भवन की रच्चा करो और रोका॥ ७। 
और तम सभों में से टो। जथा जा विश्वाम में निकलतो हें राजा के आस 
पास हेके परमेश्वर के मन्दिर की रखवाली करें॥ ८। शेर राजा कौ 
चारों शेर रहे और हर एक जन शस्त्र हाथ में लिये रहे और जे बाड़े 
के भीतर आवे से। मारा जाय और बाहर भीतर आते जाते राजा के 
साथ रहे ॥ <। तब जेसा यह्नयट: याजक ने समस्त आज्ञा किई थी 
पातपतियां ने वैसा हो किया और उन में से हर एक ने अपने अपने जनों 
का जा बिश्वाम में बाहर भोतर आने जाने पर थे लिया यह्यरः याजक 
पास आय ॥ १५०। तब याजक ने राजा टाज 7 कौ बरछियां और दालें 
जापरमेम्पर के मन्दिर में थीं शतपतियों के दिई॥ ९५१५। और पदहरू 
अपने अपने शस्त्र हाथ में लेके हर एक जन मन्दिर के दहिने काने से लेके 
«ये काने लां और बे रो की और मन्दिर की और राजा की चारों ओर 
खड़े हुए॥ २९२ । फिर वह राज पत्र के। निकाल लाया और उस के 
मकुट रख के उसे साक्षी टिईं और उसे राजा बनाया ओर अभिषेक किया 
और उन्हें ने तालियां बजाई: और बेलले कि राजा जीवे॥ ९५३। ओऔर 
जब अतलीयाह ने पहरुओं और लागों का शब्द सना तो वह लोगों में 
परमेग्वर के मन्दिर में पहुंची ॥ १५४। ग्रार क्या ₹खती है कि ब्यवहार 
के समान राजा खंभे से लगा हुआ खड़ा है और अध्यक्ष ओर नरखिंगे के 
बजवैय राजा के लग खड़े हैं और देश के सारे लाग आनन्द में हें और 
नरसिंगे फंकते हैं तब अतलौयाह ने अपने कपड़े फाड़े ओर चिल्ला के 
बाली कि छल छल ॥ २५ । परन्त यहूयदः याजक ने शतपतियों केः 
और सेना के अध्यक्तों को आज्ञा किई और कहा कि उसे बाड़ां से बाहर 
करे! और जो उस का पीछा करे उसे तलवार से मार डालो क्योंकि 
याजक ने कहा था कि व॒च् परमेग्बर के मन्दिर में मारी न ज्ञाय॥ ९६। 
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तब उन्‍्हां ने उस पर हाथ चनाये और बह उस मागे में जिस मागे से घोड़े 
राजा के भवन में आते थे जाती थी और वहां मारी गई॥ २९७। ओर 
यहूयदटः ने परमेश्वर के और राजा के और लागों के मध्य में एक बाचा 
बांघी कि वे परमेग्थर के लाग हेावें और राजा और लोगों के मध्य में 
बाचा बांघो ॥ ९८। तब देश के सारे लाग बअल के मन्दिर में आये ओर 
उसे ढाया ओर उन्हें। ने उस कौ मत्तां और उस की ब दिया के चकनाचर 
किया और बञनल के याजक मत्तान का बेदियों के सनन्‍्मख घात किया और 
याजक ने परमेश्वर के मन्दिर के लिये पढटाँ का उक्चराया॥ १५६ । फिर 
उस ने शतपतियों का और प्रधानों को और पहरुओं के और देश के 
सारे लागां के लेके वे राजा का परमेग्वर के मन्दिर से उतार के 
पहरुओं के फाटक के मा से राज़ भवन में लाथे और वुद राजाओं के 
सिंहासन पर बैठा ॥ २०। ओर दृश के सारे लाग आनंदित हुए और 
नगर में चैन हुआ और उन्‍्हां ने अतलीयाह केा राज भवन के लग खज् 
से घात किया॥ २९। ओर जब यआस राज्ञा सिंहासन पर बैठा तब 
वु्द मात बरस का था | 


१२ बारहवां पब्वे ॥ 


ञ्ी"' याह्ू के मातवें बरस यूआस राज्य करने लगा और उस ने यरू- 
सलतम में चालीस बरस राज्य किया उस कौ माता का नाम बिअर- 
सबः कौ जिबयः था॥ २। जब लो यह्यदः याजक यूआस के उपदेश 
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करता रहा उस के जीवन भर उस ने परमेग्वर की दृष्टि में भलाई किई॥ 
३ । परंत ऊंचे स्थान टूर न किये गये थे और लाग अब लों जंचे स्थानों 
पर बलिदान चढ़ाते थे और सगंध जलाते थे॥ ४। और यआस ने 
याजकों से कहा कि पत्रिबता के सारे रोकड़ जो परमेमग्ार के मंदिर में 
पहुंचाये जाते हैं अथात्‌ वह विशेष रोकड़ जो प्राण का मेल ठचररता के 
और समस्त रोकड़ जा हर एक अपनो इच्छा से परमेश्वर के मंदिर में 

लक] ०० 
जाता क्षे ।॥ ५। से याजक हर एक अपने अपने जान पहिचान से लेवं 
ओर घर के ट्रारों के जहां कहीं ट्रार पाये जाये सघारें॥ ६। परंत 
शेसा हुआ कि यआस के राज्य के तेईसवें बरस लो याजकों ने मंदिर 
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केटरारों कान सघारा॥ ७। तब यआस राजा ने यहूयटः याजक 
का अरू ओर याजकें के बला के उन्‍हें कद्दाकि घर के ट्रारों के क्यों 
नहों सघारते हे! से अब अपने अपने जान पहिचानों से रोकड मत 
लेओे परंत उसे घर के दरारों के लिये मांपे॥ ८। और याजकों ने 
लागों से रोकड न लेने का मान लिया कि घर के टरारों का न सघार ॥ 
& | परंत यहूयटः याजक ने एक मंजषा लिई ओर उस के ठपने पर 
एक छेट्‌ किया ओर उसे बेदी के लग परमेग्वर के मन्दिर में जाने कौ 
टहिनी ग्रार रक्वा ओऔर याजक जो छेवढ़ी की रक्षा करता था सब 
राकड के जो परमेम्वर के मन्दिर में लाये जाते थे डस में रखता था ॥ 
९०। गौर ऐसा था कि जब मंजषा में बड़त राकड़ हेता था ता राजा 
का लेखक ग और प्रध्रान याजक आके रोकड़ का थेलियां में बांघते थे 
और उस रोकड़ के जो परमेग्वर के मन्दिर में पाते थे गिनते थे॥ १९ । 
और वे उप गिने हुए राकड़ के उन के हाथ में देते थ जो काम करते थे 
जा ईम्घर के मन्दिर पर करोड़े थे और वे बढ़इयां का और थबइये। के 
जे परमेम्वर के मन्दिर का काम बनाते थे। १५२। ओर पत्थरियों के 
और पत्थर के गढ़वैयां का और लट्टे और ढाए हुए पत्थर के लिये उठान 
करते थे जिसत परमेग्यर के मन्दिर के टरारों का सधारें ओर सब के 
लिये जा घर के सधारने के लिये उठाये जाते थे॥ ५३। तथापि उस 
राकड़ से जा परमेमसख्ार के मन्दिर में आता था परमेम्र के मन्दिर के 
लिये चांदी के कटारे और कतरनियां और थालियां और तरुहियां 
काई सेने का पात्र अथवा चांटौ का पात्र नहों बनाया गया॥ ९४। 
परंत बनिहारों के दते थे और उसमे परमेम्घर के मन्दिर के सधारते 
थे॥ ९५५४ । ग्यार जिनके हाथ राकड़ के बनिहारों के लिये मोंपते थे वे 
उन से लेखा न लेते थ क्योंकि वे सच्चाई से उठाते थे। २६। अपराध 
के रोकड़ ओर पाप के राकड़ परमेग्धर के मन्दिर में न लाते थे परंत 
वे याजक के थे॥। ९७। उसी समय अराम का राजा हजाएल चढ़ 
गया ग्रार जञ्रत से लड़के उसे ले लिया और फिर यरूसलम की ग्यार 
फिरा कि उसे भो लवे॥ ९१८। तब यहूदाह के राजा यआस ने समस्त 
पत्रित॒ किई गई बस्तें जो उस के पितर यहक्सफत ओर यराम ओर 
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अखजयाह यहटाह के राजाओं ने भेंट चढ़ाई थीं और उस की अपनी 
पवित्र कि हुई बस्त उस सब सोने समेत जो परमेग्वर के मन्दिर के 
भंडारों और राजा के भबन में पाया गया लेके अराम के राजा हजाएल 
पास भेजो तब वह यरूसलम से चला गया॥ १९५८। और यआस की 
रहो - हुई क्रिया और सब कुछ जा उस ने किया से क्या यहूदाइ के 
राजाओं के समयें के समाचार कौ पुस्तक में लिखा हुआ नहीं हे ॥ २० । 
तब उस के सेवकों ने उठ के य॒क्ति बांधो और यआस के मिल्लो के घर में 
जे सिज्ला के उतरता है घात किया॥ २१ । ग्और सिमआत के बेटे 
यजकर और सामिर के बेटे यक्ूजबद उस के सेवकों ने उसे मारा ओर 

ह मर गया और उन्‍्हों ने उस के पितरों के सग टाजट के नगर में डसे 
गाड़ा ओर उस का बेटा अमसियाह उस की सनन्‍्ती राज्य पर बैठा । 


१३४ तेरहवां पढब्थ । 

हृटाद के राजा अखजयाह के बेटे युआस के तेइंसवें बरस याक् 
्य के बेटे यक्ूअखज ने समरून में इसराएल पर राज्य करना आरंभ 
किया औरर सत्रह बरस राज्य किया। २। ओर उस ने परमेग्घर की 
दृष्टि में बराई किई और नबात के बेटे यरुबिआम के पापें का पौछा 
किया जिस ने इसराएल से पाप करवाया वह उन से अलग न हुआ ॥ 
३। तब परमेग्वर का क्राध इसराएल पर भड़का ओर उस ने उन्‍हें 
अर।म के राजा हजाएल का और हजाएल के बेटे बिनहट॒द के उन के 
जौवन भर सौंप टिया॥ ४। ओर यहूअखज ने परमेस्वर को बिनती 
किई ओर परमेख्वर ने उस को सुनी इस लिये कि उस ने इसराएल का 
सताय जाना देखा क्योंकि अराम का राजा उन्‍हें सताता था॥ ५ । [और 
परमेश्वर ने इसराएल के एक उद्भारक दिया यहां ले कि वे अरामियों के 
बश से निकल गये और इसराएल के सनन्‍्तान आगे को नाई अपने अपने 
डेरों में रहने लगे॥ ६। तथापि उनन्‍्हों ने यरुबिआम के घर के पापों 
के न छोड़ा उस ने इसराएल से पाप करवाया परंतु उसो चाल पर 
चलता रहा और समरून में भी कुंज बना रहा]॥ ७। ओर उस ने 
लागें में से किसो के यहूअखज के साथ न छोड़ा परंत पचास घोड़ 
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चढ़ और दस रथ ओर ट्स सहस्व पगइत क्योंकि अराम के राजा ने 
उन्हें नाश किया और उन्‍हें पोट पीट के घूल को नाई बनाया॥ ८। 
अब यक्अखज कौ रही हुई क्रिया ओर सब जे उस ने किया ओर उस 
का पराक्रम क्या इसराएल के राजाओं क समया के समाचार को पस्तक 
में नहों लिखा क्षे) €। और यक्अखज ने अपने पितरों में बिश्राम 
किया और उन्हों ने उसे समरून में गाड़ा तव उस का बेटा यह्आश उस 
की सन्‍्तो राजा हुआ॥ ९०। ओर यहूदाह के राजा यआस के 
सेंतीसव बरस यहअखज का बेटा युआस समरून में इसराएलियां पर 
राज्य करने लगा सोलह बरस उस ने राज्य किया॥ ९९। ओर उस ने 
परमेम्वर की दृष्टि में बराई किई ओर वह नबात के बेटे यरुबिआम के 
सारे पापें से अलग न हुआ जिस ने इसराएलियां से पाप करवाया वह 
उस में चलता था॥ ९२। और यआस की उबरी हुई क्रिया ओर 
सब जा. उस ने किया और उस का पराक्रम जिस्मे यहूटाह के राजा 
अमर धयाह के बिराध में लड़ता था सो क्या इसराएल के राजाओं के 
समयों के समाचार को पस्तक में नहीं लिखा कहे॥ २९३। जर यआस 
ने अपने पितरों में शयन किया और यरुविद्याम उस के सिंहासन पर 
बैठा ओर यूुआस समरून में इसराएल के राजाओं में गाड़ा गया ॥ 
१४ । अब इलौसाअ एक रोग से रोगी पड़ा जिस्म वुह मर गया,ओऔर 
इसराएल का राजा यआस उस पास उतर आया ओर उस के मंच पर 
रोके कहा कि हे मेरे पिता हे मेरे पिता हे इसराएल के रथ और उस के 
घेड़ चढ़े ॥ ९५ । ओर इलोसाअ ने उसे कद्दा कि धनुष बाण अपने हाथ 
में ले और उस ने घनुष बाण लिये ॥ ९६ । फिर उस ने इसराएल के 
राजा के कहा कि घन॒ष पर हाथ घर उस ने घरा ओर इलोस,अ ने 
राजा के हाथ पर अपना हाथ रकवा॥ ९७। ओर उसे कहा कि पर्व को 
ओर को खिड़की खाल से। उस ने खाली तब इलोमाअ ने कहा कि मार 
और उस ने मारा तब उस ने कहा कि यह परमेग्वर के बचाव का बाण 
ओर अराम से बचाव का बाण ह क्यांकि त्‌ अरामियां का अफौक्‌ में एसा 
मारेगा कि उन्‍हें मिटा डालगग॥ १५८। फिर उस ने उसे कहा कि बाण 
के ले ओर उस ने लिया तब उस ने इस राएल के राजा से कद्दा कि भूमि 
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पर बाण मार ओर वुद्द तौन बेर मार के रहि गया॥ ९१८। तब ईयर 
के जन ने उस्म क्रदू हे। के कहा उचित था कि पांच अथवा छः बर मारता 
तब त॑ अरामियां का यहां ला मारता कि उन्हें मिटा डालता परन्त अब 
ता त अरामियां का तीन बर मारेगा॥ २०। तब इलोसाअ मर गया 
और उन्हें ने उसे गाड़ा और बरस के आरंभ में मेोअबियां की जथाओं 
ने देश का घेर लिया। २९५। और एसा हुआ कि जब वे एक जन के 
गाड़ते थे ता क्या देखते हें कि एक जथा तब उनन्‍्हों ने उस म्हतक के 
इलौसाअ को समाधि में फेंका और वह गिरा ओर इलौसाअ की लेथ पर 
पड़ा और वह जी उठा और अपने पांव से खड़ा हे! गया॥ २२। परन्त 
अरामकार राजा हजाएल यक्लखअज के जोवन भर दूस राएलियों का सताता 
रहा॥ २३। ओर परमेश्वर ने उन पर अनुग्रद किया और उन पर 
ट्याल हुआ ओर उस ने अविरहाम ओर इजहाक और यञकब सेअपनी 
बाचा के कारण रुधि लिईं ओर उन्हें नाश करने न चाहा ओर अपने 
आगे से अब ला टूर न किया॥ २४। से अराम का राजा इजाएल 
मर गया और उस के बेटे बिनहदद ने उस की सनन्‍्तो राज्य किया ॥ 
२५। ओर यहूअखज के बेटे यूआस ने इहजाएल के बेटे बिनहदद के 
हाथ से उन नगरों का फेर लिया ज्ञा उस ने उस के पिता यहअखज 
से लड़ाई में लिथि थ और युआस ने उसे तोन बर मारा ओर इसराए- 
लिया के नगर फर लिये। 
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बरस यहूटाइह के राजा यह्तआश का बेटा अमसियाह राजा हुआ ॥ 
२। जब वह राज्य करने लगा ता पचौस बरस का था ओर उस ने 
यरूसलम में उनतौस बरस राज्य किया और उस की माता का नाम यह्ू 
अइहान यरूसलमी था ॥ ३ | ओर उस ने परमेग्वर की दृष्टि में भलाई किई 
तथापि अपने पिता दाऊद के समान नहों परंत उस ने सब कुछ अपने 
पिता यआस को नाई किया॥ ४। तथापि ऊंचे स्थान टूर न किये गये 
अब लो लाग ऊंचे स्थानों पर बलिदान चढ़ाते थे और सगन्ध जलाते थे। 


दाह के राजा यहूअखज के बेटे यआस के राज्य के टूसरे 
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५। ओर यों हुआ कि ज्यों राज्य उस के हाथ में स्थिर हुआ व्यों 
उस ने अपने सेवकों का मार डाला जिन्‍्हां ने उस के पिता राजा का मार 
डाला था॥ ६। परत घातकों के सनन्‍्तानों के घात न किया जैसा कि 
मसा को ब्यवस्था की पस्तक में लिखा है जिस में परमेग्वर ने यह कहके 
आज्ञा किई थौ कि बालकें के कारण पिता मारे न जाये और न पितरों 
के कारण बालक परत हर एक जन अपने हौ पाप के कारण मारा 
जायगा॥ ७। और उस ने नन की तराई में ट्स सहख अटूरमी के घात 

कया गश्लेर मिला के लड़ाई में ले लिया ग्लेर उस 37 नाम आज लों 
यकतिएल रक्‍खा॥ ८। तब 5मसियाह ने याकह्ू राजा के बट यक्तअखज 
के बेटे यक्अस पास यह कहके ट्त भेजा कि आ एक ट्रसर के मह 
परस्पर ट्खे॥ <। से इमराएन के राजा यहअस ने यहूटाह के राजा 
अमसियाह का कहला भेजा कि लबनान की भटकरेया ने लबनान के 
आज उछसत्तसे कहला भजा कि अपनो बंटी मेरे बंटे से ब्याह दे पर लबनान 
के एक बनेल पश ने उधर से जाते जाते उस भटकट या के। लताड़ा ॥ ९० | 
निशञ्यय त ने अट्टम के मारा हे और तेरे मन ने तस्ते उभारा हे बड़ाई 
कर ग्रार घर में रह जा अपनी घटती के लिये क्यां छेड़कि त्‌ अधात 
यहूदाइह समेत घस्त हे।वे॥ ९५९। परंत अमसियाह ने उस की न सनो इस 
लिये इसराएज का राजा यहूअस चढ़ गया उस ने ओर यहृटाह के राजा 
अमसयारह ने बतशमणश में जा यक्नदाचह का हे परस्पर मंच ट्खा॥ १५२। 
से यकूदाह का राजा इसराएल के आगे घस्त हुआ ग्रार उन में से हर 
एक अपने अपने तंब के भागा ॥ ९५३। आर इसराएल के राजा यहूअस 
ने अखजयाह के बटर यक्तअस के बेट यक्त रह के राजा अमसियादह्द का 
ब्ेतशमश में पकड़ लिया और यरूसलम में आया ओर यरूसलम की भौत 
इफरायम के फाटक से लेके काने के फाटक ले। चार से हाथ ढ़ा दिई ॥ 
९५४। ओर उस ने सारा सेना और चांदी ओर सारे पात्र जा परमेम्वर 
के मॉक्िएन सें०्फिीब राजा के भष्हए्दें नें"पाय न्‍्लेञलये: जे जे नेलक के 
समरून के फिर गय॥ ९५। अब यहक्ूअम की रही हुई क्रिया ओर 
उस का पराक्रम कि व॒ह यहदाह के राजा अमसियाह से क्यांकर ऊड़। 
से क्या इसराएलो राजाओं के समथें के मसाचार की पस्तक में लिखा 
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हुआ नहों हे। २६। और यहयस ने अपने पितरों में शयन किया 
और इसराएजी राजाग्रे| के संग समरून में गाड़ा गया जर उस के बरटे 
यरूुबिआम ने उस कौ सनन्‍्ती राज्य किया॥ ९७। ओर यहूटाह के 
राजा यआस का बेटा अमसियाह इसराएल के राजा यहअखज के बेटे 
यहूअस के मरने के पीक पन्द्रह बरस जौया॥ १८। ओऔर अमसियाह 
की रही हुई क्रिया क्या यहृदाह के राजाओं के समयां के समाचार की 
पस्तक में लिखी हुई नहीं हैे॥ ९८ । अब उन्‍्होां ने यरूसलम में डस-के 
विराच में यक्ति बांधी तब वह लकौस का भाग गया फिर डन्‍्हां ने उस 
केपीकेजलेश लकीसल्‍में*सजेल्चेगरलव रा रलसेबमान डाजाह€ >औैक। नो 
वे७उसे घाडां-पर- लाये जऔैफरू ट्ाजट्ःके> नगरणलमें€यरूसलमह-ें बलेसति 
पितरों के संग गाडा॥ २१ । तब यहूदाह के सारे लागां ने अज॒रियाह 
के [जा सेलह बरस का था] लेके डस के पिता अमसियाह कौ सनन्‍्तो 
राजा किया। २२ । उमर ने एलात का नगर बनाया ओर यहूदाह में 
मिला टिया उस के पीछे राज़ा ने अपने पितरों में शयन किया। 

२३। और यहूटाह के राजा युआस के बेटे अमसियाह के पन्दरहव 
बरस इसराएल के राजा यक्नआस का बेटा यरुबिआम समरून में इसराएल 
के सनन्‍्तान पर राज्य करने लगा उस ने एकतालीस बरस राज्य किया॥ 
२४ | ग्र उस ने परमेग्घर को दृष्टि में बराई किई और नबात के बे 
यरुबिआम के सारे पापें के कारण जिस ने इसराएल से पा५ करवाया 
क्लाड़ न टिया ॥ २५ | ओर उस ने हमात की पैठ से लेके चेमान के समुद्र 
ला इमराएल के ईश्वर परमेग्रर के बचन के समान जा उस ने अपने सेवक 
जअतहिफर के भविय्यद्क्ता अमित्ते के बेटे यन के द्वारा से कहा था 
उस ने इसराएल के सिवाने का फेर दिया॥ २६। क्योंकि परमंग्वर ने 
इसराएल के कष्ट के रखा कि अति हो क्योंकिन काई बंधन में था 
न काई छाड़ा गया और न काई इसराएल का रक्षक था॥ २७। ओऔर 
परमेम्वर ने यह न कहा था कि में खगे के नौच से इसराएल का नाम मिटा- 
ऊंगा परत उस ने उन्हें यहूअस के बेटे यरुविआवम के द्वारासेबचाया॥ 
२८। और अब यरुविआम को रही क्रिया आर सब जो उस ने किया 
और उस का पराक्रम कि उ्यांकर लड़ा और ट्मिशक का ओर यहूटाइह 
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के हमात का इसराएल के लिय फर दिया सो क्या इसराएलो राजाओं 
के समयां के समाचार कौ पुस्तक में लिखा हुआ नहीों है ॥ २९€। और 
यरुबिआम ने अपने पितरों में अथःत इस राएली राजाओं के संग शयन 
किया और उस के बेटे जकरियाह ने उस की सनन्‍्ती राज्य किया। 


९५ पंट्रहवां पत्म । 


सराएल के राजा यरुबिआम के सताईसवं बरस यहूटाह क राजा 
अमसियाह का बेटा अजरियाह राज्य करने लगा॥ २। जब वह 
राज्य पर बेठा ता सोलह बरस का था उस ने यरूसलम में बावन बरस 
राज्य किया उस की माता का नाम यकलियाह था ज्ञा यरूसलमी थी ॥ ३ । 
उस ने अपने पिता अमरतियाह की सारी क्रिया के समान परमेग्र की दृष्टि 
में भलाई किई॥ ४। परंतु केवल यह कि ऊंच स्थान टूर न किये गये 
और लेाग अब लो ऊंच स्थानों पर बलिदान चढ़ाते ओर घप जलाते थे ॥ 
५ । ओर परमेम्वर ने राजा के! मारा कि बह मरने के टन ले केढ़ी 
रहा ओर घर में अलग रहता था और उस का बेटा यताम घर का अध्यक्ष 
था और देश के लागेर का न्याय किया करता था॥ ६। और अजरियाह 
हनी उबरी हुई क्रिया और सब जो उस ने किया से क्या यहूदाह के 
राजाओं के समयेां के समाचार कौ पुस्तक में लिखा नहीं क्षे॥। ७। 
से अजुरियाह ने अपने पितरों में शबन किया और उन्ही ने टाऊद के 
नगर में डस के पितरोें के संग उसे गाड़ा और उस के बेटे यताम गे उच्च 
की सनन्‍्ती राज्य किया ॥ ८। और यहूदाइह के राजा अज रियाह के अटठतौसवें 
बरस यरुबिआम के बंटे जकरियाह ने इसराएल पर समरून में छः माल 
राज्य किया ॥ ८ । और उस ने अपने पितरों के समान परमेश्वर की दृष्टि 
में बुराई किई और नबात के बेटे यरुबिआम के प.पें से जिस ने इसराएल 
से पाप करवाया अलग न हुआ ॥ ५०। ओर यबोस के बेटे 
सलम ने उस के बिराघध में यक्ति बांघके लागां के आगे मारा ओआर उसे 
चघात किया और उस की सन्‍्तो राज्य किया। ५९ ।ओर जकरियाह को 
उबरो हुई क्रिया क्या इसराएल क राजाओं क समयां के समाचार की 
पुस्तक में नहों लिखा हैे॥ ९२। और परमेगश्वर का यह बचन हेज्ञां 
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बह याह्ल से कहके बाला कि तरे बट चौथी पीढ़ौ ला इसराएल के सिंहा- 
न पर बेठग वसा हौ सपर्ण हुआ ॥ 

१५३। यहदाइ के राजा उज्जियाह के राज्य के उंतालीसव बरस यबौस 
के बेटे सलूम ने राज्य करना आरंभ किया ओर उस ने समरून में एक 
मास भर राज्य किया॥ १५४। क्यांक जहां का बेटा मनहिम तिरजः 
से समरून पर चढ़ आया और यबौस के बंटे सलम का समरून में मारा 
और उसे घात करके उस की सन्‍्तो राज्य किया॥ ९५ । और 
सलम को रही हुई क्रिया और उस कौ यक्ति जा उस ने बांघो से 
क्या इसराएलो राजाओं के समयां के सामाचार कौ पस्तक में नहों 
लिखी ह॥ ६ । तब मनहिम ने तिफसह का उन सब समेत जा 
उस में थे तिरजः से लेके उस के सिवाने ला मारा इस का रण कि उन्‍्होां ने 
उस के लिये न खाला इस लिये उस ने मारा ओर उस में की सारी 
गर्भिणी स्त्रियां का पेट फाड़ा। ५७। यहूटदाह के राजा अजरियाह के 
उनतालोौसव बरत जहो के बेट मनहिम ने इसराएल पर राज्य करना 
आरंभ किया उस ने समरून में टस बरस राज्य किया॥ ९८। और 
परमेम्वर को दृष्टि में बुराई किई और नवात के बेटे यरुवि्ञाम के पापें 
के जिस ने इस राएल से पाप करवाया अपने जीवन भर न छाड़ा॥ ९८। 
तब अस रियो का राजा फूल दृश के विरोध में चढ़ आया ओऔर मनहिम 
ने चालीध लाख रुपये के लग भग फल के दिया जिसतें उस का साथो 
हाके उस का राज्य स्थिर करे॥ २०। और मनहिम ने यह रोकड़ 
इसराएल से काढ़ा अथात हर एक घनो से पचास शकल चांदो लिई 
और असरियों के राजा के टिया से। असरियां का राजा फिर गया और 
टेशमेंन ठहरा॥ २९। और मनहिम को रही हुड्दे क्रिया और सब 
जा डस ने किया से क्या इसराएलौ राजाओं के समयां के समाचार की 
पस्तक में नहीं लिखा क्षे। २९। ओर मुनहिम ने अपने पितरों में 
शयन किया जार उस के बेटे फिकहियाह ने उस कौ सन्‍्तो राज्य कियः॥ 
२३। ओर यहूदाह का राजा अज्रियाह के पचासवें बरस मनहिम का 
बेटा फिक्हियाह समरून में इसराएलियां पर राज्य करने लगा उस ने 
दो बरस राज्य किया | २४। ओर परमेश्वर को दृष्टि में बुराई किई उस 
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ने नबात के बंटे यरुबिआम के पापों का जिस ने इसराएल से पाप करवाया 
छोड़ न दिया॥ २४ । परन्तु उस के सेनापति रमलियाह के बेटे 
फिकः ने उस के विरुद्र यक्ति बांचों ओर उसे समरून में अरजब ग्यार 
अरिया गैर जिलिआदी पचास मनव्यां सगेत राजा के भवन में मारा और 
उसे घात करके उस को सन्‍्तो राज्य किया । २६। ओर फिक्दियाह की 
रही हुई क्रिया ओर सव जो उस ने किया से क्या इसराएल के राजाओं 
के समयां के समाचार की पस्तक में नहों लिखा है॥ २७। यहदाइह के 
राजा अजु रियाह के बावनवं बरस में रमलियाह का बेटा फिक॒ समरून 
में इसराएल पर राज्य करने लगा और उस ने बीस बरस राज्य किया॥ 
२८। ओर उस ने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई किई ओर नबात के बेटे 
यरुविआम के पापों से जिस ने इसराएल से पाप करवाया अलग न 
छुआ॥ २<«। इसराएल के राजा फिकः के दिनों में असर के राजा 
तिगलतपिलासर ने आके गजैयन के ओर अवीलबैतमअकः के! ओर 
यनहा का ओर काटदिस के। ओर हसर के ओर जिल्‍लिअद को गऔर 
जलौल के ओर नफूताली के सारे दृश के लेके उन्हें असर का बंधआई 
में ले गया॥ ३०। ओर एला के बंट क्ृसोआअ ने रमलियाह के बटे 
फिक॒ः के बिरुड में युक्ति बांधके उसे मारा ओर घात करके उच्जियाह के 
बेटे यूताम के बौसवें वरस उस कौ सन्‍्तो राज्य किया। ३१५। ओर 
फिकः कौ रहो हुई क्रिया ओर सब जो उस ने किया से। क्य। इसराएल 
के राजाओं के समयां के समाचार कौ पुस्तक में नहों लिखा हैं॥ ३२। 
और इसराएल के राजा रमलियाह के 4टे फिकः के टूसरे बरस यहूदाह 
के राजा उज्जियाह का बेटा यूताम राज्य करने लगा॥ ३३। जब उस 
ने राज्य करना आरंभ किया ता वह पचोस बरस का था उस ने सेलह 
बरस यरूसलम में राज्य किया उस की माता का नाम यरूसा था जो 
सट्टक की बेटी थी॥ ३४। उस ने परमेश्वर को दृष्टि में भलाई किई 
और जे कुछ किया से। अपने बाप उज्जियाह के समान किया ॥ ३५। 
तथापि ऊंचे स्थान अलग न किये गये ओर अब ला लाग ऊंचे स्थानां पर 
बलि चढ़ाते और घप जलाते थे ओर उस ने परमेग्वर के मन्दिर का ऊंचा 
फाटक बनाथा॥ ३६ । अब यूताम कौ रही हुई क्रिया और सब जो 
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उस ने किया से। क्या यहदाह के राजाओं के समयोां के समाचार की 
पस्तक में नहों लिखा हु ॥ ६७। उन्‍्हों दिनों में परमेमग्धघर ने अराम के 
राजा रसौन के! ओर रमलियाह के बेट फिकः के। यहूदाह पर भेजा ॥ 
३८। ओर युताम ने अपने पितरों में शयन किया और अपने पण्ति 
दाऊद के नगर में अपने पितरों में गाड़ा गया और उस का बेटा आखज 
उस को सनन्‍्ती राज्य करने लगा ॥ 
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ञ्ै' रमलियाह के बेटे फिकः के राज्य के सब हंवें बरस यहूदाह के 
राजा यूताम का बेटा आखज राज्य करने लगा ॥ २। जब 
आखज राज्य करने लगा तब व॒ह बौस बरस का था और उस ने सेलहइ 
बरस यरूसलम में राज्य किया ओर उस ने परमेश्वर अपने इं ब्वर की दृष्टि 
में अपने पिता दाऊद के समान भलाई न किई ॥ ३ । परन्तु बह इसराएल 
के राजाओं की चाल पर चलता था श्र उस ने अन्यदेशियों के 
घिनितों के समान जिन्हें परमेम्धर ने इसराएल के सनन्‍्तान के आगे से टूर 
किया था अपने बेटे के। आग में से चलाया ॥ ४। और ऊंचे ऊंच स्थानों 
और पहाड़ों पर ओर हर एक हरे पेड़ के नीचे बलि चढ़ाये ओर घृप 
जलाय ॥ ५४५। तब अराम के राजा रसौोन और इसराएल के राजा 
रमलियाह का बेटा फिकः यरूसलम पर लड़ने चढ़े गणयार उन्हें। ने आखज 
के घेर लिया परन्त जीत न सके॥ ६। उसो समय अराम के राजा 
रसौन ने समरून के लिये अलात फेर लिया और यहददियों के! ओलान से 
खद दिया और अरामी ओलात के आये ओर आज ला उस में बस्ते हैं ॥ 
७। और आखज ने असूर के राजा तिगलतपिलासर पास टूत के द्वारा से 
कहला भेजा कि में तेरा सेवक और तेरा बेटा से) आ और मुम्के अराम के 
राजा के हाथों से और इसराएल के राजा के हाथ से जा मम्क पर चढ़ 
आये हैं कड़ा ॥ ८। और आखज ने सेना चान्दी जो परमेश्वर के 
मन्दिर में ओर राजा के घर के भंडारों में था लके अरूर के राजा के लिये 
भेंट भेजी ॥ <। ओर असर के राजा ने उस का बचन माना क्यांकि 
असर का राजा ट्मिशक के बिराघ में चढ़ गया और उसे ले लिया और 
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वहां के लागें के बंघुआ करके कौर में लाया और रसौन के! मार 
डाला॥ १५०। तब राजा आखज अर्ूर के साजा तिगलतपिजासर से 
भेंट करने द्मिशक के गया औ।र दमिशक में एक बंदो टखो औअएर आखज 
राजा ने उस का डाल ओर दृष्टान्त उस के समस्त काय्येकारोी के ममान 
ऊरियाह याजक के पास भजा॥ ९५१। से ऊरियाह याजक ने उन सभे 
के समान जा आखज्‌ ने ट्मिशक से भेजा था एक बेदी बनाई और आखज 
राजा के ट्मिशक से आते आते ऊरियाह याजक ने बेदी के सिद्द किया॥ 
१९२। जऔर जब राजा टमिशक से आया तो राजा ने बंदी को देखा 
और राजा बेदी पास गया ओर उस पर चढ़ाया॥ १५३। और उस ने 
अपनी हे।म की भंट और मांस की भेंट चढ़ाई गैर पौने की भेंट उस पर 
ढाली और अपने कुशल की भेंट का लेक बेटी पर छिड़का॥ ९४। और 
उस ने पीतल की उप्त बेटी के! जे। परमेश्वर के आगे थी घर के साम्ने से 
अथात बेटी के ओर परमेम्वर के घर के मध्य से लाके बेटी के उत्तर अलंग 
रक्खा॥ १५। ग्रार राजा आखज ने ऊरियाह याजक के आज्ञा करके 
कहा कि विहान के हेमम की भेंट और सांस के मांस कौ भेंट और राजा 
के होम के बलिटान और डस के मांस की भेंट और दश के सारे लागों के 
हाम कौ भेट समेत और डन के मांस को भंट ओर उन के पीने की भेंटें 
जलाव और हेम को भेट के सा रे लाह् और बलिदान के सारे लाह् उस 
पर छिड़क और पीतल को बेदों मेरे ब॒क्कने के लिय हागो॥ ९६। या 
ऊअरियाह याजक ने आखज राजा की आज्ञा के समान सब कुछ किया ॥ 
१५७। और राजा आखज ने आघार के कारों के काट डाला और उन 
पर के स्त्ञान पात्र के। अलग किया ओर समुद्र के पोतल के बैलां पर से 
उतार के बिछ हुए पत्थरां पर रक्वा॥ १८। और विश्राम की छत का 
जो उन्‍हें ने चर में बनाई थी ओर राज! के पेठ के ब'हर बाहर अरूर के 
राजा के लिये उस ने परमेग्वर के मंदिर से बाहर किया ॥ ९९ ॥ अब आखज 
की रही हुई क्रिया जा उस ने किई सो क्या यह॒टाह के राजाओं के 
समयों के समाचार की पत्तक में लिखी नहीं हें ॥ २०। और आखज ने 
अपने पितरों में शयन किया और अपने पितरों के संग दाऊद के नगर में 
गाड़ा गया और उस का बेटा हिजुकियाह उस की मनन्‍्ती राज्य पर बैठा ॥ 
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एक के राजा आखज के बारहवें बरस एला का बेटा हूसोअ 
समरून में इसराएल पर राज्य करने लगा उस ने नव बरस राज्य 
किया ॥ २। ओर उस ने परमेज्मर की दृष्टि में बुराई किई परंतु इसराएल 
के राजाओं के समान नहों जा उस्य आगेथ॥ ३। अरूर का राजा 
शलमनाजर उस के बिराघ में चढ़ आया और हसीअ उस का सेवक हे के 
उसे भेंट टेनेलगा॥ ४। ओर अर के राजा ने कृसीअ में बेर की 
यक्ति पाई क्योंकि उस ने मिस्र के राजा पास टूतों का भेजा था और जेसा 
वह बरस बरस करता था अरूर के राजा के पास भेंट न भेजी इस लिय 
असर के राजा ने उसे बन्धन में किया ओर बन्दौगह में डाला॥ ५। 
तब अरूर का राजा सारे ट्श पर चढ़ गया औपर समरून पर आके तौन 
बरस उसे घेरे रहा॥ ६। ओर हक्सोअ के नवत्रें बरस में अरूर के राजा 
ने समरून के ले लिया ओर इसराएलिये के। अरूर में ले गया ओर 
उन्हें खलह ओर शबर में जाज्ञाव नदी के पास ओर मादियों की बस्तो में 
बसाया॥ ७। क्योंकि इसराएल के सनन्‍्तान ने परमेम्ार अपने ई स्वर के 
विरोध में जिस ने उन्हें मिल्र कौ भूमि सें से निकाल के मिख के राजा 
फि्रिजन के हाथ से मुक्ति टिई पाप किया अरु ओर दवें से डरता था ॥ 
८। ओर अन्यटशियां की विधिन पर [जिन्हें परमेग्वर ने इसराणल के 
सन्‍्तान के आगे से टूर किया था) ओर इसराएली राजाओं के जो उन्‍्हों 
ने किई थीं चलता था॥ <। और इसराएल के सन्‍्तानों ने परमेग्यर 
अपने इंस्घर के बिरुद् छिप छिप के ठीक न किया ओर उन्हों ने अपनो 
सारी बस्तियां में पहरू के गर्गज़ से लेके बाडे के नगर लो ऊंचे ऊंच स्थान 
बनाये ॥ १ ० । और हर एक पहाड़ पर और हर एक हरे पेड़ के नौचे मृत्त - 
स्थापित किई॥ ९५५। और कंज लगायथ आर अन्यदेशियां के समान 
जिन्हें परमेग्यघर ने उन के आग से ट्वर किया सारे ऊंचे स्थान में धप 
जलाये और दृष्टता करके परमेच्यर के रिस दिलाया॥ १२। क्योंकि 
उन्हों ने मत्ति पजी जिन के बिषय में परमेग्वर ने उन्हें कहा था कि 
तुम यह काम मत कौजिये। ॥ ९३ । तद भौ परमेखर ने सार 
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भविव्यद्क्तां और सारे दर्शियां के द्वारा स इसराएल के सनन्‍्तान पर 
और यहूटाह के सनन्‍्तान पर यह कहके साक्षी दिई कि अपने बरे मार्गों 
से फियो और मेरो आज्ञाओं जर मेरो बिघिन के सारी ब्यवस्था के 
समान जो में ने तुम्हारे पितरों के आज्ञा किई और जिन्‍हें में ने अपने 
सेवक भविव्यदक्तां के द्वारा से तम पास भेजा पालन करो॥ ९१५४। 
तथापि उन्हों ने न माना परन्त अपने पितरों के गले के समान जे 
परमेश्वर अपने इं श्वर पर विश्वास न लाये थे अपने गले का कठार किया ॥ 
१५ | और उन्हें ने उस की विधिन का ओर उस की बाचा के! जे। उस 
ने उन के पितरों से किई जऔर उस की साहियों के जे उस ने उन के 
विरोध में साजच्तो टिईथी त्याग किया ओर ब्यर्थ का पौछा किया और 
ब्यथ हेके अपने चारों ओर के अन्यदशियों का पीछा किया जिन्हे 
परमेश्वर ने उन्हें चिता रक्वा था कि तुम उन के समान मत कौजियो ॥ 
९६। ओर उन्‍्हों ने परमेश्वर अपने ई स्वर की आज्ञाओं के छाड़ दिया 
और अपने लिये ठाली हुई मर्तत' और दे। बछियां बनाई और एक कुंज 
लगाया और आकाश कौ सारी सेना कौ पजा किई ओर बअल को 
सेवा करते थे। १५७। आर उन्‍हें ने अपने बेटां के और अपनी बटियों 
के। आग में से चलाया और आगम कहने और टाना करने जगे परमेम्घर 
कीणटएि में उसे रिसियाने के लिय ब्यै।र बराई करने कलिये आपको 
वनीगि।-कत । इसछलियब्परमेश्वर इसराएन पर निष््ट स्तियाँ और 
उन्हें अपनी दृष्टि से अलग किया ओर केवल यहूटाइह की गोाछी के। 
कछाड़ काई न छटा॥ ९६। और यहूट्टाह के मन्तान ने भी परमेम्घर 
अपने ईसम्घर को आज्ञाओं के पालन न किया परन्त इसराएलियोां कौ 
किई हुई बिघिन पर चलते श्रे। +२०। तब परमेग्वर ने इसराएल के 
सारे बंश के त्याग किया ओर उन्‍हें कष्ट दिया ओर उन्‍हें लटरों के हाथ 
में सांप दिया यहां लां कि उस ने उन्‍हें अपनी दृष्टि से ट्र किया ॥ २९। 
क्यांकि उस ने इसराएल के ट्ाजद के घराने से निकाल दिया और उन्हों 
ने नबात के बेटे यरुबिआम के राजा किया और यरुबिआम ने इसराएल 
के। परमेश्वर का पोछा करने से टूर किया ओर उन से बड़ा पाप 
करवाया ॥ २२ । क्यांकि इसराएल के सनन्‍्तान यरुबिआम के किये हुए 
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सारे पापों पर चलते थे और वे उन से अलग न हुए॥ २३। यहां लें 
कि परमेश्वर ने इसराएल का अपनी दृष्टि से टूर किया जैसा उस ने 
अपने सारे दास भविव्यद्क्तों के द्वारा से कहा था से इसराएल अपने 
देशसे निकाले जाके आज़ ला अछूर में पहुंचाये गये॥ २४। ओर 
अस्तर के राजा ने बाबल से और क॒त से ओर ग्रैया से और हमात से 
और सिप्रवाइम से लागों के! लाके समरून कौ बस्तियों में इस राएल के 
सन्‍्ते।न की सनन्‍्ती बसाया ओर वे समरून के अधिकारी हुए और उस के 
नगरों में बसे॥। २५ । ओर जब वे आरंभ में वहां जा बसे तो परमेम्थर 
से न डरते थे इस लिये परमेग्वर ने उन में सिंहें| के भेजा और वे उन्हें 
फाड़ने लगे॥ २६। इस लिये यह कहके वे अरूर के राजा से बाले कि 
ज्ञिन जातिगणा को त॒ ने उठा लिया है ओर समरून की बस्तियों में 
बसाया कहे इस देश के ईग्र का व्यवहार नहीं जानते इस लिय उस ने 
उन में सिंह भेजे और रखो वे इस कारण उन्हें बधन करते हैं कि वे 
इस देश के ईश्वर का व्यवहार नहों जानते हैं॥ २७। तब अरूर के 
राजा'[ने यह आज्ञा किई कि उन याजकों में से जिन्हें तुम वहां से यहां 
ले आये हे। एक के वहां ले जाओ कि वुच्द जाके वहां रहा करे औःर उस 
टेश के ईश्वर का व्यवहार उन्‍हें सिखावे॥ र२८। तब उन याजको 
में से जिन्ह वे समरून से ले गये थे एक आया और बैतएल में रहा ओर 
उन्हें परमेश्वर का डर सिखाया॥ २८। परन्त हर एक जाति ने अपने 
अपने टेव बनाये ओर उन्हें जंचे स्थानों के घरों में जे। समरूनियों ने बनाये 
थे रक्वा हर एक जाति अपने अपने रहने के नगरों में ॥ ३०। और 
बाबल के मन्‍्य्यां ने सक्कातबिनात बनाया और कत के मनव्यां ने नेरगल 
बनाया और हमात के मनय्यां ने असीमा बनाया॥ ३९ । और अवियों 
ने निबहुज और तरताक बनाये और सिफारवियां नेअपने बालकों का 
अरट्रस्सल्क और अट्रखलिक सिफार विये| के दे वें के लिये आग में जला 
दिया॥ ३२।से वे परमेश्वर से डर ओर उन्‍्हों ने अपने लिये सब में से 
ले के ऊंच स्थानें का याजक बनाया जा डन के लिय ऊंच स्थानों के घरों 
में बलिदान चढ़ाते थे। ३३। और वे परमेग्वर से डरते थे ओर उन 
जातिगणें के समान जिन्हें वे वहां से ले गये थ्रे अपने हो ट्वों की सेवा 
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करते थे॥ ३४। आज के टन ला वे आअली विधि और ब्यवहार पर 
चलते हैं क्यां क वे परमेम्मर से नहीं डरते और उन की बिघिन पर और 
ब्यवस्था और आज्ञा पर जो परमेश्वर ने यअक़ब के सन्तान के लिय 
आज्ञा किई जिस का नाम उस ने इसराएल रक्‍्खा नहों चलते॥ ६५। 
जिस्म परमेश्वर ने एक बाचा बांधी और यह कहके उन्हें चिताया कि 
तुम और देवों से मत डरा ओर उन के आगेपणाम मत करो और 
उन कौ सेवा मत करो उन के लिये बलि मत चढ़ाओ।॥ ३६॥। परंत तम 
परमेम्वर से जिस ने अपनी बड़ी सामश्थे से ओ।र अपनी बढ़ाई हुई भजा 
से तम्हं मिस्त के टेश से निकाल लाया डरियोा तम उसी की सेवा की जियो 
और उम के लियेबलि चढ़ाइया॥ ३७। और उन ब्यवहारों और 
विधिन ग्यार ब्यवस्थां और आज्ञा का जे उस ने तम्हारे लिये लिखबाये 
तम सदा लें मानिये। और खेर टेवें से मत डरिये॥ ३८। और उस 
बाचा के। जो में ने तम से किई है मत भलियाो और ओर दवों से मत 
डारिया ॥ ३८ । परंत परमे घर अपने इं श्वर से डरिया और वहीं तम्हारे 
सारे बैरियां के हाथ से तम्हें छड़ावेगा॥ ४०। तथापि उन्‍हें ने न 
सना परंत अपने अगिले ब्यवहारों पर चलते थे॥ ४९॥। से इन ज्ञारति 
गए ने परमेम्वर का भय न रक्‍्वा और अपनी खादी हुई मत्तां की सेवा 
किई ग्रार उन के लड़के ओऔ.र उन के लड़के के लड़क भौ अपने 
पितरों के समान आज के दिन लो करत हें । 
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सोअ के राज्य के तीमरे वरस यहृदाह के राजा आखज का बंटा 

७५ दिज कियाह राजा हुआ ॥ २। और जब कि वह राजा हुआ तब 
पचोस बरस का था उस ने उनन्‍तोंस बरस यरूसलम में राज्य किया उप्त की 
माता का नाम अबो था जा जकरियाह की बंटी थो॥ ३। उप ने 
अपने पिता दाऊद के समान परमेग्वर की दृष्टि में सब बात में भलाई 
किई ॥ ४ । उस ने ऊंचे स्थानों के दा दिया और मुक्त के तोड़ा और कंजां 
के। काट 'डाला और उस पीतल के सांप का जो मूसा ने बनाया था ताड़ 
के टुकड़ा टुकड़ा किया क्यांकि इसराएल के सनन्‍्तान उस समय लॉ उस के 
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आगे घप जलात थे और उस ने उस का नाम नेहोास्थान रक्‍्खा॥ ५। 
और परमेगम्धर इसराएल के ईश्वर पर भरोसा रखताथा यहां ले कि 
उस के पीछे यक्ूदाह के सब राजाओं में ऐसा कभी न हुआ गैर न उद्पे 
आगे कोई हुआ था। ६॥ क्योंकि वह परमेश्वर से लवलौन रहा और 
उस के पीछ से अछग न हुआ परंत उस ने उन आज्ञाओं के जो 
परमेश्वर ने मूसा से किई थी पालन किया॥ ७। और परमेस्थर उस के 
साथ था वह जहां कह्चों जाता था भाग्यमान होता था और अरूर के 
राजा के बिरोध में फिर गया और उस की सेवा न किई॥ ८। उस ने 
फिलिस्तियां का अज्जः ला &र उस के सिवानें के झइनन्‍्त ला रखवाले के 
गगेज से ले के घेरित नगर लां मारा॥ <। ओर हिज॒कियाह राजा के 
चे।थ बरस जा इसराएल के राजा आजा के बेटे कृसीअ के सातवें बरस 
था यों हुआ कि अरूर के राजा सलमनजुर के बिराघ पर चढ़ आया 
और उसे घेर लिया। ९०। और तीसरे बरस के अन्त में उन्हें। ने 
उसे ले लिया ओर हिजुकियाह के छठवें बरस जे! इसराएल के राजा 
कछसीआ का नवां बरस क्ञे समरून लिया गया॥। ९९५। और अरूर का 
राजा इसराण्लियां के अरूर के ले गया ओर उन्‍हें खलह में ओर 
ख़बर में जो जाजान को नदौो के लग हे ओर मार्दियों के नगरों 
में रकवा॥ ९२। यह इस लिये हुआ की उन्‍हें ने परमेग्धर अपने 
इंश्बर कौ बात न मानी परन्त उस की बाचा के ओर उन सभे के 
जा परमेग्धर के दास म॒सा ने कहा था टाल दिया न उस को सुनते 
थेन उस पर चलते थे। ९३॥ और हिजकियाह राजा के राज्य के 
चाट्हव बरस असर्ूर के राजा ने सनहेरोब यहूदटाचद के सारे बाड़ित 
नगरों पर चढ़ आके उन्हें ले लिथा॥ २९१४॥ तब यहदाइ के राजा 
हिजकियाचह ने अरूर के राजा का जा लकौस में था कहला भेजा 
कि मम्क से अपराध हुआ अब मस्त से फिर जाइये और जो कुछ 
त घरेगा में उठाऊंगा और उस ने यहूटाह के राजा हिजक्रियाह पर 
तोन से तोड़ा चांदी ओर तौस तोड़े सेने ठटहराये॥ ९५। हदिजुकियाह 
ने सारी चांटो जा परमेग्र के मन्दिर में और राजा के घर के भंडार में 
पाई गई डसे दिई॥ ९६। उस समय हिजुकियाह ने परमेश्वर के मन्दिर 
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के द्वारों का और खंभां पर का सेना जा यहूटाह के राजा हिजकियाह 
ने उन पर मढ़ा था काट काट के अर्र के राजा का दिया ॥ । 
९७। तब अरूर के राजा ने तरतान का ओर रबपतारीस के और 
रब्बसाकी का लकौस से भारी सेना सहित यरूसलम के बिराघ में भेजा 
और वे चढ़े ओर यरूसलम के आय और ञके ऊपर वड़ के पनाले के 
लग जो घाबी के खत के मागे में हे खड़े हुए ॥ १८। ओर जब उन्‍्हों 
ने राजा के बुलाया तब खिलकियाह का बेटा इलयकौम जे घराने पर 
था और शबना लेखक और आमफ का बट। यूअख्‌ स्मारक उन पास 
आये। २९९। तब रब्बयाकी ने उन्हें कहा कि तम हिज॒कियाह से कहे कि 
महाराज अरूर का राजा यां कहता है कि वह क्या आसरा क्ष जा त 
रखता ह॥ २०। त होंटां कौ बात कहता ह किमम में परामश 
और यड़ का पराक्रम है से अब त किस पर भरोसा रखता है कि मर से 
फिर जाता है ॥ २९ | अब देख त्‌ उस मसले हुए संठे के दंड पर 
अथात मिस पर भरासा रखता है यदि काईं उस पर ओएटंगे ता बच 
उस के हाथ में गड़ जायगा ओर उसे बंघगा से| मिस्चध का राजा फिरऊन 
उन सब के लिये जा उस पर भरोसा रखते हें ऐसा हो क्षे। २२९। परन्त 
यदि त मर कहे कि हमारा भरासा परमेश्वर अपने इंग्धर पर के क्या 
वही नहीं जिस के ऊंचे स्थानों के! और जिस की बेटियां के हिज॒कियाह 
ने अलग किया और यक्ूदाह और यरूसलम के कह। है कि तम यरूसलम 
में इस बेटी के आगे सेवा करो॥ २९३ । अब अरूर के राजा मेरे प्रभ का 
ओल टौजिये ओर में तमे दो सहख घोड़े देऊंगा यदि तस्कर में यह शक्ति 
हे[कित चढ़वेथां का उन पर बेठावे॥। २४। सो किस रौति सेत मेरे 
प्रभ के सेवकों में से सब से छाटे प्रधान का मंह फेरेगा ओर मिस पर 
रथां के ग्लार घे।ड़चढ़ां के लिये भरोसा रकवे ॥ ३५ | अब क्या में इस 
स्थान के नाश करने का बिना परमेग्थर के आया हूं परमेग्ावर ने मम 
कहा कि उस देश पर चढ़ जा और उसे नाश कर ॥ २६। तब 
खिलकियाह का बेटा इलयकौम ओर शबना ओर यअख ने रब्बसाकी से 
कहा कि में तेरी बिनती करता हू कि अपने टासे से अरामों भाषा में 
कहिये क्यांकि उसे हम सममते हैं और यहूदियां को भाषा में हम से 
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भौत पर के लागों के कान में न कहिये॥ २७। परन्त रब्बसाकी ने उन्हें 
कहा कि मर प्रभ ने मस्फे तर प्रभ के अथवा तस्क पास ये बातें कहने का 
भेजा है क्या उस ने मस्कझे उन लागे पास जे भोति पर बेठ हें नहीं भजा 
जिसतें वे तम्हारे साथ अपना हौ मल मत्र खायें पीयं॥ र८। तब 
रब्बसाकी खड़ा हेके यहूदियों की भाषा में ललकार के बाला और कहा 
कि असर के राजा महाराज का बचन सने।॥ २८ । राजा यह कहता 

कि हिज॒कियाह तम्हें छल न ट्वे क्यांकि वह मेरे हाथ से तम्हं कड़ा 
नहीां सक्ता। ३०। ग्यार हिजकियाह तम्हँं यह कहके परमेम्थर का 
भरोसा न दिलावे कि परमेग्वर निश्यय हमें छड़ावंगा और यह नगर 
अस्त्र के राजा के हाथ में सांपा न जायगा॥ ३१ | हिजकियाह की मत 
सनो क्यों कि अरूर का शाजा यो कहता ह कि मच्स भंट दके मस्क पास 
निकल आये और तस्म से हर एक अपने अपने दाख में से और अपने 
अपने गलर पेड़ में से खावे और अपने अपने कुंड का पानी पीय॥ 
४२ । जब लों में आऊं और तम्हें यहां से एक देश में जा तम्हारे देश 
की नाई: हुँ ले जाऊं वह अन्न और दाखरस का देश रोटी ओर ट्ाख कौ 
बारी का हेश जलपाई के तेल और मधघ का देश हे जिसतें तम जीओा 
और न मरा ओर हिजकियाह की मत सने जब वह यह कहके तम्हारा 
बाघ करता है कि परमेश्र हमें बचावेग॥ ३३। भला जातिगणां के 
ट्वें में से किसी ने भी अपने देश का अस्हर के राजा के हाथ से छुड़ाया 
है॥ ३४। हमत ओर अरफाद के देव कहां हें ओर सिप्रबाइम 
हेना जर ऐवा के देव कहां क्या उन्‍्हों ने समरून के मेरे हाथ से 
छड़ाया क्षे। ३५ । देशो के सारे दवों में वे कान जिन्‍्हें। ने अपने देश 
मेरे हाथ से कडाये जो परमेग्धर यरूसलम के मेरे हाथ से छड़ावे परन्त 
लेाग चपके रहे ओऔर उस के उत्तर में एक बात न कह्दौ क्यांकि राजा को 
आज्ञा यों थी कि उसे उत्तर मत दौजिया तब खिलकुबाह का बंटा इलय- 
कीम जो घराने पर था और शबना लेखक ओर आसफ स्मारक का बंटा 
यअख अपने कपड़े फाड़े हुए हिजुकियाह के पास आये और रबव्बसाको 
को बाते उस्पे कहीं ॥ 
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ञ्रै 

7र ऐसा हुआ कि हिजकियाह राजा ने यह सन के अपने कपड़े 

फाडे और टाट बस्तर ओढ़ के परमेम्धर के मन्दिर में गया॥ २ | तब 
उस ने इलयकीम के जो घराने पर था ओर शबना लेखक और याजकों 
के प्राचोनां के टाट बस्ल ओहढ़े हुए अमुस के बेटे यसाअयाह भविष्यदक्ता 
पास भेजा॥ ३। ओर उन्‍्हों ने उसे कहा कि हिज॒कियाह यों कहता हे 
कि आज दुःख ओर ट्पट और खिम्काव का एन हे क्ये/कि बालक उत्पन्न 
होने पर हें और जन्ने की सामस्थे नहों ॥ ४। क्या जाने परमेग्थर तरा 
ईम्घर रब्यलाकी कौ सब बातें सनेगा जिसे उस के खानी अस्हर के राजा ने 
आंवते ईंम्र की निन्‍दा करने के! भेजा हे और जिन बातें के। परमेम्थर 
तेरे ईश्वर ने सुना है उन पर दष टेवे इस लिये बचे हुओके कारण 
प्राथेना कर ॥ ५ । से हिज॒कियाह के सेवक यसअयाह पास आये ॥ ६ । तब 
यपर्अयाह ने उन्हें कहा कि तम अपने खामी से थां कहे कि परमेम्थधर यह 
कहता हे कि उन बातों से जिन्हें अरूर के राजा के सेवकों ने मेरे बिषय में 
पाषंड कहा हे मत डर॥ ७। देख में उन पर एक स्फेंका भेजूंगा और 
बह एक केालाहल सन के अपने हौ टेश के फिर जायगा ओर में उसे 
उसी के टश में तलवार से मरवा डालंगा ॥ ८। से रब्बसाकी फिर गया 
ओर उस ने अरूर के राजा के लिबनः से लड़ते पाया क्योकि उस ने 
सुना था कि वु्द लकौस से चला गया॥ <। जब डस ने यह कहते 
सना कि देखिये ऋश के राजा तिरहाकः ने तम्कत पर चढ़ाई किई 
उस ने ट्ृतां के द्वारा से हिज॒क्ियाह का फेर कहला भेजा॥ ९०। 
यहूदाह के राजा हिज॒कियाह से यों कहिया कि तराईस्घर जिस पर त 
भरोसा रखता हे यह कहके तमे छल न टेवे कि यरूसलम असर के 
राजा के हाथ में सोंपा न जायगा ॥ १५१। देख त ने सना है कि असर 
के राजाओं ने सागर टृशां का खबंथा नाश करके क्या किया ओर क्या त 
बच जायगा॥ ९२। क्या उन जातिगणोां के टव जिन्‍हें मेरे पितरों 
ने नाश किया हे उन्‍हें छड़ा सके अथात जीजान ओर हररान और 
रसफ ओर अदन के सनन्‍्तान जो तिज्ञासर में थे॥ १५३। इहमात के 
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राजा ओर अरफाट के राजा ओऔर सिप्रबाइम के नगर का राजा 
हेना और अयवा के कहां हैं॥ २४ । से हिज॒किवाह ने ट्तों के हाथों से 
पत्री पाई और पढ़ के परमेम्धर के मन्दिर में चढ़ गया और परमेजर के 
आगे फेलाई॥ ९५। ओर हिज॒कियाह ने परमेगस्वर के आगे प्राथना 
करके कह्दा कि हे परमेम्वर इसराएल के ईयर जिस का सिंहासन कराबीम 
पर हे केवल तू हौ सारी प्रथिवो के राज्यें का ईखर हे त्‌ हौ ने खगे 
और एथिवो के सिजे। है॥ २६। हे ईग्थर कान घर के सन हे परमेस्वर 
अपनी आंखें खेल और टेख ओर सनहेरीब की बातों के! जा उस ने 
जीवते ईम्वर की निन्‍दा के लिये कहला भेजी है सन॥ १५७। सच हु हे 
परमेश्वर कि अरूर के राजाओं ने जातिगणों के! और उन के देशों का 
नाश किया॥ ९८। और उन के ट्‌वों का आग में डाला क्योंकि वे ट्‌व 
न थ परन्तु मन॒व्यां के हाथों के कार्य लकड़ी और पत्थर इसी लिये उन्हें 
मे उन्हें नाश किया॥ १९५९। ओऔर अब हे परमेग्वर हमार ईय्वर में तेरी 
बिनती करता हूँ तू हमें उस के हाथ से बचा ले जिसतें एथिवो के सारे 
राज्य जानें कि परमेश्वर ई स्वर केवल तू हे ॥ 

२०। तब अमूस के बेटे यसअयाह ने हिजुकियाह के! कदला भेजा 
कि परमेश्वर इसराएल का ईय्घर ये कहता है कि जा कुछ तू ने असर के 
राजा सनहेरीव के बिराघध में प्राथेन। किई हे में ने सनो हे ॥ २९५। यह 
व॒ुह बचन हे जो परमेश्वर ने उस के बिषय में कहा हे कि सैह्लन को 
कंचारी बेटी ने तेरी निन्‍दा कि ओर तस्क पर हँपो और यरूजलेमगोओ 
बेटी ने तक पर सिर घना॥ २०। त ने किसको निन्‍दा किई और 
पाषंड कहा हे और त ने किस पर शब्द उठाया और आंखे चढ़ा के ऊपर 
किई अथेात इसराएल के परविचमय के विराघ में॥ ४३। त ने अपने 
द्रतों के द्वारा से परमेश्वर की निन्‍दा करके कहा हो कि में अपने रथों को 
बहुताई से पहाड़ों की ऊंचाई पर और लबनान की अलंगों पर चढ़ा 
और वहां के ऊंच ऊंचे आरज पेड़ के! और चने हुए ट्वद्ारु पेड़ का काट 
डालंगा और में उस के सिवानें के निवासें में और उस के बन के और 
बरी में पेटंगा॥ २४। में ने खोदा हे और उपरी पानी पीया है ओर 
मे ने अपने पांव के तलवें से मिख को सारोौ नदियां का सखा दिया हे 
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२५ | क्यात ने नहीं सना कि में ने अगले समय में क्या किया है ओर 
अगिले ममय से क्या क्या बनाया अब में ने परा किया हैं कि त घेरित 
नगरों के उजाड़ आर ढर टेर + रे ॥ २६ । से। वहां के निवानी दुवल थे 
और बिस्वित हे।के घबरा गये वे तो खत की घास गऔर हरियाली सागपात 
छते पर की घास हें जा बढ़ने से आगे स्झांस जाती है ॥ २७। परन्त में 
तेरा निवास और बाहर भीतर आना जाना ग्रार मस्त पर तेरा स्क स्क- 
लाना जानता हूं॥ २८ | मस्त पर तेरा मंभलाना ओर तेरा हुछर मेरे 
कान लो पहुंचा हे इस लिये में अपना कांटा तेरी नाक में मारूगा और 
अपनो टढाठी तर मंह में टऊंगा और जिस मागे से त आया हे में तम्के उस 
ही से फरूगा॥ २<। अब तर लिय यहो पता है कि तम अब की बरस 
वही बस्तें खाग्रेगे जे। आप से आप ऊगती हें और दस रे बरस जे उसो 
से ऊगती हैं ओर तोसरे बरस बोओ। ओर लग्रे! और दाख की बारी 
लगागे और उन के फल खाग्यी॥ ३०। ओर यहदटाह के घराने से जे 
बच निकला हे फिरके जड़ पकड़ेगा और ऊपर फल लावेगा॥ ३९। 
क्या बचा हुआ यरूसलम से और बच निकले सैह्न के पहाड़ से निक- 
लग परमेगर का ज्वनन ऐसा करेगा ॥ ३२ । इस लिये परमेम्भर अरूर के 
राज! के बिषय में यह कहता है कि वुह्द इस नगर में न आवेगा न यहां 
बाण चलाबेगा और नठाल पकड़ के उस के आगे अवेगा न इस के 
बविरेाध में मरचा बांघगा ॥ ३३। परमेश्वर कहता कै कि जिस मागे से 
वह आया उसमो से फिर जायगा और इस नगर में न आवेगा॥ ३४। 
क्योंकि में अपने ही लिये और अपने सेवक दाऊद के लिये इस नगर का 
आड़ करके उसे बचाऊंगा॥ ३४ । ओर एसा हुआ कि परमेड्र क द्वत 
ने जाके अख्तर की छावनी में उ्त रात एक लाख पचासो सहस्त मनव्य का 
चात किया ओर तड़के उठते हो क्या टेखते हें कि सब लाथ पडौ हें ॥ 
३६ । से असर का राजा सनहेरीब चल ओर फिर गया ओर नौनवः मे 
जा रहा | ३७। ओर यो हुआ कि ज्यां वह अपने ट्व निसरूक के मन्दिर 
में पज्ञा करता था उस के बेटे अट्रस्मननिक और शरेजर ने उसे तलवार 
से मार डाला ओर वे बचके अरारात के देश के गये गशजैर उप्त का बंटा 


असरहददटून उस की सनन्‍्तो राज्य पर बठा। 
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२० बोटावा पतन ॥ 


हों दिनों में हज॒कियाह का रूत्यका राग हुआ तब अमस का 

वरा यसथियाह उस पाव आया ओर उद्म कहा कि परमेम्र यों 
कहता हे कि त अपने घर का ठिकाना कर क्योंकि त मर जायगा और 
न जीयेगा॥ २। तब हिजकियाह ने अपना मंह भीत को यार फर के 
परमेम्वर से प्राथना करके कहा॥ ३। किह पस्मेगख्र में तरी बिनती 
करता # कि टया करके अब स्वरण करिये क्िमें क्योंकर सचाई ओर 
सिद्ध मन से तेरे आगे चला किया ओर तेरी दृष्टि में में ने भलाई किई 
और हिजकियाह विद्यख बिलख के राया॥ ४। और ये हुआ कि 
यसअयाह के आंगन के मध्य पहुंचने से आगे यह कहके परमेम्वर का 
बचन उस पर पहुंचा॥ ५। कि फिर जा ओर मेरे लागे के प्रधान 
हिजकियाह के कह कि परमेग्वर तेरे पिता टाऊजद का ई खर यो कहता 
हु कि में ने तरोप्राथना मनी हु और तर आंसग्रे का टखा ह ट्ख में 
तम्े तोस रे रिन चंगा करूंगा और त परमेश्वर के मन्दिर में चढ़ जायगा॥ 
६ | और में तरी बय पन्दरह बरस बढ़ऊंगा ओर तम्क ओर इस 
नगर का असर के राजा के हाथ से छड़ाऊंगा और अ५ने लिय और 
अपने टास दाऊद के लिय इस नगर का आड़ करूंगा ॥ ७। तब 
यवअयाह ने कहा कि गलर कौ एक टिकिया ल से उन्‍्हां ने लिई और 
फाड़ पर रक्खी और वह चंगा हे गया॥ ८। तब चिजांवयाह ने 
यसजियाह से कहा कि उस का लक्षण क्या कि परमेञर मुस्के चगा करेगा 
और में तोसरे ट्नि परमेश्रर के मन्द्र में चढ़ जाऊंगा ॥ €। यपाओ- 
याह बाला कि परमेश्वर से त यह लक्षण पात्रेगा कि झ कुछ परमेश्र ने 
कहा हे से! करेगा कि छाया दस क्रमआग बढ़ अथवा दस क्रम पौछ 
हूटे॥ ९०। हिजुकियाइ ने उत्तर दिय। कि छाया का ट्स क्रम ठलना 
सच्ज है नहीं परन्तु छाया दस क्रम पोछे इट ॥ ९५९। तब यसांअयाह 
भविव्यद्क्ता ने परमेच्र से प्राथना किई जोर उस ने छाया का आखज 
की घ॒प घड़ो में से जे ढल गई थो दस क्रम पौछ इटाया॥ ९५२। 
उस समय बलदान के बेटे बावल के राजा बरेदाक बलदान ने भंट 
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और पत्रों हिजकियाह का भेजी क्यांकि उम ने सना था कि हिजकियाइह 
रोगी था॥ १३ | से हिजक्ियाह ने उन की बात सनो और अपने घर कौ 
सारी बड़ मल्य बस्तें चांटी और सेना ग्येर सगन्ध और सगन्ध तेल ओर 
शस्त्र अपने स(रे स्थान ओर सब जो उसके भंडारोा में पाय गये उन्हें 
ट्खिायथे उस के घर में ओर उम के सारे राज्य में ऐस। काई वस्तु न थी 
जा हिज॒कियाह ने उन्हें न ट्खिलाई ॥ ९४ | तब यसअयाह भविव्यद्क्ता 
हिजकियाह राजा पास आया ओर उसे कद्दा कि इन लागों ने क्या कहद्दा 
और य कहां से तक पास आय हिजकियाह ने कहा कि ये बाबल 
के टूर देश से आये हैं॥ १५५। फिर छस ने पछा कि उन्‍्हों ने तेरे 
चर में क्या ट्खा क्षे हिजकियाह बाछा कि मेरे घर का सब कछ उन्‍्हां ने 
ट्खा हे मेरे भंडार में एतो काई बस्तु ने रही जा म॑ ने उन्हें न दिखलाई ॥ 
९६। तब यपर्अयाह ने हिजकियाह से कद्दा कि परमेम्धघर का बचन 
सन॥ ९७। देख वे दिन आते हैं कि सब कछ जो तेरे घर में हें ओर 
जा ककछ कि तर पितरों ने आज ला बटार रक्‍्खा हं बाब्ल का पहुंचाय 
जायेगे और परमेश्वर कहता कै कि कुछ न छेड़ा जायगा॥ ९८। और 
तेरे बेटां में से जा तम्क से उत्पन्न होंगे ओर तक्क से जन्मेंग उन्हें वे ले जायेगे 
छोर वबल के राजा के भवन में नपंसक हेंंगे॥ ५८ । तब हिजकियाइ ने 
यसअयाह से कहा कि परमेश्वर का बचन जा त ने कहा है अच्छा है फिर 
उस ने कद्दा कि कएल और सच्चाई मेरे दिनों में हांगी॥ २०। हिज- 
कियाह की रही हुई क्रिया ओर उस का सारा पराक्रम और किस रीति 
से उस ने एक कुड और एक पनाला बनाया ओर नगर में पानी लाया से 
क्य। यह राह के राजाओ। के समया के सम।चार कौ पुस्तक में नहों लिखा 
है ॥ २९ | तब हिजाकुवयाइह ने अपने +ितरों में शयन किया और डस का 
बटा मुनस्मो उस को सतो राज्य पर बैठा । 


२९ एक्कौसवां पब्ब | 
जज ब मनस्खो राज्य करने लगा तव वह बारह बरस का था उस ने 


१चपन बरस यरूसलम में राज्य किया आर उस को माता का नाम 
हिफजिब। था॥ २। ग्यार उस ने अन्यटशियां के घिनितां के समान 
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जिन्हें परमेस्वर ने इसराएल के सनन्‍्तान के आगे से टूर किया था परमेम्यर 
की दृष्टि में बराई किई॥ ३। क्योंकि उस ने उन स्थानों के जिन्हें उस 
के पिता हिज॒कियाह ने ढटाया था फिर बनाया ओर डउस ने बग्यल के लिये 
बेटियां स्थापित किई और एक कुंज लगाया जैसा कि इसराएल के राजा 
अखिअब ने किया था ओर खगे की सारी सेना की पूजा करके उन कौ 
सेवा किई ॥ ४ । ओर उस ने परमेम्पर के उस मन्दिर में ज्ञिख के बिषय में 
परमेश्वर ने कहा था कि में यरूसलम में अपना नाम रकरंगा बदौ बनाई ॥ 
५ । ओर उस ने परमेग्यर के मन्दिर के ओंगनों में खगे की सारी 
सेनाओं के लिये बेटियां बनाइं॥ ६। ओर उस ने अ«ने बट का आग में 
से चलाया ओर महूत्तां के मानता था और टे ना करता था ओर भतहें 
और ग्रेम्फां से ब्यवहर रखता था ओर परमेम्घर की ह प में बहुत ही 
ढुष्टता करके उसे रिस दिलाया ॥ ७। ओर उस ने कंज को एक खादी 
हुई म॒त्ति बना के परमेश्वर के मन्दिर में स्थापित किई ।जस के बिषय में 
परमेम्घर ने टाऊर ओर उस के बेट सलेमान से कहा था कि इस मान्द्र में 
ओर यरूसलम में जिसे में ने इसराएल की सारी गांछयां में से चन 
लिया हे में अपना नाम सट्ालां रकश्गा॥ ८। ओर में इसराएल 
के पांव का इस भमिसे जञामें ने उन के पितरों का दिई हं कघौ 
न डालाऊंगा केवल यदि वे मेरो सारी आज्ञाओं के समान चलें ओर 
सारी ब्यव॒स्था के समान जा मेरे सेवक मूसा ने उन्‍्ह <ई माने ॥ 
€ । पर उन्हां ने न माना और मुनस््ो ने उन्हें फुललाके उन जातिगणों 
से जिन्हें परमेश्वर ने इसराएल के सनन्‍्तान के आग से नष्ट किया 
अधिक बुराई करवाई ॥ ९०। से परमेगस्वर अपने सेवक भविय्यदक्तां 
के द्वारा से कहके बाला ॥ २१५१५ । इव कारण कि यहूदाइ के 
राजा मनर्सी ने ये सारे घिनित काम किये और अमरियां से जा 
उसमे आगे थे अधिक बराई किई ओर यहदटाचह से अपनी मरतों 
के कारण पाप करवाये॥ ९५२ । इस लिय परमेसखर इसराएल का 
ईम्घर यों कहता क्ञे कि देखे में यरूसलम पर ओर यहटाह पर ऐसी 
बिपत्ति लाता हूं कि उस का समाचार जिस के कान लॉ पहुंचेगा उस के 
दाने कान संमाना उठंगे॥ १५३। ओर में यरूखसलम पर समरून को 


२९ पत्व] की २ पुस्तक। छ्ष्यर्‌ 


के -े -( ै ३ हे 
डारी और अखिअब के घराने का साहल डालंगा और में यरूसलम के 


ऐेसा पेंहंगा जेसे कोई बासन को पोंक़ता क्षे ओर आधा टेताहे॥ 
९४। और उन के अधिकार के बचे हओ। के अलग कछरूंगा ओर उन्‍हें 
उन के बेरियां के हाथ में सेॉंपंगा ओर वे अपने मार बेरियां के लिये 
अचहेर ओर लट हेंग॥ ९५५। क्यांकि उन्‍्हां ने मेरो दृष्टि में बराई 
किईई और जिस टिनसे उन के पिता मिस से निकले उनन्‍्हों ने आज लो 
म॒र्के रिस दिलाई॥ ९६। इस्स अधिक मुनस्सो ने बह़त निदाष ले क्॒ 
बहाया यहां लें कि उस ने यरूतसलम के। एक सरे से ट्रसर सिर लां भर 
दिया यह उस पाप से अधिक हे जो परमेम्वर कौ हराष्टि में यहूट्ाह से 
बराई करवाई ॥ ९५७ | अब मनर्सखी को रहो हुई क्रिया ओर सब कुछ जा 
उस ने किया ओर यह कि उस ने केसे पाप किय से, यहूटाह के राजाओं 
के समये को पस्तक में लिखा नहों क्षे। ९८। ओर मनस्पो ने अपने 
पितरों में शयन किया और अपने घर को बारिक्रा में उच्जा को बाटिका में 
गाड़ा गया ओर उस का «टा अमन उस का सन्‍्तो राज्य पर बैठा ॥ 

९८ | जोर जब अमन राज्य करने लगा तब बाईस बरस का था उस 
ने यरूसलम में टा बरस राज्य किया उस को माता का नाम मस ज्ञमत था 
जा यतबः के हरूस को बट थी॥ २०। और उस ने परमेम्वर कौ 
दृष्टि में अपने पिता मनस्सो के समान बराई किई॥ २१५। ओर वह 
अपने पिता कौ सारी चाल पर चला किया आर अपने पिता की मन्तौों 
की प्राथना करके उन की पञा किई॥ २२। ओर उस ने परमेश्र 
अपने पितरों के ईस्थर का वत्यागा ओर परमेश्वर के मावी परन चला ॥ 
२३६। और अमून के सेवकां ने उस के बिरोध में ८क्ति बांध के राजा 
के उसो के घर में घात किया॥ २४। ओर इश के ले'गां ने उन 
सब का घात किया जिन्‍्हां ने अमन राजा के बिरुद्द यक्ति बांधो ओर 
टश के लागों ने उत के बट यसियाह का डस के स्थान पर राजा किया 
२५। ओर अमन को रहो हुई क्रिया और सब कछ जे उस ने किया 
से। क्या यहृदाह के राजाओं क समयां के समाचार को पस्तक में लिखा 
नहों हैे॥ २६। और वह अपनो समाघि में उज्जा की बाटिका में गाडा 
ग़या और उस का बटा यूसियाह उस कौ सनन्‍्तो राज्य पर बैठा । 
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२२ बाईसपां पब्बे ॥ 


ज ब यमियाह राज्य करने लगा ता आठ बरस का था उस ने एक- 
तोस बध्स यरूसऊम में राज्य किया उस कौ माता का नाम 
बदौद। था जा बसकुत के अदयाह कौ बेटी थी ॥ २। उस ने 
परमेश्वर की दृष्टि में भलाई किई ओर अपने पिता द।/ऊदट कौ सारी 
चालेों पर चलता था ओर दहिनी अथवा बांई ग्येर न मड़ा॥ ह। यूसि- 
याह के 5ठारहवें बरस ये हुआ कि राजा ने मुसल्यम क बेटे असलियाह 
के बेटे साफून लेखक का परमेग्वर के मन्दिर में कच्ला भजा॥ ४। कित्‌ 
प्रधघन याजक खिलकियाह पास जा|क व॒ह परमेश्वर के मन्दर कौ चांदौ 
का लेखा करे जा द्वारपाला ने लागां से एकट्टा किया॥ ५। आर वे उन्हें 
कार््यकारियों के हाथ में मैप जा परम्श्यर के मांट्र के करेड़ हैं ओर 
वेडन्ह परमेयख्र के म,न्दर के वब्येकारियां का देव कि वे मन्‍न्‍्दर के 
ट्रारों के सुधार॥ ६। अधथात बढ़ेया के और थर्ेयां के और 
पथरियों के और लट्ढठी के ओर गढ हुए पत्थर मे ता लने के लिये जिसतें 
घर सुघारें॥ ७। तिस पर भो राफड का लेखा जा उन के हाथ में दिया 
गया था उन से न लिया जाता था इघ लिय कि वे धमम्मभ से ब्यवहार 
करते थे ॥ 

प। और प्रधान याजक खिलकियाह ने सताफन लेखक का कहा फि में ने 
परमेश्वर के मन्दिर में ब्यतस्था कौ पस्तक पाई के ओर खिलकिया ह ने वुच्द 
पस्तक साफन के दिई ओर उस ने पढ़ो॥ <। और सांफन लेख 
राजा पास आया जार राजा का संट्श पहुंच. या ।क तर सेवकों ने वहच्द 
राकड जो ईशर के मन्दिर में पाया गया ।पचलाया हे ओर काव्येका यों 
के हाथ तेांपा हे जा परमेश्वर के घर के कड़ार हैं॥ ५०। अब साफन 
लेखक ने राजा से कहा कि खिलकियाह याजक ने मु्क एक पस्तक दिई 
है और साफन ने उसे राजा के आग पढ़ी ॥ १५९ , और राजा ने ज्यां 
उप पस्तक के अंभप्राय का सना त्यां अपने कपड़ फ+डे॥ १५२। ओर 
खिलकियाह याजक ओर स।'फन के बट अस्आम ओर मौका के बंट 
अखबर ओएर साफू्न लेखक ओर राजा के सेवक अवायाह के कह्दा॥ 
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१३॥। तम जाओ मेरे और लागां के ग्रेर सारे यहूराइ के ल्यि परमेन्घर 
से इस पस्तक के बचन के विषय में जा पाया गया क्ष पक्का क्योंकि परमेग्यर 
का काप हम पर निपट भड॒का है दस का रण कि उन सभा के समान जा 
हमार बिषय में लिखा हे हमार पितरों ने इस पस्तक के बचन का पालन 
करने के नहों सना है ॥ ९१४ । ओर खिल कियाह याजक ओर अंखीआम 
और अखबर चर साफन ओर असायाह हुलटा आग्मक्क्तानो पस मय 
जा हरहास क बट तिकवः के बट सनम बस्तां के रखबेय को पत्नी थी 
अिव वह यरूसलम में एक ट्रमर स्थान में रहती थी ] आर उन्‍्हां ने उसे 
बात चौत किई ॥ ९५। उप ने उन्हे कहा कि परमेग्वर इसराएल का 
ईम्वर था कहता है कि तुम उस परुष से जिस ने तम्हें मम्क पास भजा हे 
कहे।॥ २६। किपरमेशअरयां कहता क्ञे ।क टेख में इस स्थ,न पर और 
उस के निवासियां पर उस पस्तक की सारी बात जा यहदाह के राजा ने 
पढ़ी हैं अधात्‌ बुराई लाअंधा॥ ९७। क्योंकि उन्हां ने मस्के व्यागा रे 
अरु ओर दवों के लिये घुप जलाया क्षे जसत अ ने हाथों क सार कामें 
से मस्ते रिस दिलावे इस लिये मेरा काप इस स्थान के बिराघ भड़केगा 
और बस्काया न जायगा॥ ९८। परन्तु बहूदाह के राजा के। जिस ने 
तुहँं परमेश्वर से बमकने का भजा उसे या काचहुया कि परमेम्वर इसराएल 
का इईंसर यां कहता हु कि जिन बचन के दर ने सना हैे॥ ९८। दस 
शशग्कितिरा मन कोमलथ ओर परमेश्वर के औगे त ने आप के नेक 
किया है जब त्‌ ने सना जा में ने इस स्थान के और उस के नवाणियो के 
विरोध में कहा कि वे उजाड़ित और स्रापत हा ओर अप्ने कपड़े 
फाड़ हें बेर मेरे अ गे बिदाप किया परमेम्वर कहता हैं कि में ने भी 
सुना है। २०। इस लिय ट्ख में तम्के तरे पतरा के साथ बरोरूंगा 
और त्‌ अपनी समाघ में कुशल से समेटा जायगा ओर सारो बराई का 
जो में इस स्थान पर लाऊंगा तरी आंख न दखगी तब वे र.जा पास फेर 
सनन्‍्दश लाये। 
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त्तृ ब राजा ने भेज के यहूदाद और यरूसलम के सारे प्राचोनाों का 
अपने पास एकट्ठा किया।॥ २। ओर राजा और यहूटाह के सारे 
लेाग ओर यरूसलम के सारे निवासी ओर याजकें ओर भविव्यदत्ता 
और सारे लेग छाट से बड़ ला परमेग्वर के मन्दिर के उस के संग चढ़ गये 
खैर बाचा कौ पस्तक के बचन का जा परमेप्घर के मन्दिर में पाया गया था 
उस ने उन्हें पढ़ सनाया ॥ ३। परमेग्वर का पौछा करने का और उस 
की आज्ञाओं के और उस की साखियेां के! और उस की बिधिन केः 
और अपने सार मन ओर सार जोब से पालन करने का इस बाचा के 
बचन का जा इस पस्तक में लिखा है राजा ने खंभ के लग खड़ा हे के 
परमंग्वर के आग बाचा बाघों आर सार लाग इस बाचा पर खड़ हुए ॥ 
४। फिर राजा ने प्रधान याज्क खिलकियाह का और ट्रसरो पातो के 
याजकों के ओर द्वारपाले के। आज्ञा किई कि परमेश्वर के मन्दिर में से 
सारे पात्र जा बशझ्॒ल के लिय ओर कंज के ओर सारी खर्गोव सेनाओं के 
लिये बनाये गये थे बाहर निकनवाय ओर उस ने यरूसलम के बाहर 
झिटिरून के खेतों में उन्ह जला टिया ओर उन कौ राखे का बैतएल में 
पहुंचा ट्या॥ ५१। ओर उन टेव पजक याजकों के जिन्हे यहदाइ के 
राजाओं ने यहूराह के न्‍गरों के ऊंच स्थानों में और यरूसलम के 
चारों ओर के स्थानों में घप जलाने के लिय ठच्दराया था उन सब समेत 
जा बगल के ओर रूव्ये कु और चद्रमा के आर नक्तत्रो के आर खर्गौव 
सारी सेनाओं के लिये घप जलाते थे रोक लिया॥ ६। ओर बुच्द 
उस अशतरूत के परमेग्यर के मन्दिर से निकाल के यरूसलम के बाहर 
किररून के नाले पर लाया और उसे किदरून के नाले ५९ जला दिया 
और उसे लताड़ के बकनी किया ओर उस बकनो का लागां क सन्‍्तान की 
समाधि पर फंक दिया॥ ७। आर डउस ने गांडओं के घरों का ज्ञा 
परमेम्धर के चर से मिले हुए थे जिन में स्लिया कंज के लिये घंघट 
बनातियां थीं ठा टिया॥ ८। और उस ने यहदाह के सारे नगरों के 

जञकां के एकट्ट किया ज॑चे स्थानों का जहां बाजकों ने सग्रन्व जलाया 
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था जिबअ से विअरसबः लो अशडू किया और फाटकें के ऊंचे स्थानें का 
जा नगर के अध्यक्त यह्ह्ञ के फाटक को पट में थं जा नगर के फाटक 
की बांई ग्रार है टा टिया॥ €। तथापि ऊंचे स्थानों के याजक यरूसलम 
में परमेम्धर की बंदी के पास चढ़ न आय परंत उन्‍्हां ने अखमोरी राटो 
अपने भाइयें के साथखाई थी॥ ९०। और उस ने तफत के जो 
हिन्नम के सन्‍्तान की तराई में हैं अशद् किया जिसत काई अपने बेटा 
बंटी के आग में से मेलक केः न पहुंचावे॥ ९९ | जऔर उस ने उल्लें 
घोड़ों के जा यहूटाह के राजाओं ने रूय्ये का चढ़ाये थे परमेगर के 
मन्दिर कौ पेट में से जा नतनमलिक प्रधान की काठरो के लग जे आस 
पास में था टूर किया और रूय्ये के रथ के! भर्त किया॥ ९२ । और 
उन बेटियों के! जा आखज की उपरोाटी काठरी पर थी जिन्हें यहूदाह के 
राजाओं ने बनाया था उन बंदियां के जिन्हें मनस्झो ने परमेग्वर के 
मन्दिर के दो आंगनों में बनाया था राजा ने उन्‍्ह चर करके ट्वर किया 
और उन की राख के किट्रून नाले में फंक दिया॥। ५३। और ज्ञा 
जा ऊंचे स्थान यरूसलम के आगे जा सड़ाहरट के पहाड़ की ट्हिनी 
जेर थे जिन्हें इसराएल के राजा सुलेमान ने सेद्ानियों के विनित 
अशतरूत के और माअवियों के घिनित कमस के ओर अस्मन के सन्तान 
के घिनित मिलकम के लिये बनाया था राजा ने उन्हें अशद् किया ॥ १४। 
ओर मत्तें का ताड़ डाला ओर अशतरूत के काट डाला ओर उन के 
स्थानों का मनय्यां के हाड़ से भर दिया॥ ९५। बेतएल की बटो का 
और उस जंचे स्थान के जिन्हें इसराएल के पाप करवैया नबात के बेटे 
यरुविआम ने बनाया था उस बेटों का और उस ऊंचे स्थान के! यसियाह 
ने ढा दिया और ऊंच स्थान के जला के चर करके रोंदा और अशतरूत 
का जला दिया॥ १५६। और ज्यों यसियाह फिरा ते उस ने पहाड पर 
की समाधिन का टेखा ओर लोग भेज के उन में की हड्ियां निकलवाईः 
ओर बेटी पर जलाई और परमेम्धर के बचन के समान जा ईश्वर के उस 
जन ने प्रचारा था जिस ने इन बातों के प्रचारा उस ने अशदू किया फिर 
उस ने पक्का कि वह पटवो क्या हे जिसे में ट्खता हूं ॥ ९७। नगर के लागों 
ने उसे कहा कि यह ईम्घर के उस जन की समाधि कै जिम ने यहूदाह 
99 [5.5 है न 
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से आके इन बातों का ज्ञा त्‌ ने किया हे बैतएल की बेटी के बिराध 
में प्रचारा था॥ १८। तब उस ने कहा कि डसे रहने दे काई उस की 
हडियों का न हटावे से! उन्हें ने उस की हड्ियां उस भविव्यद््ला के साथ 
जा समरून से आया था रहने टिईं॥ ९६८। ओर सारे जंवे आयानों के 
घरों के भो जा समरून के नगरों में थ जिन्हें इसराएल के राजाओं ने 
रिसिआने के लिये बनाये यूसियाह ने टूर किया ओर उन से वैसा ही किया 
जेणा>जउस ने वेतएल में किया था ॥ २० | ओर जच राणा वर 
याजकें के। जो बंदियां पर थे बधन किया ओ।र मनव्यां का हाड़ उन 
पर जलाया और यरूसलम के। फिरा ॥ २१। और राजा ने यह कहके 
सारे लागों का आज्ञा किई कि परमेशख्यर अपने ई स्वर के लिये पारजाने 
का पे रखा जैसा इस बाचा को पस्तक में लिखा हे ॥ २२। निड्यय 
उन न्यायियों के समय से लेके जे। इसराएल का न्याय करते थे इसराएज 
के राजाओं के और यहदाइ के राजाओं के दिनों में ऐसा पार जाना 
पत्र किसी ने न रकखा था॥ २३। परन्तु यूसियाह राजा के अठार इवें 
बरस यरूसलम में परमेम्यर के लिये यही पारजाना पथ रक्‍खा गया ॥ 
२४। शऔर भतरतों के ओर जेस्काओं के मृत्तों के और पतले के! ओर 
सारे घिनितों के जा यहूदाचइ के देश में आर यरूसलम में देखे गय थे 
यसियाह ने टूर किया जिसते ब्यवस्था की वे बातें जा उस पुस्तक में जिसे 
खिलकियाह याजक ने परमेगसर के मन्दिर में पाया था लिखो थो परो 
करे॥ २५। चर उस के समान अगले दिनों में ऐसा काई राजा न 
हुआ जा अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी 
सामख्ये से मृसा कौ सारो ब्यत्रस्था के समान परमेग्र की ग्रेर फिरा 
और उस के पौछे केई उस के समान न उठा॥ २६। तिस पर भी 
परमेम्यर अपने महा क्राघ से जो यहक्ूदाह के सन्‍्तान पर भड़काया था 
न फिरा उन सारे रिसें के कारण जिन से मनर््शी ने उसे रिस दिलाया 
था॥ २७। और परमेग्वर ने कहा कि जे ता में ने इसराएल के। अलग 
किया बैसा यहूराह के। भी अपनी दृष्टि में से अलग करूंगा और में 
इस यरूसलम नगर के जिसे में ने चना हे आर जिस घर के बिषय में 
में ने कहा कि मेरा नाम वहां हे।गा टूर करूंगा ॥ र८। अब यूसियाह 
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की रही हुई क्रिया और सब जा उस ने किया से यहदाह के राजागं 
के समयां के समाचार को पसक्तक में नहों लिखा ह॥ २८। उसके 
टिनें में मिस्त का राजा फिरजन निकाह असर के राजा के बिरोघ 
में ८रात कौ नदी का चढ़ गया और यसियाह राजा ने उस का माम्ना 
किया और उस ने उसे देख के मजिहा में घात किया॥ ३०। और 
उस के सेवक उसे रथ में डाल के मजिद्ा से यरूसलम में ले गये ओर 
उसे उसी कौ समाधि में गाड़ा और देश के लोगों ने यसियाह के बेटे 
यह्अखज के लेके अभिषक किया और उस के पिता कौ सन्‍्तो उसे 
राजा किया॥ ३९ | और जब यहअखजु्‌ राज्य करने लगा वुदद 
तईस बरस का था उस ने यरूसलम में तोन मास राज्य किया उस 
की माता का नाम हमतल था जा लिबनः के यरमियाह की बंटों थौ॥ 
३२९। ग्लार उस ने उन सब के समान जो डस के पितरों ने किया 
था परमेम्घर को दृष्टि में बराई किई॥ ३३। से फिरकन निकाइ 
ने उसे हमात रश के गिबल: में बन्चन में डाला जिसतें वह यरूसलम 
में राज्य न करे और देश पर से तोाँडे चांदी ओर एक तोड़ा 
सेना कर ठहराया॥ ३४। ओर फिरजुन निकाह ने यसियाह के बेटे 
इलयाकीम के उस के पिता गसियाह की सन्‍्ती राजा किया गऔर 
उस का नाम यक्लयकीन रक्‍ख़ा ओर यक्तअखज के ले गया ओर वह 
मिस्त में जाके मर गया॥ ३५। ओर यह्लयक्नीन ने चांदी और से।ना 
फिरऊन का दिया और फिरऊजन की आज्ञा के समान राोकड़ दने का 
उस ने टेश पर कर लगाया ओर दृश के लेगा के हर एक जन से उस के 
कर के समान चांदौं सेना निचाड़ा जिसतें फिरऊन निकाह को ट्वे॥ 
३६। यक्ूथकौन जब राज्य पर बैठा तब पचीस बरस का था ग्यर उस 
ने यरूसलम में ग्यारह बरस राज्य किया और उस को माता का नाम 
जबवद:ः था जे रूम: फिटायाद की बेटी थी॥ ३७। ओऔर उस ने उन 
सब के समान ज्ञा उस के पितरों ने किया था परमेस्थ र कौ दृष्टि में बराई 
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ऊजुः के दिनों में बाबल का राजा नबखटनजर चढ़ आया और 
यहक्नयकीन तौन बरस लो उस का सेवक रहा तब वह उस के 
बिराघ में फिरा। २। ओर परमेग्यर ने कसदियों कौ और अरामियों 
को ओर मेअवियें की और अस्मन के सन्तान कौ जधाओं के अपने बचन 
के समान जैसा उस ने अपने सेवक भविव्यदक्तां के द्वारा से कहा था यह्ूदाह 
के बिराध में उसे नाश करने का भजा॥ ३। निश्यय परमेग्र को 
आज्ञा के समान यह सब कुछ मनर्सखी के पापें के कारण जा उस ने किय 
यहूटाह पर पड़ा कि उन्ह अपनी दृष्टि से हर करे॥ ४। और निर्दोष 
लेक्न के कारण भी जा उस ने बहाय क्यांकि उस ने यरूसलम के निटाष 
लाह् से भर दिया जिस की क्षमा परमेग्वर मे न चाही॥ ५। अब यह- 
यकौन की रहो हुई क्रिया और सब जे उस ने किया था से यहकूदाइ 
के राजाओं के समयोां के समाचार कौ पुस्तक में लिखा नहों हे॥ ६, 
से। यह्ूयकीन ने अपने पितरों में शयन किया और डस का बेटा 
यहक्नयकीम उस की सनन्‍्तो राज्य पर बैठा॥ ७। और मिख का राजा 
अपने देश से फेर बाहर न गया क्यांकि बाबुल के राजा ने मिस्र की नदौ 
से लेके फरात कौ नदी लॉ मिस्र के राजा का सब कुछ ले लिया॥ ८। 

हूवबकीन जब राज्य करने लगा तब अठारह बरस का था आर 
यरूसलम में उस ने तीन मास राज्य किया ओर उस को माता का नाम 
नहसता था जो यरूसलम इल्नतन कौ बेटौथोी॥ <। और डन सब के 
समान जो उस के पिता ने किया था परमेग्वर की दृष्टि में उस ने बुराई 
किई॥ २ ० । उस समय में बाबल के राजा नबखुदनजर के सेवक यरूसलम 
पर चढ गये और नगर घेरा गया॥ १५९। ओर बाबुल का राजा नबुखुद 
नजर नगर के बिराध में आया और उस के सेवकों ने उसे घेर लिया ॥ 
९५२९। तब यहटाह का राजा यहूयकौन और उस कौ माता ओर उस 
के सेवक और उस के प्रधान और उस के नपंसक बाबल के राजा के 
पास बाहर गये और बाबल के राजा ने अपने राज्य के आठवें बरस उसे 
लिया॥ १५३। ओर परमेम्भर के मन्दिर का सारा भंडार और वह 
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भंडार जा राजा के घर में थे ले गया और सोने के सागे पात्रों के जा 
इसराएल के राजा सुलमान ने परमेग्वर की आज्ञा के समान परमेश्वर के 
मन्दिर के लिये बनायेथे करवाया॥ १५४। ओर सारे यरूसलम के 
और सारे प्रधानों का ओर सारे महाबीरों का अथात ट्स सहस्र बंध ओर 
के और सारे काय्येकारियों के ओर लाहारां का और ट्श के लागों के 
काटा से छाटां का कछाड़ काई न छटा॥ ९५५ । वह यहक्यकीन का 
और उस की माता जेर राजा की पत्नियां के। और उस के नपंसकोंके 
ओर देश के पराक्रमियों के यरूसलम से बंधआई में वाबल का ले गया ॥ 

६ | ओर सारे बोरों के अर्थात सात सहस्त के ओर एक सहस्त 
काय्येकारियां का और लाइारों के सब बलवन्त जो संग्राम के योग्य थे 
बाबल का राजा उन्‍हें बंधआई में बाबुल के ले गया॥ ९७। ओर 
बाबुल के राजा ने उस के चचा मत्तनियाह के उस की सन्‍्तो राज्य दिया 
और उस का नाम पलट के सिदक॒याह रक्वा॥ १८। सिट्कुयाह जब 
राज्य पर बेठा ता एक्कीस बरस का था उस ने ग्यारह बरस यरूसलम में 
राज्य किया और उस की माता का नाम हमृतल था जो लिबनः 
यरमियाह कौ बेटी थी॥ २९५८ । और उस ने यहक्लयकीन के कार्य के समान 
किया और परमेग्यर की दृष्टि में बराई किई ॥ २०। च्योंकिपरमेम्र 
के काप के कारण यरूसलम और यहटाह पर यों बीत गया यहां लो कि 
उस ने उन्हें अपने आगे से टूर किया ओर सिट्क॒याह बाबुल के राजा के 
बिराोघ में फिर गया। 
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जी उस के राज्य के नवें बरस के ट्संव॑ मास कौ ट्सवों तिथि में यों 
हुआ कि बावल का राजा नबख॒दनजर और उस की सारौं सेना 
यरूसलम के विराघ चढ़ आये और उस के सन्मख डेरा किया और उन्हें 
ने उस के विरोध में उस की चारों ओर गढ़ बनाये ॥ २ | और सिटक॒याह 
राजा के ग्यारहवें बरस ला नगर घेरा हुआ था॥। ३। ओर मास को 
नवों तिथि में नगर में अकाल बढ़ा और दहश के लागां का रोटी न 
मिलती थी ॥ ४। ओर नगर ट्ट निकला ओर सारे येाड्ा उस फाटक 
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के मागे से जा भीतों के मध्य राजा की बारी के लग है रात के भाग 
गये [अब कसदौ नगर के घेरे हुए थे] और चैगान की ग्र चले गये ॥ 
४ | पर कसशथ्ियों को सेना ने राजा का पीछा किया और उसे यरीहेः 
के चौगानें में जाही लिया ओर उस का सारा कटक उसे छिन्न भिन्न 
था॥ ६। से वे राजा का पकड़के बाबुल के राजा पास रिबल: में 
लाये और उन्‍हें ने उस का न्याय किया। ७। और उन्‍्हां ने सिट्कयाइह 
के बेटों के। उस की आंखे के आगे घात किया और सिटक॒याह की आंख 
अन्धो किए और पीतल की वेड़ियों से उसे जकडा जैर्ेलसेलविलका 
ले गया॥ ८े। और बाबज के राजा नबखट्नजर के राज्य के उन्नौसवें 
बरस के पांचवे मास सातवों तिथि में बाबल के राजा का एक सेवक 
नबवसरअहान जा निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ॥ 
«6॥ और उस ने परभेग्वर का मन्दिर और राजा का भवन और 
यरूसलम के सार घर आर हर एक बहू घर का जला दिया ॥ 
५०। और कसटियें की सारी सेना ने जे' उस निजसेना के अध्यक्ष 
के साथ थां यरूसलम की भीतां केा चारों ओर से ढठा दिया॥ 
९ खाऋओरूररें हुए ललेरा! के जेब्नगर ो जवैध्य अललके कमी 
भाग के बाबुल के राजा पास गये थे मंडली के उबरेहुए के साथ नबसरअ- 
हान निज सेना का अध्यक्ष ले गया॥ १५२ । परंत निज सेना के अध्यक्ष ने 
दाख के सघरवैये और किसाने के अथात्‌ देश के कंगालां का छोड़ 
दिया। ९३। और परमेश्वर के मन्दिर के पीतल के खंभां के! और 
आधारों का और पीतल के समद्र के जा परमेश्वर के मन्दिर में था 
कसदियों ने तोड़ के टकड़ा 2कड़ा किया और पौतल का बाबुल मेंले 
गये ॥ ५४ । और बटलेाहियां और फावड़्ियां और कतरनियां और चमचे 
और पीतल के सारे पात्र जिसमे वे सेवा करते थे ले गये ॥ ९४ । और 
अंगेठियां और कथा रे और सब कछ जा सेाने चांदी का था निज सेना 
का अध्यक्ष ले गया॥ ९६। दे खंभां का और समद्र के। और आधार 
के। जिन्हें सलेमान ने परमेम्घर के मन्दिर के लिये बनाया था इन सार 
पात्रों का पीतल बतेल था॥ १५७। एक खंभ की ऊंचाई अटारचह हाथ 
और उस पर का साड़ तांबे का और क्तपाड़ की उंचाई तीन हाथ स्काड़ 
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को चारों जणेर जाल के काये औ।र अनार सब पीतल के ओर इन्हों के 
समान टूमरे खंभ में जालियाों का काम था॥ ९८। और प्रधान याजक 
शिरायाह के और टू्सरे याजक सफ्नियाह के ओर तीनों द्वारपालों के 
निज सेना का अध्यक्ष लेगया॥ १५८। और उस ने नगर में से एक 
नपंसक का लिया जा याड्रां पर था उन में से पांच जन राजा क॑ सनन्‍्मख 
रहते थे और नगर में पाये गये थ और सेना के अध्यक्ष लेखक का जा 
देश के लागां की गिनती करता था ओर दृश के साठ जन का जा नगर 
में पाये गये लिया॥ २०। गऔऔर निज सेना का अध्यक्ष नबसरअहान 
उन्हें पकड़ के बाबल के राजा पास रिबत: में लेगया॥ २९। और 
बाबल के राजा ने हमात देश रिबलः में उन्हें घात किया से! यहूदाइद 
अपने टश से निकाला गया॥। २२। और जा लाग यहदाइ के दृश 
में रह गये थे जिन्हें वाब॒ल के राजा नबुखुदनजुर ने छोड़ा था डन पर 
उस ने आज्ञाकारी साफन के वेटे अखिकाम के बेटे जिदलियाह के उन 
का प्रधान किया ॥ २३। ओर. जब सेनाओं के प्रधानें ने और उन के 
लागों ने सना कि बाबल के राजा ने जिदलयाह का अध्यक्ष किया ता 
नतानियाह का बेटा इसमअएल और करीह का बटा यहानान नतफाती 
तनहक्ूमत का बेटा शिरायाचद और एक मकाती का बटा याजानिया अपने 
लागों समेत मिसफा में जिट्लयाह पास आये ॥ २४ । और जिदलयाइह ने 
उन से और उन के लागां से किरिया खाके कहा कि कसर्टियां के सेवक 
हाने से मत डरो टेश में बसे ओर बाबुल के राजा की सेवा करा और 
उस में तुम्हारी भलाई होगी ॥ २५। परंतु सातवें मास में एसा हुआ 
कि इलौसमः के बेटे नतनियाह का बेटा इसमअएल जो राजा के बंश से 
था आया ओर उस के साथ दस जन ओर जिदलयाह का और डन 
यहूदियां को ओर कसदियों के जे। उस के साथ मिसफा में थे प्राण से 
मारा॥ २६। तब सब लाग क्या छाटे क्या बढ़ ओर सेनाओं के 
प्रधान उठे और मिख में आ रहे क्यांकि वे कमदियों से डरते थे। 

२७। और यहटाह का राजा यहयकीन की बंधआई के मेंतीसव 
बरस के बारहवें मास को सताईसवबों तिथि में एसा हुआ कि बाब॒ल का 
राजा अबोलमरूटक जिस बरस राज्य करने लगा उस ने यहृदाह के राजा 
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बहूयकीन के बंधघुआई से उभारा॥ २८। और डरस्स अच्छी अच्छी 
बातें कहों ओर उस के घिंहासन के उन सब राजाओं से जे उस के 
साथ बाब॒ल में थे बढ़ाया॥ २६ । और उस की बं घुआई के बस्त्न का 
पलट डाला ओर वबुह अपने जौवन भर उस के मंच पर उस के संग 
भोजन करता रहा॥ ३०। और उस के जोवन भर उस के प्रति 
दिन की छत्ति नित राजा को ओर से दिई जातो थी ॥ 
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